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का० ग्र० जायसवालकी रनेह-पूर्ण स्मृतिमें 

जिनके शब्द पुस्तक लिखते वक्त 
बराबर कानोंगें गूजते थे, और 
जिन्हें सुनानेकी उत्कंठा- 
में कितनी ही बार में 
मूल जाता था, कि 
सुनने वाला 
चिर-निद्रा- 
विलीन 
है । 


भूमिका 


मानवका अस्तित्व पथ्वीपर यद्यपि लाखों वर्षोंसे है, किन्तु उसके दिमाग 
की उड़ानका सबसे भव्य-यग ५०००-३००० ई० पुृ० हैँ, जब कि उसने 
खेती, नहर, सौर-पंचांग श्रादि-आदि कितने ही अत्यन्त महत्त्वपर्ण तथा 
समाजकी कायापलट करनेवाले आविष्कार किए। इस तरहकी मानव- 
मस्तिष्ककी तीत्ग़ता हम फिर १७६० ई० के बादसे पाते हैँ, जब कि आधु- 
निक आविष्कारोंका सिलसिला शुरू होता हैँ । किन्तु दर्शनका अस्तित्व तो 
पहिले युगमें था ही नहीं, और दूसरे युगमें वह एक बढ़ा बुजुर्ग हे, जो अपने 
दिन बिता चुका हैं; बूढ़ा होनेसे उसकी इज्जत की जाती ज़रूर हैं, किन्तु 
उसकी बातकी ओर लोगोंका ध्यान तभी खिंचता है, जब कि वह प्रयोग- 
आश्रित चिन्तन--साइंस--का पल्‍ला पकड़ता हैं । यद्यपि इस बातको 
सर राधाकृष्णन्‌ जैसे पुराने ढरके 'धर्म-प्रचारक' माननेके लिए तैयार नहीं 
हैं, उनका कहना हें-- 

“प्राचीन भारतमें दशेन किसी भी दूसरी साइंस या कलाका लग्गू- 
भग्ग न हो सदा एक स्वतंत्र स्थान रखता रहा हैँ ।” भारतीय दर्शन 
साइंस या कलाकः लग्ग-भग्गू न रहा हो, किन्तु धर्मका लग्ग-भग्ग तो वह 
सदासे चला आता है, और धमंकी गुलामीसे बदतर गूलामी और क्या हो 
सकती हैं ? 

३०००-२६०० ई० प्‌० मानव-जातिके बौद्धिक जीवनके उत्कषं नहीं 
अपकर्षका समय है; इन सदियोंमें मानवने बहुत कम नए आविष्कार 
किए । पहिलेकी दो सहस्राब्दियोंके कड़े मानसिक श्रमके बाद १०००- 
७०० ई० प० में, जान पड़ता हैं, मानव-मस्तिष्क पूर्ण विश्वाम लेना चाहता 
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था, और इसी स्वप्नावस्थाकी उपज दर्जन हे; और इस तरहका प्रारंभ निव्चय 
ही हमारे दिल उसकी इज्ज़त को बढ़ाता नहीं घटाता है । लेकिन, दर्शनका 
जा प्रभात हैं, वही उसका मध्याद्ध नहीं हे । दर्शनका सुवर्णयग ७०० 
० पूृ० से बादकी तीन और चार शताब्िदयाँ हैँ, इसी वक्‍त भारतम 
उपनिषद्स लेकर बुद्ध तकके, और यरोपमें थंलसे लेकर अ्ररस्त तकके 
दर्ानोका निर्माण होता यह दोनों दशन-ताराएं आपसम मिलकर 
विश्वकी सारी दर्शन-धाराश्नका उदगस बनती /--सिकन्दरके बाद किस 
तरह्न यह दोनों खाराएं मिलती 2, और कंस दोनों घाराओंका प्रतिनिधि 
नव-श्रफलातनी दर्शन थाग प्रगति करता हैं, इसे पाठक आगे पढ़ेगे । 
दर्शनवा सुवर्णभयग, यद्यपि प्रथम ओर अन्तिम आवि८्कारयगोंकी 
समानता नहीं कर सकता, किन्‍्त साथ हो यह मानव-मस्तिप्वाको निद्राका 
समय नहीं था। कहना चाहिए, इस समय का शक्तिशाली दर्शन श्रलग- 
थजग नहीं बल्दि एक बहमखीन प्रगतिकी उपज ह्रे। मानव-समाजकी 
प्रगतिक बार मे हम अन्यत्र बतला आए |, कि सभी देशोमें इस प्रगतिके एक 
साथ होनेका कोई नियम नहीं है । ६०० ईं० प० वह ववत है, जब कि 
मिश्र, ससो पीता मिया ओर सिन्ध-उपत्यकाके परान सानव अपनी आसमानी 
उडानके याद थककर /० गए थे ; लेकिन हसो वक्‍त लवागंतकोके मिथणस 
उत्पन्त जातया--टिन्द और थनानी--ग्पनी दिमागी उद्ान शुरू करती 
में । दर्शन-क्षत्र्म सनानी ६००-३०० ई० पृ० तक शआागे बढ़ते रहते हें, 
किन्तु हिन्दू ४०० ई० प्‌०के आसपास थककर जेठ जाते हें। सराोपम 
३००६० पण्म ही अपरा छा जाता हैं, छोर १६०० ई० में १६ घताब्दियीके 
बाद नया प्राण (पुनर्जागरण) आद लगता हैं, यद्यपि इसमें शक नहीं 
इस लंब कालकी तीन शताब्दियों---8 ० ०-१२०० ४०--मे दर्शनक्ी मशाल 
बिल्कल बेभा।। नहीं, बल्कि इस्लामिक दाशनिकोंके हाथर्म वह बड़े जारस 
जलती रहती हैं, और पीछे उसीस झ्राधभूरिक य रोप अपने दछर्अ नके प्र रीपको 
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जलानेमें सफल होता है । उधर दर्शनकी भारतीय शाखा ४०० ई० प॒०की 
वादकी चार शताब्दियोंमें राखकी ढेरमे विंगारी बनी पड़ी रहती है । किन्तु 
ईसाकी पहिलीसे छठी शताब्दी तक--विश्येषकर पिछली तीन शताब्दियेंमि- 
वह अपना कमाल दिखलाती हैं । यह वह समय हे, जब कि पश्चिममे दर्शनकी 
अवस्था अब्तर रही हैं । नवींसे बारहवीं सदी तक भारतीय दर्शन इस्लामिक 
दर्शनका समकालीन ही नहीं समकक्ष रहता है, किन्तु उसके बाद वह ऐसी चिर- 
समाधि लेता है, कि श्राजतक भी उसकी समाधि खुली नहीं हैं । इस्लामिक 
दर्शनके अवसानके बाद यूरोपीय दर्शनकी भी यही हालत हुई होती, यदि 
उसने सोलहवीं सदीमें धर्मसे अपनेको मक्‍त न किया होता ।--सोलहवीं स 
यूरोपमें स्कोलास्तिक--धर्मपोषक---दर्शनका अन्त करती है, किन्तु भा रतमें 
एकके बाद स्कोलास्तिक दाकतर पैदा होते रहे हे, और दर्शनकी इस दासताको 
तरह गवंकी वात समभते है। यह उनकी समभमे नहीं आता, कि साइंस और 
कलाका सहयोगी बननेका मतलब है, जीवित प्रकृति--प्रयोग---का जबरदस्त 
आश्रय ग्रहणकर अपनी सृजनशक्तिको बढ़ाना; जो दर्शन उससे आजादी 
चाहता हैं, वह वृद्धि, जीवन और खुद आज़ादीसे भी आज़ादी चाहता | । 
विश्वव्यापी दशंनकी धाराको देखनेसे मालूम होगा, कि वह राष्ट्रीयको 
अपेक्षा अन्तर्राष्ट्रीय ज्यादा है । दार्शनिक विचारोंके ग्रहण करनेमें उसने 
कहीं ज़्यादा उदारता दिखलाई, जितना कि धर्मने एक दूसरे देशके धर्मोको 
स्वीकार करनेमें । यह कहना गलत होगा, कि दर्शनके बिचारोंके पीछे 
आर्थिक प्रइनोंका कोई लगाव नहीं था, तो भी धर्मोकी अपेक्षा वह बहुत कम 
एक राष्ट्रके स्वार्थकोी दूसरेपर लादना चाहता रहा; इसीलिए हम जितना 
गंगा, आमू-दजला और नालंदा-बुखारा-बगदाद-कार्दोवाका स्वतंत्र स्नेह- 
पूर्ण समागम दर्शनोंमें पाते हें, उतना साइंसके क्षेत्रसे अलग कहीं नहीं पाते । 
हमें अफसोस हैं, समय और साधन के ग्रभावसे हम चीन-जापानकी दाशेनिक 
धाराको नहीं दे सके; कितु वैसा होनेपर भी इस निष्कर्षमें तो कोई अन्तर 
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नहीं पड़ता कि दर्शनक्षेत्र में राष्ट्रीयाकी तान छेड़नेवाला खुद धोखेमें ह 
ओर दूसरोंको धोखेमं डालना चाहता हैं । 

मेने यहाँ दर्शनको विस्तत भगोलके मानचित्रपर एक पीढ़ीके बाद 
दूसरी पीढ़ीको सामने रखते हुए देखनेकी कोशिद की हैं, में इसमे कितना 
सफल हुआ हूँ, इसे कहनेका अधिकारी में नहीं हूँ । किन्तु में इतना जरूर 
समभता हूँ, कि दर्ण नके समभने का यही ठीक तरीका है, और मृभे अफर।स 
है कि अभी तक किसी भाषामे दर्शानको इस तरह अध्ययन करनेका प्रयत्न 
नहीं किया गया हैं ।--लेकिन इस तरीकेकी उपेक्षा ज़्यादा समय तक नहीं 
कं। जा सकेगी, यह निश्चित हे । 

प्रतक लिखनेम जिन ग्रंथोंस मुृर्भे सहायता मिली है, उनकी तथा 
उनके लेखकोंकी नामावली मेंने पुस्तकके अन्तमें दे दी हैँ । उनके ग्रंथोंक। 
में जितना ऋणी हूं, उससे कृतज्ञता-प्रकाशन द्वारा में अपनेको उऋण नहीं 
समभता--और वस्तुत: ऐसे ऋण के उऋण होनेका तो एक ही रास्ता हे. कि 
हिन्दीम दर्शनपर ऐसी पुस्तक निकलने लगें, “दर्शन-दिग्दर्शन को कोई याद 
भी न करे। प्रत्येक ग्रंथकारकों, में समझता हूँ, अपने ग्रंथके प्रति यही भाव 
रखना चाहिए ।--अमरता ” बहत भारी भ्रमके सिवा और कह नहीं है । 

पुस्तक लिखनेमे पुस्तकों तथा आवश्यक सामग्री सुलभ करनेम भदन्त 
श्ानंद कौसल्यायन और पंडित उदयनारायण तिवारी, एम० ए०, 
साहित्यरत्नने राहायता की है, शिष्टाचारके नाते ऐसे आत्मीयोकी भी 
धन्यवाद देता हूँ । 
सेंट्रल जेल, हजारीबाग । 
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विज्ञानवाद 
फ़ाराबी 


» जीयना 
« फ्ारायीको क़ृतियों 
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का विकास 
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बच्चांका निर्माण 
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ईइ्वरवाद 
कमंफल 
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समन्वय 
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दर्शन. . 


(१) इब्न-जिब्नोल 
(२) दूसरे यहुदी दार्श- 
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(१) जीवनी 
(२) कृतियाँ 
(३) दाशनिक विचार 
(क) प्रक्ृति-जीव-ईश्वर 
(9) आकृति 
(०) मानवका आ्रात्मिक 
विकास 
(ख) ज्ञान बुद्धि-गम्य . . 
(ग) मृक्ति 
(घ) एकान्तता-उपाय” 
२. इब्न-तुफ़ेल 
(१) जीवनी 
(२) #$ठतियाँ 
(३) दार्शनिक विचार 


बुद्धि और आत्मा- 
नुभूति 
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हईकी कथा .. 
ज्ञानीकी चर्या .. 


, इब्न-रोदद 


जीवनी 
सत्यके 
यंत्रणा 
म॒क्ति और मुत्यु 


लिए 


रोददका स्वभाव 
कृतियाँ 

दार्शनिक विचार 
गज़ालीका खंडन 
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कार चेष्टा 
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रहित 
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गति सब कुछ . 
जीव 


पुराने दाशनिकोंका 


मत 


अफलातूँका मत 


( 
(०८) अरस्तृका मत स्क्प्र 
[ नातिक विज्ञान ] २३७ 
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(क) समाजका पक्षपात्ा २४७ 
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(२) दार्शनिक विचार... २५१ 
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(१) प्रथम इब्नानी अन- .: 
वाद-यूग २६५ 
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वबाद-य॒ग २६६ 
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(१) फ्रंडरिक द्वितीय. . ,, 
(२) अनुवादक २७१ 
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द्ादश अध्याय 


उन्नीसवीं सदीके 
दाशंनिक 


. विज्ञानवाद 
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दर्शन 

इंद्॒वाद 
विज्ञानवादकी आ- 
लोचना 
भौतिकवाद और 
मन 


त्रयोदश अध्याय 


बीसवीं 
दाशेनिक 
$ १, इश्वरवाद 
१. छादटहेड 
ईदवर .. 
* यूकेन्‌ 


२ कल 
५ २. अन्‌-उभयवाद . . 
१ 


* बगंसां 
) तत्त्व 
) स्थिति 
) चेतना 
) भौतिकतत्त्व 
) ईश्वर 
) दर्शन 

२. बर्टरंड रसल्‌ 
$ ३. भोतिकवाद 
$ ७. द्वेतवाद 


विलियम्‌ जेंम्स . . 


(१) प्रभाववाद 
(२) ज्ञान 
(३) आत्मा नहीं 


(४) सृष्टिकर्त्ता-नहीं . . 


(५) देतवाद 
(६) ईर्वर 


उत्तरदे 


४. भारतीय दशन 


चतु्दश अध्याय 
प्राचीन बादाण: 


ल्‍ 
पं्रणगं 


रु 
वद्‌ 


्ट प्याप्त्यय रु 
« वा) दत्ल 2३।. 


काल 
उपनिपद्‌-संक्षेप 
प्राचीदतस उपनियरदे 
द््श 

छांदोग्ए 

सद्षप 

ज्ञान 

धर्मावार 

दहर 


भूमा 


तह 233. 


व ७ 


६४ 


रथ 


लक रे 
*+फाकलनरी,...नमकन्‍्मगी ् नि 


नाक | 


| की, 


सप्टि 

मन 

भोतिक 
सुप्तावस्था 
मर्क्ति ओर परलानक 
ग्राचाय 
पनर्ज नम 
पितयान 
देवयात 
ग्रद्नेत 
लीकाति अ्यारा 
बहदारफ्यक 
पंक्षप 

ब्र री है 

सप्टि 


, दितीस कालकी उप- 


निषरदे 

ऐतरंय 

सुप्ठि रु 
प्रज्ञान ( - वद्दा) 
तेत्तिरोप 

ब्रह्मा 

सष्टिकर्ता ब्रह्म . . 
आचार्य-उपदेश .. 


* तृतीय कालकी उप- 


निषदे 


ििस पराममममह. न. न्‍रीओओओ िचखििआआ सर. अस्याषा 


ब्ण स्ण जे जज अं 
5800 अऑि्फनीयी अकननाी अअनी आि 3. ऑिण 2७ औिजमी 


६5३ 


+ऊ+। «४७ 


4 
>> कली 


प्रहन-उपनिषद्‌ . . 
मिथुन (जोड़ा ) -वाद 
सृष्टि 

स्वप्न 

म॒क्‍्तावस्था 
केन-उपनिणद्‌ 
कठ-उपनिषद्‌ 
नचिकेता और यम- 
का समागम 

ब्रह्मा न 
आत्मा (जीव) . . 
मवित और उसके 
साधन 

सदाचार 

ध्यान 

मंडक उपनिषद्‌ . . 
करमंकांड-विरोध. . 
ब्रह्ना 
मुक्तिके 
गुरु 
ध्यान 
भक्ति 


साधन 


(५) 
(क) 
(ख) 


ढ़, 


(१) 
(क) 
(सर) 
(२) 
(क) 


मांडक्य उपनिषद्‌ 
ग्रोम्‌ 

ब्रह्म सी 
चतुर्थ कालकी उप- 
निषदें 

कोषीतकि 

ब्रह्म 

जीव 

मंत्री . . 

वेराग्य 


(ख ) आत्मा 


(३) 
(क) 


(ख) 
(ग) 
(घ) 
(5) 


इवेताइवतर 
जीव-ईद्व र-प्रकृ ति- 
वाद 

शेववाद 

ब्रह्म 

जीवात्मा 

सृष्टि 

मुक्ति 

योग 

गरुवाद 


उपनिषद्के प्रमुख 
दार्शनिक 


 प्रवाहण जेवलि . . 


(दाशनिक विचार ) 


२. उद्दालक आरुणि 
गोतम 
दार्शनिक विचार 

(१) आरुणि जैवलिकों 
शिष्यताभ 

(२) आरुणि गार्ग्यायाणि- 
की थिष्यताम 

(३२) आरुणिका याज्षव- 
ल्वयस संवाद गलत 

(४) आरुणिका श्वतकेतु- 
को उपदेश 

३. याज्ञवल्क्य 

(१) जीवनी 

(२) दाशनिक विद्यार 

(क) जनककों सभाम . . 

(39) अश्वलका कमंपर 
प्रश्न ह 

(0) आतंभागका मृत्यु- 
भक्षकपर प्रश्न 

(०) लाह्यायनिका अद्ब- 
मंध-या।जयाके जोक- 
पर प्रच्न ह 

(0) चाक्रायणवा सर्वात- 
रात्मापर प्रश्न 

(८) कहाज कौपीलकेयका 


सर्वातरात्मापर प्रदइन ' 


( २२ 
पृ ष्ठ 


&४७ 
४४६ 


गार्गीका ब्रह्मलोक 
और अक्षरपर प्रश्न 
शाकल्यका देवोंकी 
प्रतिष्ठापर प्रइन 

अज्ञात प्रशनकर्त्ताका 
ग्रन्तर्यामीपर प्रदइन 
जनकको उपदेश . . 
आत्मा, ब्रह्म और 


भुषुष्ति 
ब्रह्म लोक-आनन्द 
मंत्रयीकी उपदेश 
सत््यकाम जाबाल 
जीवनी 
ग्रध्ययन 
दाशनिक विचार 


सयग्वा रक्‍व 


पंचदश अध्याय 


स्वतंत्र विचारक 
बुद्धके पहिलेके 
दाशनिक 
जावाकि 


. बुद्धकालीन दाश- 


निक 


, भोतिकदयादी अणित 


केद्ञकंबल 


प्‌ च्ठ 


न 


( 
पृष्ठ 

(दर्शन ) ४८७ 
. श्रकमंष्पतावादी 

मक्खलि गोशाल. . ४८६ 

(दशेन ) ४६० 
. अक्रिपायादी पण्ण 

काधश्यप ४६१ 
. नित्यपदार्थवादी 

प्रकरध कात्यायन . .. ४€२ 
. अनेकान्तदादी संजय 

बेलद्विपत्त ४६३२ 
. सर्वेज्ञतावादी बर्ध- 

सान सहावीर ४६४ 

शिक्षा ४६५ 

चातुर्याम संवर . कं 

शारीरिक कर्मोझो 

प्रधानता 

तीथंकर सबेज्ञ क 

शारीरिक तपस्था ४६६ 

दर्शन ४&६७ 

गौतम बुद्ध ५०० 

(क्षणिक अ्रनात्मवादी ) 
» जीवनी १5 
« साधारण(धणार... ५०३ 

वार आये सत्य . . ५०४ 
क, दुःख सत्य हर 

[पाँच उपादान स्कंध] ,, 


७] 


रूप 
वेदना 
संज्ञा 
संस्कार 
विज्ञान 


: दुःख-हे तु 
. दुःख विनाश 
. दुःखविनाशका मार्ग 


ठीक ज्ञान 

ठीक दृष्टि 
ठीक संकल्प 
ठोक आचार 
ठीक वचन 

ठीक कर्म 

ठीक जीविका . 
ठीक समाधि 
ठीक प्रयत्न 
ठीक स्मृति 
ठीक समाधि 
जनतंत्रवाद 
दुःख-विनाश-मार्गे - 
की त्रुटियाँ 


, दाशनिक विचार 


क्षणिकवाद 
प्रतीत्य-समुत्पाद . . 
अ्रनात्मवाद 


( 


पृष्ठ 
अ-भोतिकवाद. ५२० 
अनीय्वरदाद... ५२२ 
हट प्रकथनीय .. ५२६ 


(सर राधाकृष्णन्‌ की 
पीपापातोका जबाब) ५३० 
तिसास्-रसवातंत्य श३२ 
खतजता गलत . #/ ४ 
निर्वाण ह '! 


2. बदन और 


तत्कालान समाज- 


्यब्ग्था प्र ३ पु 
 बुद्धके पीछेक 
दाशनिक . .. ५४४२ 
कपिल या 
. नागसन ४४... अं, 
2. सामाजिक. परि- 
स्थिति 
यूनानी और भार- 
लीय दर्शनोंका समा- 
गम ५४७ 


, सलागपनकी जीवनी ४५४८ 
. दाशौनक विचार ४४०७० 
अन-आत्मवाद .. ४ 


कर्म या पुनर्जन्म .. ५५३ 
नाम और रूप .. ४४७ 
निर्वाण 


| 


4१३४ 


पृ ष्ठ 
पोडश अध्याय 
अनीधरवादी दशेन 


दानका नया यंग २५६ 
बाह्य परिस्थिति ,, 


, दवान-विभाग .. ४६२ 


ग्रनीव्वरवादी दर्गान ५६४८ 


. अनात्म-अभोतिक- 


वादी चावोक 
दशन 


. बतना . है 

. अन-ईव्वर्ताद .. . .,,. 
. मिथ्याविव्वास-खंडन ५६५ 
. नैराध्य-बराग्य-खंडन ,, 
. अनात्म अभोतिक- 


वादी बोद्धदशन 
बोद्ध धरामिक संप्र- 
दाय गा न 


, बोद्ध दार्शनिक संप्र 


दाय 43. आए 


. नागाजुनका दगन्य- 


वाद , . # 9० 
जीवनी गन 
दाशनिक विचार ,, 
शन्यता .. ५४७१ 
माध्यमिक कारि- 


हि, 


५ 


थे 3 


छठ 


काके विचार 
शिक्षाएँ 


४. योगाचार औौर दूसरे 


बौद्ध-दर्शन  .. 
. आत्मवादी दशन 
* परमाणवादी कणाद 
कणादका काल . . 
यूनानी दर्शन और 
वशेषिक 
परमाणवाद 
सामान्य, विशेष . . 
द्रव्य, गुण आदि . . 
वेशेषिक-स्‌त्रोंका 
संक्षेप 
धर्म और सदाचार 
दार्शनिक विचार 
पदाथ 

द्र्व्य 

गण 

कम 

सामान्य 


समवाय 
द्र्व्य 
काल 
दिश्ञा 


(०) आत्मा 
(0) मन 
(ग) अन्य विषय 
(9) ग्रभाव 
) नित्यता 
(०) प्रमाण 
) ज्ञान और भिशथ्या 
ज्ञान. . 
(८) ईश्वर 
२. अ्नेकान्तवादी जेन- 
दर्शन 
) दर्शन और धर्म 
) तत्त्व हे 
) पाँच अस्तिकाय , . 
) जीव मर 
9) संसारी 
9) म॒वत 
ख) धर्म .. 
ग) अधर्म 
पृद्गल ( >>भोतिक 
तत्त्व) 
(ड:) आकाश 
(४) सात तत्त्व 
(क,ख) जीव, अजीव . . 
(ग) आख़व 
(घ) बंध 
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संवर 

गृप्ति 

समिति 

निर्जर 

मोक्ष 

सी नत्त्व 
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पाप ह 
मुक्तिके साधन . 
ज्ञान 

श्रद्धा 

चारित्र 

भावना 
ग्रनीद्वरवाद 


, शब्दवादी जेमित्ति 


मीमांसाज्ञास्त्रका 
प्रथाजन 
मीमांसा-सत्रोंका 
रांक्षप 

दाशनिक विद्यार 
बेद स्वतःप्रमाण है 
विधि 

ग्र्थवाद 

ग्रन्य प्रमाण 

तत्त्व 


पृष्ठ पृष्ठ 
कप सप्दश अध्याय 
ईश्वरवादी दर्शन 
?. बुद्धिवादी न्‍्याय- 
६०२ कार अक्तपाद .. ६१० 
१. श्रक्षपादकी जीवनी . ,, 
२. न्यायसत्रका विषय- 


संक्षप .. ६१६ 
, ३. शअ्रक्षपादके दाशनिक 
विचार .. ६२३ 
क. प्रभाण .. ६२४ 
| (१) प्रमाण हे 
६०३ (२) प्रमाणोंकी संख्या. ६२५ 
(क) प्रत्यक्ष-प्रमाण ६२६ 
६०५ (ख) अनुमान-प्रमाण .. ६२७ 
(ग) उपमान-प्रमाण . ध्ण्८ 
(घ) छब्द-प्रमाण ६२६ 
ख. कुछ प्रमेय 5३४ 
(१) मन । 
६०७ (४) आत्मा ,. ६३२ 
६०८ (३) इंश्वर .. ६३३ 
६१० . ४. श्रक्षपादके धामिक 
६१२ विचार ,. ६३४ 
कं (१) परलोक और पन- 
६१४ जेन्म 


(२) कमंफल .. ६३४ 


(३) मुक्तिया अपवर्ग 
(४) मुक्तिके साधन .. . 
(क) तत्त्वज्ञान 
(ख) मुृक्तिके दूसरे साधन 
५. यूनानी दर्शनका 
प्रभाव 
(१) अवयवी 
(परमाणवाद ) . . 
(२) काल पे 
(३) साधन-वाक्यके पाँच 
अवयव ह 
६. बोद्धोंका खंडन . . 
(१) क्षणिकवाद खंडन 
(२) अ्रभाव अहंतुक नहीं 
(३) शन्यवाद-खंडन . 
(४) विज्ञानवाद-खंडन 
$ २. योगवादी पतंजलि 
१. योगसत्रोंका संक्षप 
२. दाशनिक विचार 
(१) जीव (--द्र॒ष्टा). . 
(२) चित्त (>जमन) .. 
(३) चित्तकी वृत्तियाँ 
(क) प्रमाण 
(ख ) विपयंय 
(ग) विकल्प 


निद्रा 


(२७ 


पृष्ठ 
६३५ 
९२६ 


3) 


६२७ 


६३७ 
६३६ 
६४१ 


) 


६४५२ 
६४रे 
६४४ 


हे 


६४६ 
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कल । 


स्मृति 

ईइवर ॥॒ 
भौतिक जगत्‌ .. 
(योगके तत्त्व) . . 
प्रधान 

परिवत्तंन 

क्षणिक विज्ञान- 
वादका खंडन 
योगका प्रयोजन . . 
हान (--दुःख ) 
देय 

हानसे छुटना 
हानसे छुटनेका 
उपाय 
योग-साधनाएँ 

यम 

नियम 

आसन 

प्राणायाम 
प्रत्याहार 

धारणा 

ध्यान 

समाधि 


« शविद-प्रमाणक तब्रह्म- 


वादी वादरायण 


- बादरायणका काल 


६६० 
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२. बेदान्त-साहित्य . . 
वेदान्त-सूत्र 


न 


४. वेदान्तका प्रयोजन उप- 


निषदोंका समन्वय 
( विर ।६2॥ बह पृ रि ट रे ) 


| १) प्रधानकोीों उपनिषद 
मलकारण नहीं 
मानती 

( >> । जीब भी मलकारण 
नह हे ० 

(३) जगत्‌ और जीव 
ब्रह्मक शरीर 

(४) उपनिषदोंम स्पष्ट 


ग्रौर अ्रस्पप्ट जीव- 
वाची शब्द भी 
ब्रद्मके लिए प्रयुक्त 
५. यवादरायणके दाश- 
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१५-यूनानो दर्शन 


यूनान या यवन एक प्रदेशके कारण पड़ा सारे देशका नाम हूँ, जिस 
तरह कि सिन्धुसे हिन्दुस्तान और पारससे पारस्य (ईरान ) । वस्तुतः इवन 
या यवन उन पुरियों (ग्रथेन्‍्स आदि )का नाम था, जो कि क्षुद्र-एसिया 
(झाधुनिक एसियाई तुर्की ) और यूरोपके बीचके समुद्रमें पड़ती थीं। इन 
पुरियोंके नागरिक नाविक-जीवन और व्यापारमें बहुत कुशल थे; और 
इसके लिये वे दूर-दूर तककी सामुद्रिक और स्थलीय यात्रायें करते रहते 
थे। ईसापूर्व छटीं-सातबीं शताब्दियोंमें इन यवनी पुरियोंकी यह सरगर्मी 
ही थी, जिससे बाहरी दुनियाको इनका पता लगा और उन्हींके नामपर 
सारा देश यवन या यूनान कहा जाने लगा । 

यूनान उस ववत व्यापारके लिये ही नहीं, शिल्प और 'कलाके लिये 
भी विख्यात था और उसके दक्ष कारीगरोंके हाथोंकी बनी चीजोंकी बहुत 
माँग थी। यवन व्यापारी दूसरे देशोंमें जाकर, सिर्फ सौदेका ही परिवर्तन 
नहीं करते थे, बल्कि विचारोंका भी दान-ग्रादान करते थे, जो कि ईसा- 
प्‌्वेकी तीसरी-दूसरी सदियोंके कार्ला' आदि गुफाझ्रोंमें अंकित उनके बौद्ध 
मठोंके लिये दिये दानोंसे सिद्ध हैं। किन्तु यह पीछेकी बात है, जिस 
समयकी वात हम कह रहे हैं, उस समय मिश्र, वाबुलकी सभ्यतायें बहुत 
पुरानी और सम्माननीय समभी जाती थीं । यवन सोदागरोंने इन परानी 


है दर्शन-दिग्दशोंं न [ श्रध्याय १ 


सम्यताओरश प्राक्नतिक-विज्ञान, ज्योतिष, रेखा-गणित, अंक-गणित, जद्युककी 
कितनी ४ बात सीखी और सीखकर एक अच्छे शिष्यकी भाँति उन्हें 
आगे भी विकसित किया | इसी विचवार-विनिमयका दूसरा परिणाम था 
यूनानी-बर्न सकी रावस पुरानी शाखा--युनिक सम्प्रदाय (थेल, अनतिस- 
मन्दर अचतिरसीमच, आदि )का प्रादभाव । | 
€- €- ५ ९ क- ९5 
'च्वाजिज्ञास यरुनिक दाशानक (६०० से ४००३० पू०) 
यलिका दे शनिकाकी जिजासाका मुख्य लक्ष्य था उस मूलतत्त्वका पता 
लगाना, जिया विश्वकों सारी चीजे बनी हूँ। में सिर्फ कल्पनाके हे 
आकाश उद्नवाले नहीं थे, बल्कि उनमें, श्रनकविसिसन्दरकों हम उस 
बवतकी ज्ञाग दुनियाका नकझा बनाते देखते हें, यही नकशा बहुत समय 
तक व्यापरारियाक लिये पथ-प्रदर्शकका काम देता रहा । इस प्रकार हम 
देखते हें, कि ये दार्शनिक व्यवह्वार या वज्ञानिक प्रयोगोंस अपतेफा सलग- 
थलग रखना नहीं चाटने थे । 
उपनिप सके दाश्शतिकोंको भी हम इससे एक सदी पहल यह बहस 
करते पाते दे कि चिद्वयका मूज उपादान क्‍या हे--जिस एफक्रे ज्ञानस 
सबका ज्ञान टाता टे । हमारे यहाँ छिसीने अग्निको मूलतत्य कट्टा, 
किसीने आवक: हो, किसोने बायुकाो, और किसीने आत्मा या ब्रह्मका । 
यनिक दाशतिक घल, (लगभग ६२४-५ ३४ इई० पू०)का कहना था, कि 
“पानी टी प्रथम वत्त्व 2। अनविसमन्दर (६११-५४६ ई० पू०)का 


कहना था, कि भूनांक जिन स्थूल सान्त-रूपकों हम देखते हँ, मूलतत्त्वको 
उनसे अत्यन्त नूब्म दोना चाहिए । उसने इसका नाम अनन्त और अनि- 
दिचत! रखा । इसी अनग्त' और अनिश्चित' तत्वस आग, हवा. ५नी, 
मिट्टी--मूलदत्व वर्न &ढ/ै। अनविसमन (फ८८-५२४ ई० पू०) पानीको 
म्‌लतत्त्न भानता था । 
* [(जा०. देखो पृष५ ४५२ (अग्नि), ४८० (वापु)। 
* (आप एव शअ्रग्न आसन ) 


बुद्धिवाद ] यूनानी दहोन फ्‌ 


इन पराने यनिक दार्शनिकोर्में हम एक खास बात यह देखते हैं, कि 
वह यह प्रदइन नहीं उठाते, कि इन तत्त्वोंको किराने बनाथा ! उनका 
प्रदन है ये कंसे बने ?' भारतमें इनके समकालीन चार्वाक श्रौर बुद्धको 
भी किसी बवनानेवाले विधाताके प्रशनको नहीं छेड़ते देखते हें । इन यनिक 
दाशनिकोंके लिए जीवन महाभतसे अलग चीज़ न थी, जिसके लिए कि 
एक पृथक चालक चेतनथक्तिकी जरूरत हों। गरजते-बादल, चलती- 
नदी, लहराता-समद्र, हिलता-वृक्ष, काँपती-पृथ्वी, उनकी निर्जीविता नहीं 
सजीवताको साबित करती हैं। इसीलिए भतोंसे परे किसी श्रन्तर्यामीको 
जाननेका सवाल उन्होंने नहीं उठाया । 
ये थे युनिक दार्शनिक, जिल्होंने पाब्चात्य दर्शनके विकासमें पहिला 
प्रयास किया । 


९ २-बुद्धिवाद 


पिथागोर (लगभग ५८२ : है ० पृ०)--यूनिक दाशंनिकोंके 
बाद अगले विकासमे हम विचारकोंकों और सथ्म तक-वितककी आर लगे 
देखते हैं। यनिक दार्शनिक महाभताके किनारे-किनार ग्ागे बढ़ते हुए मल- 
तत्त्वकी खोज कर रहे थे। अ्व हस पिथागोर जेस दाणनिकोकों किनारेसे 
छलाँग मारकर आगे बढ़ते देखते हं। पिथागोर भी केवल दाशंतिक न 
था, वह अपने समयका श्रेष्ठ गणितज्ञ था । कहते हैं, वह भारत आया--या 
यहाँके विचारास प्रभावित हुआ था और यहीस उसने पुनर्जन्मका सिद्धान्त 
(आर शायद शारीरक ब्रह्मको भी) लिया था। जो भी हो, उपनिपद्के 
ऋषियोंकी भाँति वह भी ठोस विश्वको छोड़कर कल्पना-जगतृ्‌ में उड़ना 
चाहता था, यह उसके दशनसे स्पष्ट है । इस प्रकारके दर्शनकों भारतीय 
परम्पराम विज्ञानवाद कहते हैं । पिथागोर मलतत्त्वको ढूँढ़ते हुए, स्थल 
व्यक्तिको छोड़ श्राकृतिकी ओर दोड़ता हैं। उसका कहना था, महाभूत 
मूलतत्त्व नहीं है, न उनके सक्ष्म रूप ही । मलतत्त्व--पदार्थ--हैं आकृति 
या आकार । वीणाके तारकी लम्बाई और उसके स्वरका खास सम्बन्ध है । 
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अंगुलीस दवाकर जितनी लम्बाई या आकारका हम इस्तेमाल करते हें, 
उसीके अनुसार स्वर निकलता हैं। श्रीणाके तारकी लम्बाईके दृष्टान्तका 
पिथागोरके दर्णनमें बहुत ज्यादा उपयोग किया गया हे । शरीरके स्वास्थ्य- 
के बारेमे भी उसका कटना था, बह आकृति (लम्बाई, चीडाई, मोटाईके- 
खास परिसाण) पर निर्भर हैं । इस तरह पिथागोर इस निष्कर्षपर 
पहुँचा, कि मलतन्‍्व ग्राकृति हे । आकृति (लम्बाई, चौड़ाई, माटाई) 
चैंकि संग्या (गिनती)में प्रकट की जा सकती हैं, इसीलिए महावाक्स 
प्रसिद्ध हुसा, 'सर्भा चोज संस्यायें है” और इस प्रकार हमारे यहाँक 
वेयाकरणाके 'थब्द-ब्रद्मा की भांति, पिथागोरका संख्या-ब्रह्म' प्रसिद्ध हुआ । 
उस समय थतानी संख्या-संकेत सी कटे लिन्दृश्नोक्रो खास आाक्ृतिस रख- 
कर लिखे जाते थे-न्यही वात हमारे यहाँकी ब्राह्मयी-लिपिकी संख्याश्रोपर 
भी लागू थी, जिसम कि पाइयों की संख्या बद्धाकर संख्या-संकरेल दाता 
था। इससे भी संस्या-ब्रह्म के प्रचार्स पिथागोरके अलुयाथियांको आसानी 
पड़ी । बिन्दु, रेखाओ्नोंकों बनाते 6; रेखचायें, ततको; और लल, ठास पदार्थ 
करो; भोया बिन्दु या सख्या ही सवकी जड़ हैँ । 

यूतिक दाश निकाकी विनार-धारा अगली चिन्तन-धाराका गति देकर 
विलीन हो गई, किलु पिथागोरकी विचार-धाराल एक दशन-सम्प्रदाय 
चलाया, जा कई शताब्यिं तक चलता रहा और सागे अलकर अफलातु+-- 
ग्रस्वक दर्शचफा उज्जोवबक हुमा । 


१-अद्वेतवाद 
इरानके शाह कोरोश (५५०-५२६ ई० पु०)न क्षुद्र/|सियाका 
जीतकर जब युनिक परियोपर भी अधिकार कर लिया, ता उस वक्‍त 
कितने हो यूनानी इंधर-उथर भाग गये, जिनमें पिथागोरके कुछ अनु- 
यायी एलिया (दक्षिण इताली)में जा बसे । पिथागोरकी शिक्षा सिर्फ 
दाशनिक दी नहीं थी, बल्कि बुद्ध और बरद्धमानकी भाँति वह एक धार्मिक 
सम्प्रदायका संस्थापक था, जिसके अपने मठ और साथक होते थे । कित्‌ 
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एलियाके विचारक शुद्ध दाशनिक पहलूपर ज्यादा जोर देते थे । इनका 
दर्शन स्थिरवाद था, अर्थात्‌ परिवतंन केवल स्थूल-दृष्टिसे दीखता है, सृक्ष्म- 
दृष्टिस देखनेपर हम स्थिर-तत्त्वों, या तत्त्वोपर ही पहुँचते हें 

(१ ) क्सेनोफेन्‌ (५७६ (७)-४८० ई० पृ०)--एलियाके दार्श निकों में 
क्सनोफेन्‌का देवताओरंके विरुद्ध यह वाक्य बहुत प्रसिद्ध हुं-- मर्त्य (मनुष्य ) 
विश्वास करते हैं कि देवता उसी तरह गअस्तित्वमें आये जैसे कि हम, और 
देवताझ्रोंके पास भी इंद्रियाँ, वाणी, काया हैँ, कितु यदि बलों या घोड़ोंके 
पास हाथ होते, तो बल, देवताञ्रोंको बैलकी शकलके बनाते; घोड़े, घोड़ेकी 
तरह वनाते । इथोपिया (अ्रवीसीनिया ) वाले अपने देवताश्रोंको काले और 
चिपटी नाकवाले बनाते हैँ और थेसवाले अपने देवताञ्रोंको रक्‍्तकेश, नील- 
नेत्र वाले ।” वसेनाफेन्‌ ईश्वरकों साकार, मनुष्य जेसा माननेके बिल्कुल 
विरुद्ध था, तथा बहुदेववादको भी नहीं चाहता था वह मानता था, कि 

एक महान्‌ ईश्वर हूं, जो काया और चिन्तन दोनोंमें मत्य जेसा नहीं है । 

वह उपनिषदके ऋषियोंकी भाँति कहता था--सब एकमें हें और एक 
ईश्वर हैं । इस वाक्यके प्रथम भाग में एकेश्वरवाद आया है और दूसरमें 
ब्रह्म-श्रद्वेत । वह अपने ब्रह्म-वादके बारेमें स्पष्ट कहता हँ-- ईश्वर 
जगत्‌ हैं, वह शुद्ध (केवल ) आत्मा नहीं हे, बल्कि सारी प्राणयक्ित प्रकृति 
(वही) है । अर्थात्‌ वह रामानुजस भी ज्यादा स्पष्ट शब्दोंमं ईश्वर और 
जगत्‌की अभिन्नताकोी मानता था, साथ ही दंकरकी भाँति प्रकृतिसे इन्कार 
नहीं करता था । 

(२ ) परमेनिद्‌ (५४० (४)-? ई० प्‌०)--एलियाके दार्शनिकोंमें 
दूसरा प्रसिद्ध पुरुष परमेनिद हुआ । न सतसे असत्‌ हो सकता है और 
न अ्रसत्स सत्‌की उत्पत्ति कभी हो सकती; गोया इसी वाक्यकी प्रति- 
ध्वनि हमें वेशेषिक' और भगवदगीता'में मिलती हैं। इस तरह वह इ 
परिणामपर पहुँचा, कि जगत्‌ एक, अ्र-क्ृत, अ-विनाशी, सत्य वस्तु हैं । 


 नासदः सदुत्पत्ति:” ।_ “बासतो विद्यते भाव:” (गीता ३।१६) 
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गति या दूसरे जो परिवरतेन हमें जगत्‌में दिखलाई देते हें, वह 
अ्रम हें । 

(३) जैनी (जन्म ४६० ई० प्‌ू०)--एलियाका एक राजनीतिज्ञ 
दार्शनिक था। सभी एलियासिक दार्शनिकोंकी भाँति वह स्थिर ग्रद्गेत- 
वादी था। बहसम वाद, प्रतिवाद, संवाद या द्वन्द्रवादका प्रयोग पहिले- 
पहिल जेयाहीने किया था (यद्यपि उसका वेसा करना स्थिरवादकी सिद्धिके 
लिये था, क्षणिक-बादके लिये नहीं), इसलिए जेनोको द्वन्द्रवादका पिता 
कहते हे । 

सारे एलियातिक दाशंनिक, इन्द्रिय-प्रत्यक्षकों वास्तविक ज्ञानका साधक 

हीं मानते थे, उनका कहना था कि सत्यका साक्षात्कार चिन्तन--विज्ञान- 
से होता है, इंद्रियाँ केवल भ्रम उत्पादन करती हैं। वास्तविकता एक 
ग्रद्वेत है, जिसका साक्षात्कार इन्द्रियों द्वारा नहीं, चिन्तन-द्वारा ही किया 
जा सकता है । 

एलियातिकोंका दर्शन स्थिर-विज्ञान-पअ्रद्वेतवाद हे । 


8. 
२-ट्ृरतवाद 

अद्गतवादी एलियातिक चाहे स्वतः इस परिणामपर पहेँचे हों, अथवा 
बाहरी (भारतीय ) रहस्यवादी प्रभावके कारण; किन्तु अपनेसे पहिलेवाले 
थेल' आदि दाशनिकोंकी स्वदेशी धारासे वह बहुत भिन्नता रखते थे. इसमें 
संदेह नहीं । इन अद्वेतवादियोंके विरुद्ध एक दूसरी भी विचारधारा थी, 
जो स्थिरवादी होते हुए भी परिवर्तनकी व्याख्या अपने हतवादसे करती 
थी--अर्थात्‌ मूलतत्त्व, अनेक, स्थिर, नित्य हैं, किन्तु उनमें संयोग-वियोग 
होता रहता है, जिसके कारण हमे परिवर्तन दिखलाई पड़ता है । 

(१) हेराक्लितु (लगभग ५३५-४७५ ई० प०)--हेराक्लितु का 
वही समय हूँ, जो कि गौतम बुद्धका । हेराक्लितु भी बुद्धकी भाँति ही 
परिवर्तनवाद, क्षणिक-वादको मानता था । हेराक्लितुके ख्यालके अनुसार 
जगत्‌की सृष्टि और प्रलयके युग होते हैं । हर बार सृष्टि बनकर अन्तमें 
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आग द्वारा उसका नाश होता है। भारतीय परम्परामें भी जल और ग्रग्नि- 
प्रलयका जिक्र आता है । यद्यपि उपनिषद्‌ और उससे पहिले के साहित्यमें 
उसका नाम नहीं है । ब॒ुद्धके उपदेशोंमें इसका कुछ इशारा मिलता है और 
पीछे वसुबन्धु आदि तो अग्नि-संवत्तेनी का बहुत जोरसे जिक्र करते है । 

यूनिक दाशनिकोंकी भाँति ही हेराक्लितु भी एक अंतिम तत्त्व 
अग्निकी बात करता है; लेकिन उसका जोर परिवतंन या परिणामवाद- 
पर बहुत ज़्यादा हैं । दुनिया निरन्तर बदल रही हैं, हर एक नचीज' 
दीप-शिखाकी भाँति हर वक्‍त नष्ट, और उत्पन्न हो रही हें । चीजोंमें 
किसी तरहकी वास्तविक स्थिरता नहीं । स्थिरता केवल भ्रम हैं, जो 
परिवर्तनकी ज्ीक्रता तथा सदुश-उत्पत्ति (उत्पन्न होनेवाली चीज़ अपने 
से पहिलेके समान होती हे )के कारण होता है । परिवरतेन विश्वका जीवन 
है । इस प्रकार हेराक्लितु एलियातिकोंसे बिलकुल उलटा मत रखता 
था। वह गअद्वेती नहीं, ढेती; स्थिरवादी नहीं, परिवर्तेनवादी था । 

हेराक्लितुका जन्म एफेसु के एक रईस घरानेने हुआ था, लेकिन वह 
समय ऐसा था, जब कि परान रईसोंकी प्रभुताको हटाकर, यनानी व्यापारी 
वहाँके शासक बन चुके थे । हेराविलतुके मनमें 'त हि नो दिवसा गता:' 
की आग लगी हुई थी ओर वह इस स्थितिको सहन नहीं कर सकता 
था और समयके परिवर्तेनकी जबर्दरत हवाने उसे एक जबरदस्त परिवतेन- 
वादी दार्शनिक बना दिया। शायद, यदि रईसोंका राज्य होता, तो 
हेराव्लितु परिवरतनके सत्यको देख भी न पाता । देराक्लितुने एक क्रान्ति- 
कारी दर्शनकी सृष्टि की, किन्तु व्यवहारभ उसकी क्रान्ति, व्यापारियोंके 
राज्यको उलटना भर चाहती थी । वह आजीवन रईसमिज़ाज रहा और 
जनतंत्रताको अत्यन्त घृणाकी दृष्टिसे देखता था, आखिर इसी जनतंत्रताने 
तो उसके अपने वर्गकी सिहासनसे खींचकर धघूलिम ला पटका था । 


' झ्रभिधर्म-कोश (वसुबंध) ।  ,00575, ' हाय ! वे हमारे 
दिन चले गये । 
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टेशाक्लितुके लेखोके बहुत थोड़ेस अ्रंण मिले हें । जगत्‌के निरन्तर 
परिवर्ननद्यील होनेके बारेमें वह उदाहरण देता है--'तुम उसी नदी 
में दो बार नहीं उतर सकते; क्योंकि दूसरे, और फिर दूसरे पानी वहाँ 
से सदा वह रहे है । जगत्‌की सृष्टि उसका नाश (--प्रलय ) है. उसका 


नाश उसकी सप्छि 2 । कोर्ड चीज नह जिसके पास स्थायी गण हों । 
समीतका समन्वय निम्न ग्रोर उच्च स्वरोंका समागम--धिरोधियोंफा 
समागम /2 


जगतू अल रहा हैं, संघ; “'यूद्ध सवका पिता और सबका राजा 
है “उसके बिना जगत्‌ खतम हो जायेगा, गति-शुन्य हो मर जायेगा ।' 

प्रनित्यता या परिवर्तनके अटल नियमपर जोर देते हए हेराबिलत 
कंदले। है--यिह एक ऐसा निय्रम है, जिस न देवताओंने बनाया, न मन- 
प्याव; वह सदासे रहा है और रहगा--एक सदा जीवित अग्नि (बनकर ) 
निश्वित मानके अनुसार प्रदीप्ल होता, ओर निश्चित मानके ग्रनुसार 
बुभाता । निश्चित सान (मात्रा) या नापपर हेराक्लितका बस ही 
बहुत जोर था, जैसा कि उसके सामयिक बुद्धका ! 

&राविदतु अनजान ही दू नियाके जबर्दस्त ऋान्तिकारी दर्शन--द्धन्॥त्म क 
(लणि्कि-) भौतिकवाद (मात्रबादीयस दर्शन)का विधाता थगा । बद्ध 
दशनका भी वही लध्य था, कियु सज़हबी मल-भलेयोंगें वह इससे उलभ 
गया कि श्राग विकसित ने हो सका । टेगेलूने उसे अपने दर्शनका दाधार 
बनाकर एक सांगोपांग गभीर आधनिक दर्शनका रूप दिया । 

उराकिलितुके लिए मन और भौतिक तत्त्वमें किसी एकको प्रधानता 
देनकी जरूरत न थी। हगेलने मनको प्रधानता दी---भौतिक तन्‍्य नहीं, 
मन या विज्ञान असली तत््व--परितर्तित होते हुए भी--है, श्रोन इस 
प्रकार वह जगत्‌स मनकी ओर ने जाकर मनसे जगतको ओर बड़नेका 
प्रयास करते हए दद्धात्मकबादकों विज्ञानवाद ही बता जझीपापस करा 
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रहा था । माक्‍सं ने उसे इस सासतस बचाया, और दोनों पेरोंके बल, ठोस 
पृथ्वीपर ला रखा--भौतिकतत्त्व, आसमानी विज्ञान (मन ) के विकास नहीं 
हैं, बल्कि विज्ञान ही भौतिक-तत्त्वोंका चरम-विकास हैं, ऊपरसे नीचे आनेकी 
जरूरत नहीं; बल्कि नीचेसे ऊपर जानेमें बात ज्यादा दुरुस्त उतरती है । 

(२) अनक्सागोर्‌ (५० ०-४२८ ई० पू०) अनवसागोर्‌ने द्वैतवाद- 
का और बिकास किया । उसने कहा कि हेराविलतुकी भाँति, आग जंसे 
किसी एक तत्त्वको मूलतत्त्व या प्रधान माननेकी ज़रूरत नहीं । ये बीज 
(मूल कारण ) अनेक प्रकारके हो राकत हूं श्रौर उनके मिलनेसे ही सारी 
चीजें बनती हैं । 

(३) एम्पेदोकल्‌ (४८६५-२५ ६० प०) अनवसागोर्‌के समकालीन 
एम्पंदोकलूने मूल-तत््वाको संख्या अनिश्चिल नहीं रखनी चाही, और 
युनिक दाशे निकांकी शिक्षास फायदा उठाकर अग्नि, वायू, जल, पृथ्वी-- 
ये चार “बीज निश्चित कर दिये । यही चारों तरहके बीज एक दूसरेके 
संयोग और वियोगस विश्य और उसकी सभी चीजोंको बनाते और 
बिगाड़ते रहते हैं । संयोग, वियोग कैसे संभव है; इसके लिये एम्पे- 
दोकलूने एक और कटत्पना की-- जैसे शरोरमें राग, द्वेप मिलने और 
हटनेके कारण होते हैं, उसी तरह इन बीजोंसें राग और द्वेष मौजूद हें ।* 
एम्पेदोीकलकी ख्याली उड़ानने इस सिलसिलेम और आगे बढ़कर कहा 
कि-- मूल बीज ही नहीं खुद शरीरके अंग भी पहिले अ्रलग-श्रलग 
थे, ओर फिर एक दूसरेसे मिलकर एक शरीर बन गए ।” उसने यह 
भी कहा कि-- भिन्न-भिन्न अंगोंस मिलकर जितने प्रकारकें शरीर बनते 
है, उनमें सबसे योग्यतम ही वच रहते हैँ, वाकी नष्ट हो जाते हे--- ये 
वचार सेल ओर विकासके सिद्धान्तोकी पूर्र कलक हें । 

(४) देमोक्रितु (४६०-३७० ई० पू०)--प्मोक्रितु यूनानी 
द्रेतवादी दार्शनिकोंम हो प्रधान स्थान नहीं रखता, बल्कि अपने परमाणुवादके 
कारण, पौरस्त्य पादचात्त्य दोनों दर्शनोंमें उसका बहुत ऊँचा स्थान हैं। 
भारतीय दर्शन में परमाणवादका प्रवेश यनानियोंके संपकंसे ही हश्ना, 
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इसमें संदेहकी गंजाइणश नहीं; जब कि उपनिषद्‌ और उससे पहिलेके ही 
साहित्यमें नहीं, व्रल्कि जैन और बौद्ध पिठकोंमं भी हम उसका पता 
नहीं पाले । वैशेपिकदर्शन यनानी दर्शनका भारतीय संस्करण है। 
क्या जानते ग्रथन्सका पर-निन्ष उल्ल ही, वेशेपिकके झऔलक्य-दर्शन' नाम 
पडनका कारण हा हा । इसपर ग्राग हम और कहेंगे | २०० ई० पृ० 
के ग्रास-पास जब वेशधिकने परमाणवादको अपनाकर भारतीय-दर्शन-द्षे त्र- 
मे आनी थधाक जमानी चाहीं; ता उसके वाद किसी भी दर्शनकों उसके 
दिला रहना मश्विल हो गया। मध्यकालके सभी भारतीय बद्धिवादी- 
दाग निक--स्याय, वशेपषिक, बोद्ध और ज॑न---परमाणको निजी व्याख्याके 
सब अपना अंग बनाते 2॥ परमाणवादकी दर्शनमें ऊँचा स्थान यद्यपि 
देगा कित की लखनीन दिलाया, किन्तु सबस पहिल उसका ख्याल उसके 
गुर लउकिप्पू' (५००-४३० ई० पू०)कों आया था। देमोक्रितुका जन्म 
४६० ईए० पू७ में (बुद्धके निर्वाणके २३ साल बाद) थ्रृसके समद्रीतट- 
पर रिथल अबदेराके व्यापारी नगरमें हुआ था। 
परमाणवादी देमोक्रितु एलियातिकोसे द्वेतवादम भेद रखता है, किन्तु 
ब चरम-परिववनकों नहीं मानता । वास्तविकता, नित्य, ध्रुव, अपरि- 
वतनशील #। साथ ही परिवतेन भी जो दीख रहा है, वह वस्तुश्नाके निरंतर 
गतिक कारण होता हैं। हाँ वास्तविक तत्त्व एक अद्वेत नहीं, बल्कि 
अनेवा--हैत & और ये मूलतत्त्व एक दूसरेसे अलग-अलग हैं, जिनके वीचकी 


जगह राली-न्झाकाण हैं। मलतत्त्त अ्र-तो मो न अ-छेद्, अ-वेश्य ह-- 
ग्नत।मानर ही अभ्रजी एंटम (--परमाण) छब्द निकला हे । 
परमाणु--परमाणु अतिसूक्ष्म अविभाज्य तत्त्व है, किन्तु वह रखा- 


गणितका विच्दु या अतित-पेन्र नहीं है, बल्कि उसमें परिमाण या विस्तार 
हैं; गणित द्वारा भ्विभाज्ण नहीं, बत्कि कायिक तौरसे अ्विभाज्य हें; 
अ्थात्‌ परमाणक भीतर आकाश नहीं हैं । सभी परमाणु एक आकार 


- [)2ला0ठटापपफइ, १ ,€प्रला|गाए$, 


सोफीवाद ] यूनानी दर्शन १३ 


परिमाण--.श्रर्थात्‌ एक लंबाई, चौड़ाई, मुटाई--के नहीं होते । परमा- 
णञ्मोंसे वने पिडोंके आकारोंमें भेद हैं। परमाणुश्"ोंके आकार उनके स्थान 
ग्और ऋ्रमके कारण हँ। परमाण-जगत्‌॒की आरम्भिक इकाइयाँ, ईट या 
ग्रक्षर हें। जेसे २, ३ का भेंद श्राकारमें हें; ३, ६ का भेद स्थितिके 
कारण है--अगर ३का मुंह दूसरी ओर फेर दे तो वही ६ हो जायगा ३६ 
और ६३ का अंतर अंकके क्रम-भेदके कारण है । परमाणु गतिशून्य तत्त्व 
नहीं है, बल्कि उनमें स्वाभाविक गति होती है । परमाणु निरन्तर हगकत 
करते रहते हैं । इस तरह हरकत करते रहनेसे उनका दूसरोंके साथ संयोग 
होता है और इस तरह जगत्‌ और उसके सारे पिड बनते हैं । किसी-किसी 
वक्‍त ये पिड आपसमें टकराते हूँ, फिर कितने ही परमाणु उनसे ट्ट 
निकलते हैं । इस तरह देमोक्ितुका परमाणु-सिद्धान्त पिछली शताब्दीके 
यांत्रिक भौतिकवादसे बहुत समानता रखता है, और विश्वके अ्रस्तित्वकी 
व्याख्या भौतिकतत्त्वों और गतिके द्वारा करता हूँ । देमोक्रितु शब्द, वर्ण, 
रस, गन्धकी सत्ताको व्यवहारके लिये ही मानता हैँ; नहीं तो वस्तुतः 
न मीठा है न कड॒वा, न ठंडा है न गरम । वस्तुतः यहाँ हँ परमाणु और 
शन्‍्य ।” इस तरह परमाणुवादी दार्शनिक वाह्य जगत्‌ और उसकी वस्तु- 
ग्रोंकोी एक भ्रम या इंद्रजालसे बढ़कर नहीं मानते । 


३-सोफोवाद 


कोरोश और दारयोशके समय यूनिक नगर जब ईरानियोंके हाथमें 
चला गया तो कितने ही विचारके लोग इधर-उधर चले गये, यह हम बतला 
आये हैं । जिस तरह इस वक्‍त पिथागोरके अनुयाथियोंने भागकर एलिया- 
में अपना केन्द्र बनाया, उसी तरह और विचारक भी भगे, मगर उन्होंने 
एक जगह रहनेके बदले घ॒मन्त या परिबत्राजक होकर रहना पसन्द किया । 
इन्हें सोफी या ज्ञानी कहते हैं । यद्यपि इस्लामी परिभाषामें प्रसिद्ध सूफी 


/ 80[श7ग५. 


१४ दर्शन-दिग्दशें न [ अध्याय १ 


(ग्रद्वेतवादी सम्प्रदाय) इसी शब्दस निकला है, किन्तु प्राचीन यूनानके 
इन सोफियों और इस्लामी सूफियोंका दा्शनिक सम्प्रदाय एक नहीं हैं, 
इसलिए हम उसे यहाँ सफी न लिख सोफी लिख रहे हें। सोफी एक 
ग्रणान्त, तितर-बितर होते समाज तथा राज्य-क्रान्तिकी उपज थे, इसलिए 
पहिलेस चली ग्राती वातोंपर उनका विश्वास कमर था, उनमें ज्ञानकी 
बड़ी प्यास थी । वह्न खद ज्ञानका संग्रह करते थे, साथ ही उसका वितरण 
करना भी अपना कततज्य समभते थे। जसनके प्रयत्नसे ज्ञानका बहुत विस्तार 
हुआ, चारों ओर जानकी चर्चा होने लगी। “पुराणमित्येव न साथु सर्व 
(पुराना है इसीलिए ठोक है, यह नहीं मानना चाहिए) यह एक तरह 
उनका नारा था। सत्यके अन्वेषणके लिए बृद्धिको हर तरहके बन्धनोंसे 
मक्‍त करके इस्तेमाल करनेकी बात उन्होंने लोगोंको समभाई । सोंफियोंने 
भी अपनेसे कुछ समय पहिले गजर गये बुद्धकी भांति सत्यके दो भेद 
रूढ़ि गश्रौर वास्तविक किये। रूढ़ि-सत्य ही बुद्धका संव॒ति (शंकरका 
व्यवहार ) सत्य है, और वास्तविक सत्य परमार्थ-सत्य हैं । सोफियोंका 
एक महावाक्य था-- मनुष्य वस्तुओंका नाप या माप (कसोटी) है ।" 
सोफियोके जमानेमें ही अ्रथ्ेन्स यूनानी दर्शनके पठन-पाठनका केन्द्र बन 
गया और उसने सुक्रात, अफलातें और अरस्त जेसे दाशनिक पैदा किसे । 


$ ३- यूनानी दशनका मध्याह 

“सा-पूत्र चौथी सदी यूनानी दर्शवका सुवर्ण-युग हैँ। थोडा पहिल 
सुक्रातन अपने मौखिक उपदेशों द्वारा अथन्सके तरुणोंमें तहलका मचाया 
था, किन्तु उसके अधथूर कामको उसदे शिष्य अफलातूं और प्रशिप्य अरस्त॒- 
| पूरा किया । इस दर्शनकों दा भागोंमे बाँटा जा सकता है, पहिला सुक्रात 
गरु-शिप्यका सथाथवाद और दूसरा अन्स्तका प्रयोगवाद। 

र ८5 
१-थथाथवादी सुक्रात ( ४६९-३८९ दे० पू० ) 

सोफियाक कितने ही विचार सुक्राव मानता था। सोफियोंकी भाँति 

मोरिक शिक्षा और आचार द्वारा उदाहरण देना उसे भी पसन्द थे। 
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बस्तुत: उसके समसामयिक भी सुक्रातकों एक सोफी समभते थे । सोफियों- 
की भाँति साधारण शिक्षा तथा मानव-सदाचारपर वह जोर देता था 
और उन्हींकी तरह पुरानी रूढ्ियोंपर प्रहार करता था। लेकिन उसका 
प्रहार सिफ ग्रभावात्मक नहीं था। बह कहता था, सच्चा ज्ञान सम्भव 
3 बद्य्तें कि उसके लिये ठीक तौरपर प्रयत्न किया जावे; जो बातें हमारी 
समभम आती हैं या हमारे सामने आई हं, उन्हें तत्सम्बन्धी घटनाश्रोंपर 
परख, इस तरह अनेक परखोंके बाद हम एक सच्चाईपर पहुँच सकते ह 
“ज्ञानके समान पवित्रतम कोई चीज नही है; / वाक्यमें गीताने सुक्रातकी 
ही बातकों दृहराय्रा ठीक करनेके लिये ठीक सोचना जरूरी हैं 
सुक्रातका कथन था । 

बुद्धकी भाँति सुक्रातन कोई ग्रन्थ नहीं लिखा, किन्तु बुद्धके शिष्योंने 
उनके जीवनके समयमें कंठस्थ करना शरू किया था, जिससे हम उनके 
उपदेशोंकोी बहुत कुछ सीधे तौरपर जान सकते हैं; किन्तु सुक्रातके उप- 
देशोंके बारेमं बह भी सुभीता नहीं । युक्रातका क्या जीवन-दर्शन था, 
यह उसके आचरणस ही मालम हो सकता है, लेकिन उसकी व्याख्या 
भिन्न-भिन्न लेखक भिन्न-भिन्न ढंगसे करते 2 । कुछ लेखक सुक्रातकी प्रसन्न- 
मखता और मर्यादित जीवन-उपभागकों दिखलाकर बतलाते हेँ कि वह 
भोगवादी था। श्रन्तिस्थेन और दूसरे लेखक उसकी शारीरिक कष्टोंकी 
ओरसे वे-पर्वाही तथा आवश्यकता पड़तेपर जीवन-सुखको भी छोड़नेके 
लिये तंयार रहनेको दिखलाकर उसे सादा जीवनका पक्षपातो बतलाते हैं 

सुक्रातकों हवाई बहस पसंद न थी । “विश्वका स्वभाव कया हैं, सुष्टि 
कंसे अस्तित्वम आई या नक्षत्र जगतके भिन्न-भिन्न प्राकटय किन दशक्तियोंके 
कारण होते है,” इत्यादि प्रदनोंपर बहस करने को वह मर्खे-कीड़ा 
कहता था । 


“न हि ज्ञानन सद॒हं पत्रित्रमिह बिद्यते । (गीता ४३८) 
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सुक्रात अथेन्सफे एक बहुत ही गरीब घरमें पेंदा हुआ था। गंभीर 
विद्वान्‌ और स्थाति-प्राप्त हा जानेपर भी उसने वेवाहिक सुखकी लालसा 
न की । ज्ञानका संग्रह ओर प्रसार यही उसके जीवनके मुख्य लक्ष्य थे । 
तरुणोके विगाड़ने, देवनिन्दक और नास्तिक होनेका भूठा दोष उसपर 
लगाया गया था और इसके लिए उच्त ज़हर देकर मारनेका दंड मिला था । 
सक्रातने जहर का प्याला खशथो- खुशी पिया और जान देदी । 
२-बुद्धिवादो अफलात्‌ ( ४२५-३४५ ह० पू० ) 
अफला।्त अथेन्‍्सदे एक रईस-घरमें पैदा हुआ था। अपने वर्गके दूसरे 
मंधावी लदकोंका भाँति उसने भी संगीत, साहित्य, चित्र और दर्शनका 
आरम्भिता ज्ञान प्राप्त किया । ४०७ ई० प०में जव वह २० सालका था, 
तभी सुक्रातके पाया आया और अपने गुरुकी मृत्यु (३६६ ई० पू०) तक 
उसके ही साथ रहा । 
कोई भी दर्शन घन्यमे नहीं पैदा होता; वह जिस परिस्थितिमें पेदा 
होता हे, उसकी उसपर छाप होती है । अफलातूँ रईस-घरातका था और 
उस वगेकी प्रभुताका उस वक्‍तके यूनानमें ह्वास हो चका था; उसकी 
जगह व्यापारी थक्तिणाली वन चुके थे; इसलिए उस समयक्र समाजकी 
व्यवस्थास अफलात्‌ सन्तुृप्ट नहीं है सकता था, और जब अपने निरपराध 
गुरु सुक्रातका जनसम्मत झासकों द्वारा मारे जाते देखा तो 3सके मन- 
पर इसका और भी बुरा असर पड़ा । इस बात का प्रभाव हम उसके लोको- 
त्तरवादी दशनम देखत हैं; जिसमे एक वक्‍त अफलातू एक रहस्यवादी ऋषि- 
को तरह दिखाई पड़ता है और दूसरी जगह एक दुनियादार राजनीतिककी 
भांति । वह तत्कालीन सम्राजकों हटाकर, एक नया समाज कायम करना 
ताहता हे--यद्य पि उसका यह यथा समाज भी इस लोकका नहीं, एक विल्कल 
लोकात्तर समाज है । वह झपने समय के ग्रथेन्ससे कितना असन्‍्तुप्ट था, 
है इस कथनस मालग होता हे--हालमें शअ्रथेन्समें जनतंत्रता चलाई 
गई। मेंने समझा था, यह अन्यायके शासनके स्थानपर न्यायका शासन 
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होगा । इसलिए में इसकी गति-विधिको बड़े ध्यानसे देखता रः !। किन्तु 
थोड़े ही समयके बाद मेने इन सज्जनोंको ऐसी जनतंत्रता बनाते देखा 
जिसके सामने पहिलेका शासन सुवर्णयुग था। उन्होंने मेरे बूढ़े मित्न-- 
जिसे अत्यन्त सच्चा आदमी कहनेमें मझे कोई संकोच नही---क। एक एस 
नागरिकको पकड़वानेका हुक्म दिया, जिसे कि, अपने रास्तेसे वह दूर करना 
चाहते थे । उनकी मंशा थी कि चाहे सुक्रात पसन्द करे या न करे, लेकिन वह 
नये शासनकी कारंबाइयोंमें सहयोग दे । उसने उनकी आज्ञा माननेस 
इन्कार कर दिया और इनके पापोंमें सम्मिलित होनेकी बनिस्वत वह 
मरनेके लिये तैयार हो गया । जब मेने खृद यह और बहुत कुछ और देखा 
तो मुभे सख्त घृणा हो गई और मंने ऐसी शोचनीय सरकारसे नाता तोड़ 
लिया । पहिले मेरी बहुत इच्छा थी कि राजनीतिमें शामिल होऊ, लेकिन 
जब मेंने इन सब बातोंपर विचार किया तो देखा कि राजनीतिक परि- 
स्थिति कितनी दुव्येवस्थित हे” इस तरह सोचकर अफलात्‌ने इस लोकके 
समाजके निर्माणमें तो भाग नहीं लिया, कितु उसने एक उटोपियन-- 
दिमागी या हवाई--प्रजातन्त्र ज़रूर तेयार करना चाहा और घोषित 
किया-- मानव-जाति बुराइयोंसे तबतक बच नहीं सकती, जब तक कि 
वास्तविक दाशंनिकोंके हाथमें राजनीतिक शक्ति नहीं चली जाती अथवा 
कोई योजना (चमत्कार) ऐसा नहीं होता जिसमें कि राजनीतिज्ञ ही 
दाशनिक बन जायें ।” 

अफलातू किस तरह का समाज चाहता था, इसे हम अन्यत्र कह 
आये हैं, यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अफलातँका दर्शन उस समाज- 
की उपज है, जिसमें जीवनोपयोगी सामग्रीका उत्पादन अधिकतर दास 
या कम्मी करते थे। अफलातूका वे या तो उसी तरहकी राजनीतिमें 
संलग्न था, जिसकी कि अफलातू शिकायत कर चुका है, अ्रथवा संगीत 
साहित्य और दर्शनका आनन्द ले रहा था । 
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ग्रफलातका दशन--दर्शभनमें अफलातँकी प्रवृत्ति हम पह्ििके 
परस्पर-जिशासी दार्गनिक बिचाराके समन्दयकोी और देखते हेँं। वह 
सुक्रावकी इस छालसे सहमत था कि ठीकतरीरसे प्रबत्त करतपर ज्ञान 
(या तच्व-ज्ञान ) सम्भव हे । याथ्र ही वह हेराविलतुकी रायसे भी सहम 
था कि साधारण तारे जिन पदार्थोका साक्षात्कार हम करते है वे सभो 
सदा थे ली, छा बहती थारा हें और उनके वारेगमें किसी महासत्यमर 
नहीं पहुंचा जा सकता। वह एलियातिकोदों भाँति एक परिवर्तेनशील- 
जगत (लिज्ान-जगाय )क-ो मानता था, परमाणवाडियोके बहुत्व (57 )- 
बादका समथन करत हुए कहता था लि मलतत्व--बिज्ञान--वडुत 
हैं। इंत तरह वह दस परत्णिगपर पहुँचा क्ि--ज्ञानका यथा4 
विपय सदा-+प श्वितयशी ल, जगत्‌ू--प्रवाह शोर इसकी चीजें वर्दी हे 
वेलिकि उसकी विधय हें लोकातीत, अचल, एग-रुख, इंद्रिय-अगोलर, पदार्थ, 
बविज्ञान (>चयन) जो कि पिथागोरकी आकुतिस मिलसला-जदता था । 
इस तरह विताभार दराविलतु और सुक्रात वीनोके दार्यनिक विचाराका 
समन्वय अफलातक दशनने करना चाहा । 

अपला के लिये इंदिय-प्रत्यक्षका ज्ञानमें बहत कम महत्त्व था। 
दद्विय-पत्यक्ष सस्तुग्नीकाी वारतविकताको नहीं प्रकट दारता, बढ #में ।सर्फ 
उनकी बाहरी फाँकी कराता ईं--राय सच्ची भी हो रखती है, झठी 
भी; इसावए सिफ राय कोई मद्वत्त्व नहीं रखती, वारताव5. ज्ञान बद्धि 
या चिखामस टोला ई। इंचछ्धियोकी दुनिया एक घटिया-दर्जकी नकतो' 
वार्त बिका है, बह वास्तदिकलाका सोटठा सा अटकल भर 

जानो प्राप्ति दो प्रकारके चिस्तनपर निर्भर ४ --(१) विज्ञ.यां 
(लत्मन) मभ॑ विखरे हुए व्श्येषोंका ख्यालमें लाना, (२) विज्ञानका 
जाति या सामान्‍्यके रूपमें वर्गकरण करना। यह सामान्य, व्शिष 
भारतीय ब्यास वैणेधिक दर्शनमें बहुत आता है। वेशेपिक सजोके छ 
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पदार्थों सामान्य, विशेष, चौथे-पाँचवें पदार्थ हैं और उनका उद्गम इसी 
यनानी दाशनिक अफलातूसे हुआ था। अ्रफजातूँ यह भी मानता था 
कि जो चिन्तत ज्ञानका साधन हैं, उसे विज्ञानके रूपगें होना चाहिए; 
वराह्यजगत॒के जो प्रतिवब या वेदना जिसकों हन्द्रियाँ लाती हें, उसगर 
चिन्तन करके हम सत्य तक नहीं पहुंच सकते । 

अफलातू कूछ पदार्थोकों स्वतःरिद्धा कहता था. इनमें गणित- 
गंबंधी ज्ञान--संख्या, तथा तक-संबंधी पदार्थ--भाव, अभाव, सादश्य, 
भेद, एकता, अनेकता--आमिल हैं । इनमेंगे कितने ही पदार्थोका वर्णन 
वैशेषिकमें भी आता हैं ! 

ज्ञानकी परिभाषा करते हुए अफलातूँ कहता हें-- विज्ञान और वास्त- 
विकताका सामंजस्य ज्ञात है, वास्तविकता निर्विषय नहीं हो सकती, उसका 
ग्रवश्य कोई विषय होना चाहिए और वही विषय एक-रस विज्ञान है । 

भाव पदाथके वारमें वह कहता हें---सच्चा भाव स्थिर, अपरिवर्तन- 
गील, अनादि है, इसलिए वारतविक ज्ञानके लिए हमें वस्तुओंके इसी 
स्थिर अपरियतंनशील सारको जानना चाहिए । 

सामान्य, विशेष--जब हम इंद्वियोंसे प्राप्त प्रतिवित्रों या बेदनाओ्रों- 
से नहीं, वल्कि उनसे परे शुद्ध विज्ञानसे ज्ञानको प्राप्त करते हैं, तो वस्तुओों- 
में हमें सा्तत्रिक (सामान्य) अपरिवर्तेवशील, सारतत्त्वका ज्ञान होता हे. 
ओर यही सच्चा-ज्ञान (-तत्त्वज्ञान) है। भारतमें सामाम्यके जबर्दस्त 
दृश्मन बौद्ध रहे हैं, क्योंकि इसमें उन्हें नित्यवादकी स्थापनाकी छिपी 
कोशझिण मालम होगी थी। नेयायिक, व्यवित, श्राकृति, जाति तीनोंकों 
पदार्थ” मानते थे। प्रत्यक्षवादी कहते थे कि सत्ता व्यक्तियोंकी ही है, 
दिमागसे बाहर विज्ञान या जातिकी तरहकी किसी चीजका शअ्रस्तित्व नहीं 
पाया जाता; अन्तस्थेनने कहा था--में एक अश्व (--घोड़ा ) तो देखता 
है, कितु अश्वता (सामान्य) को नहीं देखता ।” पिथागोर “आक्ृति”पर 
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जोर देता था, यह हम बतला चके हैं; अफलातूँ सामान्यका पक्षपाती 
था। वह परिवर्तनशील विश्वकी तहमें अपरिवर्ततशील एक-रस-तत्त्वको 
साबित करना चाहता था, जिसके लिये सामान्य एक अच्छा हथियार 
था। इस रहरयसे बौद्ध नैयायिक अच्छी तरह वाकिफ थे, इसीलिये 
धरंकीतिकों हम भामान्यकी बुरी गति बनाते देखेंगे । अफलातूँ कहता 
था--वस्तुओंका झआरदिस, अनादि, अगोचर, मूल-स्वरूप' वस्तुझ्नोंस पहिल 
उनसे अलग तथा रखबतंत्र मौजूद था। वसरुतुग्रोंमें परिवर्तन होते हें, कितु 
इस मल-रूपपर उसका कोई असर नहीं पड़ता। अ्रश्व एक खास पिड़ 
2, जिसको हम आँखोंस देखते, हाथोंसे छते या दूसरी इंद्रियोंसे प्रत्यक्ष 
करते हें; कितु वर्तमान, भूत और भविष्यके लाखों, अनगिनत अश्वोके 
भीतर अश्वपन (<>अ्रश्व-सामान्य) एक ऐसी चीज पाई जाती है, जो 
ग्रश्व-व्यवितियोंके मरनेपर भी नप्ट नहीं होती, वह अ्रश्व-व्यक्तिके पैदा 
होनेसे पहिले भी मौजूद रही । अफलातूँ इस अश्वता या अश्वसामान्यका 
अरव-वस्तुका आदिम, अनादि, श्रगोचर मूल-स्वरूप, अश्ववस्तुस पहिले, उसस 
अलग, रवतंत्र, वस्तु; परिव्तेनसे अप्रभावित, एक नित्य-तत्त्व सिद्ध करना 
चाहता है। वह कहता हे--व्यक्तिके रूपमें जिन वस्तुओंको हम देखते हैं, वह 
इन्हीं अनादि मुल-स्वरूपों--सासान्यों (अश्वता, गोता ) के प्रतिविव या 
अ्रपर्ण नकल हैं । व्यक्तियाँ आती-जाती रहेंगी, कितु विज्ञान था म्‌लस्वरूप 
(>>सामान्य ) सदा एक-रस बने रहेंगे, मनुष्य व्यक्तिगत तौरसे आल- 
जाते रहेंगे, किन्तु मनुष्यसामान्यके-मनुष्य-जाति--सदा मौजूद रहेगी । 
विज्ञान --एक-दूसरेरो सम्बद्ध हो विज्ञान एक पूर्ण काया बनाते हैं 
जिसम॑ भिन्न-भिन्न विज्ञानोंके अपने स्थान नियत हें । अफलानूका समाज 
दासों और स्वामियोंका समाज था, जिसमें अपने स्वार्थोके कारण जवर्दस्त 
ग्रान्तरिक विरोध था । ऐसे विरोधोंको मौखिक काव्यमयी व्याख्या द्वारा 
ग्रफलातूने दूर ही नहीं करना चाहा था, बल्कि उससे कुछ सदियों पहिले 
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भारतके ऋषियोंने भी उसी अभिप्रायसे पुरुषसुक्त बनाकर ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वेश्य, शुद्रकी सिर, बाहु, जाँघ, पेरसे उपमा दे, सामाजिक शान्ति कायम 
करनी चाही थी । दशन-दक्षेत्रमें इस तरहकी उपमासे भ्रफलात्‌ विज्ञानोंके 
ऊँचे-नीचे दर्ज कायम करना चाहता हैँ। सबसे श्रेष्ठ (->उच्चतम) 
विज्ञान, ईश्वर-विज्ञान हैं; जो कि बाकी सभी विज्ञानोंका स्रोत है । यह 
विज्ञान महान्‌ है, इससे परे और कोई दूसरा महान विज्ञान नहीं है । 

दो संसार---संसारमें दो प्रकारके तत्त्व हैं, एक विज्ञान (--मन) 
दूसरा भौतिक तत्त्व । किन्तु इनमें विज्ञान ही वास्तविक तत्त्व हे, वही 
ग्रनर्धतम पदार्थ हैं; हर एक चीज़का रूप और सार अन्तमें जाकर इसी 
तत्व (+-विज्ञान) पर निर्भर हैं । विश्वमें वही नियमन और नियंत्रण 


बच 


करता है| दूसरे भीतिक तत्त्व, मूल नहीं, कार्य; चमत्कारक नहीं, 
सुस्त; चेतन नहीं, जड़; स्वेच्छा-गति नहीं, अनिच्छित-गतिकी शक्तियाँ 
हे, वे इच्छा विना ही विज्ञानके दास हें; विज्ञानकी थ्राज्ञापर नाचते हैं, 
आ्औौर किसी तरह भी हो, विज्ञानकी छाप उनपर लगती है| यही मूल- 
स्वरूप (विज्ञान) सक्रिय कारण है, भौतिक तत्त्व सहयोगी कारण हैं । 
इेश्वर--उच्चतम धिज्ञान ईश्वर (विधातान"- देमीउर्ग ) है, यह कह 
आये हैं । अफलातू विधाताकी उपमा मूर्तिकारस देता है । विधाता मानव- 
मृतिकारकी भाँति विज्ञान-जगत्‌ (मानसिक दुनिया ) में मौजूद नमूने (मूल 
स्वरूप, सामान्य ) के अनूसार भौतिक-विश्वको बनाता हैं । विज्ञानके अनु- 
सार जहाँ तक ईश्वर उसके लिये सम्भव है, वह एक पूर्ण विश्व बनाता हैं; 
इतनेपर भी यदि विश्वमें कुछ अपूर्णता दिखाई पड़ती हे, तो मू्तिकारको 
दोष न देना चाहिए, क्योंकि आखिर उसे भौतिक तत्त्वोंपर काम करना 
हैं, और भौतिक तत्त्व विधाताकी कृतिमें बाधा डालते हें । पीछे आनेवाले 
हमारे नेयायियोंकी भाँति विधाता (+-देमीउर्ग ) जनक नहीं इंजीनियर 
(वास्तुशास्त्री ) है । वह स्वयं उच्चतम विज्ञान है, किन्तु साथ ही भौतिक 
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तत्व भी पडिलेस मौजूद हें---भोतिक-जगत्‌ और विज्ञान-जगत्‌--यह दो 
दुनियाएँ पहिलेस मौजद हैं । इन दोनोंमें संबंध जोड़ने--विज्ञानके रूपमें 
मोजूद सूद-सः्रूपी (>>सामाच्यों)क अनुसार भोतिक तत्त्वोंकों गढ़नेक 
लिये एक ४ वीकी जून्त थी, बिचाता वद्दी हसस्‍्ती है । वही बाह्य और 
आन्वर-जगनकी संत ब.शता है । अफलातका विधाता जिव' (च्ल्‍्थ्च्छा ) 
हैं, उपका बह सशे उपमा देता है--सूर्य वस्तुश्रोंके बढ़ने (बनगे)का भी 
खोत है और उस प्रकाथका भी जिससे उनका ज्ञान होता हैं । इसी तर/ः 
शिव सर्गी सावु- -सत्यों, आर लत्संवंधी हमारे ज्ञानका भो खात 

द्शनकी विशेषता--अ्रफलाणूका दर्शन बुद्धिवादी है, तसोंकि बह 
भानके लिये इं द्धय-प्रत्यक्षपर नहीं, व द्धिपर जोर देता हैं; प्रत्यक्ष जगत्से 
ग्रलग, व द्धिगस्य विज्ञान-जगत उसका वास्तविक जगत्‌ हैँ । विज्ञानबादों 
ता अफलातँं द॑ ही, क्योंकि विज्ञान-जगत्‌, (>>मजस्पयरूप )--कछी उसके 
लिये एकप्तान्न सार है। वाद्याथवादी भी उसे कह सकते हैं, वयोक्ति 
बाहरी दनियाका बंद पिरातार नहीं, एक वास्तविक जगा (>> विज्ञान- 
जगत्‌ ) का बाहरो प्रकाश कहता है । सारी दुनियाकों मितानबाल महा- 
विज्ञान (-४श्वर ) की सत्ताको स्वीकार कर वह बह्ययादी भी है; किन्‍स 
बट भौतिकवादी विलकूज नहीं ढं, वर्योंकि भौतिक तत्त्व ओर उससे बनी 
दुनियाको वह प्रथान नहीं गोण गानता हैं । 

अफलातु्‌के सामाजिक, राजनीतिक विचारोंके बारमे मातव-ममाज में 
कहा जा चका हैं। वह समाजम परिवर्तन चाहता था, किस्वु परिवर्तन 
ठास मोजूदा समाजकों लेकर नहीं, बल्कि भूल-स्वरूपके आ्राधासरपर । 


३-वस्तुवादी अरस्त (३:४-३२२ ई० पू० ) 


हुआ था। उधका पिता निकोमाचु' सिकन्दरके बाप तथा मकदुनियाक्रे 
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राजा फिलिपका राजवेद्य था । उसके वाल्य-कालमें अ्रफलानूबी ख्याति खूब 
फेली हुई थी । १७ वषको उम्रमें (३६७ ई० पू०) अररस्तू अफलातुकी 
पाठशालामें दाखिल हुआ और तबतक अपने गुरुके साथ रहा, जब 
तक कि (बीस वर्ष बाद) अफलातेँ (३४७ ई० प्‌० में ) मर नहीं गया । 
फिलिपको अपने लड़के सिकन्दर (३५३-३२३ ई० प०)की शिक्षाक्रे लिये 
एक्र योग्य शिक्षककी ज़रूरत थी । उसकी दृष्टि अररत्पर पड़ी । विश्व- 
विजयी सिकन्दरके निर्माणमें श्ररस्त्का खास हाथ था ओर इसका वीज 
दढ़मके लिये हम उसके गुरू अफलातेँ तथा परमगुरु सुक्रात तक जाना 
पड़ेना । सुक्रात अपने स्वतंत्र बिचारोंके लिये अथेन्सके जननिर्वाचित 
शासकोंके कापका माजन बचा । अफलातेँ अपने समयके समाजरो असनन्‍्तुष्ट 
था, इसलिए उसमें परिवर्तन करके एक साम्यवादी समाज कायम करना 
चाहता था; लेकिन इस समाजकी बुनियाद वह घरतीपर नहीं डालना 
चादता था। वह उसे विज्ञान-जगत्‌' से लाना चाहता था, और उसका 
आसन लौकिक-पृरुषोंके हाथमें नहीं, वल्कि लोकसे परे स्याली दुनियामें 
उड़नेवाले दाशनिकोके हाथमें देता चाहता था। यदि अफलातूँकों पता 
होता कि उसके साम्यवादी सप्राजकी स्थापनामे एक विश्व-दिजता सहायक 
हो सकता हैं, तो १८वीं १६वीं सदीके युरोपियन समाजवादियों--प्रूधों' 
(१८०९-६५) आदिकी भाँति वह भी साम्यवादी राजाकी तलाश 
करता । अरस्तू बीस साल तक अपने गुरुके विचारोंकों सुनता रहा, इस- 
लिए उनका असर उसपर होना ज़रूरी था। कोई ताज्जुब नहीं, यदि 
गफलातूका साम्यवादी राज्य अरस्तू द्वारा होकर सिकन्दरके पास, विश्व- 
राज्य या चक्रवर्ती-राज्यके रूपमें पहुँचा । वुद्ध अपने साधुझोके संघमें पूरा 
ग्रा्थिक साम्यवाद--जहाँ तक उपभोग सामग्रीका सम्बन्ध है--कायम 
करना चाहते थे, यदि वह संभव समभते तो शायद विस्तृत समाजमें 
भी उसका प्रयोग करते, किन्तु बुद्धकी वस्तु-वादिता उन्हें इस तरहके 
तजजे से रोकती थी। ऐसे विचारोंको रखते भी बुद्ध, घक्रवर्तीवाद--- 
सारे विश्वका एक धर्मराजा होना--के बड़े प्रशंसक थे। हो सकता 
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ढ अरस्तने भी अपने शिष्य सिकन्दरमें वाल्य-कालहीसे अपने और 
अपने गरुके स्वप्नोंको सत्य करनेके लिये चक्रवर्तीवाद भरना शुरू किया 
हो । अरस्तने अथेन्स आदिके प्रजातंत्र ही नहीं देखे थे, बल्कि वह तीन 
महाद्वीपोंम राज्य रखनेवाले ईरान के चक्रवतियोंसे भी परिचित था । 
सवाल हो सकता है, यदि अरस्त्‌ने सिकन्दरमें ये भाव पैदा किये, तो 
उसने विश्व-विजयके साथ दूसरे स्वप्नोंका भी क्‍यों नहीं प्रयोग किया ? 
उत्तर यही है कि सिकन्दर दाशनिक स्वप्नचारी नहीं था, वह अपने सामने 
यूनानियोंको अपने ठोस भालों, तलवारोंसे सफलता प्राप्त करते देख रहा 
था, इसलिये वह अपने स्वप्नचारी परमगुरुकी सारी शिक्षायें माननेके 
लिये बाध्य न था । 

अरस्त सिर्फ दाशंनिक ।, राजनीतिक विचारक भी था, यह ता 
इसीसे पता लगता है, कि ३२३ ई० पू०में सिकन्दरकी मृत्युके समय अ्रथेन्सम 
मकदुनिया और मकदूनिया-विरोधी जो दो दल हो गये थे, अगस्त उनमे 
मकदूनिया-विरोधी दलका समर्थक था। जायद अब उसे अपनी गलती 
मालूम हुई और तलवारके एकाधिपत्यसे अथेन्सका पहिलेवाला जनतांजिक 
ब्निया-राज्य ही उस पसन्द आने लगा। इस विरोबसे अथंन्सक स्वामी 
उसके विरूद्ध हो गये और अरस्तको जान बचाकर युवोइया भाग जाना 
पड़ा, जहाँ उसी साल (३२२ ३० पू०) उसको मृत्यु हुई । 

(१ ) दाशनिक विचार--अरस्त॒की कृतियाँ विशाल हैं । अपने समय 
तक जितना ज्ञान-भंडार समाजमे जमा हो चुका था, अरस्तूके ग्रन्थ उसके लिये 
विद्व-क्रोषका काम देते है । यही नहीं उसने खुद भी मनुष्यके ज्ञान-भंडार- 
को बहुत बढ़ाया । अरस्त्‌ अफलातूँके दा्शनिक विचारंसे बिलकुल असहमत 
था, यह तो नहीं कहा जा सकता; क्‍योंकि वह विज्ञान-जगत्‌स इन्कार 
नहीं करता था। सुक्रात और अफलातूकी तरह, ज्ञानके लिये विज्ञानके 
महत्त्वकाी वह मानता था, किन्तु वह भौतिक-जगत्से अलग-थलग तथा एक 
मात्र प्रधान जगत्‌ है; इसे वह माननेके लिये तैयार न था । बाहरी दुनिया 
(प्रत्यक्ष-जगत्‌ ) की समभनेके लिये, उसकी व्याख्याके लिये, अ्रमर-जगत्‌ 
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(विज्ञान-जगत्‌ ) की ज़रूरतकों वह स्वीकार करता था। युनिक दाशेनिक 
सिफ भौतिक पहलूपर जोर देते थे, पिथागोर और अफलातू मलस्वरूप 
या विज्ञान (आकृति या मूलस्वरूप')पर जोर देते थे; किन्तु अररतू 
दोनोंको अभिन्न अंग मानता था--मूलस्वरूप' (विज्ञान) भौतिक तत्त्वों- 
मे मौजूद है, और भौतिक तत्त्व मूलस्वरूपों' (विज्ञानों) में; सामान्य 
(जाति ) व्यक्तियोंमें मौजूद है, इन दोनोंको अलग समभा जा सकता 
हैं, किंतु अलग नहीं किया जा सकता | अफलातू दाशनिकके अ्रतिरिक्त 
गणितशास्त्री भी था और गणितकी काल्पनिक बिन्दु, रेखा, संख्या आादिकी 
छाप उसके दर्शनपर भी मिलती है । अरस्त प्राणिशास्त्री भी था इसलिए 
बिज्ञानों और भौतिक-तत्त्वोंकी अलग करके नहीं देख सकता था । विज्ञान 
और भौतिक-तत्त्व, स्थिरता (एलियातिक) और परिवर्तेनशीलता (हेरा- 
क्लितु ) का वह समन्वय करना चाहता था। वह सभी चीज़ोंमें विज्ञान 
(>-मूलस्वरूप ) और भौतिक तत्त्वोंकी देखता था। मूतिमें संगमरमर 
भौतिक तत्त्व है और उसके ऊपर जो आकृति लादी गई है, वह विज्ञान है 
जो कि मूर्तिकारके दिमागसे निकला है । वनस्पति, पशु या मनुष्यमं शर्रर 
भौतिक तत्त्व है, और पाचन, वेदना झ्ादि बिज्ञान-तत््व । आकृतिके बिना 
कोई चीज़ नहीं हें; पृथ्वी, जल, आग और हवा भी बिना आक्ृतिके नहीं 
हैं; ये भी मूल गण--रुक्षता, नमी, उष्णता, सर्दी--के भिन्न-भिन्न योगोंसे 
तने हें। सांख्यके विद्यमान संस्करणमें इन्हीं मूलगुणोंकों तन्मात्रा कहकर 
उन्हें भूतोंका कारण कहा गया, और यह अ्ररस्तृके इसी ख्यालसे लिया गया 
मालूम होता हैं । भौतिक तत्त्व वह हुँ जिनमें वृद्धि या विकास हो सकता 
हैं; यद्यपि यह वृद्धि या विकास एक सीमा रखता हेँ। पत्थरका खंड 
किसी तरहकी मूर्ति बन सकता हूँ, किन्तु वृक्ष नहीं बन सकता । एक पौधा 
या अमोला बढ़कर पीपल बन सकता हें, किन्तु पशु नहीं वन सकता । 
दस विचार-धाराने अरस्तूको जाति-स्थिरताके सिद्धान्तपर पहुँचा दिया 
ओर वह समभने लगा कि जातियोंमें परिवर्तन नहीं होता । इस धारणा- 
ने अरस्तृको प्राणिशास्त्रमें और आगे नहीं बढ़ने दिया और वह उचन्नी- 
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सवीं सदीके महान प्राणिय्ास्त्रीय आविष्कार जाति-परिवर्तन तक नहीं 
पहुँच गका । इतना होते हुए भी एक पाँतीमें न सही अलग-अलग पाँतियों- 
में हुए बिकास ओर उनके सादुश्यकी आर ध्यान दिये तजिना बड़ नहीं 
रह्त सकता था। छोटी-छोटी प्राणि-जातियोंकी पाँतीस क्रमणः श्रार्भ 

हती प्राणि-जातियोंके उच्च-उच्चचर विकासकों उसने देखा। विज्ञान 
(->मलस्वरूप )-२ हित भौतिक तत्त्वका विकास उतना गहरा नहीं हैं, 
जितना कि विज्ञास-्याश नतत्त्वोका । इस विकासका उच्चतम रूप वह हें 
जिससे आगे विबासकी गंजाइशथ नहीं । अतएव जो भौतिक तत्ततकी परि- 
भाषामें था नहीं राकता, बढ़ ईश्वर है। वह अफलातँँका अपरियनगील 
श्ज्ञान सिफ यट्टी <श्वर हे, जो कि अन्स्तके विचारस विधाता (कर्ता) नहीं 
है; क्योंकि विज्ञान और भातिक तत्त्व हमेशास वहाँ मीजद थे। तो भी, 
जग भी हो, सभी वस्वश्नोती रिचाव ईश्यरकी और है। दनियाकी चाह 
न है और उसकी उपस्थिति मात्र: वस्तुएँ ऊंचे विकासकी ओर श्रग्रसर 


नी विश्वका अनल चालक है, यह उसका प्रेम हू €&, जो 
जगत्‌को चला रहा हैं ।' 
अरस्तू चार प्रकारके कारण मानता हें--( १) उपादान दारण-- 


जैसे घड़ेफे लिये मिट्टी; (२) सशल-स्थरूप या विज्ञान कारण--जिन 
नियनाके अनसार कार्य (>चबड़ा) वनता हें, (३) सिभित कारण-- 
जिशके द्वारा उपादान कारण कार्यकी शकल लेता है, जैसे कप्शार आदि; 
(४) अ्रत्म कारण या प्रयोजन--जिसके लिये कि कारण बना । पहिल 
आर तीसरे कारणोंकों भारतीय नेयायिकोंने ले लिया हैँ। अरस्तृका 
यट भी कहना हूँ कि हर कार्यकों चारों तरहके कारणोंकी ज़रूरत नहीं, 
किलनोंके लिये उपादान और निमित्त कारण ही काफी होते | । 

देखो 'विश्वकी रूपरेखा! प्रकाशक किताब सहल, इलाहशाद 

यह कल्पना सांखु्यके पुढुयत्ते मिलती जुलती है, दथपि श्रनीशबरवादी 
रांख्य एककी जगह झनेक पुरुष मानता हे । जिीलंहा ८४ए४८. 
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(२ ) ज्ञान--अरस्तूृका कहना था--ज्ञानकी प्राप्तिके लिये यह 
जरूरी हे कि हम अपनी बुद्धिसे ज़्यादा अपनी इन्द्रियोपर विश्वास रक्‍्खें, और 
अपनी बुद्धिपर उसी ववत विश्वास करें जब कि उसका समथन घटनाये 
करती हों । सच्चा ज्ञान सिफ घटनाओंका परिचय ही नहीं वल्कि यह 
भी जानना हें कि किन दजहों, किन कारणों या स्थितियंसि वैसा होता 
है । जो विद्या या दशन आदिम या चरम कारणपर विचार करता है 
उसे अरस्त प्रथल इन कहता हैँ, आज-कल उसे ही गअध्यात्मशास्त्र 
कहते है । अरस्त्‌ तकंज्ास्त्रक प्रथम आचायमें हैं । उसके अनुसार तकंका 
काम वह तरीका बतलाना है, जिससे हम ज्ञान तक पहँच सके । इस तरह 
तक, दर्शन लक पहुँचलेके लिये सोपान (“च्सीढ़ी) है । चिन्तन या जिस 
प्रक्रियारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसका विश्लेषण तर्कका मख्य विषय 
है । तक वस्तुतः शुद्ध चिच्तनकी विद्या है । हमारे चिन्तनका आरम्भ सदा 
इंद्रिय-प्रत्यक्षसे होता हैं। हम पहिले विशेषकों जानते हैं, फिर उससे 
सामान्यपर पहुँचते हँ--अर्थात्‌ पहिले अधिक ज्ञातको जानते हे, फिर 
उससे और अधिक ज्ञात और अधिक निश्चितकों । हम पट्ििले अलग-अ्रलग 
जगह रसोई-घरमें, श्मशानमें (इंजनमें भी) धुएके साथ आगको देखते 
हैं, फिर हमारी सामान्य धारणा बनती हें--जहाँ-जहाँ धुआँ होता हैं, 
वहाँ-वहाँ आग होती हैं । 

अरस्तृन अपने तक-शास्त्रके लिये दस और कहीं आठ प्रमेय' 
(ज्ञानके विपय) माने हे--(१) वह वया हैं, यानी द्रव्य (मनुष्य); 
(२) किनसे बना हैं यानी गुण; (३) वह कितना बड़ा है यानी परि- 
माण (३॥ हाथ ); (४) क्‍या संदन्ध रखता हैँ यानी सम्बन्ध (बृहत्तर, 
दृगना); (५) वह कहाँ है, दिशा-या देश (सड़क पर); (६) कब 
होता हैं यानी काल; (७) किस तरह है, यानी श्रासन (लेटा या बेठा ) ; 
(८) किस तरह है यानी स्थिति (कपड़े पहिने या हथियार-बन्द ) ; 


( ,९0204ए 


स्द दर्शन-दिग्दर्शन [ अध्याय १ 


(६) बह वया करता है यानी कर्म (पढ़ता हे); (१०) क्‍या परि- 
णाम हे यानी तिष्करियता (कुछ नहीं करता) । इनमें द्रव्य, गुण, कर्म, 
बैजेपिकके छः पदार्थमें मौजद हें; काल, दिद्या उसके नौ द्रव्योंमें हें; 
बाकीपंस भी किलनोंका जिक्र वेशेषिक और न्याय करते हें । सिकन्दरके 
ग्राक्रमणर पहिलेके किसी भारतीय ग्रंथम इन बातोंका विवेचन नहीं आया 
हैं; जिरास कहना पड़ता है कि यह हमारे दर्शनपर यवनआचार्योका 
ऋण है । इसपर हम आगे कहेंगे । 

अरस्त व्यक्ति या विशेषकों वास्तविक द्रव्य मानता हे, हाँ यह व्यक्ति 
बदलता या जीर्ण होता रहता हे--सभी चीजे जिनका हम साक्षात्कार 
कर सकते हैं, परिवर्तनशील होती हैँ । भत या विज्ञान दोनों न नये उत्पन्न 
होते हैं और न सदा के लिये लप्त होते हैँ, वे वस्तुग्नोके अनादि सनातन 
मलतत्त्व हैं । परिवतेन या वद्धि शन्यमें नहीं हो सकती, इनका कोई 
आश्रय या आधार होना चाहिए। वही परिवतन-रहित कटस्थ आधार 
भूत और विज्ञान (मूलस्वरूप ) हैं। भूत और विज्ञानके मिलनेंस ही 
परिवर्तन और गति (-- हरकत ) होती है। श्ररस्तू गतिके चार भेद बतलाता 
हे-- (१) द्रव्य-संवन्धी गति--उत्पादन, विनाश; (२) परिमाण-संबन्धी 
गति--संय्रोग, विभागस पिडके परिमाणमे परिवर्तन; (३) गुण-संवन्धी 
गति--एक चीज़का दूसरी चीज़मे परित्रतेन--दूधका दही, पानीका बर्फ 
बनना; (४) देश-संवन्धी गति--रक जगहसे दूसरी जगह जाना । 

अरस्तू दाशनिक होनेके अतिरिक्त एक बहुत बड़ा प्राणि-शास्त्री भी 
था, यह वतला आये हैं । उसका पिता स्वयं वैद्य था और वंद्योंका प्राणि- 
थास्त्रस परिचय होना जरूरी हे। हिप्पोक्नात' और उसके अनुयायि- 
योने प्राणिशास्त्र-संवन्धी गवंषणाओं को ई० पृ० पाँचवीं सदीमें आरंभ 
किया था। अरस्तूने उन्हें बहुत आगे बढ़ाया और एक तरह जीवन- 
विकास सिद्धान्तका उसे प्रवतेक कहना चाहिए । अरस्तके प्राणिशास्त्रीय 
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कार्यकोी उसके शिष्य थ्योफ्रास्तु] (३६०-२८५ ई० पू०) ने जारी रखा, 
किन्तु आगे फिर दो सहस्न शताब्दियोंके लिये वह रुक गया । डाविनने 
अरस्तूकी प्राणिशास्त्रीय गवेषणाओ्रोंकी बहुत दाद दी है । 

यूनानी दाशनिकोंका ऋणी होना हमारे यहाँके कितने ही विद्वानोंको 
बहुत खटकता है । वह साबित करना चाहते हैं कि भारतने बिना दूसरी 
जातियोंकी सहायताके ही अपने सारे ज्ञान-विज्ञानको विकसित कर लिया ; 
ग्रौर इसीलिए जिन रिद्धान्तोंके विकासके प्रवाहकी हमारे तथा यूनानियोंके 
सम्पर्कंस पहिले लिखें गये भारतीय साहित्यमें गन्ध तक नहीं मिलती, 
उसके लिये भी जबर्दस्त खींचा-तानी करते हें । हमें याद रखना चाहिए 
कि जब सिकन्दर भारतमें (३२२३ ई० पू०) आया था तब यूनान दर्शन, 
कला, साहित्य आदियमें उन्नतिके शिखरपर पहुँचा हुआ था । उस समय, 
ग्रौर बादमें भी लाखों यूनानी हमारे देशर्मे आकर सदाके लिये यहीं रह 
गये और झाज वह हमारे रक्‍त-मांसमें इस तरह घुल-मिल गये हें 
कि उसका पता आँखसे नहीं इतिहासके ज्ञानसे ही मिलता हैँ । जिस 
तरह चुपचाप यूनानियोंका रुधिर-मांस हमारा अभिन्न अंग बन गया, 
उसी तरह उनके ज्ञानका बहुत सा हिस्सा भी हमारे ज्ञानमें समा गया । 
गंधार-मृतिकलामें जिस तरह यवन-कलाकी स्पष्ट और गुप्त मू्ि-कलामें 
ग्र-स्पष्ट छाप देखते हें, उसी तरह हमें यह स्वीकार करनेसे इन्कार नहीं 
करना चाहिए कि हमारे मरठॉर्म साधू-भिक्षु और हमारी पाठशालाओंमें 
ग्रध्यापक बनकर बेठे शिक्षित सभ्य यूनानी हमारे लिए अपने विद्वानोंका 
भी कोई तोहफा लाये थे । 


$ यूनानी दशेनका अन्त 


शेरोनियाके युद्ध (३३८ ई० पू०) में यूनानने मकदूनियासे हार खाकर 
ग्रपनी स्वतन्त्रता गँवाई । इसने यूनानकी आत्माको इतना चूर्ण कर दिया 
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कि वह फिर न संभल सका । अरस्त यद्यपि ३२० ई० प्‌ृ० तक जीता 
रहा, किन्तु उसके बडुलसे महत्त्वपूर्ण दाशनिक चिन्तन पहिले ही हो चुके 
थे। पराजित यनाव हेरायिललु, देमोक्रितु, अफलातू, अरस्तूके जसे 
स्वच्छूग्र गर्जीब दर्शनकों नहीं प्रदान कर सकता था -नञ्ररथीके साथ 
राम-ताम-सल ही लिकेलता हें। यद्यपि अरस्तूकी मृत्यके बाद कई 
गताब्दियां तक यनानी दशवय प्रचलित रहा किन्तु वह “शराम-नाम-सल' 
का दर्शन था। विपताम पे लोग अपने अवसादको धर्म या आचार- 
सम्बन्धी शिक्षा हटाना चाइते 8 । जाहे बड्धिवादी रतोडक्रोंकी ले लीजिए 
या भीतिकबादी एपीबरियका अबबा सन्देहतादियोंकों, सभी जीवनकी 
ग्राचार और घम्म-संबंधी समस्यात्र।व उलभे हए हैं; और उनका अवसान 
चित्तकी ज्ञान्ति सा बाहरी बंबनास मरवितके उपाय सोचनेके साथ होता ; 


१-एपीकरोय भोतिकवाद 


एवीकरीयोके अनुसार दर्शनका लदब्ष्य मनप्गकों सुर्सा जीवनकी ओर 
ले जाना टू । इनका दणन देसीकितुक्के यांजिक परमाणवादपर आधारित 
था--विश्व असंख्य भौतिक परमाणगझ्रोकी पारस्परिक क्रिया-प्रतिक्रियाया 
परिणाम हैं। उसके पीछ काई प्रयोजन या ज्ञानश्तित काम नहीं घर 
रही है । हर बवत चलते रहते एक दूसरेस मिलते अलग होते इन्हीं पर- 
माणुझोकि योगरो मनप्य भी बना, वह सदा परिवर्तित होता एक प्रवाह 
2? | जीवनके ग्न्तमोें थ परमाणु फिर बिखर जायंगे; इसलिए मनप्यकों 
सुख या आनन्द प्राप्वकरनेंका अवकाश इस जीवनसे परे नहीं मिलेग। 
जिसके लिए कि उसे इस जीवनको भला देना चाहिए। अतएुव मनय्य 
को आनन्द प्राप्त करनेकी काशिश यहाँ करनी चाहिए और जो तरीके, 
नियम, संयम उराके जीवनकों सुखमय बना सकते टं; उन्हें स्वीकार 
करना चाहिए। एपीक्रीय दार्शनिक, इस प्रकार भोगवादी थे, किन्तु 
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उनका भोगवाद सिर्फ व्यक्तिके लिय ही नहीं, समाजके लिये भी था; 
ट्सलिए उसे संकीर्ण वेयवितक स्वार्थ नहीं कहा जा सकता । यदि दूराराके 
सुखबाद और इनके सुखवादमें फर्क था तो यही, कि जहाँ दूसरे परलोक-- 
प्रजन्ममें वेयक्तिक सुखके चाहक थे, वहाँ एपीक्रीय इसी लोक, इसी 
जन्ममें मनुष्य--व्यक्ति और समाज दोनों--को सुखी देखना चाहते थे । 

एपीकुरु: (३४१-२७० ई० पू०)>-यूनानी भोगवादका संस्था- 
पक्र एपीकुड, रुमोस्‌ द्वीपमें अथेन्स-प्रवासी माँ-वापके घरमें पैदा हुआ 
था। अध्ययनकालमें उसका परिचय देमोक़ित॒के दर्शन---परमाणुवादस 
हुआ, जिसके आधारपर उसने अपने दर्शनका निर्माण किया और उसके 
प्रचारके लिये ३०६ ई० पृ०में (बुद्धके निर्वाणसे पोने दो सौ वर्ष बाद ) 
अथेन्सम अपना विद्यालय कायम कर मृत्यु (२७० ई० पू०) तक ग्रध्ययन- 
प्रध्यापन करता रहा । अपने जीवनमें ही उराके बहुतसे मित्र और अनु- 
यायी थे, और पीछे तो उनकी संख्या औरू बढ़ी । उनमें अपने सुखसे सुख 
माननेवाले भी हो सकते हैं, जिनके कि उदाहरणको लेकर दूसरोॉने एपी- 
कुरीयवादकों भी चार्वाककी भाँति “ऋण कृत्वा घृतं पिवेत्‌” माननेवाला 
कहकर बदनाम करना शुरू किया । 

एपीक्ूरुका कहना था कि, “यदि अपनी इंद्रियोंपर विश्वास न करें, 
तो हम किसी ज्ञानकों नहीं प्राप्त कर सकते । इन्द्रियाँ कभी-कभी गलत 
खबर देसी हैं, कितु उन गलदियोंको पुनः-पुनः प्रयोग करके अथवा दूसरोंके 
तजवंस दूर किया जा सकता हैं। इस प्रकार एपीकुरु हमारे यहाँ के 
सावकि-दर्शनकी भाँति प्रत्यक्ष-प्रमाणपर बहुत अधिक जोर देता था । 


२-स्तो इकोंका शारोरिक(जक्म)वाद 


स्तोइकोंका दर्शन, क्सेनोफेन' (५७०-४८० ई० पृ० ) के जगत्‌-शारी- 
रिक-ब्रह्मवादकी ही एक शाखा थी । हम कह आये हें कि पिथागोर स्वयं 
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भारतीय दर्शनसे प्रभावित हआ था, और खेनोफेन उसीका उत्तराधिकारी 
था; इस प्रकार स्तोइकोंकी शिक्षा्म भारतीय दर्शनकी छाप हा, यह 
कोई अचरजकी बात नहीं । ३३२ ई० प०में सिकन्दरने मिश्रमें सिकन्द- 
रिया नगर वसाया था, जो पीछे तीनों महाद्वीपोंका जबर्दस्त व्यापारिक 
केन्द्र ही नहीं वन गया, बल्कि बह तीनों द्वीपोंकी उच्चतम संस्कृति, दर्शन, 
तथा दसरे विचारोंके आदान-प्रदानका भी केन्द्र बन गया । सिकन्दरिया 
स्तोइकोंका एक केन्द्र था, इसलिए पर्वीय विचारोंसे परिचित होनेके लिये 
यहाँ उन्हें बहत सुभीता था । 

अरस्तू दतवादी था, विज्ञान और भूत दोनोंकों अनादि मानता था । 
ईश्वर उसके लिये निमिल कारण था। स्तोइकोंने द्वतवादमें परिवर्तन 
किया और रामानृजके दर्शनकी भाँति माना कि ब्रह्म (ईश्वर) अभिन्न- 
निमित्त-उपादान-कारण है, श्रर्थात्‌ ब्रह्मा और जगत्‌ दो नहीं हँ; जगत्‌ 
भगवान्‌का शरीर, एक सजीव शरीर हें। भगवान्‌ विश्वका शआ्रात्मा 
(लोगो ) हैँ । जीवनके सभी बीज या कीट उसमें मौजद हैं । उसीके 
भीतर सृष्टिकी सारी शक्ति निहित हैं 

जेनो (३३६-२६४ ४० प्‌ू०)--एलियातिक ज़ेनो (४8६०-३० ई० 
पृ०)के १०६ वर्ष बाद साईप्रसमे स्तोडक दर्शनका आचाय दूसरा जेना 
पंदा हुआ था। शाईप्रस युरोपस ज़्यादा एसियाके नजदीक हे, उसी तरह 
जेनोका सस्‍्तोइक-दर्शन भी एसियाके ज़्यादा नज़दीक हैँ । ३०४ ई० पु० 
में जेनोने अपना विद्यालय 'स्तोश्रा पोईकिले" ( नुकीली अटारी) पर 
खोला, जिसकी वजहसे उसके सम्प्रदायका नाम ही स्तोइक' (नुकीला) 
पड़ गया। जेनोके वाद स्तोइक दर्शनका आचार्य क्लियन्थ (२६४-२३२ ई० 
पू०) हुआ । यह फीनीसीय व्यापारी दार्शनिक अशोकका समकालीन था । 

स्तोइक तकके जबरदस्त पक्षपाती थे। उनका कहना था-- दर्शन 
एक खेत हे; जिसकी रक्षाके लिए तक एक काँटोंकी बाड़ है, भौतिक-शास्त्र 
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खेतकी मिट्टी और आाचार-शास्त्र फल है । तकंकी बाड़का ख्याल हमारे 
न्यायने स्तोइकोंसे ही लेकर कहा हें--- तक तत्त्व-निश्चयकी रक्षाके लिये 
काँटेकी बाड़ हैं ।' 

सस्‍्तोइक एपीक रीयोंसे इस बातमे एकमत थे कि हमारे सभी ज्ञानक 
आधार इन्द्रिय-प्रत्यक्ष है ।--हमारा ज्ञान या तो प्रत्यक्षसे आता है या 
उससे प्राप्त साधारण विचार या ज्ञानसे । किसी बातको सच तभी मानना 
चाहिए, जब कि वस्तुएं उसको पृष्टि करती हें । साइंस (-- विद्या) 
रसाच्चे निणयोंका एक ऐसा सुसंगठित ज्ञान हैं, जो एक सिद्धान्तका दूसरे 
सिद्धान्तसे सिद्ध होना जरूरी कर देता 

स्तोइक उसी वस्तुको सच्ची मानते हैं, जो क्रिया करती है या जिस 
पर क्रिया होती हेँ। जो क्रिया-शुन्य ह उसकी सत्ताको वह स्वीकार 
नहीं करते । इसीलिए शुद्ध विज्ञान ("ईश्वर )को वह अरस्तृकी भाँति 
निष्क्रिय नहीं मानते । ईश्वर और जगत्‌ जब दरीर और शारीरके तौर- 
पर अभिन्न हें तो शरीर (>-जगत्‌ )की क्रिया शारीर (< :ईश्वर) की 
ग्रपनी ही क्रिया हें। भौतिक तत्त्वोंके बिना शक्ति नहीं और शक्तिके 
बिना भौतिक तत्त्व नहीं मिल सकते, इसलिए भौतिक-तत्त्वको सर्वत्र 
जक्ति (""ईश्वर) से व्याप्त मानना चाहिए। यह ख्याल उपनिषद्के 
अंतर्यामीवाद से कितना मिलता हैं, इसे हम आगे देखेंगे । स्तोइकोंका यह 
अंग-अंगी अवयव-अवयवी वाला सिद्धान्त वेदांतके सूत्रों, उसकी बोधायन- 
वृत्ति तथा रामानुज-भाष्यमे भी पाया जाता है । इसका युद्ध मतलब नहीं 
कि शरीर-शरीरी भाव उपनिषदमे हे ही नहीं । यह भाव था, किन्तु 
उसे सस्‍्तोइकोंने और तकं-सम्मत बनानेके लिये जो युक्तियाँ दीं, उनसे 
वादरायण, बौधायन आदिने फायदा उठाया--ऐंसा मालूम होता हैं । 

क्षद्रसे क्षुद्र वस्तुएं भी भगवान्‌के अंग हैँ; वह एक और सब हैं । 
प्रकृति, ईश्वर, भाग्य, भवितव्यता एक ही हें। जब प्रकृति ईश्वरसे 
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अभिन्न है, तो हमार जीवनके लिये सबसे अच्छा आदर्श प्रकृति ही हो 
सकती है, इसीलिए स्तोइक प्राकृतिक जीवनके पक्षपाती थे। सभी प्राणी 
चूँकि ईदवर-प्रकृति-अद्वेतकी ही सन्‍्तानें या अंग हैं, इसलिए स्तोइक विश्व- 
अआ्रानभावके माननेवाले थे--- सभी मनुष्य भाई-भाई हैं और ईश्वर सबका 
पिता है ।--एपिकतेतुने कहा था । 

सस्‍्तोडक दर्शनका प्रचार कई शताब्दियों तक रहा । रोमन सम्राट मकंस 
श्रोरेलियस (१२१-१८० ई० )--जो नागार्जुन॒का समकालीन था--स्तोइ- 
कोंका एक बहुत बड़ा दाशनिक समभा जाता हैं। ईसाई-बर्मके आर- 
म्भिक प्रचारके समय उपरले वर्गर्म स्वोइकवादका वहुत प्रचार था, किन्तु 
ऐसे गम्भीर तक॑-कंटक-शाखा-रक्षित दर्शनको हटाकर ईसाइयतकी बच्चोंको 
कहानियाँ अपना अधिकार जमानेमें कैसे सफल हुई, इसका कारण यहीं 
था कि कहानियाँ पृथ्वीके ठोस पुत्रों--निम्न श्रेणीके मजदूरों गलामों--में 
फेलकर झवित बन, उनके हाथों और हृदयको संघर्ष करनेके लिए मज़बूत 
कर रही थीं; जब कि हवामें उड़ने वाले राजाओं और अमी रोका ब्रह्म-दर्शन 
गरीबोंके पसीनेकी कमाईको खाकर मोटे हुए उनके शरोरके लिए जबण- 
भास्करका काम दे रहा था । खर्याली जगत्‌ और वास्तविक जगत्‌का जहाँ 
आपसमे मकाबला होता हैं, वहाँ परिणाम ऐसा ही देखा जाता है । 


३-सन्देहवाद 

“हम वस्तुआके, स्वभावकों नहीं जान सकते । इन्द्रियाँ हमे सिफे इतना 
ही बतलाती हैं कि चीज़ें के सी देख पड़ती हैं, वह वस्तुतः वया हैं इसे जानना 
सम्भव नहीं हैं | 

पिरहो (३६५-२७० ई० पू०)--पिर्‌हो एलिस्‌ (यूनान) में 
अरस्तू (३८४-३२२ ई० पू०) से उन्नीस साल बाद पेदा हुआ था । जनो 
की भाँति पिरटोको भी देमोत्ितुके ग्रन्थोंने दशंनकी ओर खींचा । जब 
सिकन्दरने पृवेकी दिग्विजय-यात्रा की, तो पिरहो भी उसकी फौजके 
साथ था। रानमें उसने पारसी धर्माचायसे शिक्षा प्राप्त की थी। 
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भारतमें भी वह कितने ही साल रहा और यहाँके एक दाशनिक सम्प्रदाय--- 
जिसे यूनानी लेखक गिम्‌नो-सोफी' नाम देते हँ--का उसने अध्ययन 
किया था । गिम्‌नो जिनसे मिलता-जुलता शब्द मालूम होता हैं । बौद्ध और 
जैन दोनों अपने धर्म-संस्थापकको जिन (+-विजेता) कहते हें । लेकिन 
जहाँ तक पिरहोके विचारोंका सम्बन्ध है, वह बौद्ध सिद्धान्तोंका एकांगीन 
विकास मालूम होता है, जिन्हें कि हम ईसाकी दूसरी सदीके नागार्जुनमें 
पाते हैं । नागार्जुनका शून्यवाद पुराने वेपुल्यवादियोंसे विकसित हुआ्ना है, 
और वंपुल्यवादियोंके होनेका पता अशोकके समय तक लगता है। अशोक 
पिर्‌होकी मृत्यु (२७० ई० पू०)से एक साल बाद (२६६ ई० पू०) 
गहीपर बेठा था । इस तरह पिर्‌होके भारत आनेके समय वेपुल्यवादी 
मौजूद थे। भारतसे पिरहो एलिसू लोट गया। उसका विचार था-- 
वस्तुओंका अपना स्वभाव क्‍या हैँ, इसे जानना असम्भव हैं । कोई भी 
सिद्धान्त पेश किया जावे, उतनी ही मजबूत युक्ति (--प्रमाण ) के साथ ठीक 
उससे उल्टी वात कही जा सकती है; इसलिए अच्छा यही हैँ कि अपना 
अन्तिम बौद्धिक निर्णय ही न दिया जावे; जीवनको इसी स्थितिमें रखना 
ठीक हूँ । नागार्जुनके वर्णनर्मं हम इसकी समानताको देखेंगे, किन्तु इसमें 
नागार्जुनकों पिरहोका ऋणी न मानकर यही मानना अ्रच्छा होगा कि 
दोनोंका ही उद्गम वही वेपल्यवाद, हेतुवाद या उत्तरापथकवाद थे । 
पिर्‌हो ज्ञानको असाध्य सावित करनेके लिए कहता हँ--किन्तु किसी 
चीज़को ठीक साबित करनेके लिए या तो उसे स्वत: प्रमाण मान लेना होगा; 
जो कि ग़लत तक है, या दूसरी चीज़को प्रमाण मानकर चलना होगा; जिसके 
लिये कि फिर प्रमाणकी ज़रूरत होगी । नागार्जुनने विग्रह-व्यावतेनी में 
ठीक इन्हीं युकतियों द्वारा प्रमाणकी प्रामाणिकताका खंडन किया हे । 
इश्वर-खंडन--पिर्‌होके अनुयायी स्तोइकोंके ब्रह्म (७-ईश्वर ) वादका 
खंडन करते थे । स्तोइक कहते थे--- जगत्‌की सृष्टिमें खास प्रयोजन मालूम 
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हीता है और वह प्रयोजन तभी हो सकता हैं, जब कि कोई चेतनशक्ति उसे 
सामने रखकर संसारकी सृप्टि करें। इस तरह प्रयोजनवाद ईश्वरकी 
हस्तीको सिद्ध करता है ।” संदेहवादियोंका कहना था--जगतूमें कोई 
ऐसा प्रयोजन नहीं दीख पड़ता, वहाँ न बुद्धिपू्वकता दिखाई पड़ती हें, 


बन 


और न वह शिव सुन्दर ही हे । बुद्धिपवकता होती तो गलती कर-कर- 


“३ 
क 


क--हजारों ढचोंकों नप्ट कर-करके--नये स्वरूपोंकी अरस्थार्य। हस्तीके 
ग्रानेकी शह्सर्त नहीं होती; और दुनियाकों शिव सुन्दर तो वही कह 
सकते हें जा सदा स्वप्नकी द्नियामें विच्चरण करते हैँ । यदि दुनिया 
यह बातें भी नहीं होतीं, तो भी उससे ईश्वर नहीं, स्वाभाविकता ही सिद्ध 
होती । सस्‍्तोइक (और बेदान्ती भी) ईश्वरको विश्वात्मा मानते हें। 
पिरहोके अनुयायी कहते थे कि “तब उसका मतलब हे कि वह वेदना 
या अनुभव करता है । जो वेदना या अनुभव करता है, वह परिवर्तनशील 
है; जो परिवतनयील हें, वह नित्य एक-रस नहीं हों सकता ! यदि वह 
ग्पस्वितेनद्यील एकरस है, तो बह एक कठिन निर्जीव पदार्थ है । और 
विश्वात्माका थर्रीरधारी माननेपर मनुप्यकी भाँति उसे परिवतनशील- 
नाशवान्‌ तो मानना ही होगा । यदि वह शिव (अच्छा) हे, तो वह 
मनृष्यकी भाँति श्राचारकी कसौटीके अन्दर आ जाता हैं, श्रोर यदि शिव 
नहीं, तो घोर है और मनृष्यस निम्नश्रेणीका है । इस प्रकार ईश्वरका 
विचार परस्पर-विराधी दलीलोंसे भरा हुआ हे । हमारी बुर ददि उसे ग्रहण 
नहीं कर सकती, इसलिए उसका ज्ञान असम्भव हैं । 

पिरहोक बाद उसके दाशेनिक सम्प्रदायके कितने ही आचार्य हुए, 
जिनमे मुख्य थ--अ्रकोसिलो' (३१५-२४१ ई० पू०), कन्योंदि (२१३- 
१२६ ई० पू० ), अस्कालोन्‌का अ्रन्तियोक' (६८ ई० ), लारिस्साका फिलो 
(८० ३० ), क्लितोमाछु'' (११० ई०) । 
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संदेहवादके अनुयायी कितने ही अच्छ-अच्छे दाशंनिक विद्वान्‌ होते रहे, 
किन्तु सभी स्तोइकोंकी भाँति आकाशविहारी थे; इनका काम ज़्यादातर 
निषेधात्मक या ध्वंसात्मक था, और सामने कोई रचनात्मक प्रोग्राम नहीं 
था । इसलिए ईसाइयतने इस्तोइकोंके साथ इन कोरे फिलासफरोंका भी 
खात्मा कर दिया । 


९? 
४-नवोन-अफलातूनी दशन 


पश्चिममें यूनानी दर्शनने अपने अ्रन्तिम दिन नव-श्रफलातूनी दर्शनके 
रूपमें देखे । यह पाश्चात्य दशन और पौरस्त्य योग, रहस्यवाद, अध्यात्म- 
गास्त्रका एक अजीब मिश्रण था और यवन-रोमन सभ्यताके पतन और 
बढ़ापेको प्रकट करता था । यूनानी दर्शनोंम हम देख चुके हे कि अफलातूँका 
लोकोत्तर विज्ञानवाद धर्म और गअ्रध्यात्मविद्याके सबसे अधिक नज़दीक था । 

ईसा-पूर्व पहली सदीमोें रोम-साम्राज्यमें दो बड़े-बड़े शहर थे, एक 
तो राजधानी बिजन्तिउम्‌ या आधुनिक इस्तांबोल (कुस्तुन्तुनिया) और 
दूसरा मिश्रका सिकन्दरिया । दोनों पूर्व और पश्चिमके वाणिज्य ही नहीं, 
संस्क्रति, धर्म, दशन, कला सबके विनिमयके स्थान थे। बिजन्तिउम्‌ था 
यूरोपकी भूमिपर, किन्तु उसपर पश्चिमकी अपेक्षा प्रवकी छाप ज़्यादा 
थी । सिकन्दरियाके बारेमें कह चुके हें कि बह व्यापारका केन्द्र ही नहीं 
था वल्कि विद्याके लिये पश्चिमकी नालन्दा थी । ईसा-पूर्व पहिली सदीमें 
लंकाके “रत्न-माल्य चेत्य (रुवनवेलि स्तृप, अनराधपुर )के उद्घाटन- 
उत्सव सिकन्दरियाके बौद्ध भिक्षु धर्म रक्षितके आनेका ज़िक्र' आता है, वह 
यही सिकन्दरिया हो सकती है; और इससे मालूम होता हे कि ईसा-पूर्वे 
तीसरी सदीमें श्रशोककी सहायतासे जो भिक्ष्‌ विदेशों और यवनलोक (यूनानी 
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 सहावंध २६॥३६९ (भदंत आनंद कौसल्यायनका हिन्दी-अ्रनुवाद, 
पृष्ठ १३६) । 
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साम्राज्य ) में भेजे गये थ, उन्होंने सिकन्दरियामें भी श्रपना मठ कायम किया 
था । धर्म व्यापारका अनगमन करता हे, यह कहावत उस वक्‍त भी चरि- 
तार्थ थी । जद्ाँ-तहाँ विदेशोंसं भारतीय व्यापारी बस गये थे, जिनस उनके 
धर्म-प्रचारकोंको उस देशके बिचार तथा समाजके बारेमें जाननेका ही 
अधिक सुभीता न होता था, वेल्कि ये व्यापारी उनके मठोंके बलाने और 
घशरीर-विवहिके लिये मदद देते थे। यूनानके राष्ट्रीय अबःषतन और 
निराशाके समय पर्वीय साधुओं, योगियोंकी योग-तपस्या, संसारकों असा- 
रती परलोकबादकी श्रार लोगोंका ध्यान आकर्षित होना स्वाभाविक था, 
और हम देखते हें कि हजारों शिक्षित, संस्क्रत रोमक और यवन सत्य 
और निर्वाण के साक्षात्कारके लिए सिकन्दरियास रेगिस्तानका रास्ता लत 
हें । वहाँ वे दरिद्रता, उपवास, योग श्र भजनमें अपने दिन गजारत 
हें । दुनिया छोड़कर भागनेवाले इस समुदायमें सैनिक, व्यापारी, दाश- 
निक, महात्मा सभी शामित्र थे | यद्यपि सिकन्दरियारोें अफलातू ही नहीं. 
अरस्तका यथार्थवादी दर्शन भी पढ़ा-पढ़ाया जाता था, किन्तु जो दनियास 
ब गये थे और जिन्हें सधारका कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ता था, वे 
ग्रफलातू के विज्ञानवादकों ही सबसे ज़्यादा पसन्द करते । 
पश्चिमी जगत्‌॒का, उस समय भारतकी ही नहीं, ईरानकीभी पुरानी 
संस्क्ृतिस सम्बन्ध था, वल्कि पासका पड़ोसी होनेसे ईरानका सम्बन्ध ज़्यादा 
नजदीकका था। ईरान, दर्शनकी उड़ानमें हमेशा भारतस पीछ रहा। 
पिथागोर (५७०-५०० ई० पूृ०) और सिकन्दर (३५६-२३ ४० पृ०)के 
समयसे ही भारत अपनी सम्पत्तिके लिये ही नहीं, दाशनिकों और योगियोंके 
लिये भी मशहूर था। इसीलिए यूनानी दर्शनकों नवीन अ्रफलातूनीय 
दर्शनके रूपमें परिणत करनेका श्रेय भारतीय दर्शनकों ही है । निराशा- 
बाद, रहस्यवाद, दःखवाद, लोकोत्तरवाद वहीं उठते हैं, जहॉकी भूमि 
वहाँके समाजके नायकोंकों असन्तुप्ट कर देती हे--या तो बराबरके युद्ध, 
राज्यक्रान्ति और उनके कारण होनेवाले दुर्भिक्ष, महामारी जीवनका 
कड़वा बना देते हैं, अथवा समाजके भीतरकी विषमता--गनन्‍्दगी, समृद्धि 
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भोगोंकोी चंचला लक्ष्मी बना असन्तोषकर बना देती हें । सातवीं-छठवीं 
सदी ई० पू०में भारतमें उपनिषत्‌का निराशावाद, रहस्यवाद, इन्हीं परि- 
स्थितियोंमें पैदा हुआ था और समाजको बदलनेकी जगह स्थिरता प्रदान 
कर भारतने इन विचार-धाराझ्रोंको भी स्थिरता प्रदान की । पीछे आने 
वाले बौद्ध-जन तथा दूसरे दर्शन उसी निराशावाद और रहस्यवादके नये 
संस्करण हैं, आखिर सामाजिक विकासके रुक जानेपर भी बौद्धिक विकास 
नो भारतीयोंका कुछ होता ही रहा, जिसकी वजहसे निराशावाद और 
र्हस्यवादको भी नये रूप देनेकी ज़रूरत पड़ी । भारतनं समाजको नया 
करनेमें तो सिर खपाना नहीं चाहा, क्योंकि सदियाँ बीतती गईं और 
गंदगियाँ जमा होती रहीं--बढ़ते कर्जजी मुलतवी करने वाले ऋणीकी 
भाँति उनका सफाया करना और मुश्किल हो गया । ऐसी विषम परि- 
रिथतिमें बिल्‍लीके सामने कबूतरके आँख मूँदने या शुतुर्मुगंके बालूमें मुँह 
छिपानेकी नीति आदमीको ज़्यादा पसन्द आती है । भारतने निराशावाद- 
रहस्यवादकी अपनाकर उसके उपनिषद, जेन, बौद्ध, योग, वेदान्त, शव, 
पाँचरात्र, महायान, तंत्र-यान, भक्तिमार्गे, निर्गुणमार्ग, कबीरपन्थ, नानक- 
पन्थ, सखी-समाज, ब्रह्म-समाज, प्रार्थनासमाज, आयेसमाज, राधावललभीय, 
राधास्वामी आदि नये संस्करणोंको करके उसी बिल्ली-कबतर-नीतिका 
श्रनुसरण किया । 

भारतकी तरहकी परिस्थितिमें जब दूसरे देश और समाज भी आा 
पड़ते हैं, उस समय यही आजमूदा नुस्खा वहाँ भी काम आता हैं । आज 
यूरोप, अमेरिकामें जो बौद्ध, वेदान्त, थ्योसोफी, प्रेतविद्याकी चर्चा हें 
वह भी वही शुतुर्मुगी नीति है--समाजके परिवर्ततकी जगह लोकसे 
भागने का प्रयत्न हैं । 

ईसापूर्व पहिली सदीका यवन-रोमका नायक-शासक समाज, भोग 
भमृद्धिमें नाक तक डूबा, सामाजिक विषमता और गंदगीके कारण अनि- 
दिचित भविष्य तथा अजीर्णका शिकार था । वह भी इस परिस्थितिसे जान 
छुड़ाना चाहता था, इसके लिये उसका स्वदेशीय नुस्खा अफलात्‌का दर्शन 
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काफी न था, उसके लिए और कड़ी बोतल जरूरी थी, जिसके लिए उन्हान 

7रतीय रहस्यवाद-निराशावादकों अफलातूनी दर्शनमें मिला दिया । 

ञन्द्रियों द्वारा प्रत्यक्ष सारी दुनिया माया, भ्रम, इच्र-जाल हें, मानस 
(विज्ञान) जगत्‌ ही सच्चा हैं। सत्य और मानसिक शान्ति तभी मिल 
सकती हैं, जब कि मनप्य जीवनसे अलग हो । एक लम्बे संयम-यम-नियम- 
के साथ, इसी जन्मकी नहीं, अनेक जन्मकी संसिद्धिके साथ उस अकथ 
ग्रज्ञेय, रहस्यमयी दुनियाकों जाननेपर, हृदयकी गाँठें टूट जाती हैं; सार 
संजय छिन्न हो जाते हें, लाखों जन्मके दोष (कम) क्षीण हो जाते हैं; 
उस पर-अपर (परले-उरले ) को देख कर । 

नवीन-अ्रफलातूनीय दार्शनिकोंमें सिकन्दरियाका फिलों यूदियों! (ई० 

7० २५ से ५० ई०) बहुत महत्त्व रखता है । उसने अफलातूँ श्र भारतीय 
दर्शनके साथ यहूदी शिक्षाका समन्वय करना चाहा; इसके लिए उसने 

दी फरिश्तोंकों भगवान्‌ और मनुष्यके वीच सम्बन्ध स्थापित करने 
वाल अफलातूनी विज्ञानका झआलंकारिक रूप ततलाया । 

लेकिन यह आलंकारिक व्याख्या उतनी सफल नहीं हुई; जिसपर 

इस कामकों प्लोतिनु (२०५-७१ ई०) ने अपने हाथमे लिया । 

नाशोन्मुख भव्य प्रासादके कंग्रे, मीनार, छत और दीवार एक-एक ईंट 
करके गिरते हैं, वही हालत पतनोन्मुख संस्क्रतिकी भी होती है । ईसाकी 
तीसरी सदीके आरम्भमं रोमन संस्क्रेति भी इस अवस्था पहुँच गई 
थी । प्लोतिनु उसका ही प्रतीक था। प्लोतिनु और उसके ज॑ंस दूसरे 
विचारक भी वस्तु-स्थितिसे मुकाबिला करनेसे जी चुराना चाहते हैं । वह 
दुनियाकी सारी व्यवस्था--समाजकी गंदगियों--को जाननेकी काफी 
समझ रखते है, किन्तु अज्ञान, कायरपन या अपने समृद्धवर्गके स्वार्थके 
ख्यालस उस व्यवस्थाके उलटनेमें योगदान नहीं करना चाहते उन्हें इसस 
अच्छी वह ख्याली-दुनिया मालूम होती हे, जिसका निर्माण बड़े यत्नके 
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साथ अफलातूने किया था। नवीन-अ्रफलातृनीय दर्शनकी ;दक्षा थी--- 
“सभी चीजें एक अज्ञेय परमतत्त्व', अनादि विज्ञान से पैदा हुई हैं । 
परमात्मासे उनका सम्बन्ध वस्तुके तीरपर नहीं, बल्कि कल्पनाके तौर- 
पर है, यही कल्पना करना उस परमतत्त्वके अस्तित्वका परिचायक हैं । 
परमतत्त्वके किसी गुणको समभनेके लिये हमारे पास कोई इन्द्रिय या 
साधन नहीं हैं । इस परमतत्वसे एक आत्मा पैदा होता हैं, जिसे ईह्वबर 
कहते हैं और जो विश्वका सृष्टिकर्ता है । शंकरके वेदान्तमें भी ईश्वर 
(परमात्मा )को परमतत्त्व मानते हैं। यह ईश्वर या दिव्य विज्ञान ' 
ध्यान करके अपने शरीरसे विश्व-आत्माको पेंदा करता हैं, जो कि 
विश्वका भी आत्मा है, दुनियाके श्रनगिनत जीवात्माओ्रोंका भी । दुनिया 
अ्रव तैयार हो गई । किन्तु दिव्य-विज्ञानका काम इतनेसे समाप्त नहीं 
होता; वह लगातार आत्माओ्रोंको प्रकटकर इस देखनेकी दुनियामें भेज 
रहा है और जिन्होंने अपने सांसारिक कतंव्यको पालन कर लिया हैं, उन्हें 
ग्रपनी गोदमें वापस ले रहा हे । 

अफलात्‌]ने प्रयोग या अनुभवर्स ऊपर, बुद्धिको माना था; किन्तु नवीन- 
अफलातूनी समाधिके साक्षात्कार, आत्मानभूति को ब॒द्धिसे भी ऊपर मानते 
थे । प्लोतिनुने कहा--उस सर्वे महान्‌ (परमतत्त्व )कों बुद्धिके चिन्तनसे 
नहीं वल्कि अचिन्तनसे, बुद्धिसे परे जाकर जाना जा सकता है ।* 

इस रहस्यवादने ईसाई-धर्म और खासकर ईसाई सन्त अगस्तिन्‌ 
(३५४-४३० ई०) पर बहुत प्रभाव डाला । आज भी पूर्वीय ईसाई चर्च 
(सलावदेशोंकी ईसाइयत ) पर भारतीय नवीन-अ्रफलातूनीय दर्शनकी जबर- 
दस्त छाप हैँ, योग, ज्ञान, वेराग्यका दौर दौरा हैं । पश्चिमी रोमन कैथ- 
लिक चर्चकों सन्‍त तामस्‌ अ्रक्विना (१२२५-७४ ई० ) ने जमीनपर लानेकी 
कुछ कोशिश की, मगर रहस्यवादसे धर्मका पिड छूट ही कंसे सकता है ? 


- 0050!प्राए. -फ़ाटएलाटट,  “सोष्भिध्याय 
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४७ ई० प०में रोमनोंने सिकन्दरियापर श्रधिकार किया । उसके बाद 
उसका वैभव क्षीण होने लगा । शामतौरसे दर्शनकी ओर उनको विशेष 
रूचि न थी तो भी कछ रोमनान यनागा दशनक अध्ययन-ग्रध्यापनस् 

सहायता की । सिसरो (१०६-४३ ० प्‌० )का नाम इस बारेमें विशेषतः 
उल्लेखनीय टे, इसके ग्रंथोन पीछे भी यनानी दर्शनकों जीवित रखनम 
ते काम किया । लक्ऱशियों (६८-५५ ई० प्‌० ) ने देमोक्रितुके परमाणु- 
बादकों हम तक पहचानम बड़ी सहायता की । स्तोइक दार्शनिक सम्राट 
मकस्‌ औरलियस (१०१-१८० ई० )का जिक्र पहले आ चका है ! यूनानी 
इ्णनके बारस अंतिम लेखनी बोयथेऊ (४८०-५२४)की थी, जो कि 
दिग्नाग (४५० ई०) और धर्मकीर्ति (६०० ई० ) के बीचके कालमे पेंदा 
टुआ था और जिसने दर्शनके-सन्तोष “* नामक ग्रन्थ लिखा था । इस ग्रंथने 
बहुत दिनों तक विद्यार्थियोंके लिये प्रकरण या परिचय-ग्रंथका काम दिया । 
ईसाई-धर्मपर पीछे नवीन-अ्रफलातूनीय दर्शनका असर पड़ा जरूर 
कितु शुरूमें ईसाई-धर्म प्रचारक दर्शनकों घणाकी दृष्टिस देखते थे और 
3साके सीधे-सादे जीवन तथा गरीबोंके प्रेमकी कथायें कहकर साधारण 
जनताकी अपनी ओर खींच रहे थे । उनका जोर, ज्ञान और वेयक्तिक 
प्रयत्नपर नहीं बल्कि विश्वास और आत्मसमर्पणपर था । आदिम ईसाई 
नेता दर्शनको खतरनाक समभते थे । ३६० ई० में लाटपादरी थेबवफिल- 
ते धर्म-विरोधी पस्तकोंका भंडार समभकर सिकन्दरियाके सारे पस्तका- 
जयोका जलवा दिया । ४१५ ई० में सिबन्दरियाके ज्योतिषी थ्योनकी 
लड़को तथा स्वयं गणितकी पंडिता हिपाशियाका ईसाई बथर्मान्धोंने 
बड़ी निदयताक साथ बंध किया । ऐसे कितने ही पराशविक बधों और 
अ्रत्याचारोंसे ईसाके घर्मान्धोंकों संतोप नहीं हुआ और अन्‍्तमें ५२६ ई० 
में--जिस शताद्दीमें भाव्य, नन्द्रकीर्ति, प्रशस्तपाद उद्योतकर जैसे दार्शनिक 
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तथा बराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त जेसे ज्योतिषी हमारे यहाँ स्वतन्त्र चिन्तनमें 
लगे थे--ईसाई राजा जस्तीनियनने राजाज्ञा निकाल दर्शनके सभी 
विद्यालयोंकों बन्द कर दिया। तबसे युरोपमें सात सौ वर्षोकी काल- 
रात्रि शुरू होती है, जिसमें दर्शन विस्मृत सा हो जाता है । 


५-अगस्तिन्‌ (३४३-४३० दे०) 


यूनानी दर्शनके साथ शुरूमें ईसाइयतका बर्ताव कैसा रहा ? इसका 
जिक्र हम कर चुके हैँ । लेकिन तलवारसे ज्ञानकी चोट जबरदस्त होती 
है । जिस समय (३६० ) लाट-पादरी थेवफिल सिकन्दरियाके पुस्तकालयोंको 
जला रहा था, उस समय ओरोलियो अगस्तिन ४७ वर्षका था, और यद्यपि 
वह अब ईसाई साधु था, कितु पहिलेके पढ़े दर्शनको वह भूल नहीं सकता 
था; इसीलिये उसने दर्शनको ईसाई-धर्मकी खिदमतमें लगाना चाहा । 

अगस्तिन तगस्तेर (उत्तरी अ्रफ्रीका ) में ईसाई माँ (मोनिका) और 
काफिर बापसे पैदा हुआ था । साधु होनेके बाद तीन साल (३८४-८६) 
तक वह मिलन (इताली) में पादरी रहा | उसने यूनानी दाशनिकोंकी 
भाँति युक्तिद्वारा ईसाई-धर्मका मंडन करना चाहा--ईश्वरने दुनियाको 
असत्‌से नहीं पेदा किया । अपने विकासके बास्ते यह बात उसके लिए 
जरूरी नहीं है । ईश्वर लगातार सृष्टि करता रहता हैं । ऐसा न हो तो 
संसार छिन्न-भिन्न हो जाय | संसार बिलकल ही ईश्वरके अवलंबनपर 
हैं । संसार काल और देशमें बनाया गया--यह हम नहीं कह सकते, 
क्योंकि जब ईद्वरने संसार बनाया उससे पहिले देश-काल नहीं थे । संसार- 
को बनाते हुए उसने देश-कालको बनाया ! तो भी ईइश्वरकी सृष्टि सदा 
रहनेवाली सृष्टि नहीं हें । संसारका आदि हे; सृष्टि सान्‍्त, परिव्तन- 
शील और नाशमान है । ईश्वर सर्व शक्तिमान्‌ है, उसने भौतिक तत्त्वों- 
को भी पैदा किया । 
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२-इसलामी दर्शन 
पैगंबर सुहम्मद ओर इस्लामकी सफलता 
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ईसाकी छुठीं सदी वह समय है, जब विः भारतमें एक बहुत शबक्ित- 
शाली राज्य--गुप्त साम्राज्य--खतम होकर छोटे-छोटे राज्योंमें बँटने 
लगा था, तो भी अन्तिम बिखरावके लिए अभी एक सदीकी देर थी । 
गुप्तोंके बाद उत्तरी भारतके एक विशाल केन्द्रीकृत राज्यको पहिले 
मौखरियोंन और फिर अन्तर्मं काफी सफलताके साथ हषेवद्धंननें हस्ताव- 
लम्बव दिया था । जिस वक्‍त इस्लामके संस्थापक पेगंबर मुहम्मद अपने 
ध्रमंका प्रचार कर रहे थे, उस वक्‍त भारतमें हर्षवर्धनका राज्य था, और 
दर्शन-नभमें धर्मकीत्ति जंसा एक महान्‌ नक्षत्र चमक रहा था । 

छठीं सदीका अरब हाल तकके ग्ररवकी भाँति ही छोटे-छोटे स्वतन्त्र 
कबीलोंमें बँटा हुआ था । आजकी भाँति ही उस वक्‍त भी भेड़-ऊंटका 
पालना और एक दूसरेको लूटना अरबोंकी जीविकाके वध” साधन 
थे। हाँ, इतना अन्तर कमसे कम पिछले महायुद्ध (१६१४-१८ ई० ) के 
बादसे ज़रूर है, कि इब्न-सऊदके शासनमें कुछ ह॒द तक कबीलोंकी निरं- 
कशताको अरबके बहुतसे भागोंमें कम किया गया । पैगंबर मुहम्मदके 
समय अरबके कुछ भाग तथा लाल-सागरके उस पार अबीसीनियाका 
ईसाई राज्य था । उसके ऊपर मिश्र रोमनोंके हाथमें था । उत्तरमें सिरिया 
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(दमिइ्क) आदि रोमन कैसर (राजधानी बिजन्तियुम्‌ कुस्तुन्तुनिया, वर्ते- 
मान इस्ताम्वल ) के शासनमें था । पूर्वमें मेसोपोतामिया (इराक ) और ग्राग 
ईंरानपर सासानी (पारसी) शाहंशाह शासन कर रह थ। अरब तबदूदू 
(खानावदोण ) कबीलोंका रेगिस्तानी इलाका था । उसके पश्चिमी भागमें 
मवका (वक्‍्का) और यस्रिव्‌ (मदीना)के शहर वाणिज्य-मार्गपर होनेंस 
खास महत्व रखते थे । यश्रिबका मद्वत्तत्तों उसकी तिजारत और यहुदी 
सोदागरोके कारण था, किस्तु मक्का सारी अरब जातिका महान्‌ तीथ 
था, जहांपर सालमें एक वार लड़ाक अरब भी हथियार डाथसे हटा राजा 
रख श्रद्धापक तीर्थ करने आते थे, और इसी वक्‍त एक भद्गीनेके लिए 


वहाँ व्यापारिक मेला भी लग जाता था । 
१-पैगंबर मुहमम्द 


(१) जीवनी--अ्रवोका सर्वश्रष्ठ तीथं होनेके कारण मककाके 
काबा-मन्दिरके पुजारियों (पंदं)कों उससे काफी झामदनी ही नहीं थी, 
बल्कि वह कल और संस्क्रतिमं अ्रस्वोर्मे ऊंचा स्थान रखते थ। पेंगंबर 
मुहम्मदका जन्म ५७० ई०सें मवकाके एक पुजारी वंश--करेश--में हुझ। । 
उनके माता-पिता बच्रपनद्वीम मर गये, और बच्चेकी परवरिणका भार 
दादा ओर चाचापर पड़ा । 

मकक्‍काके पुजारी पूजा-पंडापनके अतिरिक्त व्यापार भी किया करते 
थ । एक बार उनके चाचा अवबूतालिव जब व्यापारके लिये शामकी ओर 
जा रह थ, तो बालक मुहम्मदने ऊँटकी नकल पकड़कर ले चलनेका इतना 
जबर्देस्त आग्रह किया, कि उन्हें साथ ले जाना पड़ा । इस तरह होश 
संभालनेसे पहिले ही इस्लामके भात्री पैगंबरने आस-पासके देशों, उनकी 
उबर और मरू-भमियों, वहाँके भिन्न-भिन्न धार्मिक रीति-रवाजोंकों देखा 
था । जवान होनेपर व्यापार-निपृणताकी बात सुनकर उनकी भावी 
पत्नी तथा मकक्‍काको एक धनाठ्य बिथवा ख़दीजाने उन्हें अपने कारवाँका 
मंखिया बनाकर व्यापार करनेके लिए भेजा । पैंगंबर महम्मद आजन्म 
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ग्रनपढ़ (उम्‌मी ) रहे, यह बात विवादास्पद हे--खासकर एक बड़े व्यापारी 
कारवाँके सरदारके लिए तो भारी नुकसानकी चीज हो सकती !। यदि 
ऐसा ही तो भी अनपढ़का अर्थ अबुद्धि नहीं होता । रैहण " उम्मद एक 
तीत्र प्रतिभाके धनी थे, इसमें सन्देह नहीं, और ऐसी प्रतिभाके ताथ पुर तकोसे 
भी ज़्यादा वह देश-देशान्तरके यातायात वथा तरह्न-लग्डके लोगोंकी 
सगतिसे फ़ायदा उठा सकते थे, और उन्होंने फायदा उठाया भी । 

पेगंबर मुहम्मदके अपने वंशका बर्म अरबकी तत्कालीन मूर्तिपूजा थी 
और काबाके मन्दिरमें लाल, बकक जेसे ३६० देवता और साथ ही किसी 
टूटे तारेका भग्न भाग एक कृष्ण-पाषाण (हज्ज अ्रसबद ) पूजे जातें थे । 
पत्थ रके देवता प्रकृतिकी सर्वेश्रेष्ठ उपज मानवकी बुद्धिका खुल्लम्‌खुल्ला 
उपहास कर रहे थे, किन्तु पुरोहित-वर्गे अपने स्वार्थके लिए हर तरहकी 
बुद्धि सुलभ चालाकियोंसे उसे जारी रखना चाहता था । मुहम्मद साहब 
उन आदमियोंमें थे, जो समाजमें रूढ़िवश मानी जाती हर एक बातको 
बिना ननु-नचके मानना नहीं पसन्द करते | साथ ही अपनी वाणिज्य- 
यात्राओंमें वह ऐसे धर्मवालोंसे मिल चुके थे, जिनके धर्म अरबोंकी मूर्ति- 
पूजाकी अपेक्षा ज़्यादा प्रशस्त मालूम होते थे । खासकर ईसाई साधुओों 
और उनके मठोंकी शान्ति तथा बौद्धिक वातावरण, और यहूुदियोंकी मूर्ति- 
रहित एक-ईश्वर-भक्ति उन्हें ज़्यादा पसंद आई थी । यह तो इसीसे 
साबित है कि क्रानमें यहूदी पेगंबरों और ईसाकों भी भगवान्‌की ओरसे 
भेजे गये (रसूल) भर उनकी तौरात (पुरानी बाइबल ) और इंजील' को 
ईश्वरीय पुस्तक माना गया हैं । उनकी महिमाकों बीसियों जगह दुह- 
राया गया, और बार-बार यह बात साबित करने का प्रयत्न किया गया 
है, कि उनमें एक पैगंबरके आनेकी भविष्यवाणी हे, जो कि और दूसरा 
नहीं बल्कि यही मुहम्मद अरबी है । तत्कालीन अरब घोर मू्तिपूजक 
ओर बहुदेव-विश्वासी ज़रूर थे, किन्तु साथ ही यहूदी, ईसाई तथा आस- 
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पासके दसरे धर्मानया यियोंकि सम्पर्कमें आनेसे यह बात भी स्वीकार करते 
थे, कि इस सब देंबताश्रोंके ऊपर एक ईश्वर (यह नहीं अल्लाह) हैं । 
कहा जा सकता कि इस अल्लाहक दियोके यहोवाकी भाँति विलकल 
यहदी परुषोंकी भाँति लंबी सफंद दाढ़ी, नूरानी पंग्यानी और लंबे चोग वाला 
स्वर्गस्थ व्यवित मानते थे, अथवा ईसाइयों--खासकर नस्तोरी ईसाइयों 
(जिनकी संस्या कि उस समय शाम आदि देशोंमें अधिक थी )---क निरा- 
कार-साकार-मिश्वित भगवान्‌ थिताकी ते हाँ, वह इस अल्लाहकी 
तरफसे भेज खास व्यक्तियों (रसलों) और किताबोंकों नहीं मानते थे-- 
अथवा वह स्थायी रसलों ओर किलावोकी जगह कुछ समयके लिए शिर 
पर देवता ले थाने वाले ओमको--संथानोक्नो रसले और उनके भाषणोंक 
आस्मानी कितावका स्थान देते थे । दोनों तरहके “रसूलों और किताब 
के फायद भी हँ और नुकसान भो, किल्तु यह तो साफ हे कि कबी 
लोकी सिलाकर एक बड़ी अरब कोौम लथा कौमों-कीमकि मिलाकर 
एक बड़ी धार्मिक सल्तनत कायम करनेके लिए ऑआका--सयाने जैसे 
रसूल और उनके इलाही बचने बिलकुल अपर्याप्त 4 । मुह्म्मद सादेबन 
व्यापारी जीवनम॑ देखा होगा कि अरबके कवीलोंके $8लाफेमें पद-पदपर 
लट-मार तथा चंगी-करकी आफतके मार व्यापारी परेशान थे; यदि एक 
कवीलक इलाकंस अल्ला-ग्रल्ला करके किसी तरह जान-माल बचाक 
निकल भी गये, तो आग ही दूसरा कबीला चुंगी या भेंट उगाहने तथा 
मोका पाते ही छापा मारने लिए तंयार दिखाई पड़ता था । इसके विरूद्ध 
जहा वट रोमके कंसर या ईरानके शाहके राज्यमें प्रवेश करते, वहाँ एक 
बार केन्द्रीय सकारिके फ़र्मावरदार चंगी-कर्मचा रियोंक्रो महराल चकात 
रात-दत भयक मार दब जात उनके दिलपरसे एक भारी बोर यकायक 
हट जाता दिखाई पड़ता था। इस तरहके चिरव्यापी तजबेके विनापर 
हजरत महम्मद यदि सभी कबीलोंको मिलाकर एक राज्य और छापा-- 
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लूटमार एवं जंगलके कानून--जिसको लाठी उसकी भेंर---की जगह 
इस्लाम (5>शान्ति ) का विधान चाहते हों, तो आइचये ही क्या है । एक 
जासन और शान्ति (5-इस्लाम ) स्थापनको अ्रपना लक्ष्य बनाते हुए भी 
मुहम्मद साहेव जेसा मानव प्रकृतिका गंभीर परख रखनेवाला व्यक्त 
सिर्फ आँख मूँदकर स्वप्न देखनेबाला नहीं हो सकता था। वह भजीभाँति 
समभते थे कि जिस शान्ति, व्यापार और धर्म-प्रचारभ सशस्त्र बाधाकों 
रोकना वह चाहते हें, वह निरचेष्ट ईश्वर, प्रार्थना तथा हथियार रख 
निहत्थे बन जानेसे स्थापित नहीं हो सकती । उसके लिए एक उद्देश्यको 
लेकर आदमियोंकी सुसंगठित सशस्त्र गिरोहकी जरूरत हे, जो कि अपने 
दृढ़ संकल्प और सुव्यवस्थित शस्त्रवलसे इस्लाम (>">शान्ति )-स्थापनामें 
बाधा देनेवालोंकोी नष्ट या पराजित करनेमें सफल हो । 

हाँ, तो मुहम्मद साहेबके विस्तृत तजर्बने उन्हें बतला दिया था, 
कि कबीलोंको एक विस्तृत राज्य बनाने, उस बिस्तृत राज्यकों अपनी 
सीमा तथा शक्ति बढ़ानेके लिए किन-किन बातोंकी आवश्यकता है। 
प्रोहितोंके मारे मक्काके समाजमें उनके धर्मका विरोध करते हुए एक 
नये धर्मका पेंगंबर बनाना आसान काम न था। मुहम्मद साहेव काफी 
आ्रात्मसंयमी व्यक्तित थे, ईसाई साधुझ्रोंकी भाँति हेराकी गुफाश्रोंमे भी 
उन्होंने कितनी ही बार एकान्तवास किया था । 

(२) ने ध्राथिक व्याख्या--चाहे वह तिव्बतकी हो, अरव, या 
हमारे सीमा प्रान्तकी, सभी कबीला-प्रथा रखनेवाली जातियोंमें पशुपालन, 
क्रषि या वाणिज्यके अतिरिक्त लूटकी आमदनी (>-माले-ग़नीमत ) भी वेध्र 
जीविका मानी जाती रही हैं। मालें-ग़नीमतको बिलकुल हराम कर 
देनेका मतलब था, अरबोंके पुराने भावपर ही नहीं, उनके आर्थिक आयके 
जरियेपर हमला करना--चाहे इस तरहकी आयसे सारे श्ररब-परिवारों- 
का फायदा न पहुंचता हो, किन्तु जूये के पाशेकी भाँति कभी अभ्रपनी किस्मत 
के पलटा खानेकी आश्ाको तो वह छोड़ नहीं सकते थे । हजरत मुहम्मद- 
ने 'माले-गनीमत” नाम रखते हुए भी उसे ईरान और रोमके देशविजय- 
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की “भेटों” जैसे, किन्तु उससे विस्तृत श्रथंमं बदलना चाहा, तो भी मालम 
डोता है, अरब-प्रायद्वीप्मं यह प्रयत्त कभी सफल नहीं हुआ । वहकि 
लोगोंने माले-ग़नीमतका वही पूराना अर्थ समका और ऊपरसे अल्लाह 
के श्रादेशके एन मताबिक समझ लिया, जिसका ही परिणाम यह था ॒ि 
ग्ररवसे बाहर अ्रन-ग्ररवी लोग यहाँ लूट-छापाके धर्मको हृटाकर शान्ति 
(इस्लाम) सथापन करनेगें बहुत हद तक समथ दुए, वहां गअरबी 
कबीले धरह सौ वर्ष पहिलेके पुराने दस्तूरपर आज भी करीब-करीब 
ऋायम मालम होते हैं । जो कछ भी हो, मालें-गनीमतकी नई व्याख्या-- 
विजयसे प्राप्त होने वाली आमदनी, जिसमसे ७ सरकारी खजाने (बेत्‌- 
उल-माल ) को मिलना चाहिए और बाकी योद्धाग्रोंमें वरावर-वराबर बाँट 
देना बाटिए--विस्लुत राज्य-स्थापन करनंकी इच्छावाल एक व्यवहार- 
#गल द्रदर्शी शासककी सूक थी; जिसने आ्थिक लाभकी इच्छाका 
जागृत रखकर, पहिले अ्रवी रेगिस्तानके कआर जीवन-वाज बरहदू तरुणों 
और पीछे हर मगल्दके इस्लाम-लावे बाले समाजम प्रतारित तथा कठ।र- 
जीवी थोगं.को इच्लायी सनामें भरती होनका भारी आकपषण पंदा किया 
प्रौर साथ ही बढ़ते हुए बेन-उल्‌ू-मालन एक बलशाली संगत शासनकी 
त्रनियाद रखी । माले-ग़नीमतके बॉटनेर्मे समानता तथा खुद अरखी 
कबीले वाले व्यगिनयोंके भीतर भाई-चारे वरावरीके ख्यालन इस्लामी 
“रामावगता का जो नमना लोगोंके सामने रखा, वह बहुत अ्रंशर्मं कुछ 
समय तक और पिछले अंशमे बहुत कुछ सदा एक भारी रांगठन पैदा करने 
सफल हयसा हैं 

माले-ग़नीमतकी इस व्याख्याने आथिक वितरणक एक नये जब 
दस्त क्रान्तिकारी रूपको पेश किया, जिसने कि अल्लाहके स्वर्गीय इनाम 
तथा अनन्त जीवनके ख्यालसोे उत्पन्न होने वाली निर्भकतासे मिलकर 
दुनियामें वह उथल-पृथल की, जिसे कि हम इस्लामका सजीव इतिहास 
कहते हैँ यह सच हें, कि माले-गरनीमतकी यह व्याख्या कितने ही अंशोमे 
दरारयोश (दारा), सिकन्दर, चद्धगुप्त मौर्य ही नहीं दूसरे साधा रण राजाओं- 
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के विजयोंमें भी मानी जाती थी; किन्तु वह उतनी दूर तक न जाती 
थी । वहाँ साधारण योद्धाग्रोंमें वितरण करते वक्‍त उतनी समानताकः 
ख्याल नहीं रखा जाता था; और सबसे बढ़कर कमी तो यट्र थी, कि 
विजित जातिके साधारण निःस्व लोगोंको इसभे भागीदार सननेफा कोई 
मोका न था । इस्लामने विजित जातिके अधिकांश ध्षती और प्रभु-वर्गंको 
जहाँ पामाल किया, वहाँ अपनी शरणमें आनेवाले--खासकर पीड़ित-- 
दर्गकको विजय-लाभमें साभीदार बनानेका रास्ता विलक॒ल खुला रक्‍्खा । 
स्मरण रखना चाहिए, इस्लामका जिससे मुकाबिला था, वह सामनन्‍्तों- 
प्रोहितोंका शासन था, जो कि सामन्‍तशाही शोषण और दासताके आर्थिक 
हाँचेपर आश्रित था। यह सही हे कि इस्लामने इस मौलिक आर्थिक 
ढाँचेको बदलना अपना उद्देश्य कभी नहीं घोषित किया, किन्तु उसके 
मकाविलेमें अरबमें अभ्यस्त कबीलों वाले श्रातृत्व और समानताको 
जरूर इस्तेमाल किया, जिससे कि उसने सीमित शासक वर्गके नीचेकी 
गाधारण जनताके कितने ही भागको आकर्षित और मुक्त करनेमें सफलता 
पाई । यद्यपि इस्लामने कबीलेके पिछड़े हुए सामाजिक ढाँचेसे यह बात 
ली थी, किन्तु परिणामतः उसने इस अर्थमें एक प्रगतिशील शक्तिका काम 
किया; और सड़ाँद फेलाने वाले बहुतसे सामनन्‍्त-परिवारों और उनके 
स्वार्थोोकी नष्टकर, हर जगह नई शक्तियोंको सतहपर आनेका मौका 
दिया । यह ठीक हैं कि यह शक्तियाँ भी आगे उसी “रफ़्तार-बेढंगी को 
अख्तियार करनेवाली थीं। दासों-दासियोंकों मालिककी सम्पत्ति तथा 
युद्धमं लूटका माल बनानेके लिए अकेले इस्लामको दोष नहीं दिया जा 
सकता, क्योंकि उस वक्‍तका सारा सभ्य संसार--चीन, भारत, ईरान, 
रोम--इसे अनुचित नहीं समभता था । 

यहूदी और ईसाई धर्म-पस्तकोंका पैगंवरने अरबी कवीलोंकी दृष्टिसे 
गंभीरतापू्वक अध्ययन किया था--यदि वह वस्तुतः अनपढ़ थे, तो 
उन्होंने ध्यानसे उन्हें सुना था । और फिर चालीस वर्षकी अवस्थामें खूब 
आगा-पीछा सोचकर उन्होंने अपनेको अल्लाहका भेजा (रसूल) घोषित 
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किया । उनकी जीवनीकी बहुत सी वातों तथा कुरानकी शिक्षाके वारंम 
+ अपने “करान-सार में लिख चका हैँ, इसलिए उन्हें यहाँ नहीं लिखना 
चाहता, न वह इस पस्तकका थविपय है। पैगंवर सुदम्मदने सही मानेमें 
“रस दायारम्भ की अंग्रेजी कहावतकों चरितार्थ किया, और पहिल- 
ले उनवत रत्री खदीजाने उसके थर्मकों स्थीकार किया । विरोधी विराध 
भी करत थे, किस्तु उसके अनयायी--जिनर्मं उनको ही भांति मवबाके 
ध्यापारी-ययोझा ही उयादां थ--बड़ते ही गये। मककाके पृजारी-- 
करेश-- इसपर उनका जानके गाठक बन गये, और अचन्‍्तर्म उन्हें मक्का 
डि यखिवका सन्‌ ६१४ ई० हिद्चत' (--प्रवास ) कर जाना पड़ा; इस! 
प्रादगारम मूसलमानोन हिज्ली सन्‌ आरम्भ किया और मदीनत्‌-उल्‌-नर्बी 
(नवीका नगर ) होनेके कारण पीछे यव्रिवका नाम ही मदीना पड़े गया । 
पवका तक पैंगंबर-इस्लाप एक धार्मिक सुधारक या प्रचारकझ थ, किन्तु 
मदीनामें उनको अपने अनुयासयियोंका आशिक, सामाजिक विचारक, 
ल्यवस्थापक एवं सैनिक नेता भी बनना पड़ा, जिसका परिणाम यह हुझ्ना 
कि उनकी मृत्युके समय (६९२ ई०) पश्चिमी श्ररवके कितने हीं प्रमुख 
कवीलोन इस्लाम डी नहीं कूल किया, बल्कि उन्होंने अपनी निरंकुशताको 
कमकर एक संगठन बंधना स्वीकार किया; और सारे अ्रद भाषा- 
भाषी लोगोंमें भी उसके लिए ब्रार्काक्षा पंदा कर दी । 


२-पेगंबरके उत्तराखिकारो 


टेजरत महम्गद रव्ग राजतन्त्रकें विरुद्ध ने थे, इसीलिए पहिल 
>प्टीन अपने पड़ोगी राजाप्रों--ईरानके जर्तइती शाह, और रोमके 
साई कंसर-- ही इस्लाम कवल करनेकी दावत दी थी, और यह उनके 
राज्यगर किसी गरहके हमस्तक्षपका स्थाल करके नहीं क्रिया गया था: 
तो भी उन्होंने अस्ब और उसके हारा इस्लामी जगत्‌क्े सामसे जिस 
राजनीतिक डाचेकी कल्पना रसी, उसमे निरंकुश राजतंत्र क्‍या, सही 
प्रानेमें राजतंत्रकी भी गंजाइग न होकर, छोटे-छोटे कबीलोंकी जगह 
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अनेक-देदव्य पी एक विशाल कबीलेका ख्याल काम कर रहा था--इस्लाम 
ग्ररब और अरव-भिन्न मुल्कोंमं फेले, सभी अरबी तथा अन्‌-श्वरवी मुसल- 
मान अपनेको एक कबीला समझें । पंगंबरके जीवन भर वह खुद ईश्वरकी 
प्रोरसे भेजा हुआ उनका सर्दार है, किन्तु पैगंवरकी मृत्युके बाद सर्दारको 
इप बड़े इस्लामी कबीलेका विश्वास-भाजन होना चाहिए। विश्वास- 
भाजन होनेकी कसौटी क्या हैँ, इसके बारेमें पंगंबरने कोई साफ व्यवस्था 
नहीं बनाई; अथवा कबीलोंके नमूनेंपर जिस व्यवस्थाको वनाया जा 
भकता था, वही बनी-उमयों (६६१-७५० ई०)के सिन्धसे स्पेन तक 
फेले राज्यमें व्यवह्मत नहीं की जा सकती थी। ज़्यादासे-ज़्यादा यही 
कहा जा सकता है, कि उनके दिमागमें अपने उत्तराधिकारी शासक 
(>+खलीफा ) के लिये यही ख्याल हो सकता था, कि वह कबीलेके सर्दारकी 
भांति कबीलेके सामने अपनेको जवाबदेह माने और कंसरों तथा 
शाहंशाहोंकी भाँति अपनेकों निरंकश न समर्भ।। लेकिन यह व्यवस्था 
जो एक छोटे कबीलेमें सफलतापूर्वक भले ही चल सकती हो, अनेक प्रकार- 
की भाषाश्रों-संस्क्ृतियों-देशोंसे मिलकर बने इस्लामी राज्यमें चल न 
प्कती थी, और पेगंवरके निःस्वार्थ आदशंवादी सहकारियों--अ्रवृवकर 
(६२२-४२६० ), उमर (६८४२-४४ ई० ), उस्मान (६४४८-५६ ६० ) तथा 
गली (६५६-६१ ई०)की खिलाफत (उत्तराधिकारी शासन ) के बीतते- 
श्रीतते बिलकुल बेकार साबित हो गई । पंगंबरके ग्राख मूँदनेके ३९ वर्ष 
आद अमीर-म्वाविया (६६१-८० ई० )के हाथर्म शासनकी वागडोर गई, 
और तवसे उसके सारे उत्तराधिकारी चाहे वह उसके अपने खान्दान-- 
वनी-उमेय्या (६६१-७४७ ई० )--के हों या बनी-शरव्बास (७४६-१०३७ 
5०) के, शाहों और कंसरोंकी भाँति ही स्वेच्छाचारी शासक थे । 


'स्वाविया (६६१-८० ई०), मज़ीद प्रथम (६८०-७१७ ), उपर द्वितीय 
(७१७-२० ई०), भज्ञीद द्वि० (७०२०-२४ ई० ), ठिशाम (७२४-४३ ६० ), 
वलीद(७४३ई० ), मज़ीद तृतीय(७४ ३-४४), इब्न-म्वाविया(७४४-४७ई ०) 

 अब्दुलू-अब्बास (७४६-५४ ई०) और उसकी सनन्‍्तान । 
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३-अनुयायियों में पहिलो फूट 


हेर एक कबीलेके अलग-अलग इलाहों (>€खुदाओं )को हटाना 
इस्लामके लिए इसलिए भी जरूरी था--एक कबीलेके इलाह को दूसरे 
क्यों कबल करने लगे । किर एक अल्लाह और नई आर्थिक व्याख्याको 
जेकर जबवतक एकीकरण सिर्फ अश्रस्वोके वीच था, तवतक एक भाषा, एक 
संस्क्रे ति-+एक जातीयता-+कें कारण कोई भारी दिक्कत पेश नहीं हुई; 
किन्तु जब अगन्शरंब जातियाँ इस्लामके धामिक और लौकिक राज्यपें 
जामिल होने लगी, तो सिफ एक अल्लाह तथा उसके रसलसे काम चलने 
वाला ने था । दो सभ्यताम्रोके प्रतिनिधि दो जातियेका जब समाग्म चाठे 
खशीस या जबरदस्ती होता हे--तो दोनोंका आदान-प्रदान तो स्वाभाविदः 
6, किन्‍तू जब एक दूसरको लप्तकर उसकी जगह लेता चाहती है, तो 
भामला बेढनब हो जाता है, क्याकि राज्य-शासनकी अपेक्षा संस्क्रतिकी जड़ 
ज्यादा गहरी होती है। इसी सांस्कृतिक झंगड़ेते आगे चलकर श्ररबरोके 
इस्लामी थासनको अनू-अरवी शासनमे परिणत कर दिया, ये हम अभी 
बतलाने वाले हैं । किन्तु, उसभे पहिले हम अरव-्ञ्रव समारसकी पहिली 
प्रतिक्रियाका ग्रवोके भीतर क्या असर पड़ा, उसे बतलाना चाहते हें । 

तीसरे खलीफा उस्मान (६४४८-५६ ई० ) ने सिरियाक्री विजय के बाद 
उम्मगय्या-वंशके सर्दार म्वावियाकों द्सिध्कका गवनेर बनाकर भेजा । दमिद्क 
रामन-क्षत्ररकी राजधानी था, और वहाँका राज-प्रबंध रामन-कानृन 
रमन-राज-व्यवस्थाके अनुसार होता था । म्वावियाके सामने प्रश्न था. 
नये मुल्कका शासन किस ढंगसे किया जाये ? क्‍या वहाँ अरबी कबीलोंकी 
राज्य-ब्यवस्था लाग की जाये, या रोमन सामन्तशाही व्यवस्थाको रहने दिया 
जाये । इस प्रश्न को तलवार नहीं हल कर सकती थी, क्योंकि शासन- 
परिवर्तनस कानूनी तथा सामाजिक ढाँचेका बदलना कहीं ज़्यादा मुश्किल 
हैं । फिर सामन्तशाही व्यवस्था कबीलाशाहीके आगेका विकास है, सामन्त- 
दाहीसे कबीलाजश्ाहीसें ले आना मानव-समाजकी प्रगतिको पीछेकी ओर 
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मोड़ना था । म्वावियाकी व्यावहारिक बुद्धि भलीभमाँति समझ सकती थी 
कि ऐसा करनेके लिए सिरियाके लोगोंकों पहिले बददू तथा अधे-बद्दू 
कबीलेमें परिवर्तित करना होगा । उसकी पैन्ती राजनीतिक दृष्टि बतलाती 
थी कि उससे कहीं अ्रच्छा यह है, कि रोमन सामन्‍्ती ढाँचेंको रहने दिया 
जावे और लोगोंकों अपने शासन मानने तथा अधिकसे-श्रधिक आदमियोंको 
इस्लाममें दाखिलकर उसे मजबूत करनेका प्रयत्न किया जाये । म्वावियाने 
'राम-राज्यप्रणालीको स्वीकार किया । 

इस्लामका जो लोग अरबियतका अभिन्न अंग समभते थे, उन्हें यह 
बुरा लगा। जिन्होंने पैगंबरके सादे जीवनको देखा था, जिन्होंने कबीलोंकी 
दिलासशून्य, अ्रातृत्वपूर्ण समानताके जीवनको देखा था, उन्हें म्वावियाकी 
हरकत बरी लगी। शायद गाढ़ेकों चादर ओढ़े खजरके नीचे सोनेवाला 
अश्रथवा दासकों ऊटपर चढ़ाये यरेशिलम्मं दाखिल होनेवाला उमर अ्रव 
भी खलीफा होता, तो म्वाविया बसा न कर सकता, किन्तु समय बदल 
रहा था। पेंगंबरकें दामाद और परम विश्वासी अनुयायी अलीको जब 
मालूम हुश्रा, तो उन्होंने इसकी सख्त निन्‍दा की, इस इस्लामपर भारी 
प्रहार समझ उसके खिलाफ आवाज उठाई । उनका मत था कि हमारी 
सत्तनत चाहे रोमपर हो या ईरानपर, वह अरबी कबीलोंकी सादगी- 
समानताकोी लिये होती चाहिए । अ्लीकी झावाज अ्रण्य-रोदन थी । सफल 
जासक म्वावियासे खलीफा उस्मानको नाराज होनेकी जरूरत न थी । 
म्वाविया और अलीमें स्थायी वेमनस्य हो गया; किन्तु यह वेमनस्य सिर्फ 
द। व्यक्तियोंका वमनस्य नहीं था, वल्कि इसके पीछे पहिले तो विकासमें 
ग्रागें बढ़ी तथा पिछड़ी दो सामाजिक व्यवस्थाओ्रों--सामन्तशाही एवं 
कब्रीलाशाही--की होड़का प्रश्न था; दूसरे दो सभ्यताओ्रोंकी टकक्‍्करके वक्‍त 
समभोते या 'दोमेंसे केवल एक'का सवाल था । 

अ्रली (६५६-६१) पेगंबरके सगे चचेरे भाई तथा एक मात्र दामाद 
थे। अपने गृणोंसे भी वह उनके स्नेहपात्र थे, इसलिए कुछ लोगोंका 
ख्याल था कि पंगंबरके बाद खिलाफत उन्हीको मिलनी चाहिए थी; 
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किन्तु दूसरी धक्तियाँ और जबरदस्त थीं, जिनके कारण अबृवकर, जप 
और उस्मानके मरनेके बाद अलीकों खिलाफत मिली । दमिश्कके जबद॑स्त 
गवर्नर म्वावियाकी उनकी ग्रनवन थी, किन्तु कबीलोंकों वनावट भदीनाम 
बैठे खलीफाकों इजाजत नहीं दे सकती थी, कि अली स्वावियाकों गवरनरी 
से हटाकर बनी-उर्म्या खान्दानकों अपना दुश्मन बना गसृहयुद्ध शुरू कर 
दे । झलीका शासन म्वाबियाकी अ्र्भप्रकट बगावत तथा वाहरी सभ्य- 
ताग्रोंग इस्लागके प्रभावित हीवेका समय था। यद्यपि श्रली म्वाबिया- 
का कुछ नहीं बिगाड़ सके; विन्‍्तु, ग्वावियाकों अली और उनकी सन्तानसल 
सबसे अधिक डर था । अलीके मरनेके बाद म्वाबियाने खिलाफतकों अपने 
हाथमम बारनेसें सफलता ज़रूर पाई, किल्लु पेंगंबरकी एकलौती पृत्री फातमा 
तथा अलीके दानीं पत्रों--हुसन और हसेन--के जीवित रहते यह कब 
सुखकी नींद सो सकता था । झाखिर सीव-सादे अरब तो सलीफाके थाई 
ठाट-वाट और अपनी अ्रवस्थाका मझाबविला करके स्वावियाके विरूद्ध 
आसानी भडकाये जा सकते थे । उसने इसनको तो उनको आओडोके 
2रा जहर दिलाकर अपने रास्तेस हटाया और हुसेनके रातरकों छटान- 
के लिए म्वावियाके बेटे यजीदन पद्यन्त्र किया। यजीदन अधीनता 
रीकारकर मझंगड़ेकी मिटा डालनके लिए हसेनकों बड़ आग्रहृपर्बक कूफा 
(यही व्राके सवदार सजीदको उस बनते राजबानी थी) ब॒लाया। रास्तेस 
+बेलाके रेगिस्तानमे किस निर्देसताके साथ सपरिवार हुसनको मान गया, 
बह दिल डिला देनवाली घटना इतिहासके हर एक विद्यार्थिका मालूम हैं । 
हुसनकी जहादत दर्दनाक # । हर एक सहृदय व्यक्ितकी साहानभूति 
टन लथा उनके ६६ साथियाके प्रति होनी जरूरी हे । यजीद्क सर- 
धरी दवदबके होते भी जब कयलाके गहीदोके सत्तर सिर कफाम यजीदके 
रामन रखे गये और नृशंस यजीदने हुसैनके सिरको डंडेसे हटाया तो एक 
वढ़के मुहर यकायक सावाज निदाल झाई-- अरे ! धीरे-पीर ! यह 
पंगंबरका नाती है । अल्जाटकी कसम मेंने खुद इन्हीं ओठोंकों हज़रतके 
पहसे चम्बित होते देसशा था। मानवताके न्‍्यायालयमें हम यजीदकों भारी 
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अपराधी ठहरा सकते हें; किन्तु प्रकृति ऐसी मानवताकी कायल नहीं 
है, उसका हर अगला कदम पिछलेके ध्वंसपर बढ़ता है । आश्राखिर अली, 
हुसेन या उसके अनुयायी विकासको सामन्त-शाहीसे आगेकी ओर नहीं 
ब्रल्कि पीछे खींचकर कबीलेशाहीकी ओर ले जाना चाहते थे; जिसमें 
पदि सफलता होती तो इस्लाम उस कला, साहित्य, दर्शनका निर्माण 
न कर सकता, जिसे हमने भारत, ईरान, मेसोपोतामिया, तुर्की और 
स्‍्पनर्में देखा, और यूनानी दर्शन द्वारा फिरसे वह युरोपर्म उस 
पुरर्नागरणको न करा पाता; जिसने आगे चलकर वेज्ञानिक 
युगको अस्तित्वमें ला दुनियाकी कायापलट करनेका जबदंस्त आयोजन 
क्रराया । 


४-इस्लामो सिद्दान्‍्त 


क्रानी इस्लामके मुख्य-मुख्य सिद्धान्त हें“--ईश्वर एक हैँ, वह बहुत 
ऋछ साकारसा है, और उसका मुख्य निवास इस दुनियासे बहुत दूर छे 
आ्रसमानोंको पारकर सातवें आसमानपर है । वह दुनियाको सिर्फ कन्‌' 
(हो) कहकर अ्रभावसे बनाता है। प्राणियोंमें श्रागसे बने फरिश्ते (देवता) 
और मिट्टीसे बने मनुष्य सर्वेश्रेप्ठ हैं। फरिश्तोंमेंसे कुछ गुमराह होकर 
श्रल्लाहके सदाके लिए दुश्मन बन गए हैं, और वे मनुष्योंको गुमराह 
करनेकी कोशिश करते हैं, इन्हें ही शेतान कहते हें । इनका सरदार इब्लीस 
हैं, जिसका फरिद्ता होते वक्‍तका नाम अज़ाजील था । मनुष्य दुनियामे 
केवल एक बार जन्म लेता है । और ईहवर-वचन (क्रान)के द्वारा विहित 
(पुण्य) निषिद्ध (पाप) कर्म करके उसके फलस्वरूप श्रनंतकालके लिए 
स्वर्ग या नक पाता हैं। स्वर्गमें सुन्दर प्रासाद, अ्ंगूरोंक बाग, शहद- 
णराबकी नहरें, एकसे अभ्रधिक सुन्दरियाँ (हरें) तथा बहुतसे तरुण चाकर 
(गिल्मान ) होते हैँ । दया, सत्य-भाषण, चोरी न करना, आदि सर्वेधर्म 
साधारण भले कामोंके अतिरिक्त नमाज़, रोज़ा. (उपवास), दान 
(जकात ) और हज (जीवनमें एक बार काबा-दर्शन) ये चार मुख्य हैं । 
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निषिद्ध कर्मोमें श्रनेक देवताओं और उनकी मूर्तियोंका पूजन, शराब- 
पीना, हराम मांस (सुश्रर तथा कलमा बिना पढ़े मारे गये जानवरका 
मांस) खाना गआ्रादि हे । 


_ विस्तारके लिये देखो मेरो पुस्तक “इस्लाम धर्मकी रूपरेखा।' 


दतोय अध्याय 


यूनानी दर्शनका प्रवास और उसके 
अरबो अनुवाद 


$ १-अरस्तूके ग्रन्थोंका पुनः प्रचार 


इस्लामिक दर्शन यूनानी दर्शन--खासकर अरस्तृके दशेन तथा उसमें 
नव-ग्रफलातूनी (पिथागोर-अफलात्‌न-भारतीय दर्शन) दर्शनके पुटका ही 
विवरण और नई व्याख्या हैं, यह हमें आगे मालम होगा । यद्यपि अफलातु 
(प्लातो) तथा दूसरे यूनानी दाशनिकोंके ग्रन्थोंके भी भाषान्तर अरबीमें 
हुए, किन्तु इस्लामिक दाशनिक सदा अरस्तृका अनुसरण करते रहे, इस- 
लिए एक वार फिर हमें अ्ररस्तकी कृतियोंकी जीवनयात्रापर नज़र डालनी 
पड़ेगी, क्योंकि उसी यात्राका एक महत्त्वपृण भाग इस्लामिक दर्शनका 
निर्माण हैं । 


१-अरस्तूके ग्रन्थोंकोी गति 


अ्रस्तूके मरने (३२२ ई० पू०)के वाद उसकी पुस्तकें (स्वरचित 
तथा संगृहीत) उसके शिष्य तथा सम्बन्धी थ्योफ्रास्तु (देवश्रात) के 
हाथ में आई । थ्योफ्रास्तु स्वयं दार्शनिक और दर्शन-अ्रध्यापनमें अ्रस्त॒का 
उत्तराधिकारी था, इसलिए वह इन पृस्तकोंकी क़दर जानता था। 
लेकिन २८७ ई० पृ०में जब उसकी मृत्यु हुई, तो यह सारी पुस्तकें उसके 
शिष्य नेलुसको मिलीं, और फिर १३३ ई० प्‌०के करीब तक उसीके 
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खान्दानम रहीं। इसके वीचड़ीमे यह खानदान क्षुद्र-रसियाम प्रवास कर 
गया, और साथ ही इस ग्रन्थराशिको भी लेता गया । लेकिन इस समय 
इन किताबोंकों यहत ही छिपा रखनंकी--धरतीमें गाइड़कर रखनेंक। 
कोणिय की गई, कारण यह था कि ईसा-पूर्व तीसरी-दूसरी सदीके यूनानी 
राजे बड़े ही विद्याप्रेमी थे (इसकी बानगी हमें भारतके यवन-राजा 
पिलानंदरम मिलगी) और पुस्तक-सग्रहका उन्हें बहुत शौक था। १३३ 
2७ पृ०मे रोमनोने यूनान-शासित देशों (ल्षुद्र-एसिया आदि) पर 
ग्रधिकार किया । इसी समय नेलसके परिवारवाले ग्रस्स्तृके ग्रन्थोंम 
पढ़िया तो नहीं बॉँबने लगे थे, क्योंकि वह कागजपर नठदीं लिखे हुए 
थ, ओर वसा करनेसे उतना नफा भी न था; बल्कि उन्होंने उन्हें तह 
खानेभे निकालकर बाजारमं बेचना शुरू किया। संयोगवश यह सारी 
ग्रन्थ-राशि अथन्स (यूनान)के एक विद्या-प्रेमी अमीर अल्पीकनने खरीद 
लिया, और काफी समय तक वह उसके पास रही । ८६ ई० प्‌०में रोमन 
रतापति सलरखसेलाने जब आशथेन्स विजय किया, तो उस उस एलिहासिक 
नंगरके साथ उसकी महान्‌ देन अरस्तकी यह ग्रन्थ-राशि भी हाथ लगी, 
जिरों कि वह रोममें उठा ले गया; और उसे अंबकारएूर्ण तहखानेमें 
रखनेकी जगह एक सावजनिक पस्तकालयमें रख दिशा । इस प्रकार दा 
अताब्दियोंके बाद अरस्तकी कृतियोको रामझदार दिमागोंपर अपना असर 
डालनेका मौका मिला । अद्धानिकन अरस्तके बिख रे लेखोको नियमानसार 
कम-बद्ष किया । 

प्रररतृकी क्रतियोंकी जो तीन परानी सूचियाँ आजकल उपलभ्य ह, 
उनम देवजानि लारितुको सूचीम १४६, अनानिमुकी सूचीमें भी पुस्तकोंकी 
संख्या करीबन्करीब उतनी ही हैँ । किन्तु अन्द्रानिकुने जो सूची स्वयं 
अरस्तक संग्रहकी देखकर बनाई, उसमें उपरोकत दोनों सूचियोंसे कम पुस्तकें 
४ । पहिले दो सूचोकारोंने अरस्तू-संवाद और लेख, कथा-पुस्तकें, प्राणि- 
वनस्पति-सम्बन्धी साधारण लेखों, ऐतिहासिक, किस्सों, धर्म-सम्बन्धी मामूली 
पुस्तकोंकी भी अरस्त॒की कृतियोंमें शामिल कर दिया हैं, जिन्हें कि अ्रन्द्रानिक 


पठन-पाठन ] इस्लासी दशेन कु 


ग्ररस्तके ग्रन्थ नहीं समझता । वस्त॒तः हमार यहाँ जंसे व्यास, बद्ध, शंकरके 
नामसे दसरोंके बहतसे ग्रन्थ बनकर उनके मत्थ मद्द दिये गये, वही बात 
अरस्तूके साथ भी हुई । 
अरस्तकी क्रतियोंकोी विषय-क्रमसे लगाकर जितने भागोंम बाँटा गया 
उनसे मुख्य यह ह--( १) तक-शास्त्र, (२) भोतिक-शास्त्र, (३) अति- 
भोतिक (अध्यात्म )-शस्त्र, (४) आचार, (५) राजनीति । तकशास्त्रमें 
ही अलंकार, आचार तथा प्राणि-शास्त्र सम्बन्धी ग्रन्थ भी शामिल हैं । 


२-अरस्तूका पुन; पठन-पाठनल 


अन्स्तुके ग्रन्थोकिं पठन-पाठनसें आसानी पँदा करनेके लिए सिकन्दर 
अफ्रादिसियसूने विवरण लिखे। विवरण लिखते वक्‍त उसने अरस्तृकी 
असली किताबोपर लिखनेका खूब ख्याल रखा और इसमें अन्द्रानिकुको 
सचीसे उसे मदद मिली । 

सिकन्दरके साम्राज्यके जब टुकड़े-टुकड़ हुए तो मिश्र-सेनापति तालमी' 
(अशोकके लंखोंमें तुरमाय ) के हाथ आया, तवसे ४७ ई० पू० तक तालमी- 
वंशन उसपर शासन किया और धीरे-धीर पिश्रकी राजधानी सिकन्दरिया 
(अ्रलिकसुन्दरिया, अलसंदा ) व्यापार-केन्द्रके अतिरिवत विद्याकेन्द्र होनमें 
दूसरा अथन्स वन गई । ईसाइ-क्षमंका प्रचार जब रोमर्म बढ़ने लगा था 
उस बवत यूनानी-दशनके पठन-पाठनका जबरदस्त केन्द्र सिकन्दरिया थी । 
इस वक्‍त नव-अफलातूनी दर्शनका प्रचार बढ़ा यह हम पहिले बतला 
चुके हैं । फिलो यूदियों (ई० पू० २५-५० ई० ) सिकन्दरियाका एक भारी 
दर्शन-अध्यापक था । ईसाकी तीसरी सदीसें प्लोतिनु (२०५-७१ ई०) 
सिकन्दरियाम दर्शन पढ़ाता था। ये सभी दार्शनिक रहस्यवादी नव- 
अफलातूनी दर्शनके अ्रनुयायी थे, किन्तु इनके पठन-पाठनमें अरस्तूके ग्रस्थ 
भी शामिल थे। पोफिरी  (फोर्फोरियोस्‌ ) भी यद्यपि दर्शबरमे नव-अफलातूनी 
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था, किन्‍त उसने अरस्तके ग्रन्थोंकी समभनेकी प्री कोशिश को । इसका 
जन्म २३३ ई०में शाम (सिरिया)के तायर नगरमें हुआ था, किन्तु इसन 
शिक्षा सिकन्दरियामे प्लोतिनके पास पाई, और यहीं पीछे श्रध्यापत करत 
लगा । इसने ग्ररस्तकी पस्तकोंपर विवरण और भाष्य लिख । तकशास्त्रक 
विद्यार्थियोंके लिए इसने एक प्रकरण ग्रन्थ ईसागोजी लिखा, जिसे 
अरबों अरस्तकी कृति समझा । यह ग्रन्थ आज भी अरबी मदरसोंमे 
उसी तरह पढ़ाया जाता है, जैसे संस्क्रत विद्यालयोंमें तर्क-संग्रह और 
मुक्‍्तावलि । 
इसा-बर्म दुखद दासीय एक्रश्वस्वादी धर्मोकी भाँति दर्शनका विरोधी 
था, भवितवाद और दर्शन (वद्धिवाद)में सभी जगह ऐसा विरोध देख 
जाता है। जब इसाइयकके दराथप राज-शासन आया, तो उसने इस खतरेका 
दूर करना चाहा। दिस नरह पादरी थेबफिलने ३०० ई०में शिकन्दरियाके 
सार पृस्तकालयोको जला दिया ओर किस तरह ८४१५ £ हम टैसाइयान 
सिकन्द रियाम गणितकी आचार्या हिपाशियाका बढ़ी निरयताके साथ बंध 
किया, इसका जिक्र हो चुका हैं। अन्तर्म ईसाई राजा जग्तीनियनन 
५२६ एण्म राजाज्ञा निकाल दर्शनका पठन-पाठन बिलकुल बन्द 
कर दिया। 


$ २-यूनानी दाशनिकोंका प्रवास ओर दशनानुवाद 


१-यूनानो दाशानिकोंका प्रवास 


इशनद्रोह़ी जस्तीनियनके शासनके वक्‍षतहीसे रोमन साम्राज्यके 
पड़ोसमें उसका प्रतिट्वंद्वी ईरानी साम्राज्य था, जिसने ग्रभी 
किसी इंसाई या दूसरे श-्सहिष्णू सामी धर्मको स्वीकार ने 
किया था; उस समय ईरानका झाहंगाह कवद (४८७-६८ ई० ) 
था । 

मजझदक--कंवदके समय ईरानका विख्यात दार्शनिक मज्दक मौजद 
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था। दर्शनमें उसके विचार भौतिकवादी थे। वह साम्यवाद औ : संघवाद- 
का प्रचारक था । उसकी शिक्षा थी---सम्पत्ति वेयक्तिक नहीं सांधिक होनी 
चाहिए, सार मनृप्य समान और एक परिवार-सम्मिलित डोने चाहिए । 
संयम, श्रद्धा, जीव-दया रखना मनृष्य होनेंकी जवाबदेही हैँ । मजंदकफी 
शिक्षाका ईरानियोंम बड़ी तेजीसे प्रसार हुआ, और खुद कवद भी जब 
उसका अनुयायी बन गया, तो अमीर और प्रोहित-बर्गको खतरा साफ 
दिखलाई देने लगा। मज़्दकके सिद्धान्तोंकों युक्षितयोंसे न्हठी काटा जा सकता 
था, इसलिए उन्हें तलवारसे काटनेका प्रयत्न करना ज़रूरी मालूम हुआ । 
कवंदको कंदकर उसके भाई जासास्प (४६८-५०१ ई० ) को गद्दीपर बठाया 
गया । पुरोषितों तथा सामन्‍तोंने बहुतेरा उकसाया किन्तु जामास्प भाईके 
खूनसे हाथ रँगनेके लिए तैयार न हुआ, जिसमें साधारण जनतामें मज़्दककी 
शिक्षाका प्रभाव भी एक कारण था । कबद किसी तरह जेलसे भाग गया । 
उस वक्‍त युरोप और एसियामें (भारतमें भी) मध्य-एसियाके असभ्य बद्दू- 
हणोंका आतंक छाया हुआ था। झवदने उनकी सहायतासे फिर गद्दी 
पाई । कवबदने पहिले तो मज्दकी विचारोंके साथ वेयवितक सहानुभूति 
रखी, लेकिन जब साम्यवाद प्रयोगक्षेत्रमं उतरने लगा, तो हर समयके 
क्षिशित आदशंवादियों को भाँति वह उसका विरोधी वन गया, 
श्र उसकी आज्ञास हजारों साम्यवादी मज्दकी तलवारके घाट 
उतारे गये । 

५२६ ई०में जस्तीनियनने दर्शनके पठन-पाठनका निषेध किया था । 
इससे पहिले ५२१ ई०में कवदके छोटे लड़के खुशरो (५२१-७० ई०)ने 
बड़े-छोटे भाइयोंका हननकर गद्टी सँभाली। मज़्दकी साम्यवादी अरब 
भी अपने प्रभावको वढ़ा रहे थे, इसलिए पुरोहितों और अ्रमीरोंके लाड़ले 
खुदरोने एक लाख मज़्दकी आदर्शवादियोंका खूनकर अपनी न्यायप्रियता- 
का परिचय दिया; इसी सफलताके उपलक्षमें उसने नौशेरवाँ (नये-शाह )- 
की उपाधि धारण की; अमीरों-पुरोहितोंकी दुनियाने उसे “न्यायी” 
(भश्रादिल )की पदवी दी । 
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२-यूनानो दशोन-ग्रन्थोंके देरानो तथा 
सुरियानी अनुवाद 


नौशैरवाँके इन काले कारनामोंके अतिरिक्त कछ अच्छे काम भो्े 
जिनमें एक है, अनाथ यनाती दाग निकोंको शरण देना । ५२६ ईण०में सात 
नव-ग्रफलातनी दार्शनिक अथन्ससे जान वचाकर भागनंपर मजबूर 
20, इनमें सिम्पेल और देमासिय भी थे। इन्होंने नोशेरवॉक राज्यम 
अरण ली । थरण देनेमे नौथे रवॉकी उदार-ह्वदयताका उतना हाथ न था 
जितना कि अपने प्रतिद्रद्वी रोमन कंसरके विरोधियोकों थरण देनेकां 
भावना । अपने पर्वजोंकी भाँति नौशे रवाँका भी रामन कंसरसे ग्रकसर यद्ध 
ठना रहता था। एक यद्धकों अनिर्णयात्मक तौरपर खतम कर ५४६ 
ई०में उसने रोमकों पराजितकर अपनी झशतोपर सुलह करवानेम सफ- 
लता पाई । सुलहकी छार्तोर्में एक यह भी थ्री कि रोसन कंसर अपने 
राज्यमं थामिक (दाशनिक) विच्ारोंकी स्वतंत्रता रहने देगा । इस 
संधिके अनुसार कुछ विद्वान स्वदेश लौटनेम सफल हुए, किन्त सिम्पेल और 
देमासियको लौटनंकी इजाजत न मिल सकी । 

(१ ) ईरानी (पहलवी) भाषामें अनुवाद--नौदरवांने जन्देशा- 
पोरम एक विद्यापीठ कायम किया था, जिसमें दशन और वेद्यककी शिक्षा 
खास तोरसे दी जाती थी । इस विद्यापीठमे इस समय पठन-पाठनक अति- 
स्वत कितने ही यूनानी दर्शन तथा दूसर ग्रन्थों (जिनमें पौलस पर्सा द्वारा 
अनुवादित अरस्न॒के तकंशास्त्रका अनुवाद भी हे)का पहलवीमें ग्रनवाद 
हुआ । अनुवादकोंम कितने ही नस्तोरीय सम्प्रदायके ईसाई भी थे. जो 
कि खद कसर-स्वीकृत ईसाई सम्प्रदायके कोपभाजन थे । 

अवानवाद (इरानी नास्तिकवाद)--यहां पर यह भी याद रखना 


[)090०९४,.. जशायां45,.. शिप्राबरा05,... गिल००, 
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चाहिए, कि ईरानमें स्वतंत्र विचारोंकी धारा पहिलेसे भी त्रली आती 
थी । नौशेरवाँसे पहिले यज््दागिर्द द्वितीय (४३६९-५७ ई०)के समय एक 
नास्तिकवाद प्रचलित था, जिसे ज्वानवाद कहते हे । जवान पहलवं। 
भाषामें काल (अरबी-द क्ल ) को कहते हैँ । ये लोग कालकों हा मल कारण 
मानते थे, इसीलिए इन्हें ज्वानवादी-कालवादी (श्ररत्री --दर्क्षिया ) कहते 
थ्र। नास्तिक होते भी यह भाग्यवादके विश्यासी थे । 

(२ ) सुरियानी (सिरियाकी) भाषामें अनुवाद--ईसवी सनकी 
पहिली सदियोंमें दुनियाके व्यापारक्षेत्रम सिरियन (जामी) लोगोंका एक 
खास स्थान था । जिस तरह वे ईरानी, रोम, भारत और चीनके व्यापारमे 
प्रधानता रखते थे, उसी तरह पश्चिमी एसिया, अफ्रीका और यूरोप-- 
पश्चिममें फ्रांस तक--का व्यापार सिरियन लोगंके हाथर्म था । बल्कि 
मद्रासके सिरियन ईसाई इस बातके सबत हैं, कि सिरियन सौदागर दक्षिणी 
भारत तक दौड़ लगाते थे। व्यापारके साथ धर्म, संस्क्रेतिका आदान- 
प्रदान होना स्वाभाविक हैं, और सिरियनोंने यही वात यूनानी दर्शनके 
साथ की । सिरियन विद्वानोंने यूनानी सभ्यताके साथ उनके दश्शेनको भी 
सिकन्दरिया (मिश्र ), अन्तियोक (शक्षुद्रएुसियाकरा यूनानी नगर ) से लेकर 
ईरान (जन्देशापोर ), और मेसोपोतामिया, निसिबी (ईरान, एदेस्सा) 
तेक फेलाया । पश्चिमी और पूर्वी (ईरानी) दोनों ईसाई सम्प्रदायोंकी 
वर्म-भाषा सुरियानी (सिरियाकी भाषा) श्री, किन्तु उसके साथ उनके 
मठोंमे यूनानी भाषा भी पढ़ाई जाती थी । एदेस्सा (मेसोपोतामिया ) भी 
इसाइयोंका एक विद्याकेन्द्र था, जिसकी वजहसे एदेस्साकी भाषा (सुरि4 
यानीकी एक बोली ) साहित्यकी भाषाके दर्ज तक पहुँच गई । उसके अध्या: 
पकोंके नस्तोरीय विचार देखकर ४८६ ई०में एदेस्साके मठ-विद्यालयकों 
बंद कर दिया गया, जिसके बाद उसे निसिबी (सिरिया)में खोला गया । 

(क) निसिबरी (सिरिया)--निसिबी तगर ईरानियोंकें अधिकृत 
प्रदेशमें था, और सासानी गाहका वरद हस्त उसके ऊपर था । नंस्‍्तोरीय 
ईसाई सम्प्रदायके धर्मकी शिक्षाके साथ-साथ यहाँ दर्शन और वेशैककाँ 
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भी पठन-पाठन होता था। दर्शनकी ओर विद्याथियों और अध्यापकोंका 
मुकाव तथा आदर अधिक देख धर्मनेताओ्रोंको फिक्र पड़ी, और ५६० ई०में 
उन्होंने नियम बनाया, कि जिस कम रेमें धर्म-पाठ हो, वहाँ लौकिक विद्याका 
पाठ नहीं होना चाहिए 
मेमोपोतामियाके इस भागमें जिसमें निसिब्री, एदेस्सा तथा हरानके 
शहर थे, उस समय स॒रियानी भाषा-भाषी था । पिछले महायुद्ध ( १६ १४- 
१८ ई०)के बाद मेसोपोतामियाके सुरियानी ईसाइयॉका किस तरह 
निर्देबतापर्वक कत्ल-श्राम किया गया था, इसे अभी बहुतसे पाठक भूल 
न होंगे। आज मेसोपोतिमसिया (ईराक) सिरिया ([टक्ष॒द्र-एसियाका एक 
ग) मिश्र, मराकोर्म जी अश्रस्वी भाषा देखी जाती हैं, वह इस्लाम 
ग्रौर अरबोके प्रसारके कारण हुआ । इस तरह ईसाकी प्राथमिक शर्ता- 
व्दियोंमे एदेस्सा और उसका पड़ोसी नगर ईरान भी सारियानी भाषा- 
भाषी था । 
मेगोपोतामियाके इस विद्यापीठमें चौथीस झाठवीं सदी तक बहुतस 
यथनानी-दर्शन तथा शास्त्रीय-ग्रस्थॉका तर्जमा होता रहा, जिनमें सर्जियस 
(४६६-५३६ ई० )के अनुवाद विपय और परिमाण दीनीके स्यालसे बहुत 
पूर्ण थ। जब मेसोपोतामियापर इस्लामका भ्रधिकार ह। गया, तब भी 
सुरियानी अनुवादका काम जारी रहा, एदेस्साके याकृव (६४०-७०८ ई० ) 
से अपने अनुवाद इसी समय किये थे। इन अनुवादाम सव जगह मूलके 
म्नुकरण करनेकी कोशिश की गई हूं, किन्तु यूनानी देवी-देवताओं तथा 
महापृरुषाके स्थानपर ईसाई महापृरुषोंकों रखा गया है। इस बातमें 
ग्ररव अनुवाद और भी आगे तक गये । सुरियानी अनुवाद।में अरस्तके 
तकशारत्रका ही अनुवाद ज़्यादा देखा जाता है, और उस वकषतके सुरि- 
यानी विद्वान अरस्त्को रिफ तकशास्त्री समझते थे । 
इन्हीं सिरियन ( सुरियानी ) लोगोंने पीछे झआठवीं-दसवीं सदीमें बंगदादके 
खलीफोके शासनमे यूनानी ग्रन्थोंको सुरियानी अनुवादोंकी मददसे या 
स्वतन्त्र रूपस अरबी भाषार्म तर्जुमा किया। सुरियानियोंका सबसे बड़ा 
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महत्त्व यह है, कि यूनानी अपने दर्शनकों जहाँ ला? छोड़ ५। ७ हाँ: 
वह उसे आगे--विचारमें नहीं कालमें--ले जाते हें; ग्रौन 8 बोफ ». - 
की जिम्मेवारी देकर अपने कार्यकों समाप्त कल 6 ! 

(ख) हरानके साबी--जब यूनान तथा द्‌. रे ५६१ । : योतें ईसाई- 
धर्गके जबर्देस्त प्रचारसे यूनानी तथा दूसरे. :-देवत। भूल जा चुके थे 
तन भी मेसोपोतामियाके हरान नगरमें *»+; मतिपूजक मौजूद थे। जो 
यनानके दाशंनिक विचारोंके साथसाथ देवी-वतामें श्रद्धा रखते थे; 
किन्तु सातवीं सदीके मध्यमें इस्लामिक विजयके साथ उनके देवताओं और 
देवालयोंकी खरियत नहीं रह सकती थी, इसलिए उनकी पूजा-अर्चा 
चली गई, हाँ किन्तु उनके दाशनिक विचारोंकों नप्ट करना उतना आसान 
न था। पीछे इन्हीं साबियोंने इस्लाममें अपन दाशेनिक विचारंकोी डालकर 
भारी गड़बड़ी पंदा की, जिसके लिए कि कट्टर मुसलमान उन्हें बराबर 
कोसते रहे । इन्हीं साबी लोगोंका यूनानी दर्शनके अरबी तर्जुमा करनेमें 
भी खास हाथ था । 


३-यूनानो दशन-ग्रन्थोंके अरबो अनुवाद 
(१०४-१००० दे०) 


प्रथम चार श्ररव खलीफोंके बाद अमीर म्वाविया (६६१-८० ई० ) 
कः खलीफा बनने, कबीलाशाही (अ्ररव्री) एवं सामन्‍्तशाही व्यवस्थाके 
द्रंद, और हुसेनकी शहादतके साथ कबीलाशाहीके दफन होनेकी बातका 
हम जिक्र कर चुके हें। म्वावियाके वंश (बनी-उमंय्या )की खिलाफतके 
दिनों (६६१-७५० ई०)में इस्लाम धर्मको भरसक हर तरहके बाहरी 
प्रभावसे सुरक्षित रखनेकी कोशिश की गई, किन्तु जहाँ तक राज्य- 
व्यवस्था तथा दूसरे सांस्कृतिक जीवन-क्षेत्रका सम्बन्ध था, अरबोंने उन 
सभी सभ्य जातियोंसे कितनी ही बातें सीखनेकी कोशिश कीं, जिनके 
सम्पकंमें वढ़ खद आये । विशेषकर दरबारी ठाट-बाट, गान-शौकतमें तो 
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उन्होंने बहुत कुछ ईरानी गाहोंकी नकल की | उजड़ड अरबोकी कड़ी 
झ्रालोचना तथा क्रियात्मक कोपसे बचनेके लिए अमीर म्बावियाने पहिले 
ही चालाकीस राजधानीको मदीनासे दमिश्कमें बदल लिया था, और इस 
प्रकार मदीनाका महत्त्व सिर्फ एक तीर्थका रह गया । 

बनी-उमैय्याके घासनकालमें ही इस्लामी सल्तनत मध्य-एसियासे उत्त री 
ग्रफ्रोका और स्पेन तक फैल गई, यह बतला आये हैं, और एक प्रकार जहाँ 
तक अरब तलवारका सम्बन्ध था, यह उसकी सफलताकी चरम सीमा थी। 
उसके बाद इरलाम यरोप, एसिया, भारतीय सागरके बहुतसे भागोंपर 
फैला ज़रू र. किन्तु उसके फैलानेवाले अरब नहीं अनू-अरब मुसलमान थे । 

पहिली टक्करमे अरबी मुसलमानोने कबीलाशाहीके सवालकों ता 
छाड़ दिया, किन्तु समझौता इतनेहीपर होनेवाला नहीं था। जो अन्‌- 
ग्ररव ईरानी या शामी जातियाँ इस्लामकों कबूल कर चुकी थी. वह 
प्रसभ्य वह नहीं, वल्कि अरबोस बहुत ऊँचे दर्जकी समभ्यताको घनी थी, 
इसलिए वह अरबकी तलवार तथा धर्म (इस्लाम) के सामने सर भुका 
सकती थी, किन्‍्तू अपनी मानसिक तथा बौद्धिक संस्क्रूतिको लिलांजलि देना 
उनके बरसकी बात ने थी, क्योंकि उसका मतलब था सारी जातिमेंस 
बोद्धिक योग्यताको हटाकर अज्ञता--तामरुण्यस लौटकर शेशव--मं जाना । 
यही वजह हुई. जो बनी-उमेय्याके बाद हम इस्लामी शासकोंकों समभौतेमे 
प्र।र आगे बढ़ते देखते हे । 

म्वाविया, यजीद, उमर (०) कुशल शासक थ, किन्तु जस-जेंस 
राजवंश पुराना होता गया, खलीफा अधिक शक्तिस हीन होते गये, 
यहाँ तक कि म्वावियाकें आठवे उत्तराधिकारी इब्न-म्वाविया (७४ ४८- 
“9 ई० ) को तख्तस हाथ घोना पड़ा । जिस कूफाका गासक रहते वक्‍त 
यजीदन हुसेनके खूनस “अपने हाथों को रेंगा था, वहींके एक अरब- 
सर्दार अब्दुलू अब्बास (७४८६-५४ ई०)ने अपने खिलाफतकी घोषणा 
क्री । खलीफाको कबीलेका विश्वासपात्र होना चाहिए, यह बान ता 
बनी-उमेय्याने ही खतम कर दी थी, और दनियाके दूसरे राजाओंकी 
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भाति तलवारकोा अन्तिम निर्णायक मान लिया था, इसलिए अब्बासकी 
इस हरकतकी शिकायत वह क्या कर सकते थे ? अब्बासने बनी-उमंय्याके 
गाहजादोंमसे जिन्हें पाया उन्हें कतल किया, यद्यपि यह कत्ल उतना दर्द- 
नाक न था, ज॑ंसा कि कबेलाके शहीदोंका, किन्तु इतिहासके पुराने पाठकों 
कछ श्रंशोंम 'दुहराया' जरूर । इन्हीं गाहज़ादोंमेंसे एक--अब॒दुरहमान 
दाखिल पश्चिमकी ओर भाग गया, और स्पेन तथा मराकोमें अपने वंशके 
शासनको कुछ समय तक और बचा रखनेम समर्थ हुआ । 

ग्रब्बासने सारे एसियाई इस्लामी राज्यपर अधिकार जमाया। 
ग्रारम्भिक समयमें अब्बासी राजवंश (गब्बासियों)ने भी अपनी राजधानी 
दमिश्क रखी, किन्तु अब्बासके बेटे खलीफा मंसूर (७५४-७५ ई०)ने 
७६ २में बगदाद नगरकों बसाया, और पीछे राजधानी भी वहीं बदल 
दी गई । अब खिलाफत एक तरह से अरबी वातावरणस हटकर अन्‌- 
अरब--ईरानी तथा सुरियानी--वातावरणमें आगई, इसलिए अब्बासी 
खलीफोंपर बाहरी प्रभाव ज़्यादा पड़ने लगा। यह भी स्मरण रखना 
चाहिए कि आरंभसे ही मुसलमानोंने अरबी खूनको शुद्ध रखनेका ख्याल 
नहीं किया, खासकर माँकी तरफसे । पैगम्बरके नाती हुसेनकी पत्नी 
अन्तिम ईरानी शाह यज्दगिर्द तृतीय (६३४-४२ ई० )की पूत्री हुस्नबानू 
थी । बनी-उमैय्या इस बारेमे और उदार थे। वही बात अब्बासियोंके 
बारेमं थी । इस तरह साफ है कि जिन खलीफोंको अब भी अरब समभा 
जाता था, उनमें भी अनू-अरब खून ही ज़्यादा था । यह और वातावरण 
मिलकर उनपर कितना प्रभाव डाल सकते थे, यह जानना आसान हैं । 

(१ ) अनुवाद-कार्य---उपरोक्त कारणोंसे बगदाद'के खलीफोंका 
पहिले खलीफोंसे विचारके सम्बन्धमें ज़्यादा उदार होना पड़ा । उनकी 
सत्तनतमें बुखारा, समरक़न्द, बलख़, नै-जापोर, रे, बगदाद, कूफा, दमिश्क 


यह नाम भी पारसी हे, जिसका संस्कृत रूप होगा भग (व्‌ ) दत्त .... 
भगवानकी दी हुई । 
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आ्रादिमें बड़े-बड़े विद्यापीठ कायम हुए, जिनमें आरम्भमें यद्यपि कुरान आ्रर 
इस्लामकी ही शिक्षा दी जाती थी, किन्तु समयके साथ उन्हें दूसरी विद्याय्रों- 
की झोर भी ध्यान देना पड़ा | मंसर (७५४-७५), हारूत (७८६- 
८०६ ई०) और मामन (८११-३३ ई०) अरबी जालिवाहन और विक्रम 
थे, जिनके दर्वास्में देश-विदेशके बिद्वानोंका बड़ा सम्मान होता था । वे 
स्वयं विद्वान थे और इनके शाहजादोंकी शिक्षा कुरान, उसकी व्याख्याओरों 
ग्रौर परंपरामा तक ही सीमित ने थी, बल्कि उनकी शिक्षाम यनानी 
दशन, भारतीय ज्योजिष और गणित भी शामिल थे। गोया इस प्रकार 
अब्बासी खलीफाय॑ंदर्म अरबके सीब-सादे वददअजतरी यदि कार्ड चाज बाकी 
रह गई थी, ता बह अरबी भाषा थी, जो कि उस बंदत साह उस्लाोसी 
सल्तनतकी राजकीय तथा सांस्कृतिक भाषा थी । 
यजीद प्रथम (६८०-७१७ ई०)के पत्र खालिद (मु० 3०४ ४०) 
को कोमिया (रसायन ) का हहुत शोक था । कहे हैं, इसने एल गढहिल 
एक ईसाई साथ द्वारा कीमियाकी एक पुस्तकका यूनावोल शरद भाषामें 
अनवाद कराया । मंपर (७५५४-७४ ९४० )के शासनमे 4 वक, न्ंशास्त्र, 
भौतिक तिन्नानके ग्रन्थ पहलवी या सुरियानी भाषासे शरबीध अनुवादित 
हुए । उस समयके अनुवादकोम इब्न-अल-म॒क़फ़्फ़ाका नाम सात तौरसे 
मशहू- है । मुकफफ़ा स्वयं ईरानी जातिका ही नहीं बल्क -शाबी धर्मका 
भी अनुयासी था। इसने कितने ही यूनानी दर्शन-ग्रन्थ;दें/ भो अनुवाद 
किये थे, किन्तु बहुतसे दूसरे प्राचीन अरबी अनुवादोंकी भाँति बढ़ काल- 
कवलित हो गये, और हम तक नहीं पहुँच सके; किन्तु उन्होंने प्रथम दा्- 
निक विचारधारा प्रवर्तित करनमें बड़ा काम किया था, इसमें तो अक 
ही नहीं । 
हाझून ओर मामूनके अनुवादकोंमें कुछ संस्कृत पंडित भी थे, जिन्होंने 

वेद्यक और ज्योतिपके कितने ही ग्रन्थोंके श्ररवी अनुवाद करनेमें सहायता 
दी । इस समयके कछ दर्शन-अ्नुवादक और उनके अनुवादित ग्रन्थ निम्न 
प्रकार हें-- 


श्ररयी श्रनवाद |] इस्लामी दर्शन ७३ 


अनुवादक काल अनुबाद्वित ग्रन्थ मृलकार 
योहन (योहन्ना) नवीं सदी. तेमाउस ग्फलातूँ 
विन्‌-वितरिक़ 
गा हे प्राशिशास्त्र ग्रस्त 
॥) मनोविज्ञान ऐ 
|! न तकंशास्त्रके अंश मा 
अब्दुल्ला नइमलहिम्सी ६३५ई० “अोकिस्तिक अफलातू 
प्रब्दुल्ला नइमुलू- ८३५६० भौतिक शास्त्र- फिलोपोन्‌ 
हिम्सी टीका' 
कस्ता इब्न-लूका हा ग हे 
गअल्‌वलबक्की 
| सिकंदर अफ्रादिसियस्‌ 


मामून (८5११-३३ ई० )के वाद भी अनुतादका काम जारी रहा, शोर 
उस वकक्‍तके प्रसिद्ध अनुवादकोंमें हें--होनेन इवब्न-इस्हाक (६१० ई० ) 
होव॑श इब्न-उल्‌-हसन, अबूविश्व मत्ता इब्न-यूनूसू अल्‌-क़न्नाई (६४० ई० ) 
अवब-ज क्रिया इब्न-आ्रादी. . .सच्तिकी (६७४ ई०), अबू-अली ईसा जूरा 
(१००८ ई०), अव॒ल्‌-खेर अल्‌-हसन खम्मार (जन्म ६४२ ई०)। 

(२ ) समकालीन बौद्ध तिब्बती अनुवाद--पनुवाद द्वारा अपनी 
भाषाको समद्ध तथा अ्रपनी जातिको स॒शिक्षित बनाना हर एक उन्नतिशील 
सभ्य या अ्रसभ्य जातिमें देखा जाता हैँ । चोनने ईसाको पहिली रादीसे 
सातवीं सदी तक हजारों भारतीय ग्रन्थोंका चीनीमें अनुवाद बड़े भारी 
आयोजन और परिश्रमके साथ इसीलिए कराया था। तिब्बती लोग 
मी अरबके वद्दुग्नोकी भाँति खानाबदोश गअक्षर-संस्कृति-रहित असभ्य 
नातिके थे। उन्हींकी भाँति तथा उसी समयमें स्रोइ-चन्‌-गनपो (६३०- 
९८ ई०) जैसे नेताके नेतृत्वमें उन्होंने सारे हिमालय, मध्य-एसिया तथा 


' श्रस्तकी पसतक । 
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चीनके पश्चिमी तीन सबोंको जीत एक्र विद्याल साम्राज्य कायम किया । 
झौर एक बार तो तिब्बती घोड़ोंने गंगा-गंडक्रके संगमका भी पानी पिया 
था । ग्रवोकी भाँति ही तिब्बतियाकों भी एक विस्तृत राज्य कायम कर 
लनेपर कबीलेणाही तरीकेको छोड़ सामन्‍तणाही राजनीति, और संस्कृति- 
की शिक्षा लगी पड़ी जिसमे राजनीति तो चीनसे ली । पैगंबर महम्मदकी 
तरह स्वय थरमचिन्तक ने होनेस ख्लोझ-चनून चीन, भारत, मध्य-एसियाम 
प्रचलित बौद्ध धमकी अपनाया, जिसने उस सभ्यता, कला, धरम, साहित्य 
ग्रादिकी शिक्षा तेजीस तथा बहत सहानभतिपर्वक तो दी जरूर, किन्तु 
साथ ही अपने दृःखबाद तथा आद्शवादी अहिसावादकी इतनी गहरी घँँट 
पिलाई कि खोड-चन्‌के वंश (६३०-६ ०० ई० ) के साथ ही तिब्बती जातिका 
जीवबन-खोत सूख गया । तिब्वती, अरबी दोनों जातियोंने एक ही साथ 
दिग्विजय प्रारम्भ किया था, एक ही साथ दोनोंने बिजित जातियोंस 
सभ्यताकी शिक्षा प्राप्त की । यद्यपि ग्रतिशीत-प्रधान भूमिके वारसी होनेस 
तिब्बती बहुत दूर तक तो नहीं बढ़े, किन्तु साम्राज्य-विस्तारकें साथ वह 
पद्चिमम बल्तिस्तान (कश्मीर ), लदाख, लाहल, स्पिती तक, दक्खिनसे 
हिमालयके बहुतस भागों, भूटान और वर्मा तक वह जरूर फेल । सबसे 
बड़ी समानता दोनोंम हम यह पाते है, कि मंसूर-हारून-मामूनका समय 
(७५८-६३३ ई०) करीब-करीब वही है जो कि ठिनदे-चुग-तन्‌ू, और 
ठि-ख्रोड्-दे-चन्‌, ठि-दे-चन्‌का (3४०-८७७ ई०)का है; और इसी समय 
अ्रबकी भाँति तिब्बतन भी हजारों संस्कृत ग्रन्थोंका अपनी भाषामे अनु- 
बाद कराया, इसका अधिकांश भाग अब भी सुरक्षित हैँ । यह दोनो 
जातियाँ आपसमे अ्परिचित न थी, पूर्वी मध्य-एसिया (वर्तमान सिन्‌- 
क्याडः) तथा गिल्गितके पास दोनों राज्योंकी सीमा मिलती थी. और दोनों 
राज्यशक्तियाम मित्रतापूर्ण सन्धि भी हुई थी, यद्यपि इस सन्धिके कारण 
सीमान्त जातियों--विशेषकर ताजिकों--का भारी अनर्थ हुआ था । 

( ३ ) अरबी अनुवाद--यदि हम अनुवादकोंके धर्मपर विचार 
करते हैं, तो तिब्बती और अरबी अनु॒वादोंमें बहुत अन्तर पाते है । तिब्बती 
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भाषाके अनुवादक चाह भारतीय हों भ्रथवा तिब्बती, सभी बौद्ध थे । यह 
जरूरी भी था, क्योंकि वेद्यक, छन्द काव्यके कुछ ग्रन्थोंके अतिरिक्त जिन 
ग्रन्‍्थोंका अनुवाद उन्हें करना था वह बौद्ध धर्म या द्शनपर थे । तिब्बती 
ग्रनवाद जितने शुद्ध हें, उसका उदाहरण और भाषा मिलना मुश्किल 
टे । अरबी अनुवादकोंमें कछके नाम यह हें, इनमें प्रायः सभी यहूदी, 
ईसाई या साबी धर्मके माननेवाले थे । 


जाज बिन-जिब्रील ईसा बिन्‌-यूनसू इब्राह्दीम हरानी 
कस्ता-विन्‌-लूका साबित विन्‌ क्र याक़्व बिन्‌-इस्हाक़ किन्दी' 
मा-सर्जियस जोरिया हम्सी हनन इब्न-इस्हाक़' 

ईसा बिनू-माजियसू फीसोन सजिसू अयूब रहावी 

टुज्जाज बिनू-मत्र बसील मतरान यूसुफ तबीब 

ऋव्जा उहावी हैरान अबू-यूसुफ योहन्ना 

प्रव्द यशुआ्र बिन्‌ू-बक्नज़ तदरस बितरीक़ 


शेर यशुत्र बिन-क़त्रवू सनान्‌ बिन-साबित्‌ यद्या बिन्‌-बितरीक़ 
सादरी अस्क्फ़ 


अ-मुस्लिम अनुवादक अपने धर्मको बदलना नहीं चाहते थ, और उनके 
सरक्षक इस्लामी शासकोंकी इस बारेमे क्या नीति थी इसका अच्छा उदा- 
हेरण इब्न-जिब्नीलका हैं । खलीफा मंसूर (७५४-७५ ई०)ने एक बार 
जिब्नीलसे पूछा कि, तुम मुसलमान क्‍यों नहीं हो जाते, उसने उत्तर दिया-- 
ग्रपने बाप-दादोंके धर्ममें ही में मरूँगा । चाहें वह जन्नत (स्वर्ग ) में हों, या 
दाज़ख (नकं) में, में भी वहीं उन्हींके साथ रहना चाहता हूँ । इसपर 
खलीफा हंस पड़ा, और अन॒वादकको भारी इनाम दिया । 


' में ग्ररबी मसल्मान थे। 


चतुर्थ अध्याय 
दर्शानका प्रभाव और इस्लाममें मतभेद 


५ १-इस्लाममें मतभेद 


क्रानकी भाषा सीवी-गादी थी। किसी बातक॑ कहतेका उसका 
तरीका वही था, जिसे कि हर एक बदद अनपढ़ सबक सकता था । इसमे 
शक नहीं उसमें किलगी ही जगह तुक, अनुप्रास जैसे कास्यके शब्गलंकारों- 
का ही नहीं बल्कि उपमा आदिका भी प्रयोग हुआ है, किस्तु थे श्रथोग भी 
उतनी ही मात्रामें है, जिसे कि साधारण अरबी भाषाभाषा अनपढ़ 
व्यवित ससभ राकते हें। इस तरह जब तक पैंगेबर-कालीन अरबोंके 
बौद्धिक तल तक बाल रही, तथा इस्लामी राजनीदिम उसका प्रभाव 
रहा, तब तक काम ठीकसे चलता रहा; किन्तु जैसे ही इर्तामिक दुनिया 
आरबके प्रायद्रीपस बाहर फैलने लगी और उससे वे तिचार टकराने लगे, 
जिनका जिक्र पिछले अध्यायों में हो आया है, वैसे ही इस्लामम मतभंद होना 
जरूरी था । 


१-फ़िक़ा या घमंसीमांसकोंका ज़ोर 


पंगंबरके जीते-जी कुरान और पेगंबरकी बात हर एक प्रश्नके हल 
करनेके लिए काफी थी । पैगंवरके देहान्त (६२२ ई० ) के बाद कुरान और 
पैगंबरका आचार (सुन्नत या सदाचार ) प्रमाण माना जाने लगा। यद्यपि 
सभी हदीसों (पैगंबर-वाक्यों, स्मृतियों ) के संग्रह करनेकी कोशिश शुरू हुई 
भी, तो भी पैगंबरकी मत्युके बाद एक सदी बीतते-बीतते अबल (बद्धि)ने 
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दखल देना शुरू किया, और अक्ल ( >>त्रुद्धि, युक्ति) और नकल ( --शब्द, 
धर्मग्रन्य ) का सवाल उठने लगा । हमारे यहाँके मीमांसकोंकी भाँति इस्ला- 
मिक मीमांसकों--फिक्रावाल फ़क़ीहों--का भी इसीपर जोर था, कि 
करान स्वत: प्रमाण हैँ, उसके वाद पंगंबर-वाक्य तथा सदाचार प्रमाण 
ते हैं । मीमांसकोंके नित्य, नेमित्तिक' काम्य कर्मोकी भाँति कफ़िक़ाने 
करमकाी भेद निम्न प्रकार किया 

(१) नित्य या अवश्यकरणीय कर्म, जिसके न करनेपर पाप होता 
हरे, जंसे नमाज । 

(२) नैमित्तिक (वाजिब) कर्म जिस धमंने विहित किया है, और 
जिसके करनेंपर पृण्य होता हे, किन्तु न करनेस पाप नहीं होता । 

(३) अनुमोदित कर्म, जिसपर धर्म बहुत जोर नहीं देता । 

(४) असम्मत कर्म, जिसके करनेकी धर्म सम्मति नदीं देता, किन्तु 
करनेपर कर्ताकों दंडतीय नहीं ठहराता । 

(५) निपिद्ध कर्म, जिस कर्मक्री धर्म मनाही करता हैं, और करने- 
गर हर हालतमें कर्ताकों दंडनीय ठहराता हें । 

फ़िक़ाके आचायेंमें चार बहुत मशहूर हँ-- 

१. इमाम अब-हवीफ़ा (७६७ ई० ) कूफा (मेसोपोतामिया ) के रहने- 
वाले थे। इनके अनुयायियोंकों हनफ़ी कहा जाता हैँ । इनका भारतमें 
बहुत जोर हैं । 

२. इमाम मालिक (७१५-६५ ई०) मदीना निवासी थे। इनके 
ग्रनुयायी मालिकी कहे जाते हैं । स्पेन और मराकोके मुसलमान पहिले 
सारे मालिकी थे । इमाम मालिकने पेगंवर-बचन ( हदीस ) को धर्म॑निर्णयमें 


' जिसके न करनेसे पाप होता है, श्रतः श्रवश्य करणीय हें । 

* नेमिसिक (शअ्र्ध-आ्रवश्यक ) कर्म पायादिके दूर करनेके लिये किया 
जाता हैँ । * कास्यकर्स किसी कासनाकी पूतिके लिये किया जाता 
हैं, ओर न करनेसे कोई हर्ज नहीं । 
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बहुत जोरके साथ इस्तेमाल किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि विद्वानों- 
ने हदीसोकों जमा करना शरू किया, और हदीसवालों (अ्रहले-हदीस )का 
एक प्रभावशाली गिरोह वन गया । 

३२. इमाम शाफ़ई (('१६७-८२०० ई० )ने ज्ाफई नामक तीसरे फ़िक़ा- 
सम्प्रदायकी नीव डाली । यह सुन्नत (सदाचार ) पर ज़्यादा जोर देते थ । 

4. इमाम अहमद इब्न-हवलने हंबलिया नामक तीसरे फ़िक्रा- 
सम्प्रदायकी नीव डाली । यह ईब्वर्कों साकार मानते हें । 

हनफी और शाफई दोनो मतोमे क्रयास--दृष्टान्त द्वारा किसी निष्कर्ष- 
पर पहुँचना--पर ज्यादा जोर रहा है, और यह साफ है, कि इमाम हनीफ़ा- 
को इस विचारपर पहुँचनेम (कूफा)के बौद्धिक वायमंदलने बहुत मदद 
दी । शाफईने इस बातमें हनफ़ियोंसे बहुत कुछ लिया । 

करान, सुन्नत (पैगंबरी सदाचार ), क़यासके अतिरिक्त चौथा प्रमाण 
बहुमत (इज्मागत्र )को भी माना जाने लगा। इनमें पर्व-पूवंकों बलवत्तर 
प्रमाण समझा गया हें 


२-मतभेदों ( फितनों ) का प्रारम्भ 


( १ ) हलूत--मुस्लिम एतिहासिक इस्लामम पहिल मतभंदको 
इुब्न-सबा (सबा-पत्र )के नामस संबद्ध करते हैं, जो कि सातवी सदीमें 
हुआ था । इब्न-सवा यहदीस मंसलमान हुआ था; और विशोेत्रियोंके 
म॒काबिलेम हजरत अली (पंगंबरके दामाद) में भारी श्रद्धा रखता था । 
इसने हलल (गर्थात्‌ जीव अल्लाहम समा जाता हैं )का सिद्धान्त निकाला 
था । 

(पुराने शीआ)--इब्न-सवाके वाद घीआ और दूसरे सम्प्रदाय पैदा 
हुए । किन्तु उस वक्‍त तक इनके मतभेद दाशंनिक रूप न लेकर ज़्यादातर 
करान और पेगंबर-सन्तानके प्रति श्रद्धा और अश्रद्धापर निर्भर थे । 
शीआ लोगोका कहना था कि पंगंबरके उत्तराधिकारी होनेका अधिकार 
उनकी पत्री फातमा तथा अलीकी सन्‍्तानको है | हाँ. आगे चलकर दार्श- 
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निक मतभेदोंसे इन्होंने फायदा उठाया और मोतज़ला तथा सूफियोंकी 
बहुतसी बातें लीं, और ग्रन्तमें अरबों ईरानियोंके द्ंद्धसे फायदा उठानेमें 
इतनी सफलता प्राप्त की, कि ईरगानमें पंद्रहवीं सदीमें जब सफावी वंण 
(१४६६-१७३६ ई०)का शासन कायम हुझा, तो उसने शीआ-मतको 
राज-बत्र्म घोषित कर दिया । 

(२ ) जीव कम करनमेमें स्वतंत्र--अश्रवू-यूनस्‌ ईरानी (अ्रजमी ) 
पगंबरके साथियों (सहाबा)मेंस था। इसने यह सिद्धान्त निकाला कि 
जीव काम करनेमें स्वतन्त्र हैं, यदि करनेमें स्वतन्त्र न हो, तो उसे दंड 
नहीं मिलना चाहिए। बनी-उमेस्याकके शासनकालमें इस सिद्धान्त राज- 
नीतिक आनन्‍्दोलनका रूप ले लिया था | माबद विनू-खालिक जहनीने 
कमं-स्वातन्त्यके प्रचार द्वारा लोगंको शासकाोके खिलाफ भड़काना शुरू 
किया; उसके विरूद्ध दूसरी ओर शासक बनी-उमेण्या कर्म-पारतंत्र्यके 
सिद्धान्तको इस्लाम-सम्मत कहकर प्रचार करते थ । 

(३ ) इेश्वर निगण (विशेषण-रहित)--जहम बिन्‌-सफ़वानका 
कहना था कि अल्लाह सभी गणों या विशेषणोंस रहित है, यदि उसमें 
गण माने जायें तो उसके साथ दूसरी वस्तुग्रोंके अस्तित्वकों मानना 
पड़गा । जेंस, उस ज्ञाता (ज्ञान-गणवाला ) मानें, तो यह भी मानना पड़ेगा 
कि वह चीजें भी सदा रहेंगी, जिनका कि ज्ञान ईश्वरकों हैं । फिर ऐसी 
टालतमें इस्लामका ईश्वर-ग्रद्वत (तीहीद )-वाद खतम हो जायगा। अत- 
एवं अल्लाह कर्ता, ज्ञाता, श्रोता, सृष्टिकर्ता, दंडकर्ता. .. .कछ नहीं है । 
यह विचार जंकराचायंके निर्विशेष चिन्मात्र (विशेषणस रहित चेतना- 
मात्र दी एकतत्त्व हें) से कितना मिलता हैं, इसे हम आगे देखेंगे, किन्तु 
इस वक्‍त तक हांकर (3८८-८०० ई०) अभी पैदा नहीं हुए थे; तो भी 
नव-श्रफलातूनवाद एवं बौद्धोंका विज्ञानवाद उस वक्‍त मौजूद था । 

(४ ) अ्न्तस्तमवाद' (बातिनी)--ईरानियों (>"अजमियों ) ने 


* बातिनी । 


घ० दर्शन-दिग्दशन [ अध्याय ४ 


एक और सिद्धान्त पैदा किया, जिसके अनुसार क्रानमें जो कुछ भी कहा गया 
हैं, उसके अर्थ दो प्रकारके होते ढें--एक वाहरी (जाहिरी ), दूसरा बातिनी 
(आन्तरिक या अन्तस्तम ) । इस रिद्धान्तके अनुसार कुरानके हर वाक्यका 
अर्थ उसके दब्दस भिन्न किया जा सकता है, और इस प्रकार सारी इस्लामिक 
परंपराकोी उलटा जा सकता है । इस सिद्धान्तके माननंवाले जिन्दीक़ कहें 
जाते हैं, जिनके ही तालीमिया (थक्षार्थी), मलूहिद, बातिनी, इस्माइली 


ध्च्ज 


ग्रादि भिन्न-शिन्न नाम है । आगाखानी सलमान इसी रहे अनयायी हैं । 
हा शी रु 
२-इसलामक दाशानक सप्रदाय 

आदिम इस्लाम सीघब-सादे रेगिस्तागी लोगोंका भोलाभाला विश्वास 
था, किसतु आगेकी ऐतलिहाशिक प्रगतिन उसमें गड़बड़ा शुरू की, इसका जिक्र 
कूछ हो चुका हू । मसोतोता धियाके बसरा जैसे नगर इस तरहके मतभेदोंके 
लिए उबर स्थान थे, यट बात भी पीछके पन्नोंकों पहनेवाले आसानीसे 
समझ सकत ह । 


१-मोलज़ना सम्प्रदाय 


बसरा मोनज्ञ ३कों जन्म और कर्म-भूसि थी । मोतजला इस्लामका 
पहिला सम्प्रदा4 था, जियने दर्मगके प्रभावकों अपने विचारों द्वारा व्यक्त 
किया । उनके विचार इस प्रकार थ-- 

(१ ) जीव कम में स्वतंत्र --ज॑।वकों परतन्त्र साननेपर उसे बुरे 
कमकिा दंड देना अन्याय है, इर्स।लिए अव-यूनूसकी तरह मोतज़ली कहते 
थे, कि जीव कम करनेमें स्थतंत्र हैं । 

(२) इश्वर सिफ भलाइयोंका स्लोत--इस्लामके सीधे-सादे 
विश्वासमे ईश्वर सर्वशक्तिमान्‌ और अद्वितीय है, उसके अ्रतिरिक्त कोई 
सर्वोर्पार शवित नहीं हे । मोतजलोंकी तककंप्रणाली थी--दुनियामें हम 
भलाइयाँ ही नहीं बुराइयाँ भी देखते हैँ, किन्तु इन बुराइयोंका स्रोत 
भगवान्‌ नहीं हो सकते, क्योंकि वह केवल भलाइयोंके ही स्रोत (शिव) 
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हैं। भलाइयोंका स्रोत होनेके ही कारण ईश्वर न आदिके दंड नहीं दे 
सकता । 

(३) इश्वर निर्गुण--जहम्‌ बविन्‌-सफ़वानकी तरह मोतजली ईश्वर- 
को निर्गुण मानते थे,--दया आदि गुणोंका स्वामी होनेपर ईश्वरके भ्रति- 
रिक्त उन वस्तुओ्रोंके सनातन अस्तित्वकों स्त्रीकार करना पड़ेगा, जिनपर 
कि ईश्वर अपने दया आदि गुण प्रदर्शित करता है, जिसका अर्थ होगा ईश्वर- 
के अतिरिक्त दूसरे भी कितने ही सनातन पदार्थ हैं । 

( ४ ) इंश्वरकी सवशक्तिमत्ता सीमित--इस्लाममें श्राम विश्वास 
थ्रा कि ईश्वरकी शवित असीम हे। मोतज़ली पूछते थे--क्या ईश्वर 
अन्याय कर सकता है ? यदि नहीं तो इसका श्रर्थ है ईश्वरकी शक्तिमत्ता 
इतनी विस्तृत नहीं हैं कि वह बुराइयोंकों भी करने लगे । पुराने मोत- 
जली कहते थे, कि ईश्वर वेसा करनेमें समर्थ होते भी शिव होनेके कारण 
बसा नहीं कर सकता । पीछेवाल मोतज़ली ईश्वरमें ऐसी शक्तिका ही 
साफ-साफ अभाव मानते थे । 

(५) इश्वरीय चमत्कार (--मोजज़ा) गलत--और धर्मोकी भाँति 
इस्लाममें--और खुद करानमें भी--ईश्वर और पेगंबरोंकी इच्छानुसार 
ग्रप्राकृतिक घटनाश्रोंका घटना माना जाता हैं। मोतज़ली चिन्तकोंका 
कहना था, कि हर एक पदाथके अपने स्वाभाविक गुण होते हैं, जो 
कभी बदल नहीं सकते; जंसे आगका स्वाभाविक गुण गर्मी है, जो कि 
आगके रहते कभी नहीं बदल सकती । पेगंवरोंकी जीवनियोंमें जिन्हें हम 
मोजज़ा समभते हैं, उनका या तो कोई दूसरा अर्थ हें अथवा वह प्रकृतिके 
ऐसे नियमोंके अनुसार घटित हुए हैँ, जिनका हमें ज्ञान नहीं हे और हम 
उन्हें अ्प्राकृतिक घटना कह डालते हैं । 

( ६ ) जगत्‌ अनादि नहीं सादि--दूसरे मुसलमानों की भाँति 
मोतज़ला-पंथवाले भी जगत्‌को ईश्वरकी कृति मानते थे, उन्हींकी तरह 
ये भी जगत्‌को अभावसे भावमें आया मानते थे । इस प्रकार इस बातमें 
वह अरस्तके जगत्‌ अनादिवादके विरोधी थे । 
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(७) कुरान भी अनादि नहीं सादि--सनातनी मुसलमान मोत- 
जलियेंकि जगत्‌-सादिवादसे ख | हो सकते थे, क्योंकि जिस तरह 
ईद्वरक्रत होनेसे वह जगत॒कों सादि मानते थे, उसी तरह ईश्वरकृत होनेके 
कारण बह करानकों भी सादि मानते थे। अल्लाहकी भाँति करानको 
ग्रनादि माननेको मोतजली ह्रतवाद तथा मति-प्जा जसा दृष्कम बतलाते 
थे । हम कह चके हें कि कर्म स्वातंत्र्य जैसे सिद्धान्तकों लेकर जहनीने 
उर्मय्या खर्लाफोंके खिलाफ आन्दोलन खड़ा कर दिया था, वनी-उमेय्याको 
खतमकर जब अब्बासीय खलीफा बने तो उनकी सहानभति कम-र्वातंत्र्य- 
बादियों तथा उनके उत्तराधिकारियों--मोतजलियों--के विवासोके प्रति 
होनी जरूरी थी। बगदादके मोतजर्ला खलीफा करानके अनादि होनेके 
सिद्धान्तकों क॒फ़ (नास्तिकता ) मानते थे, और इसके लिए लोगकों राजदंड 
दिया जाता था। करानकों सादि बतला मोतज़ली अल्लाहफे प्रति अपनी 
भारी श्रद्धा दिखात हां यह बात ने थी, दसथे उनया अभिप्राय यह था कि 
कुरान भी अनित्य ग्रन्थोम हैं, इसलिए उसकी व्यास्यथा करनेसे काफी 
स्वतन्त्रताकी गंजाइश है; श्रोर इस प्रकार पुस्तककी अपेक्षा बुद्धिका महत्त्व 
बढ़ाया जा सकता हैं । उनका मत था--“श्वरने जब जगत्‌ और मानव- 
को पैदा दिया, तो साथ ही मसनप्यमें भलाई-बरगाई, सच्नाई-भठार्टके 
परखने तथा भगनान्‌कों जाननके लिए बुद्धि भी प्रदाव की । इस प्रकार 

है ग्रन्थोवत धमकी अपेक्षा निस (बद्धि )-सिद्ध धर्मपर ज्यादा जोर देना 
चाहल थ । यह एसी बाल थी, जिसके लिए सनातनी मुसलमान मोतज़ लियों- 
को क्षमा नहीं कर सकते थ, ओर वस्तुत: काफिर, मोतज्ञली तथा दहरिया 
(जड़वादी, नास्तिक) उनकी भाषामें अत भी पर्सायवाची घब्द हे । 
(८) इस्लामिक वाद-शास्त्रके प्रवत्तक--मोतज़ला यद्यपि ग्रन्थ- 
बादक पद्षपाता ने थ, ।4 २० साथ हा बह ग्रग्थकों प्रमाणकोटिश उठाना भी 
नहीं चाहते थ । बरद्धिवादी दुनियामें, वह अच्छी तरह समभते थे कि, 
अरबोको भोली श्रद्धासे काम नहीं चल सकता; इसलिए उन्होंने ग्रन्थ 
(क़रान) श्र बुद्धिमें समन्वय करना चाहा, लेकिन इसका आवश्यक 
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परिणाम यह हुआ, कि उन्हें कितने ही पुराने विश्वासोंसे इन्कार 
करना पड़ा, और करानकी व्याख्यामें काफी स्वतन्त्रता बतेनेकी ज़रूरत 
महसूस हुई । अपने इस समनन्‍्वयके कामके लिए उन्हें इस्लामी बादझ्ञास्‍्त्र 
(इल्म-कलाम ) की नींव रखनी पड़ी; जो बगदादके आरंभिक खलीफोंकी 
बौद्धिक नव-जागृतिके समय पसंद भले ही किया गया हो, किन्तु पीछे वह 
अशअरी, ग़ज़ाली, जेसे 'पुराणवादी” आधूनिकोंकी दृष्टिमें बुरी चीज 
मालम हुई । 

मोतजलियोंकी इस्लामके प्रति नेकनीयतीके बारेमें तो सन्देह न करनेका 
यह काफी प्रमाण हैँ, कि वह यनानी दर्शन तथा अरस्त॒के तकशास्त्रके 
सख्त दृश्मन थे, किन्तु इस दुश्मनीमें बह बद्धिके हथियारको ही इस्तेमाल 
कर सकते थे, जिसके कारण उन्हें कितनी ही बार इस्लामके सीधे रास्ते 
(सरातल-म॒स्तक़ीम ) से भटक जाना पड़ता था। 

(९ ) मोतज़ली आचाय--हारून-मामून-शासनकाल ( ७८ ६-८३ ३ 
ई०) दूसरी भाषाओ्रोंसे अरबीमें ग्रतुवाद करनेका सुनहला काल था । इन 
ग्रनवादके कारण जो बौद्धिक नव-जागृति हुई, और उसके कारण इस्लामके 
बारेम जो लोगोंको सन्देह होने लगा, उसीसे लड़नेके लिए मोतज़ला 
सम्प्रदाय पैदा हुआ था । मोतज़लाके भंडेके नीचे खड़े होकर जिन विद्वानोंने 
इस लड़ाईको लड़ा था, उनमेंसे कछ ये हं--- 

( क ) अल्लाफ़ अबुल-हुजेल अल-अजल्लाफ़--यह मोतज़लियोंका 
सबसे बड़ा विद्वान हैं । इसका देहान्त नवीं सदीके मध्यम हुआ था, और 
इस प्रकार शंकराचार्यका समकालीन था । शंकरकी ही भाँति अल्लाफ़ 
भी एक जबदंस्त वादचतुर विद्वान तथा पूर्णरूपेण अपने मतलबके लिए 
दर्दनकों इस्तेमाल करनेकी कोशिश करता था। ईश्वर-अ्रद्वतकों निर्गुण 
सिद्ध करनेमे उसकी भी कितनी ही युक्तियाँ अपने सम-सामयिक 
शंकरके निविशेषचिन्मात्र--ब्रह्मादंत--साधक तकंकी भाँति थीं । अल्लाह 
(ईश्वर या ब्रह्म )में कोई गुण (+-विशेषण ) नहीं हो सकता; क्योंकि 
गुण दो ही तरहसे रह सकता है, या तो वह गुणीसे अलग हो, या गृणी- 
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स्वहूप हो । अलग माननेसे भ्रद्वेत नहीं, श्रौर एक ही माननेसे निर्गण 

ईश्वर तथा यण-स्वरूप ईडवरमें शब्दका ही अन्तर होगा । मनुष्यके कर्मको 

अल्लाफ़ दो तरहका मानता ह--एक प्राकृतिक (नंसग्रिक) या शरीरके 
अंगोंका कर्म, दूसरा आचार (पण्य-पाप )-सम्बन्धी अ्रथवा हृदयका कम । 
आ्रचा र-सम्बन्धी (एण्य-पाप कहा जानेवाला) कर्म वही है, जिसे हम बिना 
किसी बाधाके कर सके । आचा र-सम्वन्धी कर्म (पुण्य, पाप) मसनुप्यकी अपनी 
म्रजित निधि हे उसके प्रयत्नका फल हें। ज्ञान मनष्यकों भगवान्‌की 
ओरसे तो भगवद्गाणी (क्रान आदि )से और क्‌छ प्रकृतिके प्रकाशसे प्राप्त 
टोता हैं । किसी भी भगवद्राणीके आनेसे पहिले भी प्रकृतिद्रारा मनप्यको 
कतब्यमार्गकी शिक्षा मिलती रही है, जिससे वह ईश्वरकों जान सकता है, 
भलाई-बुराईमें विवेक कर सकता है, और सदाचार, सच्चाई और नि३छलता- 
का जीवन बिता सकता हे । 

(ख) नज़्ज़ाम--नज्जाम, संभवतः अल्लाफ़का शागिद था। इसकी 
मृत्यु ८८४५ ईण्सें हुई थी। कितने ही लोग नज़्जामकों पागल समभते 
थे, और कितने ही नारितक । नज़्जामके अनुसार ईश्वर बराई करनेमें 
बिलक्‌ल असमर्थ हैं । वह वही काम कर सकता हैं, जिसे कि वह अपने 
ज्ञानमें अपने सेवकके लिए बेहतर समभता है । उसकी सर्वशक्तिमत्ताकी 
बस उतनी ही सीमा है, जितना कि वह बस्तुतः करता हैं। इच्छा 
भगवान्‌का गण नहीं हो सकती, क्योंकि इच्छा उसीको हो सकती है, जिसे 
किसी चोजकी जरूरत--कमी--हों । सृष्टिको भगवान्‌ एक ही बार 
करता हैं; हर एक सृुप्ट वस्तुमें वह शक्तित उसी ववत निहित कर दी 
जाती हे, जिससे कि वह आगे अपने निर्माणक्रमको जारी रख सके । 

नज्जाम परमाणवादको नहीं मानता । पिड परमाणओंसे नहीं घटनाओ्रोंसे 
बने ह--उसके इस विचारमं आधुनिकताकी कलक दिखलाई पड़ती है । 
रूप, रस, गन्ध ज॑ंस गुणोंकों भी नज़्जाम पिंड (पदार्थ) ही मानता हैं, 
क्योंकि गृण, गुणी अलग वस्तुएँ नहीं हें । मनष्यके आत्मा या बद्धिको 
भी वह एक प्रकारका पिड मानता हैं। आत्मा मनष्यका अतिश्रेष्ठ भाग 
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है, वह सारे शरीरमें व्यापक हैं। शरीर उसका साधन (करण) है । 
कल्पना और भावना आत्माकी गतिको कहते हँ। दीन और पधर्ममें 
किसको प्रमाण माना जाय इसमें नज़्ज़ामका उत्तर शीओं जेसा है---फ़िका- 
की वारीकियोंसे इसका निर्णय नहीं कर सकते, यथार्थवक्ता (>च्ञ्राप्त) 
इमाम ही इसके लिए प्रमाण हो सकता हैं । मसलमानोंके ब्रहुमतकोी वह 
प्रमाण नहीं मानता । उसका कहना हे--सारी जमात गतत धारणा रख 
सकती हैं, जैसा कि उनका यह कहना कि दूसरे पैगंबरोंकी अपेक्षा मुहम्मद- 
अरबीमें यह विशेषता थी कि वह सारी दुनिया के लिए पेंगंबर बनाकर 
भेजे गये थे; जो कि गलत हे, खुदा हर पेगंबरको सारी दुनियाके लिए 
भेजता हैं । 

(ग) जहीज़ञ (८५६९५ ई०)--नज़्जञामका शिष्य जहीज़ एक सिद्ध- 
हस्त लेखक तथा गंभोरचेता दार्शनिक था । वह धर्म और प्रक़ृति-नियमके 
समन्वयकों सत्यके लिए सबसे ज़रूरी सर्मझता था । हर चीजमें प्रक्ृतिका 
नियम काम कर रहा है, और ऐसे हर काममें कर्ता ईश्वरकी भलक हैं । 
मानवब॒द्धि कर्त्ताका ज्ञान कर सकती है । 

(घ) मुअम्मर--मुअ्रम्मरका समय €०० ई०के आसपास हैं। 
भ्रपने पहिलके मोतजलियोंसे भी ज्यादा “निर्गुगवाद पर उसका जोर हे । 
ईश्वर सभी तरहके हतसे सर्वथा मुक्त है, इसलिए किसी गुण-विशेषण- 
की उसमें संभावना नहीं हो सकती । ईइ्वर न अपनेको जानता है और 
न अपनेसे भिन्न किसी वस्तु या गुणको जानता है, क्योंकि जानना स्वीकार 
करनंपर ज्ञाता ज्ञेय आदि अनगिनत द्वेत आ पहुँचेंगे, मुश्रम्मरके मतसे गति- 
स्थिति, समानता-असमानता आदि केवल काल्पनिक धारणायें हें, इनकी 
कोई वास्तविक सत्ता नहीं हे । मनुष्यकी इच्छा कोई बन्धन नहीं रखती । 
इच्छा ही एक मात्र मनुष्यकी क्रिया है, बाकी क्रियाएँ तो शरीरसे सम्बन्ध 
रखती हैं । 

(ड) अबू-हाशिम बस्री ( ९३३ ह० )--अबू-हाशिमका मत था, 
कि सत्ता और अ-सत्ताके बीचकी कितनी ही स्थितियाँ हैं, जिनमें ईद्वरके 
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गुण, घटनाएँ, जाति (--सामान्य) के ज्ञान शामिल हैं। सभी ज्ञानोंमें 
सन्देहका होना जरूरी हैं । 
२-करामो संप्रदाय 

मोतजलियोंकी कुरानकी व्याख्यामें निरंकशताको बहुतसे श्रद्धालु 
मुसलमान खतरेकी चीज समभते थे। नवीं सदी ईसवीमें मोतज़लियोंके 
विरुद्ध जिन लोगोंने श्रावाज उठाई थीं, उनमें करामी सम्प्रदाय भी था । 
इसके प्रवर्तक मुहम्मद बिन्‌ू-कराम सीस्तान (ईरान)के रहनेवाले थे । 
मोतजलाने ईश्वरकों साकार (स-झरीर ) क्या सगुण माननेसे भी इन्कार 
कर दिया था, इब्न-करामने उसे बरिलकल एक मनप्य--राजा--की 
तरहका घोषित किया । इब्त-तैमियाकी भाँति उसका तक था--जों वस्तु 
साकार नहीं, वह मौजूद ही नहों हो सकती । 

३-अशुअरो संप्रदाय 

जिस वक्‍त मोतजलियों और करामियोके एक दूसरेके पर्णतया 
विरोधी निर्गणवाद और साकारयाद चल रहे थे, उसी वक्त एक मोतज़ली 
परिवारम अवलू-हसन अशूभ्ररी (5७३-६३५ ई०) पैदा हुआ । उसने 
देखा कि मोतजला जिस तरहके प्रह्मारोंसे इस्लामकों बचाना चाहते हें 
उनकी उपेक्षा नहीं को जा सकती, इसलिए कछ हद तक हमें मोतजलोंके 
बद्धिमू्लक विचारंके साथ जाना चाहिए; किन्तु कोरा बुद्धिताद इस्लाम- 
के लिए खतरेकी चीज हैं, इसका भी ध्यान रखना होगा | इसी तरह 
परंपराकी अ्वहेलनासे इस्लाम पर जो अविश्वास आदिका खतरा हो 
सकता हैं, उसकी ओर भी देखना ज़रूरी हे, किन्तु साथ ही बुद्धिवादके 
तक़ाजको बिलकल उपेक्षाकी दष्टिसे देखना भी खतरनाक होगा, क्योंकि 
इसका अर्थ होगा इस्लामके प्रति शिक्षित प्रतिभाश्नोंका तिरस्कार । 
इसीलिए अश्भ्वरीने कहा कि ईश्वर राजा या मनुष्य-जैसा साकार व्यक्ति 
नहीं हे। अशभरी और उसके सम्प्रदायके मुख्य-मख्य सिद्धान्त इस 
प्रकार थे-- 
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(१) कार्य-का रण-नियम (--हेतुवाद )से इन्कार--मोतजलाका 
मत था, कि वस्तुके नेसग्िक गृण नहीं बदलते, इसलिए मोजज़ा या अप्रा- 
कृतिक चमत्कार गलत हें । दाशंनिकोंका कहना था कि काय्ये-कारणका 
नियम अटट है, बिना कारणके कार्य नहीं हो सकता; इसलिए ईश्वरको कर्ता 
माननेपर भी उसे कारण (-5उपादान-कारण ) की ज़रूरत होगी, श्र 
जगत्‌के उपादान कारण--प्रक्रति--को मान लेनेपर ईश्वर अद्गत तथा 
जगत्‌का सादि होना--ये दोनों इस्लामी सिद्धान्त गलत हो जायेंगे । इन 
दोनों दिक्‍्कतोंसे बचनेके लिए अशअभरीने कार्य-कारणके नियमको ही 
माननेसे इन्कार कर दिया : कोई च्रीज किसी कारणसे नहीं पैदा होती, 
खुदाने कार्यकों भी उसी तरह बिलकुल नया पैदा किया, जैसे कि उसने 
उससे पहिलेवाली चीजको पेंदा किया था, जिसे कि हम गलतीसे कारण 
कहते हें । हर वस्तु परमाणुमय है, और हर परमाणु क्षणभरका मेहमान 
टे । पहिले तथा दूसरे क्षणके परमाणुओंका आपसमें कोई संबंध नहीं, 
दोनोंका उनके पैदा होनेके समय भगवान्‌ बिना किसी कारणके (>>अभाव- 
स) पंदा करते हैं । अशञ्नरीके मतानुसार न सरजकी गर्मी जलको भाष 
बनाती है, न भापसे बादल बनता है, न हवा बादलको उड़ाती है, न पानी 
वादइलसे बरसता हें। बल्कि अल्लाह एक-एक बूँदकों अभावस भावके 
रूपम॑ टपकाता है, अल्लाह बिना उपादान-कारण (>>"भाष) के सीधे 
वादल बनाता हें... .। अशुम्नरी सर्वंगवितमान्‌ ईश्वरके हर क्षण 
कार्यकारण-संबंधहीन बिलकल नये निर्माणका उदाहरण एक लेखकके 
रूपम उपस्थित करता हे । ईश्वर आदमीको बनाता हे, फिर इच्छाको 
बनाता है, फिर लेखन-शक्तिको; फिर हाथर्म गति पंदा करता हे, 
अन्तर्में कलममें गति पैदा करता हैँ । यहाँ हर क्रियाको ईश्वर अलग- 
अलग सीधे तौरसे बिना किसी कार्य-कारणके सम्बन्धसे करता हें। 
कार्य-कारणके नियमके बिना ज्ञान भी संभव नहीं हो सकता, इसके 
उत्तरमें अशुञ्ऋरी कहता हँ--अ्ल्लाह हर चीजको जानता हैं, वह 
सिर्फ दुनियाकी चीजों तथा जंसी वह दिखाई पड़ती हें, उन्हींको नहीं 
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पैदा करता, बल्कि उनके सम्बन्धके ज्ञानको भी आदमीकी आत्मामें पेदा 
करता हे 

(२ ) भगवद्वाणी क़रान (--शब्द) एकमात्र प्रमाण--हिन्दू 
मीमांसकोंकी भाँति अशभ्ररी सम्प्रदायवाले भी मानते हें, कि सच्चा 
(.. निर्श्रान्त) ज्ञान सिर्फ शब्द प्रमाण द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है; 
हाँ, अन्तर इतना ज़रूर है कि अश्यभ्नरी मीमांसकोंकी भाँति किसी 
अपौरुपेय शब्द-प्रमाण (: बेद)की न मानकर अत्लाहके कलाम 
(--भगवद्गवाणी ) क्ररानकों सर्वोपरि प्रमाण मानता हैं । क़रानका सहारा 
लिये बिना अश्रलौकिक स्वर्ग, कक, फरिश्ता आदि वस्तुओंकों नहीं जाना 
जा सकता । इन्द्रियाँ आमतौरसे अ्रान्ति नहीं पैदा करतीं, किन्तु बद्धि हमें 
गलत रास्तेपर ले जा सकती है । 

(३ ) इश्वर सबवनियम-मुक्त--ईश्वर सर्वशक्तिमान्‌ कर्ता हे । 

किसी उपादान कारणके बिना हर चीजको हर क्षण विलकल नई पेंदा 
करता हैं, इस प्रकार वह जगत्‌म देखे जानेवाले सारे नियमोसे म॒क्‍त हें, 
सारे नंतिक नियमोंकी जिम्मेवारियोंसे वह म॒क्‍त हें। शसह-मुवाफिक्र्म 
इस सिद्धान्तकी व्यास्या करते हुए लिखा हें-- अल्लाहके लिए यह ठोक 
है, कि वह मनष्यकों इतना कष्ट दे, जो कि उसकी थक्तिसे बाहर है 
अल्लाहइक लिए यह ठीक है कि वह अपनी प्रजा (--सुष्टि )को सूफल या दंड 
दे, चाटे उसने कोई अपराध किया हो या न किया ही । (अल्साह-) ताला 
अपने भेवकोके साथ जो चाहे करे; अल्लाहकों अपने बंदोंके भावोंके ख्याल 
करनेंकी कोई ज़रूरत नहीं। अल्लाहकों भगवद्वाणी (>-क्ररान) द्वारा 
ही पहिचाना जा सकता है, बंद्धिके द्वारा नहीं ।” 

इस सिद्धान्तक समथनम अ्रशुश्नरी क़रानके वाक्योंकों प्रमाणके तौरपर 
पेश करता है । जेसा कि-- 

“हुव लू-काहिरो फ़ीक़-इवादिही (वह अपने बंदोंपर सतंत्र 
स्वतंत्र है) । 

“कल कत्लुन्‌ मिन्‌ इन्दे ल्लाहे (कह सब अल्लाहकी ओरसे हैं) । 
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“ब मा तशावून इल्ला अनुय्यशाअ्ल्लाह” (तुम किसी बातको न 
चाहोगे जब तक कि अल्लाह नहीं चाहे) । 

इस तरह ईइवरकी सीमारहित स्वशक्तिमत्ता अ्शुअश्नरियोंके प्रधान 
सिद्धान्तोंमें एक हें । 

(४ ) देश, काल और गतिमें विच्छिन्न-विन्दुबाद--हेतुवादके 
इन्कारके प्रकरणमें बतला चुके हैं, कि अ्रशुअरी न जगत्‌में का्यंकारण-नियम- 
को मानता, और नहीं जगत्‌की बस्तुओंको देश, काल या गतिमें किसी 
तरहके अ-विच्छिन्न प्रवाहके तौरपर मानता हैं । अंक--एक, दो, तीन . . 

. में हम किसी तरहका अविच्छुन्न क्रम नहीं मानते । एककी संख्या 
समाप्त होती दोकी संख्या अस्तित्व आती हे--पूछा जाये एकसे दोमें 
संख्याज्ञान सर्पकी भाँति सरकता हुआ पहुँचता हे, या मेंढककी तरह कूदता ; 
उत्तर मिलेगा--कूदता । गति देश या दिश्ञाम वस्तुमें होती हैं । हम वाणको 
एक देशसे दूसरे देश पहुँचते देखते हें । सवाल है यदि वाण हर वक्‍त 
किसी स्थानमें स्थित है, तो वह स्थिति--गति-शुन्यता--रखता हे, फिर उसे 
गति कहना गलत होगा । अब यदि आप दृष्टि गतिको सिद्ध करना चाहते 
हैं, तो एक ही रास्ता है, वह यही हे, कि यहाँ भी साँपकी भाँति सरक- 
नेकी जगह संख्याकी भाँति गतिको भिन्न-भिन्न कुदान मानें । अकारण 
परमाणु एक क्षण के लिए पेदा होकर नष्ट हो जाता है, दूसरा नया अकारण 
परमाणु अपने देश, अपने कालके लिए पेदा होता हे और नष्ट होता हैं 
पहिले परमाणु और दूसरे परमाणुके बीच शून्यता--गति-शून्यता, देश- 
शन्‍्यता है । यही नहीं हर पहिले क्षण (“अरब ) और दूसरे क्षण ( अ्रव )- 
के बीच किसी प्रकारका संबंध न होनेसे यहाँ कालिक-शून्यता हे--काल 
जो हैं वह अब हैँ, जो अ्रब” नहीं वह काल नहीं--शौर यहाँ दो 
अब के बीच हम कुछ नहीं पाते, जो ही कालिक-शून्यता है । अशग्नरी 
“मेंढक-क्‌दान (प्लुति)के सिद्धान्तरो ईश्वरकी सर्वशक्तिमत्ता, हेतुवाद- 
निषेध, तथा वस्तु-गति-देश-कालकी परमाणु-रूपता सभीकों इस प्रकार 
सिद्ध करता है। यहाँ यह ध्यान रखनेकी बात है, कि अश्रशअरियोंने इस 
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मेंढक-कदान”', “विच्छिन्न-प्रवाह”, “विन्दु-घटना”, “विच्छिन्न परमाणु- 
सनन्‍्तति”'को वस्तु-स्थितिसे उत्पन्न होनेवाली किसी गुत्थीको सुलभानेके लिए 

नहीं स्वीकार किया, जैसे कि हम आजके “सापेक्षतावाद”' क्वन्तम्‌- 
सिद्धान्त” अथवा बौद्धोंके क्षणिक अनात्मवाद और मार्क्सीय भौतिकवादमें 
पाते हैं। अशुग्नरी इससे मोजज़ा (>>दिव्य चमत्कार ), ईश्वरकी निरं- 
कुणता आादिको मभिद्ध करना चाहता हैं। ऐसे सिद्धान्तोंसे स्वेच्छाचारी 
मुसलमान णासकोंको अल्लाहकी निरंकुशताके पर्देमें श्रपती निरंकुशताको 
छिपानेका बहत अच्छा मौका मिलता है, इसमें सन्देह नहीं । 

(५) पेगंबरका लक्षणु--पैगंबर (--खुदाका भेजा ) कौन हें, इसके 
बारम म॒वाक्किफ ने कहा हे-- (पेगंवर वह है) जिससे अल्लाहने कहा-- 
मेने तु भेजा, या लोगोंकों मरी ओरसे (संदेश) पहँचा, या इस तरहके 
(दूसर) शब्द । इस (पगंबर होने)में न कोई शर्त हे और न योग्यता 
(का ख्याल) हैँ, बल्कि अल्लाह अपने सेवकोंमेंसे जिसको चाहता हें, 
उसे अपनी क्रपाका खास (पात्र) बनाता हैं । 

( ६ ) दिव्य चमत्कार (>-मोजज़ा)--ऐसा तो कोई भी दावा 
कर सकता है कि मुर्भे खदाने यह कह कर भेजा है, इसीके लिए अशूभ्नरी 
लोग ईश्वरी प्रमाणकी भाँति दिव्य चमत्कार या मोजजाका पेगंवरीके 
संबूतके लिए ज़रूरी समझते हे । मोजज़ाकों सिद्ध करनेकी धनमे इन्होंने 
किस तरह हेतुवादस इन्कार किया, और खुदाऊकें हर क्षण नये परमाणझ्रोंके 
पेदा करनेकी कल्पना की, इसे हम वतला चके हैं 


6 रैलीगाएा।ए, 
- ()प्रशापपा ॥0तए. 
“गन्‌ क़ाला लहू अर्सल्तोका और बल्लग्हुम्‌ अ्रश्नी, व नव्हहा मिन-ल- 
अल्फ़ाज़ । व ला यश्तरंतो फ़ोहे शर्तृनू, व ला एस्तेश्रदादुन्‌ बलि'ल्लाहो 
यख्नतस्सो बेरह मतेही मनस्यशाओ मिन एबादेही ।” 


पंचम अध्याय 
पूर्वों इस्लामी दाशनिक (१) 
( शारीरक ब्रह्मजादी ) 
$ १-अजीज़द्दीन राजी (६२३ या ६३२ ६० ) 


शारीरक ब्रह्मवाद या पिथागोरी प्राकृतिक दर्शनके इस्लामिक समर्थकों 
इमाम राजी और “पवित्र-संघ्र॒” मुख्य ह। पवित्र-संघ कई कारणोंसे 
बदनाम हो गया, जिससे मुसलमानोंपर उसका प्रभाव उतना नहीं पड़ सका, 
किन्तु राज़ो इस बातमें ज़्यादा सीभाग्यशाली था, जिसका कारण उसकी 
नरम दर्शनशली थीं, जिसके बारमसे हम ग्रागे कहनेवाले हैं । 

( १ ) जीवनी--अ्रजीगुद्दोन राजीका जन्म पश्चिमी ईरानके रे 
शहरमें हुआ था। दूसरी धार्मिक शिक्षात्रोके अतिरिक्त गणित, वेद्यक 
और पिथागोरीय दर्शनका अध्ययन उसने विशेष तौरसे किया था। 
वेद्यक्म तो इतना ही कहना काफी हे कि वह अ्रपने समयका सिद्धहस्त 
हकीम था। वादविद्याके प्रति उसको अश्रद्धा श्री, और तकशास्त्रमें 
शायद उसने अरस्तृकी एक पुस्तकसे अधिक पढ़ा न था । सरकारी 
हकीमके तौरपर वह पहिले रे और पीछे बगदादके अस्पतालका प्रधान 
रहा । पीछु उसका मन उचट गया, और देशाटनकी धन सवार हुई । 
इस यात्राकालमें बह कई सामन्तोंका क्रपा-पात्र रहा, जिनमें ईरानी सामानी 
वंशी (६००-६६६ ई०) शासक मंसूर इब्न-इस्हाक भो था, जिसको कि 
उसने अपना एक वैद्यक ग्रग्थ समर्पित किया हैं । 
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(साधारण विचार)--राजीके दिलमें वैद्यक विद्याके प्रति भारी 
श्रद्धा थी । वैद्यकंगास्त्र हजारों वर्षोके अनुभवसे तैयार हुआ, और राजीका 
कहना था, कि एक छोटेस जीवनमें किसी व्यक्तिके तजर्बेस मेरे लिए हजारों 
वर्षकि तजवें द्वारा संचित जान ज़्यादा मूल्यवान है 


(२) दाशनिक विचार 


(क) जीव ओर शरीर---शरीर और जीवमें राजी जीवको प्रधा- 
नता देता है । जीवन ( आत्मा)-संत्रंथी अस्वास्थ्य शरीरपर भी बुरा 
प्रभाव डालता हैं, इसीलिए राजी बेद्यकें लिए आत्मा ( ज्जीव)का 
चिकित्सक होना भी ज़रूरी समभता था । तो भी, वह चिकित्सा बहुतसे 
आत्मिक रोगोर्मे असफल रहती हे, जिसके कारण राज़ीका भुकाव 
निराणावादकों ओर ज़्यादा था ।--दुनियामें भलाईसे बुराईका पल्‍ला 
भारी हे 

कीमिया (< रसायन ) शास्त्रपर राजीकी बहुत आस्था थी । भौतिक 
जगत्‌के मूलतत्त्वोंके एक होनेसे उसको विश्वास था, कि उनके भिन्न प्रकार- 
के मिश्रणसे धातुर्म परिवर्तन हो सकता हें । रसायनके विभिन्न योगोंसे 
विचित्र गुणोंकों उत्पन्न होते देख वह यह भी अनुमान करने लगा था कि 
शरीरम स्वतः गति करनेकी णक्ति हें; यह विचार महत्त्वपर्ण जरूर था, 
किन्तु उसे प्रयोग द्वारा उसने और विकसित नहीं कर पाया । 

(ख) पाँच नित्य तत्त्व--राजी पाँच तत्त्वोंको नित्य मानता था-- 
(१) कर्ता ( पुरुष या ईद्वर), (२) विश्व-जीव, (३) मूल भीौतिक 
तत्त्व, (४) परमार्थ दिशा, और (५) परमार्थ काल | यह पॉँनों तत्त्व 
राजीके मतमस नित्य सदा एक साथ रहनेवाले हैं । यह पाँचों तत्त्व विश्वके 
निर्माणके लिए आवश्यक सामग्री 8, इनके बिना विश्व बन नहीं सकता । 

इन्द्रिय-प्रत्यक्ष हमें बतलाता हे कि वाहरी पदार्थ--भौतिक-तत्त्व--- 
मौजूद हैं, उनके बिना इन्द्रिय किस चीजका प्रत्यक्ष करती ? भिन्न-भिन्न 
वस्तुओं (--. विषयों ) की स्थिति उनके स्थान "या दिशाको बतलाती है । 
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वस्तुझ्नोंमें होते परिवर्तनका जो साक्षात्कार होता है--पहिले ऐसा था, भ्रब 
ऐसा है--वह हमें कालके अस्तित्वको बतलाता है । प्राणियोंके अस्तित्व 
तथा उनकी अप्राणियोंसे भिन्नतासे पता लगता है कि जीव भी एक पदार्थ 
है । जीवोंमें कितनों हीमें बृद्धि--कला आदिको पूर्णताके शिखरपर 
पहुँचानेकी क्षमता--है, जिससे पता लगता है, कि इस बुद्धिका स्रोत कोई 
चतुर कर्ता है । 

(ग) विश्वका विकास---यद्यपि राजी अपने पाँचों तत्त्वोंको नित्य, 
सदा एक साथ रहनेवाला कहता हैं, तो भी जब वह उनमेंसे एकको कर्ता 
मानता है, तो इसका मतलब हे कि इस नित्यताको वह कुछ शर्तोंके साथ 
मानता है । सृष्टिकी कथा वह कुछ इस तरहसे वर्णित करता है--पहिले 
एक सादी शुद्ध आध्यात्मिक ज्योति बनाई गई, यही जीव (+->रूह ) का 
उपादान कारण था : जीव प्रकाश स्वभाववाले सीधे सादे आध्यात्मिक 
तत्त्व हें । ज्योतिस्तत्त्व या ऊध्वेलोक--जिससे कि जीव नीचे आता हे--को 
बुद्धि (वनफ़्स) या ईश्वरीय ज्योतिका प्रकाश कहा जाता हैं । दिनका 
अनुगमन जसे रात करती हे, उसी तरह प्रकाशका अनुगमन अ्रंधकार 
(>5तम ) करता हैं; इसी तमसे पशुभ्रोंके जीव पैदा होते हें, जिनका कि 
काम हें बुद्धि-युक्त जीव (--मानव ) के उपयोगमें आना । 

जिस वक्‍त सीधी सादी आध्यात्मिक ज्योति अस्तित्वर्मं आई, उसके 
साथ ही साथ एक मिश्रित वस्तु भी मौजूद रही, यही विराट शरीर हें । 
इसी विराट शरीरकी छायासे चार स्वभाव --गर्मी, सर्दी, रुक्षता और 
नमी उत्पन्न होती हैँ । इन्हीं चार स्वभावों से अन्तर्में सभी आकाश 
और पृथ्वीके पिड--शरीर--बने हैं । इस तरह उनकी सृष्टि होनेपर भी 
पाँच तत्त्वोंको नित्त्य क्यों कहा ? इसका उत्तर राज़ी देता है--क्योंकि यह 
सुष्टि सदासे होती चली आई है, कोई समय ऐसा न था, जब कि ईश्वर 
निष्क्रिय था । इस तरह राज़ी जगत्‌की नित्यताको स्वीकार कर इस्लामके 
सादि वादके सिद्धान्तके ख़िलाफ़ गया था, तो भी राजीके नामके साथ इमाम- 
नाम लगाना बतलाता है, कि उसके लिए लोगोंके दिलोंमें नरम स्थान था । 
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(घ) मध्यसार्गी दशन--राजीके समयसे पहिलेसे ऐसे नास्तिक 
भौतिकवादी दार्शनिक चल गाते थे, जो जगत॒का कोई कर्त्ता नहीं मानते थ । 
उनके विचार जगत स्वतःनिर्मित होनेकी अपनेम क्षमता रखता हू । 
दस री ओर ईब्वर-अद्ेत (5 लौहीद ) वादी मुल्ला थे, जो किसी अनादि जीव, 
भोतिक तक््व,--दियया, काल, जैसे तत्त्वके अस्तित्वकों अल्लाहकी शानमें 
बढ़ा लगनेकी बाल समझते थे! राजी न भौतिकबादियोके मतको ठोक 
समभाला 4, ने सल्लोके मतकी । इसीलिए उसने वीचका रास्ता स्वीकार 
किया--विचारको वद्धिसंगल बनानेके लिए ईश्वरके अ्तिरिबत जीव 
प्रकलि, दिशा कालकी भी जरूरत हैं, ग्रोर वद्धियक्त मानव ज॑स जीवका 
प्रकट करनेके लिए कत्ताकाो । 


५ २-पवित्र-संघध ( अखवानुस्सफ़ा ) 


मताजला, करामो, अशुभ्री तीनों दर्शनदद्राही थे । फिन्‍त इसी समय 
बखामें एक और सम्प्रदाय निकला जो कि दर्शन--विशप्कर पिथागोर- 
के दर्शन--के भवत थे, और इस्लामकों दशनके रंगम रंगना चाहत थ । 
इस सम्प्रदायका नास था अख़बानस्सफ़ा (प्रवित्र-संघ, पवित्र मित्र- 
डगी या पित्र बिरादरी) । अखवानस्सफ़ा केवल धामिक या दाशनिक 
सम्प्रदाव ही नहीं था, बत्वि इसका अपना राजनीतिक प्रोग्राम था। ये 
लोग दर्शनको आत्मिक आनंदकी ही चोज नहीं समभते थे, बल्कि उसके 
द्वारा एक नये समाजका निर्माण करना चाहते थे। इसके लिए क़रानमे 
खीवातानी करके अपने मतलबका अर्थ निकालत थे। वह दनियामें एक 
उटोपियन घर्मराज्य कायम करना चाहते थे । 
( १) पूबगामी इब्न-मेमून (८५० इ०)--मोतजली सम्प्रदायके प्रव- 
त्तक अल्ला फ़का दहानत नवोी सदीक मध्यम हुआ था, इसी समयके आस-पास 
अब्दुल्ला इब्न-मेमून पेदा हुआ था । इस्लामने ईरानियों (- अजमियों ) को 


* (047. 
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मुसलमान बनाकर बड़ी गलती की । इस्लाममें जितने (--फ़्त्ने) पैदा 
हुए, मतभेद उनमेंसे अधिकांशके बानी (>-प्रवत्तंक ) यही श्रजमी लोग थे । 
इब्न-मैमून भी इन्हीं फ़ित्ना पर्वाजों मेंसे था । दमिश्कके म्वाविया-वंश 
(>>वनी-उमय्या ) ने पहिला समझौता करके बाहरी सभ्य आधीन जातियों - 
के निरन्तर विरोधको कम किया था । बगदादके अब्बासी वंशने इस दिशाम 
और गति की, तथा अपने और अपने शासनको बहुत कुछ ईरानी रंगम रंग 
दिया--उन्होंने ईरानी विद्वानोंकी इज्जत ही नहीं की, बल्कि बरामका ज॑से 
£ रानी राजनीतिज्ञोंकों महामंत्री बनाकर शासनमें सहभागी तक बनाया । 
किन्तु, मालूम होता है, इससे वे सन्तुष्ट नहीं थे । करमती राजनीतिक दल, 
जिसका कि इब्न-मेमून नेता था, अब्बासी शासनको हटाकर एक नया 
शासन स्थापित करना चाहता था, कैसा शासन, यह हम आगे कहेंगे । 
उसके प्रतिद्वंदी इब्न-मेमूनको भारी पड़यन्त्री सिद्धान्तहीन व्यक्ति समभते 
थे, किन्तु दूसरे लोग थे जो कि उस महात्मा और ऊँचे दर्जेका दार्शनिक 
समभते थे । उसकी मंडलीने सफेद रंगको अपना साम्प्रदायिक रंग चुना 
था, क्योंकि वह अपने धमंको परिशुद्ध उज्वल समभते थे, और इसी 
उज्बलताको प्राप्त करना आत्माका चरम लक्ष्य मानते थे । 

(शिक्षा)--करमती लोगोंकी शिक्षा थी--कत्तंव्यके सामने शरीर 
ओगर धनकी कोई पर्वाह मत करो। अपने संघके भाइयोंकी भलाईको 
रादा ध्यानमें रखों। संघके लिए आत्म-समर्पण, अपने नेताग्रोंके प्रति 
पर्णश्षद्धा, तथा आज्ञापालनमें पूणण तत्परता--हर करमतीके लिए ज़रूरी 
फर्ज़ हैं। संघकी भलाई और नेताके आ्राज्ञापालनमें मृत्युकी पर्वाह नहीं 
करनी चाहिए । 


२-पविचज्व-संच 


( १) पविन्न-संघकी स्थापना--बस्रा और कूफ़ा करमतियोंके 
गढ़ थे। दसवीं सदीके उत्तराद्धमें बस्रामें एक छोटासा संघ (पवित्र- 
संघ) स्थापित हुआ । इस संघने अपने भीतर चार श्रेणियाँ रखी थीं । 
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पहिली श्रेणीमें १५-३० वर्षके तरुण सम्मिलित थे । अपने आत्मिक विकास- 
के लिए अपने गरुशों (शिक्षकों)का पूर्णतया आ्राज्ञापालन इनके लिए 
जम्ूरी था । दसरी श्रेणीम ३०-८० वपके सदस्य शामिल थे, इन्ह आध्या- 
त्मिक शिक्षास वाहरकोी विद्याग्रोंको भी सीखना पडता था। तीसरी 
श्रेणीम ४०-५० वर्षके भाई थे, यह दुनियाके दिव्य काननके जाननेकी 
योग्यता पैदा करते थे, इनका दर्जा पैगंबरोंका था। चौथी और सर्वोच्च 
श्रेणीम वह लोग थे, जिनको उम्र ५० से अधिक थी । वे सत्यका साक्षा- 
त्कार करते थे, और उनकी गणना फरिश्तों--देवताग्रोंके--दर्जम थी; 
उनका स्थान प्रकृति, सिद्धान्त, धर्म सबके ऊपर था। अपने इस श्रेणी 
विभाजनमें पवित्र-संघ इब्न-मंमनके करमती दल तथा अफलानके प्रजा 
तंत्र'स प्रभावित हुआ था, इसमें सन्देह नहीं; किन्तु इसमें सन्देह हैं, 
कि वह अपने इस श्रेणी-विभाजनकों काफी अंशमें भी कार्यरूपमेंं परिणत 
कर सका हो । 

( २ ) पवित्र-संघकी श्रन्थावली और नेता--पवित्र संघने अपने 
समयके ज्ञानकों पस्तकरूपमें लखबद्ध किया था, इस “रसायल अख- 
वानुस्सफ़ा। (पवित्र-संघ-ग्रन्यावली ) कहते हेँ । इस ग्रन्थावलीमें ५१ 
(शायद श॒ुरूम ५० थे) ग्रन्थ है। ग्रन्थोंकी वर्णन-गलीस पता लगता 
है, कि इनके लेखक ग्रलग-अलग थे और उनमें सम्पादन द्वारा भी एकता 
लानेकी कोशिश नहीं की गई। ग्रन्थावलीमें राजनीतिक पटके साथ 
प्राकृतिक विज्ञानके आधारपर ज्ञानवादकी विवेचना की गई हे। संघके 
नेताओ्रों और ग्रन्थावलीके लेखकोंके बारेमें--पीछेकी पुस्तकोंमें जो कुछ 
मिलता है, उससे उनके नाम यह टहैं-- 

(१) मुक़दसी या अबू-सुलमान मुहम्मद इब्न-मुशीर अल-बस्ती; 

(२) जंजानी या अवल-हसन्‌ अली इब्न-हारून अल-जंजानी; 

(३) नह्ाजरी या मुहम्मद इब्न-अहमद अल-नह्ठाजरी 


' [२८४पा)॥2८., 
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(४) औफ़ी या अल्‌ू-औफ़ी; और 

(५) रिफ़ाग्न या जद इब्न-रिफ़ाग्र । 

पवित्र-संघ जिस वक्‍त (दसवीं सदीके उत्तराधंमें) कार्यक्षेत्रमें उतरा 
उस वक्‍त तक बगदादके खलीफे अपनी प्रधानता खो बेठे थे; और जगह- 
जगह स्वतन्त्र शासक पैदा हो चुके थे । पोपकी भाँति बहुत कुछ धममंगुरु 
समभकर मुस्लिम सुल्तान अ्रग भी खलीफाकी इज्जत करते तथा उनके पास 
भेंट भेजकर बड़ी-बड़ी पदवियाँ पानेकी इच्छा रखते थे । खुद बगदादके 
पड़ोस तथा ईरानके पश्चिमी भागमें बुवायही वंश का शासन था; यह वंश 
खुल्लमखुल्ला शीआ-सम्प्रदायका अनुयायी था। पवित्र-संघ-ग्रंथावलीने 
मोतजला--शीआा-+यूनानी दर्शनकी नींवपर अपने मन्तव्य तैयार 
किये थे, जिसके लिए यह समय कितना अनुकूल था, यह समभना 
आसान है । 

(३ ) पवित्र-संघके सिद्धान्त--पवित्र-संघ अपने समयकी धार्मिक 
असहिष्णुतासे भली-भाँति परिचित था, और चाहता था कि लोग इन्नाहिम, 
मृसा, जर्तुश्त, मुहम्मद, अली सभीको भगवान्‌का दूत--पैगंबर--मानें ; 
यही नहीं धर्मको बुद्धिसि समभोता करानेके लिए वह पिथागोर, सुक्रात, 
अफलातूँकी भी ऋषियों और पेगंबरोंकी श्रेणीमें रखता था । वह सुक्रात, 
ईसा तथा ईसाई शहीदोंको भी हसन-हुसेनकी भाँति ही पवित्र शहीद 
मानता था । 

(क) दशन प्रधान--पवित्र.संघका कहना था कि मज़हबके विश्वास, 
आश्राचार-नियम साधारण बुद्धिवाले आदमियोंके लिए ठीक हें; किन्तु अधिक 
उन्नत मस्तिष्कवाले पुरुषोंके लिए गंभीर दाशंनिक अन्‍न्तदृष्टि ही उपयुक्त 
हो सकती हैं। 


' (१) श्रली बिन्‌-बुवायही, मु० ६३२ ई०। (२) श्रहमद (मुई- 
जुद्देला) €३२-६६७ ई०। (३) श्रहमद (श्राज्ञादुद्ैला) ६६७-. . . 
(४) मच्छुहौला. . . . 


श्ध इंन-दिग्दश ' अध्याय ५ 


(ख) जगत॒की उत्पत्ति या नित्यता-सम्बन्धी प्रश्न गलत-- 
बद्धकी भाँति परवित्र-रंघदाले विचारक जगत्‌की उत्पत्तिके सवालको 
बेकार समकते थे। हम वया हैं, यह हमारे लिए आवश्यक और लाभ- 
दायक है । “मसानव-बद्धि जब इससे श्रागे बढ़ना चाहती है, तो वह अपनी 
सीमाकी पार करती हे। अपनकों उन्नत करते हुए क्रमशः: सव महान्‌ 
(तत्त्व, ब्रह्म ) के शद्ध ज्ञान तक पहुँचना आत्माका ध्येय हैँ, जिसे कि वह 
संसार त्याग और सदाचरणस ही प्राप्त कर सकता हें । 

(ग) आठ (नौ) पदा्थ--पव्रित्र-संघने यनानी तथा भारतीय 
दार्शनिकाकी भाँति तक्त्वोंका वर्गकिरण किया हैं। सबसे पहिला तत्त्व 
ईशबर, परमात्मा या अद्वेत तत्त्व है, जिससे क्रमणः निम्न आठ तत्त्वोंक 
विकास हुम्ना है । 

१. नफ़्रा -फ़्नालचकर्त्ता-विज्ञान 
नफ़्स-इन्फ़्लालज"ू"अधिकरण-विज्ञान या सर्वे-विज्ञान 
३. हेवला>”मूल प्रकृति या मूल भौतिक तत्त्व 

४. नफ्स-ग्रालम>"-जग-जीवन (मानव जीवोंका समह) 
५. जिस्म-मत्‌लक़जू+परम थरीर, मद्तत्तत्त्व 

« आलम-अ्रफ्लाक>"”फरिश्ते या देवलोक 

७. अनासर-अबंञ्- ( पृथ्वी, जल, वायू, आग ) ये चार भूत 

८. मवालीद-सलासा"-भूतोंसे उत्पन्न (धातु, वनस्पति, प्राणी) ये 

तीन प्रकारके पदार्थ । 

कर्ता-विज्ञान, अधिकरण-विज्ञान, मूल प्रकृति और जग-जीवन---यह 
ग्रमिश्र पदार्थ है। परम घगरीरकों लेकर आगके चार पदार्थ मिश्वित हें 
यह मिश्रण द्रव्य और गुण (-जचबटना ) के रूपमें होता हे । 

प्रथम द्रव्य ह--मूल प्रकृति और आकृति । प्रथम गुण (--घटनायें ) 


की 
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 मापस--यह यूनानी शब्द नोवसका श्ररबी रूपान्तर हे, जिसका 
ग्रथ विज्ञान या बद्धि हे । 
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हैं--दिशा (देश), काल, गति, जिसमें 'प्रकाश और मात्राको भी शामिल 
कर लिया जा सकता हैं । 

मूल प्रकृति एक हैँ, और सांख्यकी भाँति, वह सदा एकसी रहती 
है; जो भिन्नता तथा बहुलता पाई जाती है, उसका कारण आक्ृति हे-- 
पिथागोरका भी यही मत है । प्रकृति और आकृति दोनों बिलक्‌ल भिन्न 
चीजें हें--कल्पनामें ही नहीं वस्तुस्थितिर्में भी । 

मूल प्रक्ृतिसे भी परे कर्त्ता-विज्ञान या नफ़्स-फ़आल पवित्र संघके 
मतमें सभी चेतन-अ्रचेतन तत्त्वका मूल उपादान-कारण है । 

(घ) मानव-जीव--मानव-जीव (>-मन) नफ़्स-इन्फ़आ्ाल (अधि- 
करण-विज्ञान ) से पेदा हुआ हे । सभी मानव-जीवोंकी समष्टिको एक 
पृथक द्रव्य माना गया है, जिसको "परम मानव” या “मानवताकी आत्मा 
कह सकते हैं । प्रत्येक मानव-जीव भूतोंसे विकसित होता है, किन्तु क्रमश: 
विकास करते-करते वह आत्मा बन जाता हूँ । बच्चेका जीव (>>मन ) 
सफंद काग़ज़की भाँति कोरा होता हे । पाँचों ज्ञान इन्द्रियाँ बाहरी जगत्‌- 
में जिस विषयको ग्रहण करती हैं, वह मस्तिष्कके अगले भागमें पहिले 
उपस्थित किया जाता हे, फिर बिचले भागमें उसका निश्चय (विश्लेषण ) 
किया जाता है, और अन्तमें मस्तिष्कके पिछले भागमें संस्कारके तौर- 
पर उसे संचित किया जाता हे । बाहरी इंद्वियोंकी संख्या मनुष्य और 
पशुमें समान है । मनृष्यकी विशेषतायें हें--विचार (>-निशचय शक्ति), 
वाणी और क्रिया । 

(ड) इेश्वर (+>न्रह्म)--कर्त्ता-विज्ञान (नफ़्स-फ़्नाल) ईश्वर है । 
इसीसे सारे तत्त्व निकले हैं, यह बतला आये हैं । इन आाठों तत्त्वोंसे ऊपर 
ईश्वर या परम अद्वेत (तत्त्व) हैं । यह परम अद्वेत (ब्रह्म ) सबमें हैं और 
सब कुछ हैं । 

(व) क़ुरानका स्थान--क्ुरानको पवित्र-संघ किस दृष्टिसे देखता 
था, यह उनके इस वाक्यसे मालूम होता हँ-- हमारे पैगंबर मुहम्मद एक 
ऐसी असभ्य रेगिस्तानी जातिके पास भेजे गये थे, जिनको न इस लोकके 
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सौन्दर्यका ज्ञान था और न परलोकके आध्यात्मिक स्वरूपका पता। 
ऐसे लोगोंके लिए दिए गये क़ुरानकी मोटी भाषाका ग्र्थ अ्रधिक सभ्य 
लोगोंको ग्राध्यात्मिक अ्र्थ्में लेगा चाहिए । इस उद्धरणसे स्पष्ट है 
कि पवित्र-संघ ज़र्तदती, ईसाई आदि धर्मोको ज़्यादा श्रद्धाकी दृष्टिसे देखता 
था। ईइ्वरके क्रोध, नकरिनिकी यातना, श्रादि बातें मृढ़ विश्वास हैं। 
उनके मतसे मूढ़ पापी जीव इसी जीवनमें नकमें गिरे हुए हँ। क़यामत 
(-. प्रलय ) को वह नये अ्र्थो्में और दो तरहकी मानते हें ।--शरीरसे 
जीवका अलग होना छोटी क़यामत है; दूसरी महाक़यामत हैँ, जिसमें कि 
सव आात्मायें ब्रह्म (अद्वेत तत्त्व) में लीन हो जाती हैं । 

(छ) पवित्र-संघको धम-चयोौ--त्याग, तपस्या, आत्म-संयमके 
ऊपर पवित्र-संघका सबसे ज्यादा जोर था । बिना किसी दबावके स्वेच्छा 
पूर्वक तथा बुद्धिसे ठीक समभकर जो कर्म किया जाता है, वही प्रशंंसनीय 

। दिव्य विश्व-नियमका अनुसरण करना सबसे बड़ा धर्माचरण 
है । इन सबसे ऊपर प्रेमका स्थान हं--प्रम जीवका परमात्मासे मिलनेके 
लिए बेकरारी हैँ । इसी प्रेमका एक भाग वह प्रेम हे, जो कि इस जीवनमें 
प्राणिमात्रके प्रति क्षमा, सहानभति और स्नह द्वारा प्रकाशित किया जाता 
है । प्रेम इस लोकमें मानसिक सान्त्वना, हृदयकी स्वतन्त्रता देता तथा 
प्राणिमात्रके साथ शान्ति स्थापित करता हैँ, और परलोकरमें उस नित्य 
ज्योतिका समागम कराता हैं । 

यद्यपि पवित्र-संघ आत्मिक जीवनपर ही ज़्यादा जोर देता हैँ, और 
शरीरकी ओर उतना ख्याल नहीं करता; तो भी वह कायाकी बिलकल 
अवहलना करनेकी सलाह नहीं देता ।--- शरीरकी ठीकसे देखभाल करनी 
चाहिए, . . जिसम॑ जीवको अपनेकों पूर्णतया विकसित करनेके लिए काफी 
समय मिले । 

आदर्श मनुष्यको होना चाहिए---पूर्वी ईरानियों जैसा सुजात, अरबों 
जैसा श्रद्धालु, इराकियों (>>मेसोपोतामियनों ) जैसा शिक्षाप्राप्त, यहूदियों 
ज॑ंसा गंभीर, ईसाके शिष्यों जेसा सदाचारी, सुरियानी साधु जैसा पवित्र 
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भाववाला, यूनानियों जैसा अलग-अभ्रलग विज्ञानों (साइंसों)में नपुण, 
हिन्दुओं जैसा रहस्थोंकी व्याख्या करनेवाला, और सूफ़ी . . . .जैंसा सन्त | 

पवित्र-संघके बहुतसे सिद्धान्त बातिनी, इस्माइली, दरूश आदि इस्लामी 
मम्प्रदायोंमें भी मिलते हें, जिससे मालूम होता है, वह एक दूसरेग तथा 
सम्मिलित विचारधारासे प्रभावित हुए थे । 


$ ३-सफी संप्रदाय 


अरवसे निकला इस्लाम भक्ति-प्रधान धर्म था, ईसाई और यहूदीधर्म 
भी भवित-प्रधान थे। यूनानी दर्शन तकं-प्रधान था, केवल भक्ति-प्रधान 
धर्म बुद्धिको सन्तुप्ट नहीं कर सकता, केवल तकं-प्रधान दर्शन श्रद्धालु 
भकतको सन्‍्तुष्ट नहीं कर सकता । समाजको स्थिरता प्रदान करनेके लिए 
श्रद्धालुओंकी ज़रूरत है, श्रद्धालुओ्रोंकी श्रद्धाकों डिगाकर बिना नकेलके 
ऊँटकी भाँति स्वच्छन्द भागने वाली बुद्धिको फँसाना ज़रूरी हे--इन्हीं 
ख्यालोंको लेकर यूनानियोंने पीछे भारतीय रहस्यवादसे मिश्रित नव- 
ग्रफलातूनी दर्शनकी बुनियाद रखी थी । जब इस्लामके ऊपर भी वही 
मंकट आया, तो उन्होंने भी उसी तैयार हथियारको इस्तेमाल किया । 
ईसाई साधक तथा हिन्दू-बौद्ध योगी उस वक्‍त भी मौजूद थे; इस्लामिक 
विचारक यह भी देख रहे थे कि ये योगी-साधक कितनी सफलताके साथ 
भक्तों और दाशनिकों दोनोंके श्रद्धाभाजन हैं; इसीलिए इस्लामने भी 
सूफ़ीवाद (-5तसव्वुफ़) के नामसे गृहस्थ या त्यागी फ़क़ोरोंकी एक जमात 
नेयार की । 

१. रुफ़ी शब्दू--सोफ़ी (>च्सोफ़िस्त) शब्द यूनानी भाषाका है । 
यूनानी दर्शनके प्रकरणमें इन परिज्राजक दार्शनिकोंके बारेमें हम कह चुके 
हैं । आठवीं सदीमें जब यूनानी दर्शनका तर्जुमा अरबी भाषामें होने लगा, 
तो उसी समय सोफ़ या सोफ़ी शब्द भी दर्शनके ग्र्थमें श्ररवीमें आया, पीछे 
वर्णमालाके दोषसे सोफ़ी सूफ़ी हो गया । 

सबसे पहिले सूफ़ीकी उपाधि अबू-हाशिम सूफ़ीको मिली, जिनका कि 
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शत 


देहान्‍न्त ७७० ई०के आसपास (१५० हिज्री)में हुआ था । पेगंवरके 
जीवनकालमें विद्येप धर्मात्मा पुरुषोंको सहावा (साथी) कहा जाता था । 
पैगंवरके रगसामयिक इन पुरुषोंकों पीछे भी इसी नाससे याद किया जाता 
था। पी; पंद्या होनेवाले भद्ात्माओंकों पहिले ताबईन (>््॑नचर ) 
ग्रे फिर विश्नन्तावर्इन (>-श्रन-अनुचर ) कहा जाने लगा । इसके वाद 
जाहिद (>॑शद्धाचारी) और आवबिद (>:भवत) और उससे भी पीछे 
सफ़ाका दाब्द आया। मुरलसान लेखकोंने स॒फ़ी शब्दको निम्न अ्र्थर्मे 
प्रधकत किया टैं-- 

“गफा बड़ लोग है, जिन्होंने सब कछ छोड़ ईश्वरको अपनाया ह-- 
(जुन्नून मिश्री ) 

“जिनका जीवन-मरण सिर्फ ईश्वरपर हे--(जनीद बगदादी ) 

“मम्पर्ण शभाच रणोंस पूर्ण, सम्पर्ण दुराचरणोंसे मवत--  अवृवक्र 
हरीरी ) 

“जिस व्यवितकों न दूसरा कोई पसन्द करे, न वढ़ किसीको पसन्द 
करे --( मंस्‌र हुल्लाज ) 

“जो अपने आपको बिलकूल ईश्वरके हाथमें सौंप दे! --(रोयम्‌ ) 

“पवित्र जीवन, त्याग और शुभगुण जहाँ इकट्ठा हों --( शहाबुद्दीन 
सुहरावर्दी ) 

ग़जाली (१०५६-११११ ई०)ने सूफी शब्दकी व्याख्या करते हुए 
कहा है, कि सूफ़ी पन्‍न्थ (>चतसव्बुफ़) ज्ञान और आचरण (“कर्म ) के 
मिश्रणका नाम हैं। शरीग्रत (-“क्रानोक्त) के भक्तिमार्ग और सूफ़ी- 

गेम यही अन्तर हैं, कि शरीगअतमें ज्ञाके बाद आचरण (>कमं) 
आ्राता है, सफ़ी मार्गके अनुरार आन्रणके बाद ज्ञान । 

२. सफ़ी पन्‍्थके नेता--इस्लामिक सूफ़ीवाद नव-अफलातूनी रहस्य- 
वादी दर्शन तथा भारतीय योगका सम्मिश्रण है, यह हम बतला चुके हें; 
इस तरहका पंथ गाम, ईरान, मिश्र सभी देशोंमें मौजूद था, ऐसी हालतमें 
इसलामके भीतर उसका चृपकेसे चज़ा जाना म॒श्किल नहीं हें। कितने 
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ही लोग पैग्रंबरके दामाद अलीको सूफ़ी ज्ञानका प्रथम प्रवत्तक बतलाते 
हैं, किन्तु म्वावियाके भगड़ेके समय हम देख चुके हें कि अली इस्लाममें 
अरबियतके कितने जबर्दस्त पक्षपाती थे; ऐसी हालतमें एक सामाजिक 
प्रतिक्रियावादी व्यक्तिका विचार-स्वातन्त्यके क्षेत्रमें इतना प्रगतिश्ञील 
होता संभव नहीं मालूम होता । मालूम देता है, ईरानियोंन जिस तरह 
विजयी अरबोंकों दवाकर अपनी जातीय स्वतन्त्र भावनाश्रोंकी पूर्तिके 
वास्ते अरबोंके भीतरी झगड़ेंस फायदा उठानेके लिए अली-सन्तान तथा 
शोग्रा-सम्प्रदायके साथ सहानुभूति दिखलानी शुरू की, उसी तरह इस्लामको 
अगस्बी शरीअतसे आज़ाद होनके लिए स॒फ़ी मार्गकों आगे बढ़ाते हुए उसे 
हजरत अलीके साथ जोड़ दिया । 

सूफ़ी मत पहिले मुल्लाओ्रंके भयसे गृपचुप अव्यवस्थित रीतिसे 
चला आता था, किन्तु इमाम ग़ज़ाली (१०५६-११११ ई०) जैसे प्रभाव- 
शाली विद्वान मुल्लाने जब खुल्लमखुल्ला उसकी हिमायतमें कलम ही नहीं 
उठाई, बल्कि उसकी शिक्षाओ्रोंकोीं सुव्यवस्थित तौरमसे लेखबद्ध कर दिया, तो 
वह धरातलपर आ गया । 

३. सूफी सिद्धान्त--पवित्र-संघ सूफ़ियोंका प्रशंसक था, इसका 
जिक्र आ चुका है । सूफ़ी दर्शनमें जीव ब्रह्मका ही अंश हे, और जीवका 
ब्रह्मम लीन होना यही उसका सर्वोच्च ध्येय हे । जीव ही नहीं जगत्‌ भी 
ब्रह्मसे भिन्न नहीं हैं । शंकरके ब्रह्म-अद्वेतवाद और सूफ़ियोंके अद्वेतवादमे 
कोई अन्तर नहीं । यह कोई आइचर्यकी बात नहीं हैँ जो कि भारतमें 
मुसलमान सूफियोंने इतनी सफलता प्राप्त की, और सफलताभी पूर्णतया 
शान्तिमय तरीकेसे । जीवको हक़ (>-सत्‌, ब्रह्म )से मिलनेका एक ही 
रास्ता हैं, वह है प्रेम (+-+३३१क़् ) का । यद्यपि यह प्रेम शुद्ध आध्यात्मिक 
प्रेम था, किन्तु कितनी ही बार इसने लौकिक क्षेत्रमें भी पदार्पण किया है । 
काव्य-क्षेत्रमें--ईरानमें ही नहीं भारतमें भी---तो इस प्रेमने बड़े-बड़े कवि 
पैदा किये । शम्स, तब्रेज, उमर-खय्याम, मौलाना रूमी, जायसी, कबीर 
जेस कवि इसीकी देन हें । 
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४9. सूफ़ी योग--भारतीय योगकी भाँति--और कुछ तो उसीसे 
ली हुई--सूफो योगकी बहुतसी सीढ़ियाँ हें, जैसे-- 

(१ ) विराग--इष्ट-मित्र, कुटुम-कबीले, धन-दौलतसे अलग होना, 
सूफी योगकी पहिली सीढ़ी 

(२ ) एकान्त-चिन्तन--जहाँ मनको खींचनेवाली चीजें न हों 
ऐसे एकान्त स्थानमें निवास करते ईश्वरका ध्यान करना । 

(३ ) जप--ध्यान करते वक्‍त जीभसे भगवान्‌का नाम “अल्लाह 
“अल्लाह इस तरहसे जपना, कि जीभ न हिले, साथही ध्यानमें मालूम 
हो कि नाम जीभसे निकल रहा हूँ । 

(४ ) मनो जप--ध्यानमें दिलसे जप होता मालूम हो । 

(५) इंश्वरमें तन्मयता--मनोजप बढ़ते हुए इतनी चित्त-एकाग्रता 
तक पहुँतच जाये, कि वहाँ वर्ण और उच्चारणका कोई रुयाल न रहे, और 
भगवान्‌ ( अल्लाह )का ध्यान दिलमें इस तरह समा जाये, कि वह 
किसी ववत अपनेसे अलग न जान पढ़े । 

( ६ ) योगि-प्रत्यक्ष (+-मुकाशफ़ा)--जिस ववत ऐसी तन्मयता हूं 
जाती है, तब मुकाशफ़ा (च्न्योगिप्रत्यक्ष ) होता हैं । मुकाशफ़ा होनेपर 
वह सभी आध्यात्मिक सच्चाइयाँ साफ-साफ दिखलाई देने लगती ह 
जिनको कि आदमी ग्रभी केवल श्रद्धावश या गतानुगतिक तरीकेसे मानता 
ग्राता रहा हे ।--पैगंवरी, आकाशवाणी (+>भगवद्गाणी ), फरिश्ते, शैतान, 
स्वर्ग, नरक, कब्रकी यातना, सिरातका पुल, पाप-पुण्यकी तौल और न्यायका 
दिन आदि सारी बातें जो श्रद्धावश मानी जाती थीं, अब वह आँखोंके 
सामने फिरतीसी दिखलाई पड़ती है 

इमाम गज़ाली ने मुकाशफ़ाकी अ्वस्थाको एक दृष्टान्तसे बतलाया 
है-- ह 
एक बार रूम और चीनके चित्रकारोंमें होड़ लगी । दोनोंका दावा 


अह्याउल्‌-उलम्‌ 
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था, हम बड़े, हम बड़े । तत्कालीन बादशाहने दोनों गिरोहके लिए आमने- 
सामने दो-दो दीवारें, हर एकको अपनी शिल्प-चातुरी दिखलानेके लिए, 
निश्चित कर बीचमें पर्दा डलवा दिया, जिसमें कि वह एक दूसरेकी नक़ल न 
कर सके । कुछ दिनों बाद रूमी चित्रकारोंने बादशाहसे निवेदन किया कि 
हमारा काम खतम हो गया । चीनियोंने कहा कि हमारा काम भी खतम 
हो गया। पर्दा उठाया गया, दानों (दीवारोंके चित्रों ) में वाल बराबर भी 
फर्क न था। मालूम हुआ कि रूमियोंने चित्र न बनाकर सिर्फ दीवारको 
पालिश कर दर्पण बना दिया था, और ज॑से ही पर्दा उठा, सामनेकी दीवारके 
तमाम चित्र उसमें उतर आये ।” 

मुकाशफ़ा (>नयोगिदर्शन ) की पूर्व सूचना पहिले जल्दीसे निकल जाने 
वाली बिजलीकी चमकसे होती है, यह चमक धीरे-धीरे ठहरती हुई स्थिर 
हो जाती हैं ।' 


' भ्रद्माउल्‌ू-उलूमू; और तुलना करो-- 
“लीहारधूमार्कानलानिलानां खद्योतविद्युत्र्फटिकाशनीनाम्‌ । 
एतानि रूपाणि पुरःसराणि ब्रह्मण्यभिव्यक्तकराणि योगे ।” 

-“इवेताइवतर-उपनिषद्‌ २।११ 


पछ् अध्याय 
वो इस्लामो दाशानक ( २ ) 


के, रहस्यवाद-वस्त॒वाद 


चीनके सम्राट मिंग| (५८-७५ ई०) ने बद्धको स्वप्नमं देखा था, फिर 
उसचे बृद्धके धर्म और बौद्ध पुस्तकोकी खोज तथा अनुवादका काम शुरू 
कराया । खलीफा मामन (5११-६ )के बारेमे भी कहा जाता हैं, कि 
उसने स्वप्नमें एक दिल अरस्तको देखा, स्वप्न हीम अरस्तन अपन दशनक 
सम्बन्ध कुछ बातें बतनाई, जिससे मामून इतना प्रभावित हुआ कि दूसर ही 
दिन उसने क्षद्र-एसियामें कई आदमी इसलिए भेज कि अरस्तू पुस्तकांका 
ढढ़कर बगदाद लाया जाये और वहाँ उनका अरबीमे अनुवाद किया जाये। 
मामनके दर्बा रमें अरस्तृकी तारीफ अकसर होती रही ह।गा, और उससे 
प्रभावित हो मामून जैसा विद्वान तथा विद्याप्रेमी पुरुष अरस्तूको स्वप्नमें 
देखे तो कोई आइचयकी वात नही । यूनानी दर्शन ग्रन्थोंका अरबी भाषामें 
किस तरह अनवाद हुग्मा इसके बारमे हम पहिल बतला चुक 6 । उस 
अनुवाद और दर्शन-चर्चास कंसे इस्लाममें दाशेनिक पंदा हुए, और उन्होंने 
क्या विचार प्रकट किये, अब इसके बारम कहना हैँ । बगदाद दशन-अ्रनुवाद 
तथा दर्शन-चर्चा दोनोंका केन्द्र था, इसलिए पटिले इस्लामी दाश॑निकोंका 
पत्र ही पैदा होना स्वाभाविक था। इन दाशनिकोर्में सबसे पहिला 
किनदी था, इसलिए उसीस हम अपने वर्णनकों आरम्भ करते है । 

| [तीज न्‍एापाएं का (तल थात॑ विद्या विश्वता 
9ए 7. ६.  पिनतीणा[रए, (.टपा9, 937, ??. 5. 
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$ १. अबू-याकूब क्िन्दी ( ८७० ई० ) 


१. जीवनी--अबू-यगुफ-याक्व इब्न-इस्हाक अ्रलू-किन्दी-- ( किन्दी 
बंशज इंस्हाक़ पत्र अबल-याकूब ), किन्दा नामक अरबी कबीलेसे सम्बन्ध 
रखता था। किन्दा कबीला दक्षिणी अरबम था, किन्‍्तू जिस परिवारम 
दार्शनिक किन्दी पैदा हुआ था, वह कई पुछ्तोंसे इराक (मेसोपोतामिया) 
में आ बसा था। अव-याकब किन्दीके जन्मके समय उसका वाप इस्हाक 
किन्दी कूफ़ाका गवर्नर था । किन्दीका जन्म-सन्‌ निश्चित तौरसे मालूम 
नहीं है, सम्भवतः वह्ठ नवीं सदीका आरम्भ था। हाँ, उसकी ज्योतिषकी 

का पुस्तक पता लगता हैं कि 5७० ई०में यह मौजूद था । उस समय 
फलित ज्योतिपक कुछ एस योग घट रहे थे. जिससे फायदा उठाकर कर- 
मती दल अब्वासी-वंशके शासनकों खतम करना चाहता था। किन्दीकी 
शिक्षा पहिले बस्रा और फिर उस समयके विद्या तथा संस्क्तिके केन्द्र बग- 
दादमे हुई थी । प्रथम श्रेणीके इस्जामिक दाशनिकोर्म किनन्‍्दी ही है, जिसे 
“ग्ररब वंशज कह सकते हैँ, किन्तु वापकी तरफ़्रें ही निश्चय पूर्वक यह 
कहा जा सकता हैं । वगदाद उस समय नामके लिए यद्यपि अरबी खलीफा- 
को राजधानी था, नहीं तो वस्तुलः: बह ४रानी सभ्यता तथा यूनानी 
विचारोंका केन्द्र था। बगदादमें रहते वक्‍त किन्दीने समझा कि पुरानी 
अरबी सादगी तथा इस्लामिक धर्म विश्वास इन दोनों प्राचीन जातियोंकी 
सभ्यता तथा विद्याके सामने कोई गिनती नहीं रखती | यूनानी मस्तिष्कसे वह 
इतना प्रभावित हुआ था कि उसने यहाँ तक कह डाला--दक्षिणी अरबके 
कबीलों (जिनमें किन्दी भी सम्मिलित था ) का पूर्वज कहतान यूनान (यूना- 
नियोके प्रथम पुष्प )का भाई था। वगदादमें अरब, सुरियानी, यहूदी, 
ईरानी, यूनानी खूनका इतना सम्मिश्रण हुआ था, कि वहाँ जातियोंके 
नामपर असहिष्णुता देखी नहीं जाती थी । 

किनन्‍्दी अब्बासी दर्बारपे कितने समय तक रहा, इसका पता नहीं । 
यूनानी ग्रन्थोंके अनुवादकोर्में उसका नाम आता हैँ । उसने स्वयं ही अनु- 


श्०्८ दर्शेन-दिग्दशंन [ ग्रध्पयाप ६ 


वाद नहीं किये, बल्कि दूसरोंके अनुवादोंका संशोधन झ्रौर सम्पादन भी 
किया था। वह ज्योतिषी और वैद्य भी था, इसलिए यह भी संभव है, कि वह 
दर्बा रमें इस संबंधसे भी रहा हो । कुछ भी हो, यह तो साफ मालूम है, कि 
पीछे वह अब्बासी दर्बारका कृपापात्र नहीं रहा । खलीफा मतवक्किल 
(८४७७-६१ ई०)ने अपने पर्वके खलीफोंकी धाभिक उदारताको छोड़ 
“सनातनी ” मुसलमानोंका पक्ष समर्थन किया, जिससे विचार-स्वातन्त््यपर 
प्रह्दर होना शुरू हुआ । किन्दी भी उसका शिकार हुए विना नहीं रह 
सका और बहुत समय तक उसका पुस्तकालय जब्त रहा । 

किन्दीकी प्रतिभा सर्वतोमखी थी, अपने रमयकी संस्कृति तथा 
विद्याओ्ंका वह गंभीर विद्यार्थी था ।--भूगोल, इतिहारा, ज्योतिष, गणित, 
वैद्यक, दर्शन-- सवपर उसका अधिकार था । उसके ग्रन्थ ज्यादातर गणित, 
फलित ज्योतिष, भूगोल, वेद्यक और दर्शनपर हैं । यह आइब्चर्यकी बात 
है, कि एक ओर तो किन्‍्दी कीमियाकी गलत कहकर उसके विद्वासियोंको 
निबुद्धि कहता, दूसरी ओर ग्रहोंके हाथ मनुष्यके भाग्यका दे देना उसके 
लिए साइंस था । 

२. धामिक विचार--किन्दीके समय फिर धर्मान्धताका जोर बढ़ 
चला था, और अपने विचारोंकों खुल्लमखुल्ला प्रकट करना खतरसे खाली 
न था; इसलिए जिन धामिक विचारोंका किन्दीने समर्थन किया है, उनमें 
वस्तुत: उसके अपने कितने हैं, इसके वारेमें सावधानीसे राय कायम करने- 
की जरूरत है । वेसे जान पड़ता है, वह मोतजलाके कितने ही धामिक 
विचारास सहमत था । नेकी और ईश्वर-अद्वतपर उसका खास जोर था । 
उस समय इस्लामिक विचारकाम यह बात भारतीय सिद्धान्तके तौरपर 
प्रस्यात थी, कि बुद्धि (प्रत्यक्ष, ग्रनुमान) ज्ञानके लिए काफी प्रमाण है 
आ्राप्त या शब्दप्रमाणकी उतनी आवश्यकता नहीं । किन्दीने मज़हबियोंका 
पक्ष लेकर कहा कि पैगंवरी (> आप्त वाक्य) भी प्रमाण हैं; और फिर 
बुद्धिवाद तथा शब्दवादकें समनन्‍्वयकी कोशिश की । भिन्न-भिन्न धर्ममेंसे 
एक बात जो कि सकमें उसने पाई, वह था नित्य, अद्वेत मल कारण'का 
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विचार । इस मूल कारणको सिद्ध करनेमें हमारा बुद्धिजनित ज्ञान पूरी 
तरह समर्थ नहीं हैं । जिसमें मनष्य मल कारण” अद्वत ईश्वरकों ठीक 
समभ सकें, इसीलिए पंगंबर भेजे जाते हैं । 

३, दाशनिक जिचार--किन्दीके समय नव-पिथागोरीय प्राकृतिक 
दर्शन (प्रकृति ब्रह्मका शरीर हूँ, इस तरह प्रकृतिकाय ब्रह्मका ही काय हे) 
के विचार मौजद थे। अपने ग्रन्थोंमें उसने अरस्तूके बारेमें बहुत लिखा 
हैं । इस प्रकार किन्दीके दार्शनिक विचारोंके निर्माणमें उपरोक्त विचार- 
धाराझ्रोंका खास हाथ रहा है । 

(१ ) बुद्धिवाद--किन्दी बुद्धिवादका समर्थन करता ज़रूर हैं, 
किन्तु आप्तवाद (--पंगंवरवाद ) के लिए गुंजाइश रखते हुए 

(२ ) तत्त्व-विचार-- (क) इश्वर--जैसा कि पहिले कहा जा चुका 
है, किन्दी जगत्‌को ईश्वरकी कृति मानता हूँ । किन्दी कार्य-कारण नियम 
या हेतुवादका समर्थक हैं। कार्य-कारणका नियम सारे विदवमें व्याप्त 
है, यह कहते हुए साथही वह लगे हाथों कह चलता हे--इसीलिए हम 
तारोंकी भविष्य स्थिति तथा उससे होनेवाले (फलित-ज्योतिष प्रोक्‍्त- ) भले 
बुरे फलोंकी भविष्यद्वाणी कर सकते हैं । ईश्वर मूलकारण हैँ सही, किन्तु 
जगत्‌के आगेके कार्यके साथ वह सीधा सम्बन्ध न रखकर मध्यवरत्ती कारणों 
द्वारा काम करता है । ऊपरका कारण अपने नीचेवाले कार्यको करता 
है, यह कार्य कारण बन आगगेके कार्यकोी करता है; किन्तु कार्य अपनेसे 
ऊपरवाले कारणपर कोई प्रभाव नहीं रखता; उदाहरणार्थ--मिट्टी अपने 
कार्य पिंड (लोंदा)को करती (बनाती) है, पिड घड़ेको करता हैं, किन्तु 
घड़ा कुछ नहीं कर सकता पिड मिट्टीका कुछ नहीं कर सकता । 

(ख) जगत्‌ू--ईश्वरकी कृति जगतके दो भेद हैं, प्रकृति जगत्‌, और 
दरीर जगत्‌ । शरीर या कायासे ऊपरका सारा जगत्‌ प्रकृति जगत्‌ हें । 

(ग) जगत-जीवन--ईश्वर (मूलकारण) और जगत्‌के बीच 
जगत्‌-चंतन या जग-जीवन हूँ । इसी जग-जीवन (>>नफ़्स-आालम ) से 
पहिले फरिझ्ते या देव, फिर मानवजीव उत्पन्न होते हें । 
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(घ) मानव-जीव और उसका ध्येय--जग-जीवनसे निकला 
मानव-जीव अपनी आदत और कामके लिए शरीर (>-काया ) से बँधा हुआा 
है, किन्‍ते अपने निजी स्वरूपमें वह शरीरस बिलकुल स्वतंत्र हे; और 
इसीलिए जहां तक जीवके स्वरूपका सम्बन्ध है, उसपर ग्रहाका प्रभाव 
नहीं पड़ता । जीव प्रक्रत., श्र-नश्बर पदार्थ है । वह विज्ञान (ज्च्ञात्म )- 
लोकर। इन्द्रियलाकर्म उतरा है, तो भी उसमें अपनी पृव्रस्थितिके संस्कार 
मोौजद रहते ह। इस लोकम उसे चेन नहीं मिलता, क्योंकि उसको 
बहुतसी ग्राकांक्षाए अपर्ण रहती हैं, जिसके लिए उसे मानसिक अशान्ति 
सहनी पड़ती है। इस चलाचलीकी दनियामें कोई चीज स्थिर नहीं है, 
इसलिए नहीं मालम किस वक्‍त हमें उनका वियोग सहना पड़े, जिन्हें कि 
हम प्रिय समभते हें । विज्ञानलोक (ईश्वर) ही ऐसा हे, जिसमे स्थिरता 
है । इसलिए यदि हम अपनी आकांक्षाओ्रोंकी पूर्ति और प्रियोंसे श्र-विछोह 
चाहते हैं, तो हमें विज्ञानकी सनातन कृपा, ईश्वरके भय, प्रकृति-विज्ञान 
ग्रौर सुकमंकी ओर मन और दघरीरको लाना होगा । 

( ३ ) नफ़्स (+-विज्ञान)--नफ़्स यूनानी शब्द डै जिसका अर्थ 
विज्ञान या आत्मा (>ऊ>नित्य-विज्ञान) हें। वह यूनानी दर्शनमें एक 
विचारणीय विपय हें । नफ़्स (>>अक्‍्ल, विज्ञान ) के सिद्धान्तपर किन्दीने 
जी पहिले-पहिल बहस छेड़ी, तो सार इस्लामी दार्णनिक साहित्यमें उसकी 
चचाका रास्ता खूल गया । किन्दीने नफ़्सके चार भेद किये है-- 

(क) प्रथम विज्ञान (+- इश्वर)-- जगत्‌र्मे जो कुछ सनातन सत्य, 
ग्राध्यात्मिक (- अ्र-भीतिक) हे, उसका कारण और सार, परम-आत्मा 
ईश्वर है 

(ख) जीवकी अन्तहित (क्षमता)--दूसरी नफ़्स (“-बुद्धि) है 
भानव-जीवकी ससभनेकी योग्यता शा जीवकी वह क्षमता जहाँ तक कि 
जीव विकसित हो सकता हैं । 

(ग) जीवकी काय-क्षमता (+-आदुत)--मानव-जीवके वह गुण 
तर आदत जिसे कि इच्छा होनेपर वह किसी वक्त इस्तेमाल कर सकता हैं, 
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जैसे कि एक लेखककी लिखनेकी क्षमता, चित्रकारकी चित्रण-क्षमता । 

(घ) जीवकी क्रिया--जिस बातसे जीवके भीतर छिपी अपनी 
वास्तविकता बाहरी जगत्‌में प्रकट होती हे,--निराकार क्षमता, जिसके 
द्वारा साकार रूप धारण करती; इसमें कायिक, वाचिक, मानसिक तीनों 
तरहकी क्रियाएँ शामिल हैं । 

(४) ज्ञानका उद्गम-- (क) ईश्वर--किन्दी चौथी नफ़्स (विज्ञान)- 
को जीवका अपना काम मानता हैं, किन्तु दूसरी नफ़्स (: - जीवकी अन्तहित 
क्षमता ) को ही प्रथम नफ़्स (-- ईश्वर ) की देन नहीं मानता, बल्कि उस अन्त- 
हित क्षमताकों जीवकी कार्य-क्षमता (तीसरी नफ़्स)के रूपमें परिणत 
करना भी वह प्रथम नफ़्सका ही काम मानता है, इस तरह तीसरी नफ़्स 
कार्य-क्षमता--भी जीवकी अपनी नहीं बल्कि ऊपरसे भेजी हुई चीज़ हें । 
-“+इसका अर्थ यह हुआ कि हमारे ज्ञानका उद्गम (--स्रोत) जीव नहीं 
बल्कि प्रथम विज्ञान (ईश्वर ) हैं । इस्लामिक दर्शनमें “ईश्वर समस्त ज्ञान- 
का स्रोत हे इस विचारकी प्रतिध्वनि” सर्वत्र दिखाई पड़ती है । पुराना 
इस्लाम कमंमें भी जीवको सर्वेथा परतन्त्र मानता था, ज्ञानके बारेमें तो 
कहना ही क्या । किन्दीने जीवकी कम॑-परतन्त्रतासे उठनेवाली दाशंनिक 
कठिनाइयोंको समझ, उसे तो--ईश्वर सीधे अपने कार्योके काममें दखल 

नहीं देता,--के सिद्धान्तसे दूर कर दिया; किन्तु साथ ही ज्ञानके--जो कि 
दाशनिकोंके लिए कमंसे भी ज़्यादा महत्त्व रखता हें--का स्रोत ईश्वरको 
बनाकर इस्लामके ईश्वर-परतन्त्य सिद्धान्तकी प्री तौरसे पुष्टि की । 
किन्दीका नफ़्स (विज्ञान )का सिद्धान्त अरस्तृके टीकाकार सिकन्दर 
अफ्रादी सियसूसे लिया गया मालूम होता हँ; किन्तु सिकन्दरने भ्रपनी पुस्तक 
'जीवके सम्बन्धमें” साफ कहा है, कि अरस्तृके मतमें नफ़्स (>-विज्ञान) 
तीन प्रकारका होता हैँ । किन्दी अपने चार “प्रकार”को अफलातून और 
अरस्तूके मतपर आधारित मानता है । वस्तुतः यह नव-पिथागोरीय नव- 
ग्रफलातूनी रहस्यवादी दर्शनोंपर अवलम्बित किन्दीका अपना मत है । 
(ख) इन्द्रिय ओर मन--नफ़्सके सिद्धान्त द्वारा ज्ञानके स्रोतको 
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यद्यपि किन्‍दी जीवसे वाहर मानता है, तो भी जब वह रहस्यवादसे नीचे 
उतरता है, तो वस्तु-स्थितिकी भी कद्र करना चाहता हूँ, और कहता हँ-- 
हमारा ज्ञान या तो इन्द्रियों द्वारा प्राप्त होता है, या चिन्तन (>-मनकी' 
क्रिया कल्पना) शक्ति द्वारा । वह स्वीकार करता है, कि इन्द्रियाँ केवल 
व्यक्ति या भौतिक स्वरूप (--स्वलक्षण )को ही ग्रहण करती हूँ, सामान्य 
या ग्र-भमौतिक आक्ृलि उनका विषय नहीं है । यही है दिग्नाग-धर्मकोतिका 
प्रत्यक्ष ज्ञान-- प्रत्यक्ष कल्पनापोढ़ं ” (इन्द्रियसे प्राप्त कल्पना-रहित ) । 
दिग्नाग-धर्मकीतिने सामान्य आदिको कल्पनामूलक कहकर उन्हें वस्तु 
सत्‌ माननेसे इन्कार कर दिया, यद्यपि उन्हें व्यवहारसत्‌ माननेमें उज्ज नहीं 
है, किन्तु ज्ञानको जीवके पास आई पराई थाती रखनेवाला किन्दी कल्पना 
( चिन्तन )-शक्तिस प्राप्त ज्ञानको वस्तु-सत्‌ मानता हे । 

(ग) विज्ञानवाद--जो कुछ भी हो, अन्तमें दोनों ही ओरके भूले 
एक जगह मिल जाते हैं, और वह जगह वस्तु-जगत्‌से दूर है ।--वह है 
विज्ञानवादकी भूल-भुलयाँ । किन्दीने और मजबूरियोंके कारण या श्रनजाने 
योगाचा रके विज्ञानवादकों खुल्लमखल्ला स्वीकार करना न चाहा हो, किन्तु 

वस्तुत: विज्ञानवादी । उसका विज्ञानवाद क्षणिक है ध्या नित्य-- 
इस बहसमे वह नहीं गया हूं, किन्तु प्रथम विज्ञान (+-आलय विज्ञान) 
के चार भंद जो उसने किये हैं, और एकका दूसरेमें परिवर्तन बतलाया 
है, उससे साफ हैँ कि वह विज्ञानकों नित्य कूटस्थ नहीं मानता । बौद्ध 
विज्ञानवादियों (योगाचार दर्शन ) की भाँति किन्दीके नफ़्सवादकों भी आलय- 
विज्ञान (>->विज्ञान-स्रोत, विज्ञान-सम॒द्र ) और प्रवृत्ति-विज्ञान (>#क्रिया 
परायण ) विज्ञानस समभना होगा । हाँ, तो दोनों ही ओरके भूले, “सब 
कुछ विज्ञान हैं विज्ञानकें अतिरिक्त कोई सत्ता नहीं” इस विज्ञानवादरमोें 
मिलते हूँ, और किन्दी धर्मकीत्तिसे हाथ मिलाता हुआ कहता है--इन्द्रिय- 
प्रत्यक्ष ज्ञान और ज्ञेय (विषय) एक ही हैं, और इसी तरह मन(->कल्पना) 
द्वारा ज्ञात पदार्थ (धरम?) भी प्रथम विज्ञान (आालय-विज्ञान) हैं। 
दोनोंमें इतना अन्तर ज़रूर है, कि जहाँ अपने सहर्धा्भियों (--मुसलमानों ) के 
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डरके मारे दबी जाती किन्दीकी आत्माको एक सहृदय व्यक्तिके साथ 
एकान्त सम्मिलनमें उक्त भाव प्रकट करनेमें उल्लास: हो रहा था; वहाँ 
सहधर्मियों (--बौद्धों)के डरके मारे दबकर अपने निज मत वस्तुवादके 
स्थानपर विज्ञानवादकी प्रधानताको दबी जबानसे स्वीकार करनेवाले 
धर्मकीतिके मन में भारी ग्लानि हो रही थी |---और आइचयं नहीं, 
यदि किन्दीके “आलय विज्ञान” और “प्रथम नफ़्स'”की एकताकी बात करने- 
पर धर्ंकीतिने कह दिया हो--'मेंने तो यार ! जान-बूककर असंगके 
आलय विज्ञान|का बायकाट किया है, क्‍योंकि वह खिड़कीके रास्ते 
स्थिरवाद (5"-अक्षणिकवाद) और ईश्वरवादकों भीतर लानेवाला है ।” 
किन्दीका दशेन नव-अफलातूनी पुटके साथ अरस्तूृका दर्शन हैं । 


$ २-फाराबी ( <७०१-६४० ईं० ) 
१-जोवनो 


किन्दीके बाद इस्लाममें दशेनके विकासकी दूसरी सीढ़ी है अबू-नस्र 
इब्न-मुहम्मद इब्न-तर्खेन इब्न-उज्जलग, अलू-फाराबी (फाराबका रहनेवाला 
उज्लगके पुत्र तखेनके पुत्र मुहम्मदका पूृत्र अबू-नसत्र ) | अश्रबू-नस्नलका जन्म 
वक्ष (आमू) नदी तटवर्त्ती फ़राब जिलेके वसिज नामक स्थानमें हुआ था । 
वर्तिजमें एक छोटासा किला था, जिसका सेनापति अबू-नस्रका बाप मुहम्मद 
था। पूरे नामके देखनेसे पता लगता है, कि अबू-नस्रके बापका ही नाम 
मुसलमानी है, नहीं तो उसके दादा त्खेंन और परदादा उज्लगके नाम 
गेर-मुसलमानी--शुद्ध तुर्की--हें, जिसका अर्थ है वह मुसलमान नहीं थे, 
और अबू-नस्न सिफ दो पृश्तका मुसलमान तु था | फाराबीके पिताको 
ईरानी सेनापति कहा गया है, जिसका अर्थ यही हो सकता है, कि वह 
सफ़्फ़ारी (८5७१-६०३ ई०) या किसी दूसरे ईरानी शासकवंशका नौकर 
था। फाराबीके वंशवृक्षसे यह भी पता लगता हैँ, कि यद्यपि मध्य- 
एसियामें इस्लामी शासन स्थापित हुए डेढ़-सौ सालसे ऊपर बीत चुके थे, 

पः 
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किन्तु अभी वहाँके सारे लोग--कमसे कम तुर्क--मुसलमान नहीं हुए थ। 
फाराबीकी दार्शनिक प्रतिभा और बुद्धिस्वातंत्र्यपर विचार करते हुए हमें 
ढाई सौ साल पहिले उधरसे ग॒ज़रे द्वेन-चाडके वर्णनका भी ख्याल रखना 
होगा, जिसमें इस प्रदेशमें सकड़ों बड़े-बड़े बौद्ध शिक्षणालयों (संघारामों ) 
और हजारों शिक्षित भिक्षओंका जिक्र आता हैँ ; दो पीढ़ीके नव-मुस्लिमके 
होनेका मतलब है, फाराबीकी जन्मभूमिमें अभी बौद्ध (दाशंनिक ) परंपरा 
कुछ न कुछ बची हुई थी। वक्ष-तटवर्त्ती ये तुक॑ विद्या और संस्क्ृतिमें 
समन्नत थे, इसमें तो सन्देह ही नहीं । 

फाराबीकी प्रारंभिक शिक्षा अपने पिताके घरपर ही हुई होगी, उसके 
बाद वह बुखारा या समरक़न्द जेसे अपने देशके उस समय भी ख्यातनामा 
विद्याकेन्द्रोंमं पहने गया या नहीं, इसका पता नहीं लगता । यह भी नहीं 
मालूम, कि किस उम्रमें वह इस्लामकी नालन्दा--बगदाद--की झोर 
विद्याध्ययनके लिए रवाना हुआ । किन्दी तो ज़रूर उस समय तक मर चुका 
होगा, किन्तु राजी जिन्दा था | जन्म-भूपिम बुद्धि-स्वातंत्यकी कुछ हल्की 
हवा तो उसे लगी ही होगी, बगदादमें आकर उसने योहन्ना इब्न-हेलान- 
की शिष्यता स्वीकार की । योहन्ना जेसे गैरमुस्लिम (ईसाई ) विद्वान्‌कों 
अध्यापक चुनना भी फाराबीके मानसिक भुकावको बतलाता हू । बगदादमें 
कसा विचार-स्वातंत््यका वातावरण---कमसे कम मुसलमानोंकी सनातनी 
जमातके बाहर--था, इसका परिचय पहिले मिल चुका /। फाराबीने 
दर्शनके अ्रतिरिक्‍्त साहित्य, गणित, ज्योतिष. वेद्यककी शिक्षा पाई थी। 
उसने संगीतपर भी कलम चलाई है । फारात्रीको सत्तर भाषाओ्रोंका पंडित 
कहा जाता है। तुर्की तो उसकी मातृभाषा ही थी, फारसी उसकी जन्म- 
भूमिकी हवामें फंली हुई थी, अरबी इस्लामकी जबान ही थी, इस प्रकार 
इन तीन भाषाओञ्रोंपर फाराबीका अधिकार था, इसमें तो सन्देह ही नहीं 
ही सकता, सुरियानी, इत्नानी, यूनानी भाषाओंकों भी वह जानता होगा । 

शिक्षा रामाप्त करनेके बाद भी फाराबी बहुत समय तक बगदादमें रहा। 
नवीं सदीका अन्त होते-होते बगदादके खलीफोंकी राजनीतिक शक्तिका 
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भारी पतन हो चुका था। प्रान्तों, तथा देशोंमें होनेवाली राज्य- 
क्रान्तियोंका असर कभी-कभी बगदादपर भी पड़ता था। शायद ऐसी ही 
किसी अश्ान्तिके समय फाराबीने बगदाद छोड़ हलब (भअलेप्पो)में वास 
स्वीकार किया । हलबका सामन्‍्त सैफ़ुदौला बड़ा ही विद्यानुरागी-- 
विशेषकर दर्शन-प्रेमी व्यक्ति था। फाराबीको ऐसे ही आश्रयदाताकी 
आवश्यकता थी । 

फाराबी हालमें ही बौद्धसे मुसलमान हुए देश और परिवारमें पैदा ही 
नहीं हुआ था, बल्कि बौद्ध भिक्षगओ्रोंकी ही भाँति वह शान्ति और एकानन्‍्त 
जीवनको बहुत पसंद करता था। इस्लाममें सूफियोंका ही गिरोह था, 
जो कि उसकी तबियतसे अ्नुकूलता रखता था, इसीलिए फाराबी सूफियोंकी 
पोशाकर्मे रहा करता था । उसका जीवन भी दूसरे इस्लामिक दाशेनिकोंकी 
श्रपेक्षा यूनानी सोफिस्तों या बौद्ध भिक्षुओंके जीवनसे ज्यादा मिलता था । 

वह उस समय हलबसे दमिश्क गया हुआ था, जब कि दिसम्बर ६५० 
ई०में वहींपर उसका देहान्त हुआ । हलबके सामन्‍्तने सूफीकी पोशाकंमे 
उसकी कब्रपर फातिहा पढ़ा था। मृत्युके समय फाराबीकी उम्र अस्सी 
वर्षकी बतलाई जाती है । उसकी मृत्युसे १० साल पहिलेहदी उसके सहकारी 
(अ्नुवादक ) अबू-बिश्र मत्ताका देहान्त हो चुका था। उसके शिष्य 
अबू-जकरिया यह्मया इब्न-आदीने &७१ ई०में इक्कासी सालकी उम्रमें 
शरीर छोड़ा । 


२-फाराबोको कृतियाँ 


फाराबीकी तरुणाईकी लिखी हुई वह छोटी-छोटी पुस्तकें हैँ, जिनमें उसने 
वादविद्या और शारीरक ब्रह्मवाद (नव-पिथागोरीय ) प्राकृतिक दर्शनका 
ज़िक्र किया है। किन्तु अपने परिपक्व ज्ञानका परिचय उसने अरस्तृके: 
ग्रन्थोंके अध्ययन और व्याख्याओ्रोंमें दिया है; जिसके ही लिए उसे “द्वितीय 
अ्रस्तू” या 'हकीम सानी” (दूसरा आचाये॑) कहा गया। श्ररस्तृके 
गंभीर दर्शन, और वस्तुवादी ज्ञान (साइंस)का यरोपके पुनर्जागरण और 
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उसके द्वारा आधुनिक साइंसन-युगके प्रवत्तंनमें कितना हाथ है, इसे यहाँ 
कहनेकी ज़रूरत नहीं; और इसमें तो शक नहीं अरस्तृको पुनरुज्जीवित 
करनेमें फ़ाराबीकी सेवाएं अमूल्य हैं । फाराबीने अरस्तृके ग्रन्थोंकी जो संख्या 
झौर क्रम निश्चित किया था, वह आज भी वसा ही है। इसमें शक 
नहीं । इनमेंसे कुछ-- अरस्तूका धर्मशास्त्र--अरस्तूके नामपर दूसरों की 
बनाई पुस्तक भी फाराबीने शामिल कर ली थीं। फाराबीने श्ररस्तूके तक- 
शास्त्रके श्राठ, साइंसके श्राठ, अतिभौतिक (गअध्यात्म ) शास्त्र , आचार- 
शास्त्र, राजनीति" आदि ग्रन्थोपर टीका और विवरण लिखे हैं । 
फाराबीने वैद्यकका भी अध्ययन किया था, किन्तु उसका सारा ध्यान 
तकंशास्त्र, अध्यात्मशास्त्र और साइंस (भौतिकशास्त्र )पर केन्द्रित था । 


३-दाशनिक विचार 


ऊपरकी पंक्तियोंके पढ़नेसे मालूम है, कि फाराबीको दर्शनकी तहमें 
पहुँचनेका जितना अवसर मिला था, उतना उससे पहिले, तथा उसकी 
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सहायताको छोड़ देनेपर पीछे भी, किसी इस्लामिक दाशेनिकको नहीं मिला 
था। वक्षुतट, मेवे, बगदाद, हलब, दमिश्क, सभी दर्शनकी भूमियाँ थीं, 
और फाराबीने उनसे प्रा फायदा उठाया था । 

(१) अफलादँूँ-अरस्तू-समन्वय--अ्रफलातूँका दशन अ्र-वस्तुवादी 
विज्ञानवाद है, श्रौर भ्ररस्तू अपने सारे देवी-देवताञ्रों तथा विज्ञान 
(नफ़्स ) के होते भी सबसे ज्यादा वस्तुवादी है । फाराबी इस फ्कंको समझ 
रहा था, और यदि निष्पक्ष साइंस भक्त होता, तो वह लीपापोतीकी कोशिश 
न करता, किन्तु फाराबीने अपने दिलको नव-अ्फलातू नी रहस्यवादी दर्शन- 
को दे रखा था, जब कि उसका सबल मस्तिष्क अरस्तृको छोड़नेके लिए 
तेयार न था; ऐसी हालतमें दोनोंके समन्वय करनेके सिवा दूसरा कोई 
चारा न था। यही नहीं इस समन्वय द्वारा वह इस्लामके लिए भी 
गुंजाइश रख सका, जिससे वह काफिरोंकी गति भोगनेसे भी बच सका । 
फाराबीके अनुसार अफलातून और अरस्तृका मतभेद बाहरी वर्णनशैलीका 
है, दोनोंका भाव एक है, दोनों उच्चतम दर्शन-ज्ञानके इमाम (ऋषि) हैं । 
इसके कहनेकी आवश्यकता नहीं कि फाराबीके हृदयमें जो सम्मान इन 
दो यूनानी दाशनिकोंका था, वह किसी दूसरेके लिए नहीं हो सकता था । 

(२) तक--फ़ाराबीके अनुसार तक॑ सिर्फ प्रयोग (--दृष्टान्त )-सिद्ध 
विश्लेषण या ऊहा मात्र नहीं है । ज्ञानकी प्रामाणिकता तथा व्याकरण- 
की कितनी ही बातें भी तकंके अन्तगंत आती हैं । ज्ञात और सिद्ध वस्तुसे 
श्रज्ञात वस्तुका जानना--प्रमाण सिद्धान्त--तक हूँ । 

(३ ) सामान्य (--जाति)--यूनानी दर्शन और उससे ही लेकर 
पीछे भारतीय न्याय-वैशेषिक शास्त्रमें सामान्यको एक स्वतंत्र, वस्तुसत्‌ पदार्थ 
सिद्ध करनेकी बहुत चेष्टा की गई हैं। फ़ाराबीने इसागोजी' पर लिखते 
वक्‍त एक जगह सामान्‍्यके बारेमें अपनी सम्मति दी है--सिर्फ वस्तु 


[99202 पोफिरी (फोर्फोरियस)की पुस्तक, जो गलतीसे 
अ्रस्तृकी कृति मानी गयी । 
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औ्रौर इन्द्रिय प्रत्यक्षमें ही नहीं, बल्कि विचारमें भी हमें विशेष प्राप्त होता 
है । इसी तरह सामान्य भी वस्तु-व्यक्तियोंसें केवल घटनावश ही नहीं 
रहता, बल्कि मनमे भी वह एक द्र॒व्यके तौरपर अवस्थित हे । यह ठीक 
हैं कि मन वस्तुञ्रोमेंसे लेकर सामान्य (गायपन )को कल्पित करता हैं; तो 
भा सामान्य उन वस्तु-व्यक्तियों (गाय-पिंडों) के अस्तित्वमें आनेसे 
पहिले भी सत्ता रखता है, इसमें शक नहीं । 

( ४ ) सत्ता--सत्ता क्या हैं, इसका उत्तर फ़ाराबी देता है--वस्तु- 
की सत्ता बस्तु अपने (स्वयं ) ही है । 

(५) इश्वर अद्वेत-तत्त्व--ईश्वरके अस्तित्वको सिद्ध करनेके लिए 
फ़ाराबी सत्ताको इस्तेमाल करता है । सत्ता दो ही तरहकी हो सकती हँ--- 
बह या तो आवश्यक हे अथवा संभव (विद्यमान) हैँ । जिस किसी वस्तु- 
की सत्ता संभव (विद्यमान) है, वह संभव तभी हो सकती है, यदि उसका 
कोई कारण हो । इस तरह हर एक संभव सत्ता कारणपूर्वक होती हे । 
किन्तु कारणकी श्रंखलाको अ्ननन्त तक नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि आखिर 
श्रंखलाकोी बनानंवाली कड़ियाँ अनन्त नहीं सान्‍्त हें। और इस प्रकार 
हमार लिए श्रावश्यक हो जाता हैं एक ऐसी सत्ताका मानना, जो स्वयं कारण- 
रहित रहते सबका कारण है; जो कि अत्यन्त पूर्ण, अपरिवर्तंनशी ल, ग्रात्मतृप्त 
परमशिव, चेतन, परम-मन (विज्ञान) है। वह प्रकतिके सभी शिव-सुन्दर 
रूपोंको--जो कि उसके अपने ही रूप हें--प्यार करता है । इस (ईह्वरकी ) 
सत्ताके अस्तित्वको प्रमाण द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि 
वह स्वयं प्रमाण तथा सत्य--वास्तविकताको अपने भीतर रखते हुए स्वयं 
भी वस्तुओका मूल कारण हेँ। जेसे ऐसी सत्ताका होना आवश्यक हे, 
वैसे ही उसका एक--अद्वेत---ही होना भी आवश्यक हैं। दो होनेपर 
उसमें समानताएं, और अ्समानताएं दोनों होंगी, जिसके कारण एक दूसरे- 
की टक्‍्करसे प्रत्येककी सरलता नष्ट हो जायेगी । परिपूर्ण सत्ताका एक 
होना आवश्यक हे । 

प्रथम सत्ता केवल एक तथा वस्तुसत्‌ है, सीको ईइवर कहा जाता 
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हैं । सबके मूलकारण उस एक सत्तामें सभी वस्तुएँ एक हो जाती हें, 
वहाँ किसी तरहका भेद नहीं रहता; इसीलिए ऐसी सत्ताका कोई लक्षण 
नहीं किया जा सकता । तो भी मनुष्य उसके लिए सुन्दर भाव प्रकट करने 
वाले अच्छेसे अच्छे नामोंका प्रयोग करते हें; सुन्दरसे सुन्दर गुण या विशेषण 
उसके लिए प्रयुवत करते हें, किन्तु उन्हें काव्यकी उपमाके समान ही जानना 
चाहिए । परम तत्त्वके पूर्ण प्रकाशको हमारी निबंल आँखें (--बुद्धि ) देख 
नहीं सकतीं ।--भूतोंकी अपूर्णता हमारी समभको श्रपूर्ण रखती हे । 

(9) अद्वेत तक्त्वसे विध्वका विकास--परम सत्ता, अ्रद्वैत तत्त्व 
या ईश्वरस विश्वके विकासको फ़ाराबीने छै-छे सीढ़ियों और श्रेणियोंमें 
विभकत किया है; जिनमें पहिले निराकार षट्क हें--- 

१. सर्व शक्तिमान कर्त्ता पुरुष ईश्वर जिसके बारेमें अभी कहा जा 
चुका हैं, और जिसमें ही (पिथागोरीय ) श्राकृतियाँ अनन्तकालसे वास 
करती हैं । 

२. कर्त्ता पुरुषसे नौ फरिश्ते या देवात्मायें (आलम-भ्रफ़लाक ) प्रकट 
होती हें; इनमेंसे पहिली तो कर्त्तापुरुषके समान ही है, और वह (हिरण्य- 
गर्भकी भाँति) दूर तक ब्रह्माण्डका संचालन करती हैँ । इस पहिली 
देवात्मासे क्रमशः एकके बाद दूसरे आठों फरिदरते, देवात्मायें या 
“अभिमानी ” देवता प्रकट होते हें । 

यह दो श्रेणियाँ सदा एकरस बनी रहती हैं । 

३. तीसरी श्रेणीमें क्रिया-परायण विज्ञान (नफ़्स) है, जिसे पवित्र- 
श्रात्मा भी कहते हें । यही क्रिया-परायण विज्ञान (बुद्धि) स्वर्ग 
(> "आकाश ) और पृथ्वीको मिलाती है। 

४. चौथी श्रेणी जीवकी हैं । 

बुद्धि और जीव यह दो श्रेणियाँ एकरस अद्वेत स्वरूपमें न रहकर 
मनुष्योंकी संख्याके अनुसार बहुसंख्यक होती हैं । 

५. आकृति---पिथागोरकी आकृति जो भौतिक तत्त्वसे मिलकर 
भिन्न-भिन्न तरहकी वस्तुओंके बनानेमें सहायक होती है । 
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६. भौतिक तत्त्व--पृथवी, जल, आश्राग, हवा निराकार रूपमें । 

इनमें पहिले तीन---ईश्वर, देवात्मा, बुद्धि--सदा नफ़्स (>-विज्ञान ) - 
स्वरूप निराकार रहती हैं । पिछले तीन---जीव, आकृति, भौतिक तत्त्व 
>-यद्यपि मूलतः: निराकार--(अ-काय ) हें, तो भी शरीरको लेकर 
वह आपसमे संबंध स्थापित करते हें । 

दूसरे साकार षट्क हँ--- 

. देव-काय--शरीरधारी फरिश्ते । 
२. मनुष्य-काय--शरीरधारी मानव । 

३. पद (तिर्यक )-काय--पशु, पक्षी आदि शरीरधारी । 

४. वनस्पति-काय--वृक्ष, वनस्पति आदि साकार पदार्थ । 

५. धातु-काय--सोना, चाँदी आदि साकार पदार्थ । 

६. महाभूत-काय--पृथवी, जल, आग, हवा साकार रूपमें । 

(७) ज्ञानका उद्गस--किन्दीकी भाँति फ़ाराबी भी ज्ञानको मानव- 
प्रयत्न-साध्य वस्तु न मानकर ऊपरसे--ईश्वर द्वारा--प्रदान की गई वस्तु 
मानता हैं । जीवकी परिभाषा करते हुए फ़ाराबी कहता हँ--वह जो 
शरीर (--काया)के अस्तित्वको पूर्णता प्रदान करता है; किन्तु जीवको जो 
चीज पूर्णता प्रदान करती है वह विज्ञान (अभ्रक्ल या नफ़्स) है, वही विज्ञान 
वास्तविक मानव हैँ। यह विज्ञान (नफ़्स) शिशुके जीवमें मौजूद हैं, 
किन्तु उस वक्‍त वह सुप्त हू, अर्थात्‌ उसकी क्षमता अन्तहित होती हें। 
इन्द्रियाँ और कल्पना शक्ति जब काम करने लगती हें, तो बच्चेको साकार 
वस्तुओंका ज्ञान होने लगता है, और इस प्रकार सुप्त विज्ञान जागृत 
होने लगता है । किन्तु यह विज्ञान सुप्तावस्थासे जागृत अवस्थामें आना 
मनुष्यके अपने प्रयत्नका फल नहीं है, बल्कि यह अन्तिम नवी देवात्मा-- 

चन्द्र--से प्रकट होता है । देवात्मायें खुद स्वयंभ नहीं हैं, बल्कि वह आपनी 
सत्ताके लिए मूल-विज्ञान (ईश्वर ) पर अवलंबित हैं । 

(८) जीवका इेश्वरसे समागम--मूल-विज्ञान (5-ईइ्वर) में 
समाना यही मानवका लक्ष्य हें । फ़ाराबी इसे संभव कहता है--श्राखिर 


बच 
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मनुष्यका नफ़्स (--विज्ञान, अक्ल) अपने नज़दीकके अन्तिम देवात्मा 
(चंद्र)से समानता रखता हे, जिसमें समाना असंभव नहीं हैँ, और देवात्मा 
में समाना मूल विज्ञान (5८ईश्वर ) में समानेकी ओर ले जानेवाला ही 
कदम हैं । 

यह समाना किस तरहसे हो सकता है, इसके लिए फ़ाराबीका मत 
है---इस जीवनमें सबसे बढ़कर जो बात की जा सकती है, वह है बुद्धि-सम्मत 
ज्ञान । किन्तु जब आदमी मर जाता है, तो ऐसे ज्ञानी जीवको उसी तरहकी 
पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होती है, जो कि नफ़्स (+-विज्ञान) में ही संभव हैं। 
उस अवस्था--देवात्मामें समा जाने--के बाद वह पुरुष अपने व्यक्तित्व- 
को खो बेठता है, या वह मौजूद रहता है ?--इसका उत्तर फ़ाराबी साफ 
तौरसे देना नहीं चाहता ।--मनुष्य मृत्युके बाद लुप्त हो जाता है, एक पीढ़ी- 
के बाद दूसरी पीढ़ी आती हैँ । सदुशसे सदृद्गा, प्रत्येक अपने जेसेसे मिलता 
हँ--ज्ञानी जीवोंके लिए देशकी सीमा नहीं है, इसलिए उनकी संख्या- 
वृद्धिकि लिए कोई सीमाकी ज़रूरत नहीं, जैसे विचारके भीतर विचार 
शक्तिके भीतर णक्तिके मिलनेमें किसी सीमा या परिमितिकी ज़रूरत 
नहीं । प्रत्येक जीव अपने और अपने-जैसे दूसरोंपर ध्यान करता हैं । 
जितना ही अधिक वह ध्यान करता है, उतना ही अधिक वह आनन्द अनुभव 
करता है । 

(९) फलित ज्योतिष ओर कीमियामें अविश्वास--फ़ाराबीका 
काम स्वतंत्र दाशेनिक चिन्तना उतना नहीं था, जितना कि अरस्तू जैसे 
महान्‌ दार्शनिकोंके विचारोंका विशदीकरण (समभाना); इसीलिए इस 
क्षेत्रमं उससे बहुत आशा नहीं रखनी चाहिए । फ़ाराबी यद्यपि धर्म और 
रहस्य (सूफ़ी ) वादसे भयभीत था, तो भी उसपर तर्क और स्वतंत्र चिन्तन- 
ने असर किया था, जिसका ही यह फल था, कि वह फलित ज्योतिष और 
कीमिया (उस वक्‍्तकी कीमिया जिसके द्वारा आसानीसे सस्ती घातुओं--- 
ताँबे आदिको बहुमूल्य धातु--सोने--में वदलकर धनी बननेकी प्रवृत्ति 
लोगोंमें पाई जाती थी ) को मिथ्या विश्वास समभता था । 
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४-अाचार-शारस्र 


फ़ाराबी ज्ञाकका उदगम जीवसे वाहर मूल विज्ञान (--ईशृ्वर ) से 
मानता हैं, इसे वतला चुके हैँ, ऐसी अ्रवस्थामें ऐसी भी संभावना थी, कि 
फ़ाराबी आचार--भलाई-बुराई, पृण्य-पाप--के विवेकको भी ऊपरसे ही 
आया बतलाता ; किन्तु यहाँ यह बात स्मरण रहनी चाहिए कि फ़ाराबी मूल 
विज्ञानसे विश्वकी उत्पत्तिको इस्लामके कन्‌'की भाँति अभावसे भावकी 
उत्पत्तिकी तरह नहीं मानता, वल्कि उसके मतसे विकास कार्य-कारण संबंधके 
साथ हुझ्ना है, यद्यपि विज्ञानसे भौतिक तत्त्वकी ओरका विकास आरोह 
नहीं अवरोह क्रमसे हैं, तो भी यह अपेक्षाकृत ज्यादा वस्तुवादी है, इसमें- 
सन्देह नहीं । कुछ भी हो, उसके “ज्ञानके उद्गम”के सिद्धान्तकी अपेक्षा 
आ्रचारके उद्गमका सिद्धान्त ज्यादा बुद्धिपूवंक है । ईश्वरवादी लोग ज्ञान- 
को किसी वक्‍त मानव बुद्धिकी उपज माननेके लिए तैयार भी हो सकते 
हैं, किन्तु आचार--पुण्य-पाप--के विचारका स्रोत वह हमेशा ईश्वरको 
ही मानते हैं । फ़ाराबी इस बारेमें बिलकुल उलटा मत रखता हैँ; वह ज्ञान- 
का स्रोत अ-मानुषिक मानता है, किन्तु आचार-विवेकको वह मानव-बुद्धि- 
का चमत्कार हँ--भले-बुरेकी तमीज़की ताकत बुद्धिमें हैँ। ज्ञानको 
फाराबी कर्म (--ञ्राचार ) से ऊपर मानता हैँ, इसलिए भी वह उसका 
उद्गम मनुष्यसे ऊंचा रखना चाहता हे । 
शुद्ध ज्ञानको फ़ाराबी स्वातंत्र्यकी भूमि बतलाता है; लेकिन यह 
शुद्ध ज्ञान ईश्वरपर निर्भर होनेसे उसीके अनुसार निश्चित है, जिसका 
अर्थ हुआ मानव स्वतंत्रता भी ईश्वराधीन है--यह फ़ाराबीका सीघा-सादा 
भाग्यवाद हँ--उसके हुकुमके बिना पत्ता तक हिलता नहीं । 


५-राजनोी तिक विचार 


फ़ाराबीने अफलातूके “प्रजातंत्र को पढ़ा था, और उसका उसपर कुछ 
असर ज़रूर हुआ था; किन्तु वह अफलातूके जगत्‌--अ्रथेन्‍न्स और उसके 
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प्रजातंत्र---को अपने सामने चित्रित नहीं कर सकता था । उसकी दृष्टिमें 
राजतंत्रके सिवा दूसरे प्रकारका शासन संभव ही नहीं--एक ईइवरवादी 
धर्मके माननेवालोंके लिए एक शासन (राजतंत्र )-वादसे ऊपर उठना बहुत 
मुश्किल हैं । इसीलिए फ़ाराबी अफलातूँके बहुतसे दाशेंनिकोंके प्रजा- 
तंत्रकी जगह एक आदशं दाशेनिक राजाके शासनको समाजका सर्वोक्ष्च 
ध्येय बताता है । मनुष्य जीवन-साधनोंके लिए एक दूसरेपर अवलंबित 
हैं, और मनुष्योंमें कोई नेंसगिक तौरसे बलशाली अधिक साधन-सम्पन्न 
होता हैँ, कोई स्वभावत:ः निर्बेल और अल्प-साधन; इसलिए, ऐसे बहुतसे 
लोगोंको एक बलशालीके आधीन रहना ही पड़ेगा। राज्यके भले-बरे 
होनेकी कसौटी फ़ाराबी राजाके भल-बरे होनेको बतलाता हैं । यदि राजा 
भलाइयोंके बारेमें अ्रनभिज्ञ, उलटा ज्ञान रखनेवाला है, या दुराचारी हें, 
तो राज्य बरा होगा । भला राज्य वही हो सकता हैं, जिसका राजा 
(अफलातू जेसा) दाशेनिक हैं। आदर्श (दाशेनिक) राजा दूसरे अपने 
जेस गुणवाल व्यक्तियोंकी शासनके काममें अपना सहायक बनाता है । 
फ़ाराबी एक ओर शासक राजाके निरंकुश---यदि अंक्‌श है तो दर्शेन- 
का---शासनवाले अधिकारको कायम रखना चाहता हैँ, किन्तु साथ ही एक 
ग्रादशंवादी दार्शनिक होनेके कारण वह उसके ककत्तंव्य भी बतलाता है । 
सब कत्तंव्यों---जिम्मेवारियों--का निचोड़ इसी विचारमें आ जाता है, कि 
राज्यका बुरा होना राजापर निर्भर है| मूर्ख राज्यमें प्रजा निर्बुद्धि हो, 
पद्युकी अवस्थामें पहुँच जाती हे । इसकी सारी जिम्मेवारी राजापर 
पड़ती हैँ, जिसके लिए परलोकमों उसे यातना भोगनेके लिए तैयार रहना 
पड़ेगा । यह हें कुछ विस्तृत अर्थ में--- 
“जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी। 
सो नूप अवशि नरक-अधिकारी ॥”----तुलसीदास 
फ़ाराबीके राजनीतिक विचार व्यवहार-बुद्धिसे बिलकुल शान्‍्य हें, 
लेकिन इसके कारण भी थे । एक सफल वंद्य होनेसे वह व्यवहारके गुण- 
को बिलकूल जानता न हो यह बात नहीं हो सकती; यही कहा जा सकता 
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है, कि वह व्यवहारके जीवनसे दार्शनिक (व्यवहारशून्य मानसिक उड़ान- 
के) जीवनको ज्यादा पसन्द करता था | जब हम उसके जीवनकी ओर 
देखते हैं तो यह बात और साफ हो जाती है । उसका जीवन एक विचार- 
मग्न सूफी या बौद्ध भिक्षुका जीवन था। उसके पास सम्पत्ति नहीं थी, 
किन्तु मन उसका किसी राजासे कम न था। पुस्तकोंमें उसे अफलातु, 
अरस्तका सत्संग, और तज्जन्य अपार आनन्द प्राप्त होता था। अपने बाग- 
के फूल और चिड़ियोंके कलरव बाकी कमीको पूरा कर देते थे । यद्यपि 
सनातनी मुसलमान फ़ाराबीको सदा काफिर कहते थे, किन्तु वह उनके 
ज्ञानके तलको बहुत नीचा समभता, उनकी रायकी कोई कदर नहीं करता 
था। उसके लिए यह काफी सनन्‍तोपकी बात थी, कि पारखी व्यक्ति-- 
चाहें वह कितने ही थोड़े हों--उसकी कदर करते थे। वह उनके लिए 
महान्‌ तत्त्वज्ञानी था। फ़ाराबीका गद्ध और सादा जीवन दूसरी तरहके 
मजहबी पक्षपातसे शून्य व्यक्तियोंपर भी प्रभाव डाले बिना नहीं रह 
सकता था । 

यह सब इसी बातको बतलाते हैं, कि दर्शनमें दूर हटे होनेपर भी 
फ़ाराबीसे तत्कालीन समाज या शासनको कोई डर न था । 


६-फाराबोके उत्तराधिकारी 


फाराबी जेसे एकान्‍्तप्रिय प्रकृतिवाले विद्वानके पास शिष्योंकी भारी 
भीड़ जमा नहीं हो सकती थी, इसीलिए उसके शिष्योंकी संख्या बहुत कम 
थी। अरस्तके कितने हो ग्रन्थोंका अनुवादक अबू-जकरिया यह्या इब्न- 
आदी--याकूबी पंथका ईसाई---उसका शिष्य था। अनुवादक होनेके सिवा 
आदीमें स्वयं कोई खास बात न थी; किन्तु उसका ईरानी शिष्य अवबू- 
सुलेमान मुहम्मद (इब्न-ताहिर इब्न-बहराम अल ) सजिस्तानी एक ख्यात- 
नामा पंडित था। दसवीं सदीके उत्तरार्धमें सजिस्तानीकी शिष्य-मंडली- 
में बगदादके बड़े-बड़े विद्वान शामिल थे। सजिस्तानी-गुरु-शिष्य-मंडली- 
के दार्शनिक पाठ और संवादके कितने ही भाग अब भी सुरक्षित हैं, जिससे 
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पता लगता है कि उनकी दिलचस्पी दर्शनके गंभीर विषयोंमें कितनी थी । 
तो भी फ़ाराबीकी तकंशास्त्रकी परंपरा आगे चलकर हमारे यहाँके 
नव्य-नैयायिकोंकी भाँति तत्त्व-चिन्तनकी जगह शाब्दिक बहसकी ओरोर 
ज्यादा बहक गई । सजिस्तानी-शिष्यमंडली वस्तुतः तकंको दाशेनिक 
अन्तदुष्टि प्राप्त करनेके लिए साधन न समभ, उसे दिमागी कसरत और 
बहसके लिए बहस करनेका तरीका समभती थी । उनमें जो तत्त्ववोधकी 
और रुचि रखते थे, उनके लिए सूफियोंका रहस्यवाद था ही, जिसकी भूल- 
भुलेयाँके ताने-बाने ताकिकोंके तकंसे भी ज्यादा सूक्ष्म थे। यह सूफी रहस्य- 
वादकी ओरका भुकाव ही था, जिसके कारण कि (जैसा कि उसके शिष्य 
तौहीदी १००६ ई०ने लिखा है) अबू-सुलेमान सजिस्तानीके अध्ययन- 
अध्यापनमें एम्पेदोकल, सुक्रात, अफलातूँ---सभी रहस्यवादी समभे 
जानेवाले दाशेनिकों--की जितनी चर्चा होती थी, उतनी अरस्तूकी 
नहीं । सजिस्तानी-शिष्य-मंडलीमें देश-जाति-धमंकी संकीर्णताका बिलकल 
अभाव था, उनका विश्वास था कि यह विभिन्नताएं बाहरी हैं, इन सबके 
भीतर रहनेवाला सत्य एक है । 


$ ३-बू-अली मस्कविया (**''*'-१०३० ई०) 


फ़ाराबीके समयसे चलकर अब हम फिर्दोसी (१४०-१०२० ई०) 
(अबू रेहाँ अल-) बैरूनी (६७३-१०४८) और महमूद गजनवी (मु० 
१०३३ ई०)के समयमें आते हें। अब विचारकी बागडोर ही नहीं 
शासनकी बागडोर भी नामनिहादी अरबोंके हाथसे अरब-भिन्न मुसल- 
मान जातियोंके हाथमें चली गई है, और वह कबीलेशाही इस्लामकी 
समानता और भाईचारेके भावसे प्रभावित नीचेसे उठी लोकशक्तिको नये 
शासकों--जिनमें कितने ही गुलामीका मजा खुद चख चुके थे, या उनके 
बाप-दादोंकी गुलामी उनको भूली न थी--के नेतृत्वमें संगठित कर इस्लाम- 
की अपूर्ण विजयको अ्रलग-अ्रलग पूरा करना चाहती हूँ । यह समय हे, जब 
कि इस्लामी तलवारका सीधा हिन्दू तलवारसे मुकाबिला होता है और 
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हिन्दूरक्षक पर्वतमाला हिन्दूकुशका' नाम धारण करती है ।--महमूद 
ग़ज़नवी काबुलके हिन्दूराज्यके विजयसे ही सन्‍्तोष नहीं करता, बल्कि 
इस्लामके “मंडे को बुलन्द करनेके लिए भारतपर हम्लेपर हम्ले करता 
हैं । ऊपरी दृष्टिस देखनेपर यही शकल हमारे सामने आती है, जैसा कि 
हमारे विद्यालयोंके इतिहासलेखक हमारे सामने उसे पेश करते हैं; किन्तु 
सतहसे भीतर जानेपर यह हिन्दू और इस्लामके भंडोंके कगड़ेका सवाल 
नहीं रह जाता--यद्यपि यह ठीक हे, कि उस समय उसे भी ऐसा ही 
समभा गया था । 

प्रारंभिक इस्लामपर अरब कबीलाशाहीकी जबरदस्त छाप थी, 
इसका जिक्र पहले हो चुका है, साथ ही हम यह भी बतला चके हैं, कि 
दमसिश्ककी खिलाफतने उस कबीलाशाहीकों पहिली शिकस्त दी, और बग- 
दादकी खिलाफतने उसे दफना दिया ।--यह बात जहाँ तक ऊपरके शासक- 
वर्गका संबंध है, बिलकुल ठीक हैँ । किन्तु कबीलाशाही कुरान अब भी 
मुसलमानोंका मुख्य श्रमंग्रन्य था । उसकी पढ़ाईका हर मस्जिद, हर 
मद्रसेम उसी तरह रवाज था। ग्रस्थी कबीलोंके भीतर सरदार और 
साधारण व्यक्तियांकी जो समानता है, उसका न कुरानमें उतना स्पष्ट 
चित्रण था, और न उसका उदाहरण लोगोंके सामने था--बल्कि खलीफों 
ओर धनी मुसलमानोंका जो उदाहरण सामने था, वह बिलकुल उलटा रूप 
पश करता था। हाँ, भाई-चा रेकी बात कुरानमें साफ और बार वार दुहराई 
गई थी, मस्जिद जुमाकी नमाजके बल सुल्तानोंकों भी इस दिखलाना 
पड़ता था । जिन शक्तियोंसे मसलमानोंका विरोध था, उनमें इस भाई- 
चारेका ख्याल इतना खतम हो चुका था, उनका सामाजिक संगठन 
सदियोंस इस तरह विश्यवृंखलित हो चुका था, कि हिन्दू मंडे” या किसी 
दूसरे नामपर उसे लानेकी बात उस परिस्थितिमें कभी भी संभव न थी । 
इस्लामी भंडा यद्यपि श्रव विश्वव्यापी (अन्तर्राष्ट्रीय) इस्लामी 


_ हिन्दूकुश (-जहिन्दूकुइत) जहां हिन्दुश्लोंकी हत्या की गई थी। 
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कबीलका भंडा नहीं था, तो भी वह ऐसे विचारोंको लेकर हमला कर रहा 
था, जिससे शत्र॒ुदेशके राजनीतिक ही नहीं सामाजिक ढाँचेको भी चोट पहुँच 
रही थी; और शोषणपर झ्राश्चित सदियोंकी बोसीदा जात-पाँतकी इमारत- 
की नींव हिल रही थी । 

मस्कवियाका जन्म ऐसे समयमें हुआ था । 


१९-जीवनी 


मस्कवियाके जीवनके बारेमें हमें बहुत मालूम नहीं है ! वह सुल्तान 
अदृददौला (व्वायही? )का कोषाध्यक्ष था, और १०३० ई०में, जब उसकी 
मृत्यु हुई, तो बहुत बूढ़ा हो चुका था । 

मस्कविया वेद्य था, दर्शनके अतिरिक्त इतिहास, भाषाशास्त्र उसके 
प्रिय विषय थे । किन्तु जिस कृतिने उसे अमर किया है, वह हैं उसकी 
पुस्तक “तहज़ीबुल-इखलाक़” (ग्राचार-सभ्यता ) । उसने इसके लिखनेमें 
अफलातू, अरस्तू, जालीनूस (गलेन ) के ग्रन्थोंको, इस्लामिक धमंशास्त्रके 
साथ मिलाकर बड़ी सफलतासे इस्तेमाल किया । वह अपने विचारोंमें 
अरस्तृका सबसे ज्यादा ऋणी हँ। मस्कवियाका यही तहज़ीबुल-इख़्लाक़ 
है, जिसके आधारपर ग़ज़ालीने अपने सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ अज्या-उल्‌-उलूम- 
को लिखा । मस्कवियाने आचार-संबंधी रोगों (-<दुराचार )को लोभ, 
कंजूसी, लज्जा आदि आठ किस्मका बतलाया हैँ। इन रोगोंको दूर 
करनेके उसने दो रास्ते बतलाए हें“--( १) एक तो रोगसे उलटी औषधि 
इस्तेमाल की जाये, कंजूसीके हटानेके लिए शाहखर्चीका हथियार इस्ते- 
माल किया जाये । (२) दूसरे, चैँकि सभी आचारिक रोगोंके कारण 
क्रोध और मोह होते हें, इसलिए इन्हें दूर करनेके उपाय इस्तेमाल 
किये जायें । 


२-द रशनिक विचार 


(मानव जीव )---मस्कविया मानव जीव और पशु जीवमें भेद करता हैं, 
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खासकर ईश्वरकी श्रोर मनृष्यकी बौद्धिक उड़ानको ऐसी खास बात सम- 
भता है, जिससे कि पशु-जीवको मानव-जीवकी श्रेणीमें नहीं रखा जा सकता । 

मानव जीव एक ऐसा अमिश्रित निराकार द्रव्य हैँ, जो कि अपनी सत्ता, 
ज्ञान और क्रियाका अनुभव करता हैं । वह अभौतिक, आत्मिक स्वभाव 
रखता हैं, यह तो इसीसे सिद्ध हैं कि जहाँ भौतिक शरीर एक दूसरेसे श्रत्यन्त 
विरोधी श्राकारों--काले, सफेद . . . . . . के ज्ञानों--मेंसे सिफ एकको 
ग्रहण कर सकता है, वहाँ जीव (आत्मा) एक ही समय कई 'आकारों का 
ग्रहण करता है। यही नहीं वह इन्द्रिय-ग्राह्म तथा इन्द्रिय-अग्राह्य दोनों 
प्रकारके “आकारों'को अभौतिक स्वरूपमें ग्रहण करता है--इन्द्रियसे 
हम कलमकी लंबाई देखते हें, किन्तु उसका “आकार सा स्मृतिमें सु- 
रक्षित होता है, वह वही भौतिक लंबाई नहीं है । इसीसे सिद्ध हें कि जीव 
भौतिक सीमासे बद्ध नहीं है । अतएव जीवके ज्ञान और प्रयत्न शरीरकी 
सीमासे बाहर तककी पहुँच रखते हें, और बल्कि वह इन्द्रिय-गोचर जगत्‌की 
सीमासे भी पार पहुँचते हैं । सच और भूठका ज्ञान जीवमें सहज होता हैं, 
इन्द्रियाँ इस ज्ञानको नहीं प्रदान करतीं । इन्द्रियाँ अपने प्रत्यक्षके द्वारा 
जिन विषयोंको उपस्थित करती हैं, उनकी विवेचना और निर्धारणा 
करते वक्‍त वह अपनी उसी सहज शक्तिसे काम लेती हें। “में जानता 
हैँ” इसको जानना--- आत्म-चेतना”--इस बातका सबसे बड़ा प्रमाण हूं, 
कि जीव एक अ्भौतिक तत्त्व हैं । 


३-आचार-शारत्र 


(१ ) पाप-पुण्य---जैसा कि पहले कहा जा चुका हूँ, मस्कविया ज्यादा 
प्रसिद्ध है एक आचारशास्त्रीके तौरपर । आचार-शास्त्रमें पहिला प्रहन 
आता हँ--शुभ (>>भलाई, नेकी ) क्या है ? मस्कवियाका उत्तर है-- 
जिसके द्वारा एक इच्छावान्‌ व्यक्ति (+>प्राणी) अपने उद्देश्य या स्वभावकी 
पूर्णताको प्राप्त करता हैं। नेक (--शुभ) होनेके लिए एक खास तरहकी 
योग्यता या रुझान होनी ज़रूरी है । लेकिन हम जानते हें, हर मनुष्यमें 
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योग्यता एकसी नहीं है । स्वभावतः नेक मनुष्य बहुत कम होते हैं । जो 
स्वभावत: नेक हें, वह बुरे नहीं हो सकते, क्योंकि स्वभाव उसीको कहते हें 
जो बदलता नहीं । कितने ही स्वभावत: बुरे कभी अच्छे न होनेवाले मनुष्य 
भी हैं । बाकी मनुष्य पहिलेपहिल न नेक होते हे न बद, वह सामाजिक 
वातावरण (संसर्ग) या शिक्षा-दीक्षाके कारण नेक या बद बन जाते हैं । 

जभ (>नेकी) दो तरहका होता है--साधारण' शुभ, और विशेष 
शुभ । इनके अतिरिक्त एक परम शुभ है, जो कि सर्व महान्‌ सत्‌ 
(55 ईश्वर ) और सर्व महान्‌ ज्ञानको कहते हें । सभी शुभ मिलकर इसी 
परम शुभ तक पहुँचना चाहते हैं । हर व्यक्तिको किसी विशेष शुभके करनेसे 
उसके भीतर आनन्द या प्रसन्नता प्रकट होती हैं । यह आनन्द और कुछ 
नहीं अपने ही मुख्य स्वभावका पूर्ण और सजीव रूपमें प्राकटच है, अपने ही 

ग्रन्तस्तम अ्रस्तित्वका पूर्ण अनभव हें । 

(२) समाजका महत्त्व--मनुष्य उसी वक्‍त शुभ (नेक ) और सुखी 
हैं, जब कि वह मनुष्यकी तरह आचरण करता ह--शुभाचार मानव महनी- 
यता है । मानव-समाजके सभी व्यक्ति एक समान नहीं हैं, इसीलिए शुभ, 
ग्रौर आनन्द (--सुख )का तल सबके लिए एकसा नहीं हैँ । यदि मनृष्य 
ग्रकेला छोड़ दिया जाय, तो स्वभावत: जो मनुष्य न नेक हैँ न बद, उसे 
नेक बननेका अवसर नहीं मिलेगा, इसीलिए बहुतसे मनुष्योंका इकट्ठा 
(>-समाजमें ) रहना जरूरी हे; और इसके लिए पहिला करतंव्य, तथा सभी 
शअभाचरणोंकी नींव है मानव-जातिके लिए साधारण प्रेम, जिसके बिना 
कोई समाज कायम नहीं रह सकता । दूसरे मनुष्योंके साथ और उनके 
यीच ही मनुष्य अपनी कमियोंको दूर कर पूर्णता प्राप्त कर सकता हैं 
इसीलिए आचार वही हो सकता है, जो कि सामाजिक आचार है । इस तरह 
मित्रता आत्म-प्रेम (+->अपने भीतर केन्द्रित प्रेम ) का सीमा-विस्तार नहीं, 
बल्कि आत्म-प्रेमका संकोच है, वह अपनेपनकी सीमाके बाहर, अपने पड़ोसी- 
का प्रेम हैँ । इस तरहका प्रेम या मित्रता संसार-त्यागी एकान्तवासी साधमें 
पभव नहीं है, यह संभव हे, केवल समाज, या सामूहिक जीवनहीमें । 

& 
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जो एकान्तवासी योगी समभता है, कि वह शुभ (>-संदाचारी) जीवन 
बिता रहा है, वह अपनेको धोखा देता है । वह धार्मिक हो सकता हैं किन्तु 
आचारवान हर्गिज नहीं, क्योंकि आचारवान्‌ होनेके लिए समाज चाहिए। 

(३ ) धर्म (“नमज़हब)--धर्म या मज़हव, मस्कवियाके विचारसे 
लोगोंकों ग्राचारकी शिक्षा देनका तरीका हैँ, उदाहरणार्थ, नमाज़ ( >>भेग- 
बानकी उपाससा ), और हज (+->मवकाकी तीथ्थयात्रा ) पड़ोसी या लोक- 
प्रेमको बड़ पैमानेपर पैदा करनेका सुन्दर अवसर है । 

साम्प्रदायिक संकीर्णताका अभाव और मानव-जीवनमें समाजका बहुत 
ऊँचा स्थान बतलाता है, कि सस्कवियाकी दृष्टि कितनी व्यापक और 
गंभीर थी । 


$ ४-बू-अली सीना (६८०-१०३७ ई०) 
फाराबी अपने जानत अ्रतएवं निष्क्रिय स्वभावके कारण चाहे दर्णन- 
धषत्रमे उतना काम न कर सका हो, जितना कि बह अपने गंभीर अ्रध्ययन और 
प्रतिभाके कारण कर सकता था, किन्तु वह एक महान्‌ विद्वान्‌ था, इसमें 
देह नहीं । ब-अली सीनाके बारेमें तो हम कह सकते हैं, कि उसके रूपमें 
पूर्वी इरलामिक दर्शन उन्नतिकों पराकाष्ठापर पहुँचा। य-अली सीना 
मस्कवबिया (मृत्यु १०३० ई०), फ़िदिसी (६४०-१०२० ६०), अलवबे- 
रूती (६७३२-१०४८)का समकालीन था; मस्कवियास भेंट और गल्बे- 
रूनीस उसका पकर-व्यवहार भी हह्मा था । 


१९-जी बनी 


अव-मली अलू-हुसेन (इब्न-अब्दुल्ला इब्न-)सीनावा जन्म &८० 
ई०म बुखाराके पास अफ़्शनम हुआ था। सीनाके परिवारके लोग 
पीढ़ियोंस सरकारी कर्मचारी रहते चले आए थे । उसने प्रारंभिक शिक्षा 
घरपर पाई। यद्यपि मध्य-एसियाके इस भागमें इस्लामको प्रभुत्व 
जमाए प्रायः तीन सदियाँ हो गई थीं, किन्तु मालम होता है, यहाँकी सभ्य 
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जातिके लिए जितना अरबी तलवारके सामने सिर भुकाना आसान था, 
उतना अपने जातीय व्यक्तित्त्व (राष्ट्रीय सभ्यता )का भूलाना आसान न 
था । फ़ाराबीको हम देख चुके हैं, केसे वह इस्लामकी निर्धारित मीमाको 
विचार&-्षेत्रम पसन्द न करता था; फ़ाराबी भी सीनाका ही स्वदेश-भाई 
था । यही क्‍यों, फ़ाराबी और सीनाकी मातृभूमि--वर्तमान उज़बकस्तान 
सोवियत्‌ प्रजातन्त्र--नें कितनी आसानीसे चंद वर्षोके भीतर धर्म और 
मल्लोंसे पिड छुड़ा लिया, और आज उज़्बक मध्य-एसियाकी जातियों-में 
सबसे आगे बढ़े हुए माने जाते हैं; इससे यह भी पता लगता है, कि तेरह 
सदियोंमें इस्लामने वहाँके लोगोंकी जातीय भावनाको नष्ट करनेमें सफ- 
लता नहीं पाई । ऐसे सामाजिक वातावरणने सीनाके विचारोंके विकासमें 
कितना प्रभाव डाला होगा, यह आसानीस समभा जा सकता है। सीनाने 
स्वयं लिखा है, कि बचपनमें मेरे वाप और चचा नफ़्सके सिद्धान्तपर 
बातनियोंके मतसे बहस किया करते थे, जिसे में बड़े ध्यानसे सुना करता । 

प्रारम्भिक शिक्षाको समाप्तकर बू-अली मध्य-एसियाकी इस्लामिक 
नालन्दा बुखारा में पढ़नेके लिए गया । वहाँ उसने दर्शन और वेद्यकका 
विशेष तौरसे अध्ययन किया । 'होनहार बिरवानके होत चीकने पात--- 
को कहावतके अनुसार अभी बू-अली जब १७ वर्षका तरुण था, उसी वक्‍त 
उसने स्थानीय राजा नूह इब्न-मंसूरको अपनी चिकित्सासे रोग-मुक्त किया। 
इस सफलतासे उसे सबसे ज़्यादा फायदा जो हुआ वह यह था कि नृह- 
के पस्तकालयका दर्वाजा उसके लिए खुल गया । तबसे सीना वेज्ञानिक 
श्रध्ययन या चिकित्सा-प्रयोगमें अपना गुरु आप बना, इसमें वह कितना राफल 


' बुआरा वस्तुतः बिहार शब्दका विकृत रूप हूं। नालन्दाके आये 
महाविहारकी भाँति वहाँ भी “नवविहार” नामक एक जबदंस्त बौद्ध 
शिक्षणालय था; जिस तरह नालंदा जैसे विहारोंने एक प्रान्तको विहार 


नाम दिया, उसी तरह इस “नव विहारने नगरकों विहार या बुखार 
नास दिया । 
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हुआ, यह अगले पृष्ठ बतलायेंगे । एक बात तो निश्चित हैं, कि अब तक 
चलते आए ढर्रेकी पढ़ाईस इतनी कम आयुमें मुक्त हो जानेसे वह दर्शनमें 
टीकाकार और गतानुगतिक न बन, स्वतंत्ररूपसे यूनानी दर्शनके तुलनात्मक 
ग्रध्यपनस अपनी निजी शैलीको विकसित कर सका । 
किसी महत्त्वाकांक्षी विद्वानके लिए अपने उद्देश्यकी सिद्धिके लिए 
उस वबत ज़रूरी था कि वह किसी शासकका आश्रय ले। सीनाको भी 
बैसा ही करना पड़ा । सीना, हो सकता है, अपनी प्रतिभा और दिद्वत्ताके 
कारण किसी बड़े दरवार्में रसूख् हासिल कर सकता, किन्तु उसमें आत्म- 
सम्मान और स्वतंत्रताका भाव इतना अधिक था, कि वह बहुत बड़े 
दरबारमें टिक न सकता था । छोटे दरवारोंमें वह बहुत कुछ समानताके 
साथ निर्वाह कर सकता था, इसलिए उसने अपनी दौड़को बहीं तक 
सीमित रवखा । वहाँ भी, एक दरवारमें यदि कोई तबियतके विरुद्ध वात हुई 
तो दूसरा घर देखा । उसके काम भी भिन्न-भिन्न दरबारोंमें भिन्न-भिन्न थे, 
क्रहीं वह शासनका कोई अधिकारी बना; कहीं अध्यापक, और कहीं लेखक । 
अन्तर्मं चक्कर काटते-काटते हमदान (परद्िचिमी ईरान )के शासक शम- 
सुद्दौलाका वजीर बना। शम्सुहोलाके मरनेके बाद उसके पृत्रने कुछ 
महीनीकि लिए रीनाकों जेलमें डाल दिया--सीनाने खानदान भर तो क्या 
उत्तराधिकारी तककी कोनिश करनी नहीं सीखी थी । जंलसे छूटनेपर 
वह इस्पहोके शासक ग्लाउद्दौलाके दरबारमें पहुँचा । अ्रलाउद्दौलाने जब 
हेमदानकी जीत लिया, तो अबूसीना फिर वहाँ लौट गया । यहीं १०३७ 
४०में ५७ वर्षकी उम्रम उसका देहान्त हुआ; हमदानमें आज भी उसकी 
समाधि मौजूद है ।--टमदा मन (इखबतन ) ईरानके प्रथम राजवंश ( मद्रवंश ) 
के प्रथम राजा देवक (दयउक्क, मृत्यु ६५५ ई० पू०)की राजधानी थी । 


२-कातया 


सीनाने यनानी दार्शनिकोंकी कृतियोंपर कोई टीका या विवरण 
नहीं लिखा । उसका मत था--टीकायें श्रौर विवरण ढे रकी ढेर मौजूद हें 
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जरूरत हैँ उनपर विचार कर स्वतन्त्र निव्चयपर पहुँचनेकी । वह जिस 
निशचयपर पहुँचा, उसे अपने ग्रन्थोंमें उल्लिखित किया । उसके दर्शनके 
ग्रन्थोंमें तीन मुख्य हं--- 

(१) शफ़ा, (चिकित्सा) (अ्ब-अबीद जोज्जजानीकों पढ़ाते वक्‍त 
तेयार हुई) । (२) इमाशत (>च्संकेत) । (३) नजात (>मुवित) । 

इनमें 'शफ़ा के बारेमें उसने खुद कहा है, कि मेंने यहाँ अरस्तूके 
बिचारोंकों दर्ज किया हैं। तो भी इसका यह मतलब नहीं, कि उसमें 
उसने अपनी बातें नहीं मिलाई हें । यहाँ 'पैगंबरी” '“इमामपन 'की जो 
बहस छेड़ी हें, निब्नय ही उसका अरस्तृके दर्शनसे कोई सम्बन्ध नहीं है । 
इसी तरह “इथारात”में भी पैगंबरी, पाप (->बुराई ) की उत्पत्ति, प्रार्थना- 
का प्रभाव, उपासना-कर्तेव्य, मोजजा ( >-चमत्कार ) आदिपर जो लिखा हैं, 
उसका यूनानी दर्शनसे नहीं इस्लामसे संबंध हें । रोइद (११२६-६८ ई० ) 
सीनाका कड़ा समालोचक था, उसने जगह-जगह उदाहरण देकर बतलाया 
हे कि सीना कितनी ही जगह अरस्तृके विरुद्ध गया, कितनी ही जगह 
उसने अरस्तके भावोंको गलत पेण किया, और कितनी ही जगह अरस्तुृके 
नामसे नई बातें दर्ज कर दीं। इन सबका अर्थ सिर्फ यही निकलता है कि 
सीनाकी तबियत में निरंकुशता थी। 

सीना अपने जीवनके हर क्षणकों वेकार नहीं जाने देता था । १७से 
५४७ वर्षकी उम्र तकके ४० वर्षोकी एक-एक घड़ियोंका उसने पूरा उपयोग 
किया । दिनमे वह सर्कारी अफसरका ककत्तंव्य पूरा करता या विद्यार्थियोंको 
पड़ाता, शामको मित्र-गोप्टी या प्रेमाभिनयमें बिताता; किन्तु रातको वह 
हाथमें कलम, तथा तींद न आने देनेके लिए सामने सदिराका प्याला रखे 
बिता देता था। समय और साधनके अनुसार उसके ग्रन्थोंका विषय 
टोता था। जब पर्याप्त समय तथा पासमें पुस्तकालय रहता, तो वेद्यक 
(>्5हिकमत ) या दर्शनपर कोई बड़ा ग्रन्थ लिखनेमें लग जाता । जब 
यात्रार्में रहता, तो छोटी छोटी प॒स्तकें लिखता । जेलमें उराने कवितायें, 
तेथा ध्यान (--रियाज़त)पर लेखनी चलाई | उसकी कविताओं और 
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सफी-निवंबाम वहत ही प्रसाद गण पाया जाता हे । पद्य-रचनापर उसका 
इतना अधिकार था, कि इच्छा होनेपर उसने साइंस, वैद्यक और तकंको 
पस्तकोंको भी पद्ममें लिखा। पारसी और अरबी दोनों भाषाओ्रोपर 
उसका पर्ण अधिकार था । 


३-दाशलिक विचार 


सीना दार्शनिक और वैद्य ( हकीम ) दोनों था । रोश्दने दर्शन-क्षेत्र- 
उसकी कालतिछटाकों मंद कर दिया, तो भी वेद्यकके आचाय॑के तौर बह 
पीछ तक यराप उसका सम्मान करता रहा । 

( १ ) मिथ्याविश्वास-विरोध--सीना अपनेस पहिलेके इस्लामिक 
दाशनिकलि कहीं ज्यादा फलित-ज्योतिष और कीमिया--उस वक्तके 
जबरदस्त मिथ्या विश्वासों--का सरत विरोधी था। वह इन्हें निरी 
मढ़ता समझता था, यद्यपि इसका अब यह नहीं कि आँख मँदनेके साथ ही 
लोग उसके नागरे इन विषयोंपर ग्रन्थ लिखनेसे बाज आये हों । 

हाँ, उसका बद्धिवाद साइंसवेत्ताओंका बुद्धिवाद--प्रयोगसिद्ध सिद्धान्त 
ही सत्य--नहीं बल्कि दाशनिकोंका बुद्धिवाद था, जिसमें कि इन्द्रियोंका 
गलत रास्तेपर ले जानेस बचानेके लिए बुद्धिको तकके अस्व्रकों चतुराईस 
उपयोगपर जोर दिया गया है। तक ब॒द्धिके लिए अनिवायंतया आ्रावश्यक 
है, त्ककी आवश्यकता सिर्फ उन्हींको नहीं है, जिनको दिव्यप्रेरणा मिली 
हो; ज॑स अनपढ़ बददकों ग्ररबी व्याकरणकी आवद्यवाता नहीं । 

(२ ) जीव-प्रकृति-इश्वरवाद --फ़ाराबीकी भाँति सीना प्रकृति 
(मूल भीतिक तत्त्व)का ईश्वरस उत्पन्न हुआ नहीं मानता था, उसके 
विचा२भं ईश्वर एक ऊची हस्ती है, जिसे प्रकृतिके रूपमें परिणत हुआ 
मानना उस सींचकर नीचे लाना है, उसी तरह वह जीवको भी ईश्वरसे नीचे 
किन्तु प्रकृतित ऊपर तत्त्व मानता है । उसके मतसे ईश्वर जो सृष्टि करता 
हैं उसका अर्थ यही है, कि कर्त्ता (>-भगवान) अनादि (अक्रृत ) प्रकृृतिको 
साकार रूप देता हूँ । अरस्तू और सीनाके मतमें यहाँ थोड़ा अन्तर हैं । 
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अरस्तू प्रकरृतिके श्रतिरिबत श्राकृतिको भी भ्रनादि (--अक्रत ) मानता हे । 
और सृष्टि करनेका मतलब वह यही लेता है कि कर्त्ताने प्रकृति और आकृति- 
को मिलाकर साकार जगत्‌ और उसकी वस्तुएँ बनाई | सीना प्रक्ृतिको 
ही भ्रनादि मानता है, और आक्ृतिको अक्रृत नहीं कृत (:--बनाई हुई 
मानता हूं । निश्चय ही यह सिद्धान्त सनातनी मुसलमानोंके लिए कृफ़से 
कम न था और यही समभकर ११५० ई०में बगदादमें खलीफा मुस्तन्‌जिद- 
ने सीनाके ग्रन्थोंकी आगसें जजाया था । 

(३ ) इश्वर--अकृत (अनादि) प्रकृति निराकार है, उस अवस्थामें 
जगत्‌ तथा उसकी साकार वस्तुओ्रोंका अस्तित्व नहीं हो सकता । इस 
नास्तित्वकी अभ्रवस्थास जगत्‌कों साकार अस्तित्वमें परिणत करनेके लिए 
एक सत्ताकी ज़रूरत हैं, और वही ईश्वर हें। ईश्वरकी सिद्धिके लिए 
सीनाकी यह युक्‍्ति अरस्तूसे भिन्न है; अरस्तृका कहना है कि प्रकृति और 
ग्राकृति दोनों ही अनादि (अक्नृत) वस्तुएँ हैं, उनके ही मिलनेसे साकार 
जगत्‌ पैदा होता है; इस मिलनके लिए गतिकी ज़रूरत है, जो गति कि 


होना चाहिए, जिसको ही ईश्वर कहते हें । 

ईश्वर एक (अद्वितीय) है । उसमें बहुतस विशेषण माने जा सकते 
हैं; किन्तु ऐसा मानते वक्‍त यह ख्याल रखना चाहिए, कि उनकी वजहसे 
ईश्वर-अद्वेतम बाधा न पड़े । 

(9) जीव ओर शरीर--यूनानी दार्शनिकों तथा उनके अनुयायी 
इस्लामी दाशंनिकोंकी भाँति सीनाने भी ईश्वरसे प्रथम विज्ञान (--नफ़्स ), 
उससे द्वितीय विज्ञान झ्रादिकी उत्पत्तिका वर्णन किया है, जिसको बहुत कुछ 
रूखी पुनरावृत्ति समभकर हम यहाँ छोड़ देते हैँं। सीनाने जीवका 
स्थान प्रकृतिसे ऊपर रक्‍्खा है, जो कि भारतीय दर्शन (सेश्वर सांख्य) 
से समानता रखता है । उस समय, जब कि काबुलमें अभी ही अभी 
महमूदन हिन्दू-शासन हटाकर अपना शासन स्थापित किया था, किसी 
घूमते-फिरते योग (सेश्वर-सांख्य)के अनुयायीसे सीनाकी मुलाकात 
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ग्रसंभव न थीं, अथवा अरत्री श्रनवादके रूपमें उसके पास कोई भारतीय 
दर्शानकी ऐसी प्स्तक भी मौजद हो सकती है, जिससे कि उसने इन विचारों- 
को लिया हो । एक बात तो स्पष्ट है, कि सीनाके दर्शनमें सबसे ज्यादा 
र जीव (आत्मा )पर दिया गया हें, किसी भी दाशनिक विवेचनाके 
बनते उसकी दप्टि सदा सानव-जीवपर रहती हँ। इसी जीवका खरूयाल 
रखनेके कारण ही उसने अपने सबसे महत्त्वपण दशन-पग्रन्थका नाम 
“धरफ़ा ( -जिकित्सा) रखा है, जिसका भाव है जीवकी चिकित्सा । 
सीना गरीर और जीवको दो बिलक्‌ल भिन्न पदार्थ मानता है । सभी 
ड भौतिक तत्त्वोंसे मिलकर बने 8, मानव-णशरीर भी उसी तरह भौतिवः 
नत््वोस बना हे, हाँ, वहाँ मात्राके सम्मिश्रणमें बहत वारीकीस काम लिया 
गया हैं। ऐस मिश्रण द्वारा मानव जातिकी संष्टि या विनाश यकायक 
किया जा सकता हेँ। किन्तु जीव इस तरह भौतिक तत्त्वोके मिश्रणस 
नहीं बना है । जीव गरीरका अभिन्न अंश नहीं हें, बल्कि उसका शरीरक 
पराथ पीछे संयोग । हरएक दशरीरकों अपना-अपना जीव ऊपरस 
मिलता हैं । प्रारम्भसे ही प्रत्येक जीव एक अ्रलग वस्त है, शरीरमं रहते हए 
सारे जीवन भर जीव अपने वयकतिक विकासको जारी रखता 2 
मनन करना जीवकी सबसे बड़ी शक्ति है। पाँच बाहरी श्र पाँव 
भीतरी इन्द्रियाँ (>-अन्तःकरण ) जगतका ज्ञान विज्ञानमय जीवके पास 
पहुचाती है, जिसका गअ्रन्तिम ज्ञानात्मक निणय या बोध जीव करता है । 


 बेदान्तियोंके चार सन, बुद्धि, चित्त, अहंकारकी भाँति सीनाने भी 
ग्रन्तः:क रणको परत भागोंमें बांटे हैँ, जो कि सस्तिष्कके झ्रागें, बिचले ओर 
पिछले हिस्सेमें हे, और वह हं---( १) हिस्स-मइ्तरक (सम्भिलित अन्‍्तः- 
करण ); (२) हिफ़ुज़ मज्मुई (ज्ञानमय) प्रतिबिंबोंकी सामृहिक स्मृति; 
(३) इद्राक्‌ लाशऊरा (अंशोंका होशके बिना परिचय); (४) इद्राक्‌ 
शऊरा (होशके साथ संपूर्णकर परिचय); (५) हिफ़्ज़्ञ मआ्लानी (उच्च 
परिचयोंकी स्मृति) । 
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वोध-शक्ति या बुद्धि जीवकी शक्तियोंकी चरमसीमा है। पहिले बद़िके 
भीतर चिन्तनकी छिपी क्षमता रहती हूँ, किन्तु बाहरी भीतरी इनर्द्रियों 
द्वारा प्रस्तुत ज्ञानसामग्री उसकी छिपी क्षमताकों प्रकट--कार्यक्षमताके 
रूपमें परिणत कर देती हें; लेकिन ऊपर आक्रतिदाता (द्वितीय नफ़्स )की 
प्रेरणा भी शामिल रहती है; वही बुद्धिको विचार प्रदान करता है । मानव 
जीवकी स्मृति शुद्ध निराकार कभी नहीं होती, क्‍योंकि स्मृतिके होनेके 
लिए पहिले साकार आधार जरूरी है । 

विज्ञाममय (मानव) जीव अपनेसे नीचे (भौतिक वस्तुओं ) का स्वामी 
हैं, किन्तु ऊपरकी वस्तुओओंका ज्ञान उसे जगदात्मा (--द्वितीय नफ़्स) द्वारा 
मिलता हैं। इस तरह् ऊपर नीचेके ज्ञानोंकों पाकर मनुष्य वास्तविक 
मनुष्य बनता हें, तो भी साररूपेण वह (मानव जीव) एक अमिश्रित, 
अ्नइ्वर, अमृत वस्तु है । जबतक मानव-जीव शरीर और जगत्‌में रहता 
है, तबतक वह उनके द्वारा अधिक शिक्षित, श्रधिक विकसित होनेका 
ग्रवसर पाता हे; किन्तु जब घरीर मर जाता हैँ, तो जीव जगदात्माका 
समीपी-सा ही वना रहता है । यही जगदात्माकी समीपता--समान नहीं---- 
नेक ज्ञानी जीवोंकी धनधान्यता हे। दूसरे जीवोंको यह अवस्था नहीं 
प्राप्त होती, उनका जीवन अनन्त दुःखका जीवन है । जेसे शारीरिक विकार 
रोगकों पैदा करता है, उसी तरह जीवको विक्रत अवस्थाके लिए दंड होना 
जरूरी है । स्वर्ग फल भी मानव-जीवको उसी परिमाणमें मिलता हे, जिस 
परिमाणमें कि उसने अपने आत्मिदः स्वास्थ्य--बोध--को इस शरोीरमें 
प्राप्त किया हैं । हाँ, उच्चतम पदपर पहुँचनेवाले थोड़े ही होते हें, क्योंकि 
सत्यके शिखरपर बहतोंके लिए स्थान नहीं है । 

(५ ) हइकी कथा --हमारे यहाँ जैसे संकल्प सूर्योदिय ' जैसे नाटक 
या कथाएं वदान्त या दूसरे आध्यात्मिक विषयोंको समभानेके लिए लिखी 
गई हैं, सीनाने भी 'हई इब्न-यक़ज़ान ' या “प्रवद्ध-पत्र जीवक 'की कथाको 


एक हुईकी कथा दु््कत (देखो पृष्ठ २०४)स- भी लिखी है । 
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लिखकर उसी शैलीका श्रनसरण किया है । जीवक अपनी बाहरी और 
भीतरी इन्द्रियोंकी सहायतास पृथिवतरी और स्वर्ग की वातोंकी जाननेकी कोशिश 
करता भटक रहा हे । उस उत्साहमं तरुणोंकों मात करनेवाला एक वृद्ध 
मिलता है । यह वद्ध और कोई नहीं, एक ज्ञानी गुर--दार्शनिक--है; जो 
कि पथ-प्रदर्शककी भाँति भटकेको रास्ता वतलाना चाहता हैं। वृद्धका नाम 
हैँ हुई, श्रोर वह जागृत (-८प्रब॒द्ध ) का पत्र हैं । भटकते मुसाफिरके सामने 
दो मार्ग 7--( १) एक पश्चिमका रास्ता है जो कि सांसारिक वस्तुओं और 
पापकी और ले जाता है; (२) दूसरा उगते सययेकी ओर ले जाता हैं 
यह हैं सदा बद्ध श्राक्ृतियों, और आत्माका मार्ग । हई मसाफिरकों उगते 
सर्थकी और ले जानेवाले मार्गपर चलनेको कहता हैें। दोनों साथ-साथ 
गागे बढ़त हुए उस दिव्य ज्ञान-वापीपर पहँँचते हें, जो चिरतारुण्य का 
चद्मा है, जहाँ सौदयंकी यवनिवा सौंदर्य, ज्योतिका घँघट ज्योति हें; 
जहाँ कि वह श्रनन्त रहस्य वास करता है । 

(६) उपदेशमें अधिकारिभेद्‌---जीव और प्रकृतिकों भी ईइवरकी 
भाँति ही सनातन मानना, करानकी बातोंकी मनमानी व्याख्या करना जसी 
बहुतसी बाते सीनाकी एसी थीं, कि वह कृफ्रके फतवेके साथ जिन्दा दफना 
दिया जा सकता था, इस खतरको सीना समझता था। इसीलिए उसने इस 
बातपर बहुत जोर दिया है, कि सभी तरहका ज्ञान या उपदेश सबको नहीं 
देना चाहिए । ज्ञान प्रदान करते वक्‍त गुरुका काम है, कि वह अपने शिष्यकी 
योग्यताको देखे, श्रौर जो जिस ज्ञानका अधिकारी हो उसको वही ज्ञान दे । 
पंगंवर मुहम्मद अ्रबक खानाबदोश बददुओंको सभ्य बनाना चाहते थे 

ने देखा कि बद्दुओओकों आत्मिक आनन्द आदिकी बातें वतलाना 
भेंसके सामने बीन बजाना ' होगा, इसलिए उन्होंने उनसे कहा : 'क़यामत 
(>- अन्तिम निर्णय ) के दिन मुर्दे जिन्दा हो उठेंगे ।” बददुओंने समभा, 
हमारा यह प्रिय शरीर सदाके लिए बिछुड़नेवाला नहीं, बल्कि वह हमें फिर 
मिलनेवाला है और यह उनके लिए आशा और प्रसन्नताकी बात थी । 
इसी तरह बहिश्त (“स्वर्ग )की दूध-शहदकी नहरें, अंगूरोंके बाग, हूरें 
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(>-अप्सरायें ) बददुओंके चित्तकों आकर्षित कर सकती थीं | मगर इन 
बातोंकी यदि किसी ज्ञानी, योगी, दाशंनिकके सामने कहा जाय तो वह 
आकर्षण नहीं, घृणा पैदा करेंगी । ऐसे व्यक्ति भगवान्‌की उपासना किसी 
स्वर्ग या अप्सराकी कामनासे नहीं करते, बल्कि उसमें उनका लक्ष्य होता 
हैं भगवत्‌-प्रेमका आनन्द और ब्रह्म-निर्वाण ( नफ़्सकी आज़ादी )की 
प्राप्ति । 


(अल-बैरूनो ०५३-१९०४८ ई०) 


महमूद गजनवीके समकालीन पंडित गझब-रेहाँ अ्रल्बेरूनीका नाम भारत- 
में प्रसिद्ध हें । यद्यपि अपने ग्रन्थों--खासकर “अल्‌-हिन्द “--में उसने दर्शन- 
का भी जिक्र किया हे, किन्तु उसका मुख्य विषय दश्शन नहीं बल्कि गणित, 
ज्योतिष, भूगोल, मानवश्ञास्त्र थे । उसका दार्शनिक दृष्टिविन्दु यदि कोई 
था, तो यही जो क्रि उसने आायंभट्ट (४७६ ई० )के अनुयायियोंके मतको 
उद्धृत करके कहा हें-- 

“सूर्यकी किरणें जो कुछ प्रकाशित करती हें, वही हमारे लिए पर्याप्त 
हैं । उनसे परे जो कुछ है, और वह अनन्त दूर तक फैला हो सकता हें, 
लेकिन उसका हम प्रयोग नहीं कर सकते । जहाँ सूर्यकी किरणें नहीं पहुँचतीं, 
वहाँ इन्द्रियोंकी गति नहीं, और जहाँ इन्द्रियोंकी गति नहीं उसे हम जान 
नहीं सकते ।* 


| १ ८.. 
ख. धमंवादी दाशनिक 
$ ५४-ग़ज्ञाली १०४६-११११ ई० 


अब हम उस युगमें हैं जब कि बगदादके खलीफ़ोंका सम्मान शासकके 
तौरपर उतना नहीं था, जितना कि धर्माचार्यके तौरपर। विशाल 
इस्लामिक राज्य छिन्न-भिन्न होकर अलग-अलग सल्तनतोंके रूपमें परिणत 
हो गया था । इन सल्तनतोंमें सबसे बड़ी सल्तनत, जो कि एसियामें थी, 
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बह थी सलेजकी तकोंकी सल्तनत । इस सल्तनतके बानी तोग्रल बेग 
(१०३७-६० ई०)ने ४२६ हिज्ली (१०३६ ई० ) में सीस्तानकी राजधानी 
लूसपर अधिकार कर लिया, और धीरे-धीरे सारे ईरानको विजय करते 
४49 हिज्ली (१०५४ ई० ) में इराक (बगदादवाले देश )का भी स्वामी 
बन गया । तोग्रलकें वाद अल्प अ्सलन्‌ (१०६२-७२ ई०), फिर बाद 
मलिकणशाह प्रथम (१०७२-६० ई० ) शासक बना । मलिकशाहके शासनमें 
सलजकी-सल्तनतका भाग्य-सय मध्याक्लपर पहुँचा हुआ था । मलिकथाहके 
राज्यकी पूर्वी सीमा जहाँ काशगरके पास चीनसे मिलती, वहाँ पश्चिमम 
वह यरूशिलम और क्स्तुन्तुनिया तक फंली हुई थी । यही तुककि शासन- 
का प्रारम्भ हैं, जो कि अन्तर तुकीकि तुककि शासन और खिलाफतका 
अग्रदूत बना । 

इस्लामके इन चिर्शासित मुल्कोंमें अब इस्लामकी प्रगतिशीलता 
खतम हो चुकी थी; अब वह्र दीन-दरिद्रोंका बंध तथा पुराने सामन्‍्तवंशों 
तथा बनी पुरोहितोंका संहारक नहीं रह गया था। अब उसने खुद 
सामन्‍त झोर प्रोहित पदा किये थे, जो पहिलेसे कम खर्चीले न थे 
सासकर नये सामन्‍त तो शौक और बिलासप्रियतामें केसरों और शाहंशाहों- 
का कान काटत थ। (ग़जालीके समकालीन सुल्तान संजर सलजूकी- 
ने एक गलाम लड़केके शअ्रप्राकृतिक प्रेममें पागल हो उसे लाखोंकी जागीर 
तथा सात लाख अर्शाफियाँ दे दी थीं)। साधारण जाँगर चलानेवाली 
जनतानका ऊपर इससे क्‍या बीत रही थी, यह ग़ज़ालीक उस बाक्यस पता 
लगता हैं, जिसे कि उसने सुल्तान संजर (१११८-५७ ई० ) से कहा था-- 
“ग्रफतास मसलमानों (_ मेहनत करनेवाली साधारण जनता) की गर्दनें 
मसीबत और तवालीफसे टूटी जाती हैं और तेरे घोड़ोंकी गर्दनें सोनेके 
टमलाक बाभझसे दवा जा रही है । बम-प्रोहितों (- मौलवियों ) के बारेमें 
गज़ाली भी कहता हें--'ये (मुल्ला) लोग इन्सानी सूरतमें शेतान 
(गया-तीन-उल्‌-उन्स ) हैं, जो कि स्वयं पथश्रष्ट हैं, और दूसरोंको 


2) 
च्ज 


पथश्रष्ट करते है । आजकलके सारे धर्मोपदेशक ऐसे ही हें, हाँ, शायद 
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किसी कोनेमें कोई इसका अपवाद हो, किन्तु मुभको कोई ऐसा आदमी 
मालूम नहीं। 

“पंडित-पूरोहित (+>उलमा ) . . . सुलतानों और अमी रोंके वेतनभोगी 
बन गए थें। जिसने उनकी ज़बानें बन्द कर दी थीं। वह प्रजापर होते 
हर प्रकारके अन्याय, श्रत्याचारको, अपनी आँखों देखते और जीभ तक नहीं 
हिला सकते थे । सुल्तान और अमीर हदसे ज़्यादा विलासी और कामुक 
होते जाते थे ।. . . . किन्तु पंडित-पुरोहित रोक-टोक नहीं कर सकते थे। 


१- जो बनो 


महम्मद (इब्न-मुहम्मद इव्न-मुहम्मद इब्न-महम्मद ) ग़ज़ालीका जन्म 
४५० हिजरी (१०५६ ई०) में तूस (सीस्तान) शहरके एक भाग ताहिरान- 
में हुआ था । इनके घरवालोंका खान्दानी पेशा सूत कातना (->कोरी या 
तँतवा ) का था, जिसे अरबीम ग़ज़ल कहते हैं, इसीलिए उन्होंने श्रपने नामके 
साथ ग़ज़ाली लगाया । ग्रजाली छोटे ही थे, तभी उनके बापका देहान्त हो 
गया । ग्रज़ालीका बाप स्वयं अनपढ़ था, किन्तु उसे विद्यासे बहुत प्रेम 
था, और चाहता था कि उसका लड़का विद्वान्‌ बने, इसीलिए मरते वक्‍त 
उसने महम्मदको उसके छोटे भाई अहमदके साथ एक दोस्तके हाथमें 
सौंपते हुए उनकी शिक्षाके लिए ताकीद की थी । ग़ज़ालीका घर गरीब 
था। उनके बापका दोस्त भी धनी न था । इसलिए बापकी छोड़ी सम्पत्तिके 
खतम होते ही दोनों भाइयोंको खेरातकी रोटीपर गूजारा करके अपनी 
पढ़ाई जारी रखनी पड़ी | शहरकी पढ़ाई खतम कर ग़ज़ालीको आगे 
पढ़नेकी इच्छा हुई और उसने जर्जानमें जाकर एक बड़े विद्वान्‌ अबू-नस््र 
इस्माइलीकी शिष्यता स्वीकार की । उस समय पढ़ानेकी यह होली थी, 
कि अध्यापक पाठ्य विषयपर जो बोलता जाता था. विद्यार्थी उसे लिखते 


: “अह्याउल्‌-उलम्‌” । 
 अल-ग्ष/ली--शिब्ली नेश्रसमानी (१६२८ ई०), पृष्ठ १६४ 
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जाते थे। सौभाग्यसे सातवी सदीसे ही, जब कि अरबोंने समरकंदपर 
अधिकार किया, इस्लामिक देशोंमें कागजका रवाज हो गया था, यद्यपि 
अभी तक नालंदाके विद्यार्थी वालपत्र और लकड़ीकी पढद्ढरीस आगे नहीं बढ़े 
थे। गज़ालीने ईस्माइलीसे जो पढ़ा, उसे वह कागजपर लिखते गये थ । 
कुछ समय्र बाद जब वह ग्रपने घरको लौट रहे थे तो रास्तेमं डाका पड़ा 
ग्और गजालीके और सामानमें वह खर॑ं भी लूट गए | ग़ज़ालीस रहा न 
गया, और उसने डाकगोके सरदारके पास उस कागजको दे देनेके लिए 
प्राथंना को । डाक सरदारन इंसकर कहा-- तुमने क्या खाक पढा हैं ! 
ब तुम्हारी यह हालत है कि एक कागज न रहा तो तुम कोरे रह गए । 
किन्तु कागज उसने लौटा दिए । 
ग़जालीकी पढ़ाई काफी आगे तक बढ़ चुकी थी, और अब छोट-मोटरटे 
विद्वान्‌ उस सन्तुप्ट ने कर सकते थे । उस वक्‍त नेशापोर (ईरान) और 
बगदाद (इराक) दो शहर विद्याके महान्‌ केन्द्र समर, जाते थ; जिनम 
नेशापोरमे इमाम अब्दुल्मलिक हरमन ओर बगदादर्म अ्ब-इस्हाक शी राजा 
विद्याके दो सय माने जाते थे । नेश्ञापोर ग्रज्ञालीके ही प्राप्त (खृरासान ) मे 
था, इसलिए ग़ज़ालीन नशापार जाकर हरमेनकी शागिर्दी सत्रीकार की । 
अरबोंने ईरानपर जब (६४२ ई०) अधिकार किया था उसे बवत 
भी तशापोर एक प्रसद्ध नगर तथा शिक्षा-संस्कृतिका केन्द्र था' इसीलिए 
बेहकियाक नामसे जो मदरसा खोला गया था, वह वहत चीक्रवासे 
उन्नति करके एक महान्‌ विद्यापीठके रूपमें परिणत हो गया, आर 
इस्लामके सबसे पुराने मदरसे निज्ामिया ( )का मुकाबिला कर रहा 
था । हर्मेन वेहकिया तथा निजामिया (ब्गदाद ) के विद्यार्थी रट चके थे । 
अबल-मलिक, हरमेन (मकका-मदीना ) में जाकर कछ दिना अध्यापन करने 
थ, इसीलिए हरमंन उनके नामके साथ लग गया था। सुल्लान अलप 
असेलन सलजूकों (१०६२-७० ई०)का महामंत्री पीछे निज्ामुल-मुल्या 
बना । यह स्वयं विद्वानू--#सन बिन्‌-सब्बाह (क्रिलू-उल-मौतके संस्थापक ) 
ओर (उमर-खणय्यामका सहपाठी )तथा विद्वानोंकी इज्जत करता था। 
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हरमनकी विद्वत्ताको वह जानता था, इसलिए उसने नेशापोरमें अपने नाम- 
पर एक खास विद्यालय--मद्रसा निञ्ञामिया--बनवाकर हरमनको वहाँ 
प्रधान अध्यापक नियुक्त किया । 

ग़जाली हरमैनके बहुत प्रतिभाशाली छात्रोंमें थे। हरमेनके जीवनमें 
ही उसके योग्य शिष्यकी कीति चारों ओर फैलने लगी थी | ग़ज़ालीकी 
शिक्षा समाप्त हो गई थी, तो भी वह तब तक अपने अ्रध्यापकके साथ 

है, जब तक कि ४७८ हिजरी (१०८५ या १०८७ ई०) में हरमेनका 
देहान्त न हो गया । ग़ज़ालीकी आय उस वक्‍त अद्वाईस सालकी थी । 
गज़ाली बड महत्त्वाकांक्षी व्यक्ति थे, और महत्त्वाकांक्षाकी पूतिके 
लिए ज़रूरी था कि दरबारका वरदहस्त प्राप्त हो । इसलिए कितने ही 
सालेके बाद ग्रज़ालीने दरवारमें जाना ते किया। निज़ामुलूमुल्क उनके 
ही शहर तूसका रहनेवाला था, और विद्वानोंका सम्मान तथा परख करनी 
भी जानता था। निज़ामुल-मुल्कने दरबारमें आनेपर ग़ज़ालीका बड़ा 
सम्मान किया, और बड़े-बड़े विद्वानोंकी सभा करके ग्रज़ालीकी विद्वत्ता 
देखनेके लिए शास्त्रार्थ कराया | ग़ज़ाली विजयी हुए और ३४ वर्षकी 
उम्रमें इस्लामी दुनियाके सबसे बड़े विद्यापीठ बगदादके मद्रसा निज्ञामिया- 
के प्रधानाध्यापक बनाएं' गए । जमादी-उल्‌-अव्वल ४८४ हिजरी (१०६१ 
या १०६९३ ई० )को जब वह बगदादमें दाखिल हुए, तो सारे शहरने उनका 
शाहाना स्वागत किया । यद्यपि अब वास्तविक राजधानी नेशापोर थी, 
और वगदादका खलीफा बहुत कुछ सलजकियोंका पेंशनख्वार-सा रह गया 
था, तो भी बगदाद अब भी विद्याकी नगरी थी । 

४८५ हिजरी (१०६२ ई० )में मलिक शाह सलजकी मर गया, उस 
वक्‍त उसकी प्रभावशाली बेगम तुर्फान खातूनने अमीरों और दरबारियों- 
को इस बातपर राजी कर लिया कि गद्दीपर उसका चार सालका बेटा 
महमद (१०६२-६४ ई०) बेठे, और साथ ही खलीफाके सामने यह भी 
माँग पेश की, कि खुत्वा ( ---शुक्रवा रके नमाजके बाद शासक खलीफाके नामका 
पाठ ) भी उसीके नामसे पढ़ा जाय । पहिली बातको तो खलीफा म॒क्तदरने 
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रास्ता था, वद्धि जहाँ ले जाय यहाँ जाना । ग़ज़ालोने बगदादके सुख- 
एदबयके जीवनका छोड़कर ग्रपनी शारीरिक कप्ट-सहिप्णुत [| ओर त्यागका 
परिचय दिया; किनसु बद्धि अपने रारतेपर ले जानेके लिए जो शा] रख 
रही थी, वह्ठ इस त्याग ओर झारीरिक कष्ट्रस कहीं कठिन थी । उसमे 
नास्तिक बनकर “पंडित, मे सबको ग।लियाँ सहनी पड़ती, उसके नाम 
पर थू-थ होती । सत्य-णक्तिपर विश्वास न होनेसे बढ़ यह भी स्प्राल कर 
सकता था कि रमेशाके लिए दुनियाके सामने उसके मंहपर कालिख पत 
जायेगी; श्रोर निजामियाके प्रधानाध्यापफीका सुख-ऐब्वर्ग ही नहीं छिनेगा 
बल्कि गरी रको सस्वाजार कोड़े खानेके लिए भी तेयार टोना पड़ेगा । यदि 
बद्धिके रास्तपर परे दिलसे जानेका संकत्प करते तो ग़ज़ालीको इन सबके 
लिए तैयार रहना पड़ता | ग्ज्ाली न पर्ण मढ़ विश्वासकों अपना राकते 
थे, और न केवल वद्धिपर ही चल सकते थे, इसलिए उन्होंने स क्रियोंके रास्ते- 
को पकड़ा, जिसमे यदि दिखावेके लिए कुछ त्याग करना पड़ता टू, तो उससे 
कई गुना मानसिक सन्‍्तोष, सम्मान, प्रभावका ऐश्वर्य मिलता हे । दिक्कत 
यही थी, कि बद्धिके प्रखर तेजकों रोका कंसे जाये, इसके लिए आत्म- 
सम्मोह को जरूरत थी, जो एक बृद्धिप्रधान व्यवितके लिए कडवी गोली 
जरूर थी, किन्तु आ पड़नेपर आदमी आत्महत्या भी कर डालता हैं । 

आखिर चार वके बगदादके जीवनकों आखिरी सलाम कह ४८८ 
हिजरी (१०६५ ई०)में ३८ वर्षकी उम्रमें कप्तली कंवेपर रश नजालीने 
दमिश्कका रास्ता लिया । दमिश्कर्म दो साल रहतनेके बाद वह यरूणनिलम 
आदि घमत-घामते हजके लिए मक्का मदीना गये । मदकाम ब.व समय 
तक रेट । उसी यात्रार्म उन्होंने सियन्दरिया और काहिराका भी देखा । 
४66 ह्जिरो (११०६ ई०)म जब वह पेगंबर इब्रार्टामके जन्मस्थान 
खलीलामस थे, तो उसी वक्त उन्होंने तीन वाजोकी प्रतिज्ञा ली थी--- 

(१) किसी बादणाहके दरबारमस न जाऊंगा । 


 >०॥-॥0४|)॥0॥४/॥]0॥. 
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(२) किसी बादशाहके धनको स्वीकार न करूँगा । 

(३) किसीसे वाद-विवाद (>>शास्त्रार्थ) न करूँगा । 

यरूशिलममें ईसाकी जन्मकूटी (भेड़ोंका घर, जहाँ ईसा पेदा हुए थे) 
में एक बार इस्माइल हाकमी, इबाहीम शब्बाकी, अबुल-हसन बस््री आदि 
सफ़ियोंके साथ सत्संग चल रहा था, उसी वक्‍त ग़जालीके मँहसे एक पद्म 
निकला, जिसपर बस्नीको समाधि लग गई, जिससे सबपर भारी प्रभाव 
पड़ा और बहुतोंने अपने गरीबाँ (--कपड़ेके कोर ) फाड़ डाले । 

इसी जीवनमें ग़ज़ालीने अपनी सर्वेश्रेष्ठ पुस्तक 'अद्याउल-उलूम” 
लिखी । 

“हज करनेके बाद घरबारके आकर्षणन (ग्ज़ालीको) जन्मभूमिमें 
पहुँचाया । और फिर मेरे एक दोस्तके अपने बारेमें हालके लिखे 
पत्रके अनुसार ग़ज़ालीको फिर वही. . . .चहारदीवारी, फिर वही 
खूँटा, वही पगहा, वही गाय और वही बेल ! बहुत दिन उन्मुक्त रहनेके 
बाद. . . .स्वयंवृत्त बन्धन, लेकिन मेरे दोस्तकी भाँति ग्रज़ालीका 
“दम घटने लगा” ऐसा पता नहीं लगता । आखिर सूफ़ीवादमें वेदान्तकी 
भाँति यह करामात है, कि जब चाहे किसी बातको बन्धन बना दे, और जब 
चाहे उसे मुक्त कर दे । 

ग़ज़ाली अब घर-बारवाले थे। ४६६ हिजरी (११०६ ई०)के 
ग्यारहवें महीनेम फिर उन्होंने नेशापोरके निज़्ामिया विद्यालयमें अ्रध्यापन 
शुरू किया, किन्तु वहाँ ज़्यादा दिन तक न रह सके । निज़ामुल्‌-मुल्क- 


“फ़िटूंतक लो लल-हुंब्ब कन्तो फ़िद्दैत-नी । 
व-लाकिन वे-सेह रुल-मुक़लतीन सब्बंत-नी ॥ 
अ्रतयक्‌ लेमा ज़्ाक़ सद्री झनिल-हवा। 
व लो कनन्‍्तो तदरी केफ़ा झौक़ी अ्तेत-नी ॥! 
-“अ्रह्माउलू-उलूमकी टीका + 
“मनकक्‍क़ज़्ञ मिनल-ज़लाल । 
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का वड़ा बेटा फ़्नरुल-मुल्क संजर सलजकीका महामंत्री बना था। उस 
वक्‍त एक वातनियों (इस्माइलियों, श्रागाखाँके प्वंज हसन बिन-सब्बाहके 
अनयायियों ) का जोर बढ़ रहा था, यह बतला चुके हें । उनके खिलाफ 
कलम ही नहीं बल्कि हुकमतकी तलवार भी इस्तेमाल हुई, जिसपर बात- 
नियोने भी अ्रपना जबरदस्त गुप्त संगठन (>->असेसिन) वनाया, और 
५०० हिजरी (११०७ ई०) में फ़लरुलू-मुल्क उनकी तलवारका शिकार 
हुआ । सब्बाहका “'क्रिल-उल-मौत” ही नहीं नेशापोर भी असेसिनांका 
गुप्त गड़ बनता जा रहा था, इसलिए ग़ज़ालीने उसे छोड़ना ही पसन्द 
किया । 

ग़ज़ाली अभ्रब एकान्त जीवन पसन्द करते थे, किन्तु उनसे ईर्ष्या रखने- 
वालोंकी भी कमी न थी । उन्होंने मज़ालीकी किताबोंको उलट-पलटकर 
यह कहना शुरू किया कि ग़ज़ाली ज़िन्दीकों-मुल्‌हिदों (दो नास्तिक मतों) - 
की शिक्षा देता है । चाहे सुल्तान संजर खुद अप्राकृतिक अपराधका ग्रप- 
राधी हो, किन्तु वह अपना यह कत्तंव्य समझता था, कि इस्लामकी रक्षाके 
लिए ग़ज़ाली ज॑ंसोंकी खबर ले । संजरने ग़ज़ालीको दरवारमे हाजिर 
होनेके लिए हुक्म दिया । ग़ज़ाली मशह॒द-रज़ा (+-वर्तमान मशहद शहर) 
तक गया, और वहाँसे सुल्तानके पास पत्र लिखा --- 

'ब्िस्त साल दर-अय्याम सुल्तान शहीद (--मलिकशाह ) रोजगार 
गुज्ाइत । व अजू-झ्रो व-इस्पहान व बग्रदाद अक़वालहा दीद, व चंद बार 
मियाने-सुल्तान व अ्मीरुल्मोमिनीन रसूल बूद्‌ दर्‌-कारहाये-बुजुर्ग । व 
दर्‌-उलूमे-दीन नजदीक हफ़्ताद्‌ किताब तस्‍्नीफ़ कर्दे। पस्‌ दुनियारा 
चुनाँकि बवद्‌ बदीद, व ब-जुम्लगी व-यन्दारुत | व मुद्दते दर-बैतुल- 
मुक़हसू, व मक्का क़याम कर्दे । व बर-सरे मशहदे-इब्नाहीम खलीलुल्लाह 
अह द कद, कि हमिज़ पेश-हेच्‌ सुल्तान न रवद्‌, व माले-हेच-सुल्ताव न 
गीरदू, व मुनाज़िरा व तञ्नस्सुब न कूनद्‌ । द्वाज्दह साल वरीं बफ़ा कद । व 


“मकातिबात ग़ज्ञाली” 
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प्रमीरुल-मोमिनीन्‌ व यमा सुल्तानाँ दुशआगोमरा मग्नजूर दाइतन्द । इकन्‌ँ 
शुनीदम्‌ कि अजू-मज्लिसे-आली इशारते रफ़्ता अ्रस्त ब-हाज़िर आम्दान । 
फर्मारा ब-महहद आम्दम, व निगह दाइश्त अहदे-खलीलरा बलश्करगाह 
न याम्दम्‌ । 

जिसका भाव यह हैं कि आपके पिता मलिकशाहके शासनमें मेंने 
बीस साल गुजारे, अस्फहान (सलजूकी राजधानी ) और बगदादमें (शाही ) 
अक़वाल देखे । कितनी ही बार सुल्तान (सल्जूकी ) और खलीफा (अ्रमी- 
मोरुल्मनीन्‌ ) के बीच बड़ें-बड़े का्मोंके लिए दुत बनकर काम किया | 
धर्मकी विद्याओ्रोंकी सत्तरके नज़्दीक पुस्तकें लिखीं. , .मुद्दतों यरूशिलम, 
और मकक्‍कामें वास किया । इब्राहीम अल्लाहके दोस्तके शहीद-स्थानपर 
प्रतिजा की : (१) कभी किसी सुल्तानके सामने न जाना, (२) किसी 
सुल्तानके धनको नहीं ग्रहण करना, (३) शास्त्रा्थ और हठधर्मी नहीं 
करनी । बारह साल तक इस (प्रतिज्ञा )को पूरा किया | खलीफ़ा तथा सारे 
सुल्तानोंने (इस) दुआ करनेवाले (फ़क़ीर )को माफ़ किया । अब सुना हैं 
कि सरकारने सामने आनेके लिए हुक्म निकाला हैं । हुक्म मानकर महहृद- 
रजा तक आया हूं। खलील (स्थान)पर ली हुई प्रतिज्ञाके ख्यालसे 
लश्करगाह नहीं आया । 

किन्तु ग़्ज़ालीकी सारी प्रार्थना व्यर्थ गई, प्रतिज्ञाको तोड़कर उन्हें 
लश्करगाह ही नहीं संजरके दरबारमें जाना पड़ा । ग़ज़ालीके जनतापर 
प्रभाव, विद्वत्ता तथा पीछेके कार्मोंकी देखकर संजरने उनका सम्मान किया । 
संजरके दरवारके दबदबंका कहते हैं, ग़ज़ालीपर इतना रोब छाया, कि 
वह होश-हवास खोने लगे थे। खेर, यह पीछेंके लेखकोंकी कारस्तानी 
है, गज़ालीके लिए ऐसे दरबारोंमें जाना कोई नई बात नहीं थी । संजरके 
वत्तावसे ग़ज़ालीकी जानमें जान ही नहीं आई, बल्कि उनकी हिम्मत कुछ 
खरी-खरी सुनानेकी भी हुई, उसीमें सुनहरी हमेलोंके भारसे घोड़ोंकी 
गरदन दबनेकी बात भी थी । संजरका खानदान हन्फ़ी मतको मानता था । 
ग़ज़ालीपर यह भी आरोप था, कि उसने इमाम हनीफ़ाकों बुरा भलः 
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कहा है । ग़ज़ालीने भ्रपनी सफाई देते हुए कहा-- मेने (अपनी ) क्रिताब 
ग्रह्माउल्‌-उलूमर्म लिखा है, कि में उन (हनीफ़ा)को फ़िक़ा (- न्‍धर्म- 
मीमांसा-शारत्र ) में दुनियामें चुना हुआ (अद्वितीय) मानता हूँ । खेर ! 
गज़ालीने जबानीके जोशमें किसीके खिलाफ चाहे कुछ भी लिखा हो, किन्तु 
अब वह वैसी तबियत नहीं रखते थे । ज॑से-तेसे मामला जान्‍्त हो गया । 

बंगदादकोी जब गज़ालीने छोड़ा था, तबसे उनकी बविद्वत्ताकी कीत्ति 
बहुत बढ़ गई थी, और खलीफा तथा वगदादके दूसरे विद्याप्रेमी हाकिम और 
ग्रमीर इस बात को बहुल जरूरत महसूस करते थे कि ग़ज़ाली फिर मद्रसा 
निजामियाकी प्रधानाध्यापकी स्वीकार करें । इसके लिए खलीफ़ाका सारे 
दरबारियांके ह्ताक्ष रस ग़ज़ालीक पास पत्र आया | संजरके महामंत्रीने 
बड़े जोर गोरकी सिफारिश की, किन्तु ग़ज़ाली तैयार न हुए, और निम्न 
कारण बतलाते हुए माफी मांगी--( १) भरे डेढ़ सौ विद्यार्थियोंकों तूससे 
वहाँ जाना मुश्किल है; (२) में पहिलेकी भाँति अब बेवालबच्चका नहीं 
हैं, वहाँ जानंपर घरवालोंकों कप्ट होगा; (३) मेने शास्त्रार्थ तथा वबाद- 
विवाद न करनंकी प्रतिज्ञा की है, जिससे वगदादमें बँचा नहीं जा सकता । 

ग़ज़ालीकी अन्तिम पुस्तक 'मुस्तफ़्सी हं, जिसे उन्होंने मरनेसे एक 
साल पहिले ५०४ हिजरी (११११ ई०)में लिखा था। १८ जमादी 
द्वितीय वृहस्पतिवार ५०५ हिजरी (१६ दिसम्बर ११११ ई० ) को तूसमें 
उनका देहान्त हुआ । 


२-कृतियाँ 


् 


५०० हिजरी (११०७ ई०)के आसपास जब कि ग्रज़ालीने संजरको 
प्रपना प्रसिद्ध पत्र लिखा था, उस वक्‍त तक वह सत्तरके करीब पुस्तक 
लिख चके थे, यह उनके ही लेखसे मालूम होता है । उसके बादके चार 
सालोंम उनका लिखना बन्द नहीं हुआ । एक तरह बीस वर्षकी आयुसे 
अपने ५४वें ५५वें वर्ष तक (जब कि वह मरे )--लगातार ३४, ३४५ वर्प-- 
उनकी लेखनी चलती रही । अल्लामा शिब्ली नेगश्रमानीने अपनी पृस्तक 
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“अल्‌-ग़ज़ाली में उनकी ७८ पुस्तकोंकी सूची दी हैं जिनमें कुछ तो कई-कई 
जिल्दोंमें हैं । उनके ग्रन्थ मुख्यतः: फ़िक़ा (--धर्म-मीमांसा ), तकंशास्त्र, 
दर्शन, वाद-शास्त्र ( -कलाम), सफीवाद (>-अद्वेत ब्रछ्मवाद) और 
आचार-शास्त्रसे संबंध रखते हें 

गज़ालीकी सबसे महत्त्वपूर्ण पुस्तकें हं-- 

१. अद्याउल-उलम्‌ (सूफी, आचार) 
जवाहरुलू-क़॒रान (सूफी, आचार ) 
मक़ासिदुलू फ़िलासफा (८ दर्शनाभिप्राय) (दर्शन) 

४. गइयारुल्‌ इल्म (तक) 

५. तोहाफ़तुल-फ़िलासफा (- दर्शन-खंडन) (वाद) 

६. मस्तस्फ़ो (फ़िक्ा, धर्ममीमांसा ) 

अह्याउल्‌ू-उलूम्‌ (5-विद्या-संजीवती) और तोहाफतुलू्‌-फ़िलासफा 
(--दशंन-खंडन ) ग़ज़ालीकी दो सर्वश्रेष्ठ किताबें हें, जिनमें अ्रह्माउलउलू- 
म्‌को दूसरा 'करान” समझा जाता हैं । 

( १ ) अद्याउल-उलूम्‌ ( +-विद्या-संजीवनी)--ग़ज़ालीके अद्या- 
उल्‌-उलूम्‌के कुछ प्रशंसापत्र सुन लीजिए-- 

(क) प्रशंसापत्र--ग़ज़ालीके समकालीन तथा हरमैनके पास साथ 
पढ़ अब्दुल-गाफिर फ़ार्सीका कहना है-- अज्याउल्‌-उलूम्‌ जेंसी कोई 
किताब उससे पहिले नहीं लिखी गई । 

इमाम नूदी 'मुस्लिम्‌' (हदीस) के टीकाकारका उद्गार हें-- अद्या- 
उलू-उलूम्‌ क्रानके लगभग हूँ ।' 

शंख अबू-महम्मद कारज़दनीने कहा हँ-- यदि दुनियाकी सारी 
विद्याएं (->उलूम्‌ ) मिटा दी जायें, तो अ्रह्मयाउल्‌ू-उलूमूसे सबको जिन्दा 
कर दूँगा । 

प्रसिद्ध सफ़ी शेख अब्दुल्ला ईदरदसको अद्याउल्‌-उलम्‌ कंठस्थ-सी 
थी । 

शंख अली दूसरे सूफ़ीने पच्चीस बार अद्याउल्‌-उलूमका अखंड पाठ 
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किया, और हर वार पाठकी समाप्तिपर फ़क़ीरों और विद्यार्थियोंको 
भोज दिया । 

क़तृब याजली बहत पहुँचे हुए सफ़ी समझे जाते थे, एक दिन अह्याउल- 
उलूम्‌को हाथम लिए “जानते हो, यह क्या किताब हैं ” कह बदनपर 
कोडोंकी मारका दाग दिखला कर बोले-- पहिले म॑ इस क्रितावसे इन्कार 
करता था। आज रातको मे इमाम ग़ज़ालीन आऑँ-हजरत (+ पेंगंबर 
महम्मद ) के दरबारमें पेण किया, और इस अपराधकी सजा में मे; कोड 
लगाए गा । 

जेख मह्रीउद्दीन अकबर जगद्विख्यात सफी गजरे हैँ । बह अद्याउल 
उलम्‌को काबा (मकका)के सामने वेठकर पढ़ा करते थे । 

यह तो खेर, 'बरवालों के मेहसे अतिरंजित प्रशंसा होनेके कारण 
उतनी कीमत नहीं रखेगा, किन्तु पिछली सदीके प्रसिद्ध दर्शन इतिहास के 
लेखक जाजं॑ हेनरी लेविसका कहना हे -- 

ग्रगर द-कात (१५९६-१६५० ई० )के समयम अद्याउल-उल्‌मका 
अनवाद फ्रंच भाषामें हो चक्रा होता, तो लोग यही कहने कि द-कातन 
अह्याउल्‌-उलमसे चराया हे 

(ख ) आधार ग्रन्थ--प्रह्माउल्‌-उलम्‌ या विद्याओंकों सजीवित 
करनेवालो विद्या-संजीवनी कहिए--मे यद्यपि दर्शन, आचार ग्र।र सफो 
ब्रह्मगाद सब मिले हुए हैँ, किन्‍त्‌ मख्यतः वह आाचार-शास्त्रका ग्रंथ हैं । 
ग्राचारशास्त्रमं गजालीके वक्‍त यनानी ग्रंथोंके अनवाद तथा स्वतत्न ग्रंथ 
मोजूद थे, जिनमें दार्शनिक मस्कविया (मु० १०३० ई० )की पस्तक 
“तहजीबल-इखलाक़” (आचार-सभ्यता ) का जिक्र भी हो च॒का है । सबसे 
पहिल अरस्तने इस विषग्रपर दो प॒स्तके (आचार-शास्त्र ) लिखीं, जिनपर 
पोर्फोरि (फोर्फोरियस ) ने टीका लिखी थी । हनेन इब्न-इस्हाकन अरस्तकी 


| निज्ञताए णी शी680०णाए (65. ४. _०एछ5, व 
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प्स्तकका अरबीमें अनुवाद किया था। मछहूर यूनानी वैद्य जालीनूस 
(>>गलेन ) ने भी इस विपयपर एक पुस्तक “मनुष्य अपने दोषोंको कैसे 
जान सकता है'के नामसे लिखी थी, जिसका अनुवाद भी शायद अरबीमें 
हो चुका था, मस्कविया (१०३० ई०)ने इसके उद्धरण अपने ग्रन्थमें 
जगह-जगह दिये हैं । 

यूनानी पस्तकोंसे प्रेरित होकर भिन्न-भिन्न ग्रंथकारोंने इस विषयपर 
अरबीमें निम्न पुस्तक लिखीं-- 

१. “आराउल-मदीनतुलू-फ़ाजिला , फाराबी (5७०-६५० ई० ) राज- 
नीति भी हैं । 

२. तहजीब॒ल्‌-इखलाक़” मस्कविया (मु० १०३० ई०) 

३. “ग्रकबर वल्‌-इस्म  ब-अली सीना (६८०-१०३७ ई०) । 

यह तीनों पुस्तक यूनानी दाशनिकोंकी भाँति बहुत कुछ मजहबसे 
स्वतंत्र रहकर लिखी गई है । 

४. 'क्वतुल-क़लूब, अबतालिव मक्‍की (मज़हवी ढंगपर ) । 

५. “जरिया इला मकारिम श-शरीअत्‌  रागिव इस्फहानी (मजहबी 
ढंग पर) ! 

इन पाँच पुस्तकोंमेंसे 'तहज़ीबुल-इखलाक़ और कुबतुल-कलूब से 
तो बहुतसी बातें बिलकुल शब्दश: ली गई हैं । और ढंग (मजहब-- 
आ्राचारशास्त्र ) तो मकक्‍्कीकी किताब जसा ढ । 

(ग) लिखनेका प्रयोजन--हम बतला चुके हें कि अद्याउल्‌-उलूम्‌- 
को ग़ज़ालीन उस वक्‍त लिखा जब कि उनपर सूफीवादका भूत बड़े जोरसे 
सवार था, और वह कमली झोढ़े अरब--शाम--की खाक छान रहे 
थे | उन्होंने ब्रह्मानंदकों छोड़ इस पुस्तकको लिखनेके लिए कलम क्‍यों 
उठाई, इसका उत्तर ग़ज़ालीने स्वयं ग्रन्थके प्राककथनमें लिखा हँं--- 


' झअल्लामा शिब्ली नेश्रमानीने श्रपत्ती १सतक अल्‌-ग़ज्ञाली” (उर्द ) में 
इसके कई उदाहरण दिये हूँ । 
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“मेने देखा कि रोग सारी दुनियापर छा गया है, श्रौर चरम (गआात्मिक 
पारलौकिक ) सदाचारके रास्ते बंद हो गए हैं । जो विद्वान्‌ मार्ग समकाने- 
वाले थे, उनसे दुनिया खाली होती जा रही है । जो रह गए हैं वह लासके 
विद्वान्‌ हैँ; निजी रवारथमिं फी हुए हें; और उन्होंने सारी दुनियाका यह 
विश्वास दिजा रखा है, कि विद्या सिर्फ तीन चीजोंका नाम है, सास्त्रार्थ, 
कथा-उपदेश और फतवा ( व्यवस्था) । रहीओआखि रत (--परलोक ) की 
विद्या बह तो संसारस उठ गई 2, और लोग उसको भल-भला चके हे । 

४सी रोगका दूर करने या भूल-भुलाई (मृत) विद्याश्रांको संजीवन 
देनेक लिए गज्ालीन “विद्यासंजीवनी  लिखनेके लिए लेखनी उठाई । 

(घ) ग्रन्थकी विशेषता--शिव्लीने “विद्यासंजीवनी''की कई विद्ेष- 
ताय विस्तारप॒वंक लिखी हों; उनके वारमे संक्षेपमें कहा जा सकता हँ-- 
(१) ग्रंथकारने विद्वानां और साधारण पाठकों दोनोंकी समझे आने- 
के ख्यालस बहुत सीबी-सादी भाषा (अरबी )का प्रयोग किया हैँ; साथ 
ही उसके दाशनिक महत्त्वको कम नहीं होने दिया हूँ । मस्कवियाकी 
किताब अत्‌-तहारत्‌ को पढ़नेके लिए पहिले भाषाकी दुरारोह दीवार- 
को फाँदना पड़ेगा, तब अर्थपर पहुँचने के लिए मग़्ज़-पच्ची करनो होगी-- 
वह नारियलके भीतर बंद सूखी गरी हैं; किन्तु ग़ज़ालीकी पुस्तक पतले 
छिलकोंका लगड़ा आम हैं । (२) इसमें अधिकारिभेद--गहस्थ और 
गृहत्यागी ( -अ्विवाहित रहनेवाले सूफी) आदि--का प्‌ ख्याल 
रखकर उनके योग्य आचार-नियमोंकी शिक्षा दी गई है । (३) उठने- 
बेठने, खाने-पीने जैसे साधारण आचारोंपर भी व्यापक दृष्टिसे लिखा गया 
हैं। (४) क्रोध, आकांक्षा आदिकों सर्वथा त्यागके उपदेशसे मनृप्यकी 
उपयोगी शक्तियोंकों कमजोर कर जो निराशावाद, अकमंण्यता फेलाई 
जाती हैँ, उसके खिलाफ काफी यृक्तियुक्त बहस की गई है । यहाँ हम 
पिछली दो बातोंके कुछ नमूने पेश करते हे--- 

१. (साधारण सदाचार)--मेजपर खाना खाना, छुलनी (स आटा 
छानना ), अश्नान (->साबुनका काम देनेवाली घास) और पेट भर 
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खाना--इन चार चीजोंके बारेमें प्राणपंथी मुसलमान विद्वान यह कहकर 
नाक-भों सिकोड़ते थे, कि यह पैगंवरके बाद पेदा हुए बुरे व्यवहार हैं । 
इसपर ग़ज़ालीने लिखा--- दस्तरखान (>>सामने बिछी चादर ) पर खाना 
अच्छा है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि सन्‍न्दलो (--मेज़ )पर खाना ब॒रा 
या हराम है, क्योंकि इस तरहका कोई हुकुम शरीअत (--धार्मिक पुस्तकों ) 
मे नहीं आया है ।. . . . मेजपर खानेमें (फायदेकी ) यह बात है, कि खाना 
जमीनसे जरा ऊँचा हो जाता हैं, और खानेमें आसानी होती है... .। 
अइनान (- घास) से हाथ थोना तो अच्छी वात है, क्योंकि इसमें सफाई 
और शुद्धता (रहती ) है । खाना खानके बाद हाथ बोनेका हुक्म (जो शरी- 
अतमें है, वह) सफाईके ख्यालसे ही हैँ, और अश्नानसे धोनेमें और ज़्यादा 
सफाई है । प्राने जमानेमें (पेंगंबरके समय) यदि इसका उपयोग नहीं 
किया जाता था, तो इसकी यह वजह होगी कि उस जमानेमें उसका रवाज 
न था, या वह मिलती न होंगी । या (मिथ्याविश्वासके कारण ) वह हाथ 
भी नहीं थोते थे, और तलवोंमें हाथ पोछु लिया करते थे; लेकिन इससे यह 
निष्कर्ष नहीं निकलता कि हाथ धोना टीक नहीं । 

खानेके तरीकेमें कितनी ही बातें पश्चिमसे लेते हुए लिखा हे-- 
“खाना किसी ऊंची चीजपर रखकर खाना चाहिए । खाने बारी-बारी- 
से आने चाहिएँ। जूसवाला (सप आदि) खाना पहिले आना चाहिए । 
यदि अधिक मेहमान झा चुके हैं. और सिफ एक-दो वाकी हों तो खाना 
शुरू कर देना चाहिए। खानंके बाद मेवे या मिठाई आनी चाहिए ।” 
अनुकरणीय उदाहरणके तौरपर पेश करते हुए लिखते हें--- बाज लोगोंके 
यहाँ यह तरीका था, कि सारे खानोंके नाम पर्चेपर लिखकर मेहमानोंके 
सामने पेश किये जाते थे ।* 

२, उद्योगपरायणता ओर कमण्यतापर ज़ोर--बच्चोंकी प्रारं- 
भिक शिक्षामें सर, शारीरिक व्यायाम, मर्दाना खेलोंको रखना ग्रज़ाली 
ज़रूरी समभते है । उन्होंने गानेकी मनवहलावकी बात कह उसके 
ओचित्यको यह कहकर साबित किया हे कि पैगंबरने खुद हब्शियोंके खेलको 
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देखा था। इसके अ्रतिरिक्त में कहता है कि खेलकद या मनोविनोद दिलको 
ताजगी देता है, उससे दिमागी थकावट दर हो जाती हैं । मनका यह 
स्वभाव हे कि जब वह किसी चीजसे घबरा जाता हैं, तो अंबा हो जाता 
है, इसलिए उसको आराम देना, इस बातके लिए तैयार करना हे कि 
वह फिर कामके योग्य वन जाये । जो आदमी रात-दिन पढ़ा करता 
है उसको चाहिए कि किसी-किसी समय खाली बेठे; क्योंकि काम करनेके 
बाद खाली बैठना और खेल-कद करता आदमीको गंभीर काम करनेके 
लिए फिर तंयार कर देता है ।' 
इस तरह गज़ाली शरीरकों कमण्य रखनेके लिए गाना, कसरत, 
खेलकदकी सिफारिश करते हए फिर उसवे वास्ते मानसिक शवितियोंके 
इस्तेमालके लिए इस प्रकार जोर देते 2-- क्रोधकी शक्तिको नष्ट करना 
आचारकी णथिक्षा नहीं 6 । आचार-शिक्षाका ग्रभिप्राय यह है, कि आदमी- 
में आत्मसम्मान और सच्चा शोर पेंदा हो, यानी न डरपोकपन आये न 
गंडापन ।. . . .क्रोधको बिलकल नष्ट करना कंसे अभिप्रेत हो सकता 
है, जब कि खुद वन्दनीय पेगंत्रर लोग गस्सेसे खाली न थे । आँ-हजरत 
(<--पेगंवर मुहम्मद ) ने स्वयं फरमाया ह--में आदमी हँ, और मुभको 
भी उसी तरह गस्‍्सा आता हे जिस तरह और आदमियोंकी । ऑ-हज- 
रतकोी यह हालत थी कि जब आपके सामने कोई अनचित वात की जाती 
ता आपके गाल लाल हो जाते थे, हाँ यह अन्तर ज़रूर था, कि गसस्‍्सा- 
का हालतम भी आपके मखारविन्दसे कोर्ड बेजा बात नहीं निक- 
लती थी।' 
_सन्तोषं परम सुख पर जाटों प्रहार करत हुए ग़्ज़ाली कहते है 
जानना नाहिए कि ज्ञान एक ग्रवस्था पंदा करता है, और उस अवस्थासे 
काम लिया जाता है । कोई-कोई समभते हे कि सन्‍्तोषके यह माने है 
कि जीविका-उपाज॑नके लिए न हाथ पर हिलाए जाये न कोई उपाय सोचा 
जाय, बल्कि आदमी इस तरह बंकार पड़ा रहे, जिस तरह चीथड़ा जमीन 
पर पड़ा रहता हे, या मांस पटरपर रखा रहता है । लेकिन यह मर्खोका 
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विचार हूं, क्योंकि ऐसा करना शरीअत (--धर्म-आज्ञा ) में हराम 

यदि तुम इस बातका इन्तजार करो, कि खुदा तुमको रोटीके बिना तप्त 
कर देगा, या रोटीको यह शब्ित दे देगा, कि वह स्वयं तुम तक चली आये 
या किसी फरिश्तेकों मुकरंर कर देगा कि वह रोटीको चवाकर तुम्हाः 
पेटमें डाल दे, तो तुम खुदाके स्वभावसे बिलकल अनशभिज्ञ हो । 

मठोंके सन्तोषी साध-फकीरोंके बारेम गज़ाली कहते हँे-- मठोमें 
बंधानकी रोजीपर बसर करना सन्‍्तोषसे बहुत दूर हैँ । हाँ, यदि माँगा 
न जाय और भेंट-पूजापर सनन्‍्तोष किया जाय तो यह सनन्‍्तोषकी महिमा 
है, लेकिन जब (मठ ) की प्रसिद्धि हो चुकी है, तो मठ बाजारकी भाँति हैं 
और उनमें रहना बाजारमें रहना हू । जो आदमी (इस तरहके ) बाजारमें 
ग्राता-जाता हो, वह सन्‍तोषी नहीं कहा जा सकता | 

इस तरह ग़ज़ाली सफी होते हुए भी, उस पंथकी अ्कमण्यताके प्रश॑- 
सक नहीं थे । 

(ड) आचार-व्याख्या--अ्रह्मा उल्‌-उलूम्‌ ( विद्या-संजीवनी ) में गज़ा- 
लीने आचारकी व्याख्या करते हुए लिखा है, कि मनुष्य दो चीजोंका नाम 
है । शरीर और जीव। जिस तरह शरीरकी एक खास सूरत-शक्ल है, (बसे 
ही) जीवकी भी हैं । फिर जिस तरह शरीरकी सूरत अच्छी या बुरी होती 
हैं, जीवकी भी होती ह । जिस तरह बाहरी स्रतके रूयालसे आदमीको 
सुरूप या कुरूप कहते हैं, जीवकी (आत्मिक) सूरतके ख्यालसे उसे सदा- 
चारी या दुराचारी कहते है । ग़ज़ालीने आचारका संबंध सिफ शारीरिक 
क्रियाओं तक ही सीमित नहीं रखा है, बल्कि उसके लिए यह भी शर्ते 
लगाई हे, कि उसके करनेके लिए ग्रादमीमें क्षमता तथा स्थायी भूकाव हो । 
ग़ज़ालीन आचारके चार मुख्य स्तंभ माने हैं । ज्ञान, क्रोध, काम-इच्छा 
और न्यायकी शक्तियोंकोी संयमपूर्वक साम्य (+"बीचकी ) अवस्थामें रखना । 
यदि यह चारों शक्तियाँ साम्य-अ्रवस्थामें हों, तो आदमी पूरा सदाचारी 
होगा, यदि सिर्फ़ दो या एक हों तो अपूर्ण । 

गलेन (->जालीनूस) आदमियोंके सदाचारी या दुराचारी होनेके 
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बारेमें समभता है, कि कुछ आदमी स्वभावतः सदाचारी, कुछ रवभावत: 
दुराचारी होते हें, और कछ ऐसे हैं जो न स्वभांवतः सदाचारी होते न 
दुराचारी; इसी तीसरी श्रेणीके आदमियोंके सुधार होनेकी संभावना 
है । मस्कतियाने गलेनके इसी मतको स्वीकार किया, यह हम कह चुके 
हैं। अस्ग्तका मत इससे उलटा है--सदाचारी या एुराचारी होना 
मनाःयमं स्वभावतः नहीं ८, इसमें कारण शिक्षा और वातावरण ८, है 
शिक्षा और वातावरुणका प्रभाव संवपर समान नहीं पडेता। जजाला- 
ने अरस्तकें मतको स्वीकार किया हे । इसीलिए वच्चोको शिक्षापर उन्होने 
खास जोर दिया है, जिसके कुछ नमने लीजिए-- 

(१) बच्चोंका निर्माण--वच्नेमें जैसे टी विवेचनायथवित प्रकट 
होने लगे, उसी वक्‍लसे उसकी देखभाल रखनी चाहिए । वच्चेकों सबसे 
पहिल खानको इच्छा होती हैं, इसलिए शिक्षाका आरंभ यहींसे करना 
चाहिए । उसको सिसलाना चाहिए कि खानेसे पहिले थ्रिममिव्लाइ पढ़ 
लिया करें। दस्तरखानपर जो खाना सामने और समीप हो, उसीकी ओर 
हाथ बढ़ाएं, साथ खानेवालोंसे श्रार्ग बढ़नेकी कोशिश न बारे, खान या 
खानेवालोंकी तरफ नज़र न जमाए । जल्द-जल्द न खाए । कोरकों अच्छी 
तरह चबाए । हाथ और कपड़कोा खानेम लसरने न दे। उसको समझा 
दिया जाये कि ज़्यादा खाना वरा है । कमर खाना, मामूली खानेएर सन्‍्तोष 
करने, (अपना खाना) दुसरोंको खिला देतेकी बड़ाईको उसके मनमें 
बिठला देना चाहिए । 

“ (बच्चोंकोी) सफेद कपड़ा पहनवेक्रा शौक दिलाया जाय, और 
समझाया जाय कि रंगीन, रेजसी, जदोजी कपड़े पहनसा औहतला और 
हिजड़ाका क्रम 5 । जो लडवा इस तरहके कपद्ाक्रों पहिना करते हें, 
उनके संगस बचाया जाय। ग्राशमतलबी झोर नाज-सुकमारतास घणा 
दिलाई जाये । ह 

“जब बच्चा कार ब्च्छा काम करे, तो प्रशंसा करके उसके दिलको 
बदागा जाये, ओर उसे भेंट-इनाम दिया जाय । यदि बरी बात करते देखा 
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जाये तो चेतावनी देनी चहिए, जिसमे बूरे कामोंके करनेसे दलेर न हो 
जाये ।. . . . किन्तु वार-बार लजवाना नहीं चाहिए . . . .बा7-ब.र कहनेस 
बरातका असर कम हो जाता है 

“ (झर उसे सिखलाना चाहिए कि) दिनको संता नट्टी चाहिए । 
विद्योना बहुत सजा तथा ज्यादा नरम नहीं होना चाहिए . . .हर रोज 
कछ न कुछ पैदल चलना और कसरत करनो चाहिए, जिसमे कि दिलमें 
ग्रकमेण्यता और सुस्ती न आने पावे । हाथ-पांव खुले न रखे, बहुत जल्द- 
जल्द ते चले; धन-दौलत, कपड़ा, खाना, कलम-दावात, किसी चीजपर 
ग्रभिमान न प्रकट करे. ... । 

“सभामें थूकना, जम्हाई-अँगड़ाई लेना, लोगोंकी तरफ पीठ करके 
बठना, पाँवपर पाँव रखना, ठोड़ीके नीचे हथेली रखकर बेठना--इन 
बातोंसे मना करना चाहिए । 

“कसम खानेसे--चाहे वह सच्ची भी हो--रोकना चाहिए । बात 
खुद न शुरू करनी चाहिए, कोई पूछे तो जवाब दे।. . . .पाठशालासे 
पढ़कर निकले तो उसे मौका देना चाहिए कि कोई खेल, खेले, क्योंकि 
हर वक्‍त पढ़ने-लिखनेमें लगे रहनेसे दिल ब॒भ जाता है, समझ मन्द हो जाती 
है, तबियत उचट जाती हैं ।' 

यह शिक्षायें मस्कवियाने अपने तहजीबुल-इखलाक़म यनानी ग्रन्थोंसे 
लेकर दी हें । 

(२) प्रसिद्धिके लिए दान-पुण्य ग़लत--नाम और प्रसिद्धिकी 
लालचमें अमीर लोग दान-धर्म करते हैं, उनके बारमें गज़ाली कहता हे-- 

“इन (धरनियों, अमीरों, बादशाहों ) में वहुतसे लोग, मस्जिद, मद्रसे 
और मठ (--खानकाढ़ें ), बनवाते हैं, और समभकते हैं कि, यह बड़े पृण्यका 
काम हे; यद्यपि जिस आमदनीसे उन्हें बनवाया जाता है, वह विलकुल 
नाजायज तरीकेसे हुई है । यदि आमदनी जायज हो, तो भी उनका गअभिप्राय 
वस्तुतः पृण्य नहीं बल्कि प्रसिद्धि और नाम पाना होता है । उसी शहरमें 
ऐसी दुर्गतिमें पड़े आदमी हैं, जिनकी सहायता करना मस्जिद बनानेसे 
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ज्यादा सवाबका काम है, लेकिन उसकी अ्रपेक्षा इमारत बनवानेका बहतर 
समभते है; जिसकी वजह सिर्फ यह होती है, कि इमारतसे जो विरस्थायी 
प्रसिद्धि मिलती है, बह गरीबोंकों देनेसे नहीं हो सकती । ' 


३-तोहाफ़तल-फ़िलासफ़ा (_ ->दर्शन-खंडन) 


(क) लिखनेका प्रयोजन--कितनेही मुसलमान इस पुस्तकके नाम 
ग्जौर गज़ालीकी सर्वप्रियताकाी देखकर यह समभनेकी गलती करते हैं, कि 
ग़ज़ालीने सचमुच दर्शनका विध्वंस (-- खंडन ) कर दिया । गज़ालीके अपने 
ही विचार दर्शन छोड़ और हैं क्या ? उन्होंने कभी बददुओओंंके सीधे-सादे 
इसलामकी ओर लोटनेका नारा नहीं लगाया, यद्यपि उनकी कुछ सामा- 
जिक बातों--कबीलाणशाही, भाई-चारा, समानता--को वह जरूर अनु- 
करणीय बनाना चाद्रत थे । शिक्षित संस्कत-नागरिक श्रेणीम उस वक्‍त 
यूनानी दर्शनका बहुत सम्मान था, खुद इस्लामके भीतर “पवित्र-संघ 
(अ्रखवान॒स्सफ़ा ), बातनी आदि संम्प्रदाय पैदा हो गये थ, जा कि अफलात्‌- 
अरस्तृको सूक्ष्म ज्ञानमे रसूल-अरबीसे भी बड़ा समभते थे; इसलिए 
इस्लामके जबर्दस्त वकील ग़ज़ालीकों ऐसी पुस्तक लिखना जरूरी था, 
जैसा कि उन्होंने स्वयं पुस्तककी भूमिका लिखा हे-- 

“हमारे जमानेमें ऐसे लोग पैदा हो गए हें, जिनको यह अभिमान हे, 
कि उनका दिल-ब-दिमाग साधारण आदमियोंसे श्रेष्ठ हैं । यह लोग मज़हबी 
आज्ञाओं और नियमोंकों घृणाकी निगाहसे देखते हें । इनका ख्याल हैं 
कि अफलातुृ, भ्ररस्तू आदि पुराने हकीम (>-मुनि या आचाये ) मज़हब- 
को भूठा समभते थे । चकि ये हकीम ज्ञान-विज्ञानके प्रवत्तंक और प्रतिष्ठा- 
पक थे, और बुद्धि तथा प्रतिभामें उनके जंसा कोई नहीं हुश्ना; इसलिए 
उनका धर्मको न मानना इस बातका प्रमाण है, कि मज़ह॒ब (->-वधर्म ) वस्तुतः 
भूठ और फजल हैं; उसके नियम तथा सिद्धान्त मनगढ़न्त और बनावटी 
हैं, जो सिफ देखने हीमे सुन्दर और चित्ताकर्षक मालूम होते हैं । इसी वजह- 
से मेने निश्वय किया कि (यूनानी) आचार्योने आध्यात्मिक विषयपर 
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जो कुछ लिखा है, उसकी गलतियाँ दिखलाऊं, और साबित करूँ कि उनके 
सिद्धान्त और बहसे लड़कोंके खेल हैं । 

(ख) दाशेनिक तत्त्व सभी त्याज्य नहीं--ग़ज़ाली दर्शनकी सत्य- 
ताश्रोंकी जानते थे, इसलिए दशनकी सभी बातोंकोी गलत कहना उनके 
लिए अ्रसंभव था, उनका तो काम था, कमारिल भट्ठकी भाँति दर्शनको 
खंडन करते हुए भी उसीकी आड़ लेकर लचर विश्वासोंकी स्थापना करना । 
अस्तु अपनी स्थिति साफ करते हुए ग़ज़ाली लिखते हें-- 

“दर्शनम तीन तरहके सिद्धान्त आते हें---(१) वह सिद्धान्त, जो 
केवल शब्द और परिभाषाकों लनेपर इस्लामके सिद्धान्तोंसे भेद रखते हें, 
जैसे खुदा (ईश्वर )को वह द्रव्य बतलाते हैँ, लेकिन द्रव्यसे उनका भ्रभि- 
प्राय अनित्य (वस्तु) नहीं बल्कि ऐसी वस्तुसे है, जो स्वयं बिना किसीके 
सहारे, अपना अस्तित्व रखती हूँ । इस ख्यालसे खुदाको द्रव्य कहना बिल- 
कल ठीक हैं, यद्यपि शरीअत्‌ (---इस्लामी धर्म ग्रंथ) में यह शब्द इस्तेमाल 
नहीं किया गया है। 

“(२) वह सिद्धान्त जो इस्लामके रसिद्धान्तोंके विरुद्ध नहीं हे । 
जेसे चन्द्रमामें इस वजहसे ग्रहण लगता है, कि उसके और सूय्यके बीचमें 
पृथवी आ बाधक हो जाती हें। ऐसे सिद्धान्तोंका खंडन करना मेरा 
काम नहीं हं। जो लोग ऐसे सिद्धान्तोंके इन्कार और भुठलानेको 
अंग समभते हें, वह वस्तुतः इस्लामपर अन्याय करते हें; क्‍योंकि इन 
सिद्धान्तोंकी बुनियाद गणित-शास्त्रकी यूक्तियाँ हैं, जिनको जान लेनेपर 
उनकी सत्यतामें कोई सन्देह नहीं रह जाता । अब अगर कोई आदमी 
यह साबित करे, कि थे सिद्धान्त इस्लामके विरुद्ध हें, तो विद्याके जानकार 
पुरुषके मनमें स्वयं इस्लामके प्रति सन्देह पेदा हो जायगा । 

“(३) तीसर प्रकारके व सिद्धान्त हैं, जो कि इस्लामके निश्चित 
सिद्धान्तोंके विरुद्ध हैं, जैसे जगत्‌॒की अनादिता, क़यामतसे इनकार आदि । 
यही सिद्धान्त हें जिनसे यहाँ हमें काम हैं, और जिनको भठा साबित करना 
हमारी (इस) पुस्तकका प्रयोजन है ।” 

११ 
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इसपर हमारे हम-वलल झल्लामा शिब्ली फ़र्माते हैं -- 

“इस भूमिकाके बाद इमाम (ग्रज़ाती) लाहबने दर्शनके २० सिद्धा- 
न्‍्तोंको लिया हें, श्रॉर उनका खंडन किया हे । लेकिन भ्रफसोस है कि 
इमाम साहबकी यह मेहनत बहुत लाभदायक नहीं हुई। क्योंकि जिन 
सिद्धान्तोंकों ( उन्होंन ) इस्लामके खिलाफ समभा है, उनमंसे १७के बारम 
उन्होंने खुद पस्तकके अन्तम व्याख्या की हें कि उनकी वजहसे किसीको 
काफिर नहीं वनाया जा सकता । 

(ग) बीस दशन-सिद्धान्त गलत--दर्शन-खडन में ग़ज़ाली 
कितना सफल हुआझा, इसपर अल्लामा शिब्लीकी राय आप पढ़ चके, यहां 
हम यनानी *नके उन बीस सिद्धान्तोंकों देते हैँ (इनमंस बहतसे हिन्दू- 
दर्शन भी पाय जाने हे, इसके कहनेकी जरूरत नहीं )-- 


पनाती दश्शन ग़ज़ाली 
2. जगत्‌ अनादि गलत 
०. जंगत्‌ अनंत ( नित्य) गलत 
३. ईश्वरका जगत्‌-कर्त्ता होना भ्रम मात्र गलत 
८. ईव्बरका ग्रस्तित्व सिद्ध नहीं कर सकते 
५. ईश्वर एक सिद्ध नहीं कर सकते 
६. इंदवरम गण नहीं न गलत 
७. ईश्वरम सामान्य ओर विशेष न गलत 
८. ईश्वर लक्षण-रहित (< अ्रलख ) सव्वे- 
व्यापक मात्र है सिद्ध नहीं कर सकते 
६. ईदबर गरीर-रहित सिद्ध नहीं कर सकते 
४७, दाशनिक की नास्तिक होना पड़ता है 
११. इब्वर अपन सिवा औरको जानता है सावित नहीं कर सकते 
१२. ईव्वर अपनेको जानता है साबित नही कर सकते 
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2३. ईश्वर व्यक्तियोंकोी नहीं जानता गलत 
१४. आसमान (->”फरिदते) और प्राणी इच्छानुसार 

गति करते हें गलत 
१५. गआसमानकी गतिके लिए दिये गए कारण गलत 
१६. आसमान सारे (जगत्‌-) भ्रवयवों के जानकार है गलत 
१७. अप्राकृतिक घटना नहीं होती गलत 
१८. जीव एक द्वव्य हैं जो न गण हे न शरी र--साबित नहीं कर सकते 
१६. जीव नित्य हें साबित नहीं कर सकते 


२०. क़यामत (">प्रलय ) और मुदका जी उठना नहीं होता गलत 


४-दाश निक विचार 


ग़ज़ाली सभी दाशनिक सिद्धान्तोंके विरोधी न थे, यह तो ऊपरके 
लेखसे साफ हो गया; अब हम यहाँ उनके कुछ सिद्धान्तोंको देते हँ-- 

(१ ) जगत्‌ अनादि नहीं--यनानी दाशनिकोंका जगत्‌-नित्यतावाद 
इस्लामके लिए खतरेकी चीज थी, यह इस्लामके ईश्वर-अद्वेत (--तौहीद ) 
पर ही सख्त हमला न था, बल्कि अनीश्वरवादकी ओर खींचनेवाला जबर- 
दस्त हथियार था; जैसा कि ग़ज़ालीने 'दाशेनिकको नास्तिक होना पड़ता 
है” अपनी प्रतिपाद्य विषयके बारेमें लिखते हुए प्रकट किया है । दाशंनिक 
कहते थे कि जगत्‌ एक सान्‍्त, गोल, किन्तु कालमें अनन्त--सदा रहने- 
वाला--है, सदासे वह ईश्वरस निकलता आ रहा हैं, वेसे ही ज॑से कि कार्य 
(घड़ा ) अपने कारण (मिट्टी )से । 

ग़ज़ालीका कहना है कि जो कालमें सान्तता मानता है, उसे देशमें भी 
सान्‍्तता माननी पड़ेगी । यह कहना कि हम वेसा इसलिए मानते हें क्योंकि 
देश बाहरी इन्द्रियोंका विषय है, किन्तु काल आन्तरिक इन्द्रिय (--श्रन्तः- 
करण ) का, इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता, आखिर इन्द्रिय-ग्राह्म (विषय )- 
को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा । फिर ज॑से देशका पिड (>-विषय )- 
के साथ एक संबंध है, उसी तरह कालका संबंध पिड (--विषय ) की 
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गतिसे बराबर बना रहता है । काल और देश दोनों ही वस्तुओ्नोके श्रापसी 
संबंधमात्र है--देश वस्तुओंकी उस स्थितिकों प्रकट करता हैँ, जो उनके 
साथ-साथ रट्वपर होती हूं, काल वस्तुश्लोकी उस स्थितिकों बतलाता 
है, जो उनके एक साथ न रहनेपर (श्ागे-पीछे होनेसे ) होती है । ये दोनों 
ही जगत्‌की वरतथ्रों (>पिडों, इन्द्रिय-विपयों ) के भीतर और उनके साथ 
बने हैं, अथवा कहना चाहिए कि देश-काल हमारे मानस-प्रतिविवों (मनके 
भीतर जिन खूपांम वस्तुएँ ज्ञात या याद होती हें)के पारस्परिक संबंध 
हैं, जिन्हें कि ईश्वरन बनाया हैं । इस प्रकार देश और कालम एकक 
सान्‍तताको स्वीकार करना दूसरेकी सान्तताका नहीं करना, ग्रलत हूँ 
दोनों ही वस्तुतः कृत और सादि हें। और फिर सादि (देश-कालमें 
अवस्थित ) जगत भी सादि होगा । अतएवं ईश्वरके सृजन (---जगत्‌- 
उत्पादन ) में किसी जगत्‌-अनादिता आदिकी बात नहीं, वह जगत्‌ बनाने में 
सर्वत्र-स्वतन्त्र है । 

(२) कार्यकारणवाद ओर इश्वर--ग़ज़ालीके जगत्के झरादि-अनादि 
डोनेके बारंम क्‍या स्याल हैं, यह बतला चके; किन्तु सबाल यहीं खतम 
नहीं हो जाता । यदि ईश्वरकों सवतंत्र-स्वतंत्र--बिना कारण (मिट्टी ) के 
करा्य (घड़ा ) बनानवाला--मानते है, तब तो कार्य-का रणका सवाल ही नहीं 
उठता, ईश्वर खुद हर वक्‍त वसे ही बना रहा है, फिर तो इमाम अशश्ररीका 
कार्य-कारण-रहित परमाणुवाद ठीक है । ग्रज़ालीके सामने दा मुसीबतें 
थीं। कार्यकारणवाद माननेपर यूनानी दाशनिकोंकी भांति जगत॒कों 
(प्रवाह या स्वरूपस) अनादि मानना होगा; यदि कार्य-कारणवादकों 
न मान तो अशअरोके “परमाणवाद'मं फेसना पड़ेगा । आइये तो 
फ़तुलू-फिलासफ़ा से उनके णब्दोंम इस बहसको लें-- 

(यूनानी ) दाशनिकांका ख्याल है, कि कार्य और कारणका जो संबंध 
दिखाई पड़ता हें, बह एक नित्य (- -समवाय) संबंध हे; जिसकी वजहस 
यह संभव नहीं कि कारण (मिट्टी ) के बिना कार्य (घड़ा) पाया जाये । सारे 
साइंस (_-:प्रयाग-सिद्ध ज्ञान) का आधार इसी (कार्य-कारण ) वादपर है । 
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“लेकिन में (ग़ज़ाली) जो इस (वाद)के विरुद्ध हँ, उसकी वजह 
य्रह हैं कि इसके माननेसे पैगंबरोंकी करामात (+-दिव्य चमत्कार) गलत 
हो जाती है, क्योंकि यदि यह स्वीकार कर लिया जाये, कि दुनियाकी 
हर चीजमें नित्य-संबंध' पाया जाता है, तो ऐसी अवस्थामें अ-प्राकृतिक 
घटनाएँ (--करामात ) असंभव हो जायेंगी, और धमंका आधार ग्रप्राकृतिक 
घटनाओं (करामात, या कारण बिना ईइ्वरके सुप्टि करनेके सिद्धान्त )- 
पर हैं ।... . (इसीलिए हम मानते हें कि) आग और आँचमें, 
सूर्योदय और प्रकाशमें कोई नित्य संबंध नहीं पाया जाता, बल्कि ये सारे 
कार्य-कारण ईश्वरकी इच्छा से (हर क्षण नये) पैदा होते हैं । 

दार्शनिक वैसा क्यों मानते हे ? इसलिए कि “जलानेवाली चीज ग्र्थात्‌ 
आग इच्छा करके नहीं जलाती, बल्कि वह अपने स्वभावसे मजबूर है कि 
कपडेको जलावे, अतएवं यह कैसे संभव है कि आग कपड़ेको जलावें, किन्तु 
(किसी सिद्ध पुरुषकी आज्ञा मान अपनी इच्छाको रोक) मस्जिदको न 
जलावे ।. .. . ” 

अब सवाल होगा कि आगके स्वभाव और उसकी मजबूरीका ज्ञान 
कंसे हुआ-- 

“साफ है कि इस प्रइनका उत्तर सिवाय इसके और कुछ नहीं हो सकता 
कि आग जब कपड़ेमें लगाई जाती है तो हम सदा देखते हें कि वह जला देती 
है, लेकिन हमें बार-बारके देखनेसे यदि कुछ मालूम होता है, तो वह यह है 
कि आगने कपड़ेको जलाया । (इससे ) यह कैसे मालूम हुआ कि झ्राग ही 
जलानेका कारण है । उदाहरणोंको देखो--सब जानते हें कि विवाह-क्रियासे 
मानव-वबंशकी वृद्धि होती है, किन्तु यह तो कोई नहीं कहता कि यह क्रिया 
बच्चेकी उत्पत्तिका (--नित्य संबंध होनेसे अवश्य ढ्वी--) कारण है ?” 


' तोहाफ़तुल-फिलासफ़ा, पृष्ठ ६४ यही, पृष्ठ ६५ 
* बही, पृष्ठ ६६ 
: बही, पष्ठ ६६ 


१६६ दर्शन-दिग्दशो न [ श्रध्याय ६ 


इस सारी ब्रहससे ग़ज़ाली कार्य-कारणवादके किलेकी दीवारमें 
एक छोटासा सूराख करना चाहते हें, जिससे सृप्टिको सादि, ईश्वरको 
सर्वतंत्र-स्वतत्र तथा पैगंबरोंकी करामातकों सच्ची साबित कर सके । 

ग़ज़ाली यहाँ अ्शश्नरीके “परमाणुवाद”के बहुत पास पहुँच गए है । 
किन्तु अब फिर उनको होश आता है, और कहते है --- 

“क्रारणोंक कारण (ईश्वर)ने अपना कौशल दिखलानेके लिए 
यह ढंग स्वीकार किया है, उसने कार्योकों कारणोंसे बाँध दिया है, कार्य 
अवस्य कारणके बाद अस्तित्वमें आयेगा, यदि कारणकी सारी छर्ते पाई 
जाय॑ । यह इस तरहके कारण हैं, जिनसे कार्योका अस्तित्व बंबा हुप्ना 
हे--वह कभी उनसे अलभ नहीं होता; और यह भी ईश्वरकी प्रभुता 
और इच्छा है ।. . . .जो कछ आसमान और जमीनमें है, वह आवश्यक 

म और अनिवार्य नियम (---हक़)के अनुसार पैदा हुझा है । जिस तरह 
वह पैदा हुझा, और जिस क्रमसे पैदा हुआ, इसके विरुद्ध और कछ हो ही 
नहीं सकता । जो चीज किसी चीजके बाद पेदा हुई, वह इसी वजहसे 
हुई कि उसका पैदा होना इसी झर्तेपर निर्भर था।. . .जो कुछ दुनियामे 
है, उससे बेहतर या उससे पर्णतर संभव ही नहीं था। यदि संभव था 
ग्ौर तब भी ईश्वरनें उसको रख छोडा, और उसको पैदा करके अपने 
अनुग्रहको प्रकट नहीं किया, तो यह कृपासे उलटी कृपणता (:- कजूसी ) 
है, उलटा जल्म हैं । यदि वैसा संभव होनेपर भी ईश्वर बसा करनेमें समर्थ 
नहीं है, तो इससे ईश्वरकी बेचाएगी साबित होती है, जो कि ईश्वरताके 
विरुद्ध हैं । 

( ३ ) इेश्वरवाद--गजालीका दाशंनिकोंसे जिन बीस बातोंमें 
मतभंद है, उनमें तीन भम्य हें, एक “जगत्‌की अनादिता जिसके वास्में 
कहा जा चका। दूसरा मतभेद स्वयं ईश्वरके अस्तित्थके संबंसमें हे । 

“मुसब्बबल्‌-असूबाब इज्चा सनतन्‌ बे-रब्तिल-मुसब्बबाते बिल- 
असबाबे इज्डारन्‌ लिल-हिकमते । * “अह्याउल्‌-उलूम । 
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दार्शनिक ईदवरकों सर्वश्रेष्ठ तत्त्व माननेके लिए तेयार है, किन्तु साथ ही 
वह कहने हें कि वह ज्ञानमय (->ज्ञानसार) है । जो (उसके ) ज्ञानमें है 
बढ़ी उससे निकलकर अस्तित्वमें आता हैं; किन्तु वह इच्छा नहीं करता, 
इच्छा तभी होती हे, जब कि किसी बातकी कमी हो । इच्छा भोतिक 
दार्थंकि भीतरको गति हे--पूर्णसत्य आत्मा (>-बद्दां) क्रिसी वातकी 
च्छा नहीं कर सकता । इसलिए ईश्वर अपनी सष्टिको ध्यानम पाता 
उसमें इच्छाके लिए गंजाइण नहीं 

किन्तु ग़ज़ाली ईश्वरको इच्छारहित माननेकों तैयार नहीं । उनके 
मतसे (ईश्वरको इच्छा) सदा उसके साथ रहती है, ओर उसी दइच्छासे 
वह सृष्टिको बिना किसी मजबूरी (प्रकृति-जीब तत्त्वोंके पहिलेसे मोजूद 
होने )के बनाता है। दाशंनिकोंके लिए ईश्वरका ज्ञान सुप्टिका कारण 
हैं, गज़ालीके लिए ईश्वरकी इच्छा; चूँकि वह इच्छापर्वक हर चीजको 
बनाता हैं, इसलिए उसे सिर्फ़ वस्तु सामान्यका ही ज्ञान नहीं बल्कि वस्तु- 
व्यक्ति ("एक-एक वस्तु ) का भी ज्ञान हैं, और इस तरह ग़ज़ाली भाग्यवाद- 
के फदेम फँसते है, और फिर कर्म-स्वातंत्र्य न होनेसे मनृष्यके उद्योगपरायण 
होने आदिकी शिक्षा बेकार हो जाती हे । 

( ७४ ) कमंफल--ईश्वरको सर्वतंत्र-स्वतंत्र (प्रकृति-जीब तत्त्वों- 
पर निर्भर न होना ) सिद्ध करनेके लिए इस्लामके वकील ग़ज़ालीको जगत्‌- 
का सादि होना, तथा ईश्वरको इच्छावान मानना पड़ा; ईइ्वरेच्छा 
बलीयसी ” माननेपर भाग्यवादसे बचना असंभव हुआ । जीवका पहिले- 
पहिल एक ही बारके लिए जगतमें उत्पन्न होना यह सिद्धान्त ऊपरकी बातों- 
को लेते हुए ग्जालीको और मुश्किलमें डाल देता हैं। आखिर खदाने 
मनुष्योंकी मानसिक शारीरिक योग्यतामें भेद क्‍यों किया ?--खेर 
इसका उत्तर तो वह ॒ं सकते थे, क्योंकि उसकी न्यायताके लिए उन 
पिथागोर या हिन्दुओंकी भाँति पनर्जन्म मानना पड़ता, और फिर जगत्‌- 
जीव-अ्रनादिताका सवाल उठ खड़ा होता । किन्तु इस्लामने कर्मके अनु- 
सार सजा-इनाम (नर्क-स्वगग ) पानेकी जो बात कही है, उससे भी ईश्वरपर 
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ग्राक्षेप आता है । सजा (-नदंड) सिर्फ दी ही मतलबसे दी जा सकती हैं 
या तो बदला लेनेके लिए, जो कि ईद्वरके लिए शोभा नहों देता; अथवा 
सुधा रनेके लिए किन्तु वह भी ठीक नहीं क्योंकि सुधारके बाद मनुष्यको 
फिर कार्यक्षेत्रमं उतरने (जगनूमें पुनः जन्मने ) का मौका कहाँ मिलता हैं ? 
ईइव रको ऐसा करनेसे अपन लिए कोई लाभकी इच्छा हो, यह वात मानना 
तो ईश्वरकी ईश्बरतापर भारी घब्वा होगा । इस दांकाका उत्तर ग़ज़ालीने 
अपनी पुस्तक 'मज़्मुन बे: अला-गेर-अहले-दी सम दिया हैं ।--जिसका 
भाव यह हँ--रथल जगतमें कार्यकारणका जो क्रम देखा जाता है, उससे 
किसीको इन्कार नहीं हो सकता । संखिया घातक है, गलाब जुकाम पैदा 
करता है । यह चीजे जब इस्तेमाल की जायेंगी तो उनके अस र जरूर प्रकट 
होंगे । अब यदि कोर्ट आदमी संखिया खाये और मर जाए, वी यह आक्षेप 
नहीं किया जा सकता, कि ईश्वरने वयां उसको मार डाला, था ईश्वरको 
उसके मार डालनेरा क्या मतलब था । मरना संखिया खानका एक अनिवार्य 
परिणाम है । उसने संखिया अपनी खशीरा खाई और जब खाई, तो उसके 
परिणामका प्रकट होना अवश्यंभावी था । यही बात आत्मिक जगतमे भी 
। भले बरे जितने कम है, उनका अच्छा-बरा प्रभाव जीवपर लगातार 
ता हे। अच्छे कामींस जीवमें दढ़ता ग्राती हे, बरे कामोस गन्दगी । 
यह परिणाम किसी तरह रुक नहीं सकते । जो आदमी किसी बुर कामको 
करता है. उसी समय उसके जीवपर एक खास प्रभाव पड़ जाता हैं, इसीका 
नाम सज़ा (दंड ) हे । मान लो एक आदमी चोरी करता है, इस कामके करने 
के साथ ही उसपर भय सवार हो जाता है। वह जाहे पकड़ा जाये या 
नहीं, दंडित हो या नहीं, उसके दिलपर दाग लग चुका, ओर यह दाग 
मिटाए नहीं मिट सकता । जिस तरह ईश्वरपर यह श्राक्षेप नहीं है सकता 
कि संखिया खानंपर ईश्वरने अमुक आदमीको क्‍यों मार डाला, उसी तरह 
यह आध्षप भी नर्टीं हा राकता कि बरा काम करनेके लिए, ईश्वरने दंड 
क्यों दिया ? वर्षाक्ति उस बुरे कामका यह अवश्यंभावी परिणाम था, इस- 
लिए वह हुए बिना नहीं रह सकता था। ग्रज़ालीके अपने शब्द हैं--- 
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“भगवानके ग्रन्थके विधि-निषेधोंके अ्रनुसार न चलनेपर जो फल 
( - अज़ाब) होगा, वह क्रोध या बदला लेना नहीं है । उदाहरणार्थ जो 
आदमी वीवीसे प्रसंग नहीं करेगा, ईश्वर उसे सनन्‍्तान नहीं देगा, जो 
ग्रादमी खाना-पीना छोड़ देगा, ईश्वर उसे भूख-प्यासकी तकलीफ देगा । 
पापी-पुण्यात्माका कयामत (--ईइवरीय न्‍्यायके दिन )की यातनाओों और 
सुखोंके साथ यही संबंध ह। पापीको क्‍यों यातना दी जायेगी---यह उसी तरह 
कहना हैं कि प्राणी विषसे क्‍यों मर जाता है, और विष क्‍यों मृत्युका 
कारण है ?” 

ईइवरने अपने धामिक विधि-निषंधोंकी ज़हमतमें श्रादभियोंको क्‍यों 
डाला, इसके उत्तरमंं गज़ाली कहते हँ-- 

“जिस तरह शारीरिक रोगोंके लिए चिकित्सा-श्ास्त्र (वैद्यक) हे, 
उसी तरह जीवके लिए भी एक चितित्सा-शास्त्र है, और बंदनीय पेगंबर 
लोग उसके वंद्य हें। कहनेका ढंग हे कि बीमार इसलिए अच्छा नहीं 
टुआ कि वह वेद्य (की आज्ञा ) के विरुद्ध गया, इस वजहसे अच्छा हुआ कि 
वेद्यकी आज्ञाका पालन किया । यद्यपि रोगका बढ़ना इसलिए नहीं हुआ 
कि रोगी बेद्य (की आज्ञा )के विरुद्ध गया; बल्कि (असली) वजह यह 
थी, कि उसने स्वास्थ्यके उन नियमोंका अ्रनुसरण नहीं किया, जो कि 
बच्यने उसे बताए थे ।' 

(५) जीव (+--रूह)--पैगंबर मुहम्मदको भी लोगोंने जीवके बारेमें 
सवाल करके तंग किया था, जिसपर अल्लाहने अपने पैगंबरको यह जवाब 
देनेके लिए कहा--'कह जीव मेर रबके हुकक्‍्मसे हैँ । जब क्रान और 
पेगंबर तककी इससे ज्यादा कहनेकी हिम्मत नहीं है, तो ग़ज़ालीका आगे 
बढ़ना ख़तरेरी खाली नहीं होता, इसलिए वेचारोंने 'अल्याउल्‌-उलम्‌ में 
यह कहकर जान छुड़ानी चाही, कि यह उन रहस्योंमें हैं, जिनको 


' “मज्जून बे' अला-गरे-श्रल्ले-ही , पृष्ठ १० 
' 4 'ऋल्‌ श्र'र-खूहो सिन-पअ्रम्रे रव्बी “--क़ रान 


१७२ दर्शन-विग्दर्शन [ श्रध्याय ६ 


दशरीरको वह नश्वर समभते हें । इस्लाममें क्यामतमें मुर्दोके जिन्दा उठ 
खड़े होनेको लेकर दो तरहके मत थे--(१) एक तो अब्दुल्ला बिन्‌- 
अब्बास जैसे लोगोंका जो कि क़यामतके वाद मिलनेवाली सारी चीजोंको 
आजकी दुनियाकी चीजोंसे सिर्फ नामसात्रकी समानता मानते थरे---शराब 
होगी किन्तु उसमें नशा न होगी, आहार होगा किन्तु पेशाव-पाखाना नहीं 
होगा । इसी तरह शरीर मिलेगा किन्तु यही शरीर नहीं । (२) दूसरा- 
गिरोह अज्ञ-श्लरियोंका था, जो कि क़यामतवाले जिस्म क्या सभी चीजोंकों 
इसी दुनियाकी तथा बिलकल ऐसी ही मानते थे। इनके अलावा तीसरा गिरोह 
बाहरी विचारों और दर्भनसे प्रभावित गाफी खोगोंका था जो कहते थे-- 
“हर- खल्द- कौसर्‌ ऐ वाग्नज श्रगर खशकदे ईं। 
बज्मे मा-हम्‌ घाहिद-ा नकक्‍्ल-। शरावे वेश नेस्त ॥ 
(धरमंवकक्‍ता ! अप्सरा, बाग और नहर यदि स्वर्गर्से हमें खुश करनेके 
लिए हैं, तो वह हमारी ग्रामोदमंडली और शराबले बेहतर तो नहीं है ।) 
गज़ाली तीसरे पथके पथिक होते हुए भी पहिले दो मिरोहोंकरों अपने 
साथ रखना लाहते थे--- 
“बहारे-गआलमे-हस्न-श्‌ दिल-। जाँ ताज गी-दरद । 
ब-रंग स्हाबे-सरतरा वर अबबि-मानी-रा । 
(उस प्रियलमक सौंदियकी दुनियाकी बहार अपने रंगसे स्रतके 
प्रेंमियोके और सुगंधस भावके प्रमियोके दिलो-जानकों ताजा *खती है ।) 
खेर ! यह तो बहिश्तमें मिलनेवाली दूसरी चीजोंकी वात कही । 
सवाल फिर भी वहीं मौजूद ह--क्रयामतमें जिन्दा हो उठेकों बढ़ी पुराना 
छोड़ा शरीर भिलेगा या दूसरा ? अम्ू-अरियोंका कहना था--बिलक्‌ल 
बही णरीर और वेसी ही आकृति (सूरत) । इसपर प्रश्न होता था--- 
जो चीज नष्ट हो गई उसका फिर लॉटकर भअस्तित्वमें आना भ्रसंभव है। 
ग्रौर फिर मान लो एक आदमी दूसरे आदमीको मारकर खा गया, और 
एकके शरीर-परमाणु दूसरेके शरीर-परमाणु बन गए तो हत्यारेका 
शरीर क़यामतमें यदि ठीक बड़ी हो जो कि दुनियामें था, तो मारे गए 
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व्यक्तिका शरीर बिलकल वेसा ही नहीं हो सकता । 

गंज़ालीका मत है, कि कयामतर्म मर्दे जिन्दा हो उठगे नह ठीक 
है, शरीर बिलकुल वही पुराना होगा यह जरूरी नऐीं । 

(७ ) सूफीवाद--ग़ज़ालीका लड़खड़ाता पै र सफ़ीव दके सहारे तभज 
गया, इसके बारेमें पहिले भी कहा जा चका है, और उसके समकालीन किसी 
महा विद्वानकी गवाहो चाहते हों तो भ्रव॒ल्‌ू-बजाद तत्‌शीके दराब्द सुनिए- 

“मेने गज़ालीको देखा । निश्चय, वह अत्यन्त प्रतिभाशाली, पंडित, 
शास्त्रज्ञ हे । बहुत समय तक वह अध्ययन-अध्यापनमें लगा रहा; किन्तु 
अन्तमें सब छोड़-छाड़कर सुफिषोंमें जा मिला, और दाशनिकोंके विचारों 
तथा मन्सूर-हल्लाज (सफी ) के रहस्य (वचनों )को मजह॒बमें मिला दिया । 
फक़ीहों (इस्लामिक मीमांसकों ) तथा वाद-शास्त्रियों (--मुत्कल्लमीन्‌ ) 
को उसने बरा कहना शुरू किया, और मजहबकी सीमासे निकलनेवाला 
ही था । उसने 'अद्याउल्‌-उलूम्‌” लिखा, तो चैंकि. . . .पूरी जानकारी 
नहीं थी इसलिए मूँहके बल गिरा, और सारी किताबमें निर्बेल प्रमाणवाली 
(मौजूअ ) पैगंबर-वचनों (-परंपरा ) को उद्धृत किया ।” 

ततुंशी बेचारे रटनन्‍्तू पीर थे, इसलिए वह ग़ज़ालीकी दूरदर्शिता, और 
विचार-गाम्भीयको क्यों समझने लगे, उन्होंने तो इतना ही देखा, कि वह 
उनके जंसे फ़क्नीहों और मुत्कल्लमीनों ( --मुलंटों ) के हलवे-मांडेपर भारी 
हमला कर रहा हैं । 

सूफीवादपर ग़ज़ालीकी कितनी आस्था थी, इसका पता उनके 
इन शब्दोंसे मालूम होता हें-- 

“जिसने तसब्वुफ (-सफीवाद ) का मज़ा नहीं चखा हे, वह पेगंबरी 
क्या है, इसे नहीं जान सकता, पेंगंबरीका नाम भले ही जान ले।... . 
सूफियोंके तरीकेके अ्रभ्याससे मुझको पेगंवरीकी असलियत और विशेषता 
अत्यक्षकी तरह माजम हो गई । 


“मुनक्‍क़ज़ू सिन ल-जलाल' 
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गज़ालीके पहिले हीसे इस्लाममे भीतर-भीतर सफी-मत फैल चका था 
बतला चके है किन्‍्ते गज़ालाब हा उसका एक सुव्यवस्थित शास्त्रक 
नीके पड़िले सफीवादपर दो पृस्तक लिखी जा चकी थीं-- 


हर (: 


रूप दया। ग्रज़ा 


(2) 'क्वतु ल-कुलूब ग्रबतालिब मक्‍्की । 
(०) “रिसाला क़ंसरिया इमाम क़सरी । 


पहिले कछ लोग कर्म-योग (शौच-संतोष श्रादि)पर जोर देते थे, 
आ्रौर कितने ही समाधि-योग (- सकाशफा। )पर । ग्रजाली पहिले शख्स थे 
जिन्होंने दोतोकों बड़ी खबीक साथ मिलाया, जैसे कि इतिड्रासका दाशंनिक 

न-खलदून कहता है -- 
ग़ज़ालीन श्रह्माउल-उलमम दोनों तरीकोंको इकट्ठा कर दिया. . . . 
जिसका परिणाम यह हुआ कि सूफोवाद (- -तसव्वफ) भी एक बाकायदा 
गास्त्र बन गया, जो कि पहिले उपासनाका ढंग मात्र था । 

सफियोंका अहं ब्रह्मवाद ' (अ्रन लू-हक़ ) शंकरके ब्रह्मवाद ज॑सा हैं । 

सूफी बहस नहीं करना चाहते, वह जानते हें, बुद्धिकों वह दर्शनसे कंठित 
नहीं कर सकते. इसीलिए रहस्यवादकी शरण लेते हैं । 
'जोक़-इ बादा न दानी ब-खुदा तान चशी । 

(खदाकोी कसम ! जब तक नहीं पीता, तब तक वह इस प्यालेका 
स्वाद नहीं जान सकता । ) 

ग़ज़ालीका सफोवाद क्या था, इस हम पहिले सूफीवादके प्रकरणमें 
दे आए है, इसलिए यहाँ दहरानको जरूरत नहीं । 

( ८ ) पैगंबरवाद--दार्शभनिकोंका इस्लाम और सभी सामीय 
धमपिर एक यह भी आक्षप था, कि वह इस तरहकी भोली-भाली बातोंपर 
विव्वास करत ८--खुदा अपनी श्री रसे खास तरहके आदर्मियां (--पैशंबरों ) 
को तथा उनके पास अपनी जशिक्षा-पस्तक भेजता है । ग़ज़ाली पैग्ंबरीको 
ठीक साबित करत हुए कहते ह-- 


१ ६ 


मुक़ह्मये-तारीख ' ।  “मुनक्‍क़ज़ भिनलू-ज़लाल' । 
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“झादमी जन्मते बिलकल अज्ञ पंदा हाता है। पंदा डीते 
बह. . . . किसी चीजसे परिचित नहीं होता । सबसे पहिले उनसे स्पर्णका 
जान होता है, जिसके द्वारा वह उन चीजोंसे परिचय प्राप्ल करता हूं, 
जो कि छनेस संबंध रखती हैं, फिर गर्मी-सर्दी, खशकी-नमी: लप्ती सर्ू्ताकों । 

फिर देखनेकी शक्तिति, . .फिर सुनने. . .चखनेकी शक्ति . . . .। 
इस तरह इन्द्रियों (तयार हो जाती है) . .. .। फिर नया श्रम गरू होता 
हैं । अब उसे विवेककी शक्ति प्राप्त होती है, और वह उन चीजोंकी 
जानकारी प्राप्त करता हैं, जो इन्द्रियोंकी पहँचसे वाहर हैं । यह य॒ग साववें 
वर्षम शुरू होता है । इससे बढ़नेपर बुद्धि (->श्रक्ल )का युग श्राता हैं 
जिससे संभव-असंभव, उचित-अन चितका ज्ञान होता हैं । इससे बढ़कर 
एक और दर्जा है, जो बद्धिकी सीमासे भी झागे हें; जिस तरह विवेक 
और बुद्धिके ज्ञेयों ( "विषयों ) की जानकारीके लिए इन्द्रियाँ बिलकुल बेकार 
हैँ, उसी तरह इस दर्जके ज्ञेगों (--विषयों )के लिए बुद्धि बिलकल बेकार 
है । इसी दर्जेका नाम पेगंबरी (>-नबूवत्‌ ) हैं ।” 

पैगंबर और उसके पास खदाकी ओरसे भेज संदेश (--वही ) के 
बारमे ग़ज़ालीका कहना है -- 

“मनुष्योंमें कोई इतना जड़बुद्धि होता हैं कि समभानेपर भी बहुत 
मुश्किलस समभता है । कोई इतना तीक्ष्णबद्धि होता हूं कि ज़रासे इशारे- 
से समभझ जाता हैं । कोई इतना पूर्ण (प्रतिभा रखनेवाला ) हैँ, कि बिना 
सिखाए सारी वाले उसके मनसे पैदा होती ह# ।. . . .बंदनीय पेगंवरोंकी 
यही उपमा है, क्‍योंकि बिना किसीस सीखे-सुने उनके मनमें सक्ष्म बातें 
स्वयं खुल जाती हैं । इसीका नाम अल्हाम (- ईश्वर-संदेशका पाना ) 
है, और आँ-हजरत (महम्मद ) ने जो यह फर्माया कि पवित्रात्माने मेरे दिलमें 
यह फूँका, उसका यही अभिप्राय है । 

पेगंवरीके लिए करामात (- चमत्कार )का प्रमाण माना जाता है, 
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श्रौर करामातको टीक सिद्ध करनेके लिए ग़ज़ालीको क्‍या दलील हूं, यह 
कार्य-कारणबादके प्रकरणमें बतलाया जा च॒का हें । 

(९ ) क़रानकी लाक्षणिक व्याख्या--मोतज़ला श्र पवित्र-संघ 
(  अखबानरगफा ) के तर्ण वर्क बतलझाया जा चुका है, कि वह क्‌रानके कितने 
ही वातयाका ठब्दार्थ छोड़ लाश्षाणक अथ ले अपने मतको प॒प्टि करत थे । 

माम अहमद विन-हंबल लाक्षणिक अ्थका सबसे जबरदस्त दृश्मन था । 
बढ़ समभलता था, कि यदि इस तरह लाक्षणिक अर्थ करनेकी आजादी दी 

येगी, तो अरबी इस्लामको मिफं क़रानके लफ़्जोंको लेबार चाटना पड़ेगा 
लेकिन निम्नावत पंगंवर-वाकक्‍्यों (->हदीसों)म उसे भी मुख्याथको जगह 
लाक्षणिक अर्थ स्वीकार करना पड़ा-- 

“ (कराबाका) कृष्ण-पापाण (--संग-असवद ) खुदाका हाथ हैं ।” 
“मुसलमानांका दिल खुदाकी अँगुलियोंमें है ।” “मुभकों यमनसे खुदाकी 
खुश्ब आती हैं ।” 

सकियोंका तो लाक्षणिक अर्थके बिना काम ही नहीं चल सकता 
गौर ग़ज़ाली किस तरह बहिश्तके बागों-हरों-शराबोका लाक्षणिक भ्र्थ 
करते हैं, इसका वणन किया जा चफका हैं । 

(१० ) धममसें अधिकारिभेद--हर एक सफीके लिए मुल्लोंकी चोट- 
से बचनके लिए बाहरसे शरीगअतको पाबंदीको भी जरूरत हैं, साथ ही 
तसव्व॒ुफ (- सफीवाद ) के प्रति सच्चा-ई मान रखने से उसे बहतसी णरीअत- 
की पाबंदियों ओर विचारोंका भीतरसे विरोध करना पड़ता है । इस “भीतर 
कुछ बाहर कुछ की चालसे लोगके मनमें सन्देह हो सकता हे, इसलिए 
अधिकारि-भदके सिद्धान्तकी कल्पना की गई । इसका कछ जिक्र साधारण 
और असाधारण लोगकें तौरपर “कयामतमं पुनरुज्जीवन के प्रकरणमें रा 
चुका हैं । इस अधिकारिभंदवाल भिद्धान्तकी पृष्टिमें पेगंबरके दामाद तथा 
चौथ खजीफा (शीअभ्रकि सर्वस्व) श्रल्लीका वचन उद्धृत किया जाता है -- 


' “घहीह-बखारी” 
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“जो बात लोगोंकी अ्रक़॒लम आए वह उनसे बयान करो, और जो न 
आए उसे छोड़ दो ।” 

ग़ज़ालीने वैसे तो बातनी ञ्ीओंके विरुद्ध कई पुस्तकें लिखी थीं, 
मगर जहाँ तक अलीके इस वचनका संबंध है, वह उनसे बिलक्‌ल सहमत 
श्र । यहाँ श्रपने विरोधियोंको फटकारते हुए वह कहते है-- 

“विद्याश्रोंके गुप्त और प्रकट दो भेद होनेसे कोई समभदार आ्रादमी 
इन्कार नहीं कर सकता । इससे सिर्फ वही लोग इन्कार करते है जिन्होंने 
अचपनमें कुछ बातें सीखीं और फिर उसीपर जम गए ।” 

अपने मतलवका शोर स्पप्ट करते हुए ग्ज़ाली दूसरी जगह् लिखतेहें -- 

“खुदाने (कूरानमें) कहा हे--बुला, अपने भगवानके पथकी ओर 
हिकमत (“च्यूबवित) और सुन्दर उपदेशके द्वारा और ठीक तरह बहस 
कर ।” जानना चाहिए कि हिकमत (>-युक्‍क्ति ) के द्वारा जो लोग बुलाए 
जाते हें वह और हें; और जो नसीहत ओर बहसके जरिएसे बुलाएं जाते 
हे वह और । यदि हिकमत (दर्शन) उन लोगोंके लिए इस्तेमाल की 
जाय जो कि नसीहतके अधिकारी हैं, तो उनको नुकसान होगा--जिस 
तरह दुधमुँहे बच्चेकों चिड़ियाका गोश्त खाना नुकसान करता हैं । और 
नसीहतको यदि उन लोगोंके लिए इस्तेमाल किया जाये जो कि हिकमत 
(>-दर्शन ) के अधिकारी हैं, तो उनको घृणा होगी--जेसे कि वलिष्ट 
आदमीको औरतका दूध पिलाया जाय । और नसीहत यदि पसंद लगने- 
वाले ढंगसे न की जाय, तो उसकी मिसाल होगी सिर्फ खजूर खानेकी 
आदतवाले बददूकों गेहुँका आटा खिलाना |. . . . 

(११ ) बुद्धि (->दशन) ओर धर्मका समन्वय -- हम ग़ज़ालीकी 
जीवनीमें भी देख चुके हैँ, किस तरह बगदाद पहुँचनेपर उनके हृदयमें 


54 शअह्याउल-उलम्‌ )ै | रड क़स्तास सत्तक्रीम्‌ | 
: “अ्रदऊ इला-सबीले रव्बि-क बिल-हिकमते, वल-मोश्रज़ञतिल- 
हस्नते व जादलू-हुम्‌ बिल्‌-लदी हिया अहसनो” । 
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धर्म (_-मजहब) और बुद्धिका झगड़ा खड़ा हुआ, और तर्तूशीके शब्दोंमे 
वह “मजहबसे निकलनेवाला ही था ।” किन्तु उन्होंने अपने भीतर बुद्धि 
ओर धर्ममें समन्वय (_ समझौता ) करनेमें सफलता पाई, उनके सूफीवाद, 
अधिकारिभेदबाद, लाक्षणिकव्यास्यावाद, इसी तरफ किये हुए प्रयत्न हें । 
गज़ालीका यह प्रयत्न खतरेंसे खाली न था, इसका उदाहरण तो संजरके 
सामने उसकी तलबीके वयानमें देख चुके हे । ग़ज़ालीके जीवनहीमे उनकी 
कीर्ति इस्लामिक जगतमें दूर ह्रतक फल गई थी । किस तरह उनके 
शिप्य महस्मद (इब्सन-अब्दुल्लाह) तोमरतने स्पेन-मराकोके मुसलमानोमें 
“जाली संप्रदाय” फैलाने तथा एक नये मोहिदीन राजयंशकी स्थापनामें 
सफलता पाई, इसे हम गागे बतलानेवाले हें; किन्तु तोमरतक्री सफलताके 
पहिले ग़ज़ालीके जोबन्टीमें ५०० हिजरी (११०७ ई०)में ऐसा मौका 
ग्राया, जब कि स्पेनमें खलीफा अली (इब्न-यूसुफ) विन्‌-वाशकीनके 
हवमग मरियाम ग्रज्ञालीकी परतकों--खासकर अल्याउल-उतम्‌--को 
बड़े मज़मके सामने जलाया गया । 

विश्ध्कों देखते हुए भी ग़ज़ालीने ते कर लिया था, कि वृद्धि और 
धमंके रंगडमसें उनकी क्‍या स्थिति होनी चाहिए--- 

“बाज लोगोंका ख्याल है, कि वोद्धिक विद्याओं तथा बरामिक विद्याओं 
में (अटल) विरोध है, और दोनोंका मेल कराना असभव्र है; किन्तु यह 
विचार कमसमभीके कारण पैदा होता है ।”* 

“जा आदमी बृद्धिकों तिलांजलि दे सिर्फ (अंब-)अनुगमनकी ओर 
लागाको बुलाता है, वह मूर्ख (--जाहिल ) है, और जो आदमी केवल वद्धि 
पर भरोसा करके क्रान और हृदीस ( >-पैगंबर-वचन ) की पर्वा नहीं करता 
वह घमंडटी है । खबरदार ! तुम इनमें एक पक्षके न बनना | तुमको 
दोनोंका समन्वय (>जजामेग्न ) होना चाहिए, क्योंकि बौद्धिक विद्याएं 
ग्राहयारकी तरह हैं, ओर धामिक विद्याएं दवाकी तरह ।॥ 


' अह्याउल्‌-उलूम्‌! ।  बही । 
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बौद्धिक विद्यात्रोंके प्रति यही उनके विचार थे, जिन्होंने ग्ज़्ालीको यह 
लिखनेके लिए मजबर किया कि दर्शनके अंधशत्रु इस्लामके नादान दोस्त हें-- 

“बहुत से लोग इस्लामकी हिमायतका अर्थ यह समभते हें कि दर्शन- 
के सभी सिद्धान्तोंकों धर्मके विरुद्ध साबित किया जाये। लेकिन चुकि 
दर्शनके बहुतसे सिद्धान्त ऐसे हैं, जो पक्के प्रमाणोंसे सिद्ध हें, इसलिए 
जो आदमी उन प्रमाणोंसे अश्रभिन्न हे, वह उन चिद्धान्तोंको पक्का समभता 
£ । इसके साथ जब उसे यह विश्वास दिलाया जाता है, कि ये सिद्धान्त 
इस्लामके विरुद्ध हें, तो उन सिद्धान्तोंमें सन्देह होनेकी जगह, उसे खुद 
इस्लाममें सन्देह पैदा हो जाता हैं। इसके कारण इन नादान दोस्तोंसे 
इस्लामको सख्त नुकसान पहुँचता है ।” 

ग़ज़ालीके ये विचार सनातनी विचारोंक्रे मुसलमानों तथा उनको हर 
वक्‍त भड़कानेके लिए तैयार मुल्लोंको अपना विरोधी बनानेवाले थे, इसे 
फिरसे कहनेकी ज़रूरत नहीं । तो भी ग़ज़ालीका प्रयत्न सफल हुआ, इसे 
उनके विरोधी इब्न-तैमियाके ये शब्द बतला रहे हैं --- 

“मुसलमान और झ्ाँखवाले (मुल्ले ? ) लोग तक (“शास्त्रियों) के 
टंगको समभते आते थे। इस (तक )के प्रयोगका रवाज अब-हामिद 
(ग़ज़ाली ) के समयसे हुआ, उसने यूनानी तक शास्त्रके मन्तव्योंकों अपनी 
पुस्तक--मुस्तस्फी--में मिला लिया ।” 


५-सासमाजिक विचार 


हो नहीं सकता था, कि ग्रज़ालीके जेस। उबर मस्तिष्क अपने विचा रोंको 
दर्शन और धर्म तक ही सीमित रखता । यहाँ उसके समाज-संबंधी विचारों- 
पर भी कुछ प्रकाश डालना चाहते हैं । 

(१ ) राजतंत्र-संबंधी--ग़ज़ालीने इस्लामी साहित्यमें कबीलोंके 
भीतरकी सादगी, भाईचारा श्रादिके बहुतसे उदाहरण पढ़े थे, जब वह उनसे 
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श्रर-रद अ्रललू-मन्तिक़  । 
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ग्रपने समकालीन राजाशओश्रोंके आचरणस मिलाते थे तो उनके दिलमें अ्रस- 


ल्लोपकों आग भटक बिना नह यवकाली थी । इसीलिए गज़ालीन अपने 
समयके जाजनंत्रगर कतसी ही बार चोटे की ह&॥ जेंस-- 
गार समसम सततानोंकी जितनी आमदनी है, कल या वहल अधिक 


हराम 2, सर वर्षा 5 तम न हो ? हलाल ग्रामदनी तो जकात (. 5ऐच्छिक 
कर) आर लड़ाट-लट ( 5गरीसतके माल ) का पाँचवाँं हिस्सा (थद्टी दो) 
2 | सो उस चीजोका इस ससयर्भ योई अस्तित्व नहीं । सिफ जजिया 
(प्रनिवार् वार ) रठ गया हे, जिसे ऐसे जालिमाना ढंगसे वसूल किया जाता 
हे, कि बह उचित और हलाल नहीं रहता । 

गजालीने सुल्याग्के पास से जानेकी शपथ ली थी, जिसे यथपि 
गंजरकी जबदरवीके सामने भाकवार एक बार तोड़नेकी नोवबत भाई, तो 
भी भ्ज़ाली इन सुल्तानोंने सहयोग न रखनेको अपने ही तक शोमित न 
कर दूसराका भी बसा ही करनेकी शिक्षा देते थे -- 

“आ्रादर्मीकाी श॒ल्वायोके दरवारमें पग-पगपर गना।ह ( पाप) करना 
पड़ता है। पटियी ही बात यह &, कि शाही सकान /उलकल जबर्द- 
स्‍तीके जरिए बन होते 7 और ऐसी भभिषर पर रखना पाघ है । दर- 
यारम पटद्टेवकर सिर कूकाना, हाथका वोसा ( चेम्बन) देना, और 
जालिमका सम्मान करना पाप 8। दरबवारमें जरदाज्ीक पर्द, रेशमी 
लियास, सोसके बसन झादि जितनी चीजें आ्राती ८ सभी हराम हे शोर 
इनका देखकर चप रहना पाप है । आखिरमें बादशाहके तन-वनकी कश्चल- 
क्षेमके लिए दुआ मांगनी पड़ती £, श्लीर यह पाप हैं !! 

इसलिए गज़ालीकी सजाह ८-- 

आदमी इन सुल्तानों ( -राजाओ्ं)स इस तरह अलग-ग्रलग रहे कि 
कभी उनदा साधना ने होते पास । यही करना उचित #, वर्योंकि इसीस 
पंगल 6 । श्रादाकोा यह थिघ्वास रखना फजे हैँ, कि इंच (--सब्तानों ) 


हा ५ ३५ 
“6 ॥ । 
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ग्रत्याचा रके प्रति देष रबखे । ग्रादमीको चाहिए कि न वह उनकी क्ृपा- 
का इच्छुक हो, और न उनकी प्रशंसा करें, न उनका हाल-चाल पछे और 
न उनके संवंधियोंसे ऐेल-जोल रखे ।”' 

एक जगह ग़ज़ालीके निष्क्रिय असहयोगने चन्द गर्तोंके साथ कछ 
सक्रियताका रूप भी लेना चाहा टहे-- 

“सुल्तानों (->राजाओं)का विरोध करनेसे यदि देशर्म फसाद 
(- खन-खराबी ) होनेका डर हो, तो (बंसा करना ) अनुचित है । किन्तु 
अगर सिर्फ अपनी जान-मालका खतरा हो, तो उचित ही नहीं बल्कि वह 
बरह्नत ही ब्लाघनीय हैं । पराने बजुर्ग हमेशा अपनी जानको खतरेमें डालकर 
स्वतंत्रताका परिचय देते थे, और सुल्तानों तथा अ्रमीरोंको हर समय 
टाकत रहते थे । इस कामके लिए यदि कोई झ्रादमी जानसे मारा जाता 
था, उसे सोभाग्यथाली माना जाता था, क्योंकि वह्" शहीदका दर्जा 
पाता था 

यहीं तक नहीं उनके दिजमें यह भी ख्याल काम कर रहा था, कि ऐसे 
राज्योंकोी हटाकर एक आद्शे राज्य कायम किया जाय, जिसके शासक- 
में जहाँ एक ओर बददू कबीलके सरदारकी सादगी तथा भायप हों, वहाँ 
दसरी ओर उसमें अफलातृनी प्रजातंत्रके नेता दार्शनिकों अभ्वा खुद 
ग़ज़ाली जेसे सफीके गुण हों । इस विचारकों कार्यरूपमें परिणत करने- 
मे ग़ज़ाली स्वयं तो असमर्थ रहे, किन्तु उनको सलाहसे उनके शिष्य 
तोमरतसे उसे कायरूपम परिणत किया, यह हम अभी वतलानेवाले हूं । 

( २ ) कबीलाशाही आदशं--॥जाली न व्यवहार-क॒णल विचारक 
थे, न उनकी प्रक्ृतिमें साहस और जोखिम उठानेकी प्रवृत्ति थी । सुल्तानों: 
अमीरोंके दर्वारसे बह तंग थे, एक ओर सलजूकी सुल्तान या बगदादके 
खलीफाके यहा जानेपर भूककर दोहरे शरीरस सलाम फिर हाथपर चुंबन 
देना, दूसरी ओर अरबोंका पैगंवर मुहम्मदके श्रानेपर भी सम्मानार्थ 


 “अल्ाउल्‌-उलूम ।  “अद्याउल्‌-उलुभ 
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खड़ा न होना, रगाज़ालीके दिमागकों सोचनंपर मजबर करता था। शायद 
ग़ज़ाली स्वयं भ्रमी रजादा या शाहजादा होते तो दसरी तरहकी व्याख्या कर 
लिए होते; कितु उन्हें श्रपने बचपनके दिन याद थे, जब कि भर्तृहरि के 
शब्दोंमे-- 
अश्रान्तं देशमनेकदगंविपमं प्राप्त न किचित्‌ फल 
त्यवत्त्ता जातिकूुलाभिमानमुचितं सेवा क्ृता निप्फल 
भक्त मानविव्जितें परगृहे साशंकया काकवत्‌ । 
अनाथ ग्रज़ालीन कितने ही दिन भूखों और कितनी ही जाड़ेकी रातें 
टिठरते हुए बिताई होंगी। दूसरोॉके दिए टुकड़ोंको खाते वक्‍त उन्होंने 
ग्रच्छी तरह अनभ व किया होगा, कि उनमें कितना तिरस्कार भरा हया हैं । 
ग्पि ३४ वर्षकी उम्रमें पहुँचनेपर उन्हें वह सभी साधन सुलभ थ, जिनस 
कि बह भी एक अच्छे श्रमीरकी जन्दगी बिता सकते थे, किन्‍त यहां वह 
उरी तरह मानसिक समकोता करनेमें सफल नहीं हुए जस थमंवाद और 
बुद्धिवादक मगड़ेसे । उन्होंने पैंगंबर और उनके साथियों (सहावा) के 
जीवनको पढ़ा था, उनकी सादगी, समानता उन्हें बहत पसंद आई, और 
वह उसीको आदर्श मानते थे । उन्हें क्या पता था, प्रकृतिने लासगयों सालके 
विकासके बाद मानवकों कबीलेके रूपमें परिणत होनेका अश्रवसर दिया 
था। अपनो बढ़ती आवश्यकता, संख्या, वद्धि और जीवजन-साथधनोंने 
जमा होकर उसे अगली सीढ़ी सामन्तवादपर जानेके लिए मजबर किया 
था। कबीलाणाही प्रभत्वकों टटाकर सामन्‍्तशाष्टी प्रभुत्व स्थापित करने- 
जारां वर्षों तक जो नर-संहार होता रहा, म्वाविया और अली अथवा 


“वराग्यशतक' ! । 

श्रनेक कठिन-कठोर देश चिदेशों में घुमा फिरा--धवके खाए, जाति 
ओर कुलका अभिमान त्यागकर दूसरोंकी निष्फल सेवा की। सानाभि- 
सान त्यागकर--कोश्नोंकी तरहसे दूसरोंके यहां सशंक होकर खाया-- 
अर्थात्‌ दर दर ठोफरें खाता फिरा, किन्तु तो भी कुछ फल न मिला । 


ग़ज़ाली ] इस्लामी दहन श्परे 


कर्बलाका भगड़ा भी उसीका एक अंश था, किन्तु बहुत छोटा नगण्यसा 
प्रंश | इतने संघर्षके बाद आगे बढ़े इतिहासके पहिएको पीछे हटाना प्रकृतिके 
लिए कितना असंभव काम था, यह ग़ज़ालीकी समभमें नहीं आ सकते थे, 
इसीलिए वह असंभवके संभव होनेकी (करनेकी नहीं) लालसा रखता था । 

उनके ग्रंथोंमें जगह-जगह उद्धृत वदुदू समाजकी निम्न घटनाएं ग़ज़ाली- 
क्रे राजनीतिक आदर्शका परिचय देती हँ-- 

१. “एक बार अमीर म्वाविया (६६१-८० ई० ) ने लोगोंकी वृत्तियाँ 
बन्द कर दी थीं। इसपर अबू-मृस्लिम खौलानीने भरे दरबारमें उठकर 
पहा--एऐ म्वाविया ! यह आमदनी तेरी या तेरे बापकी कमाई नहीं है ।” 

२. “अबू-मसाकी रीति थी, कि खुत्वा (--उपदेश ) के वक्‍त खलीफा 
उमर (६४२-४४ ई० )का नाम लेकर उनके लिए दुआ करते थे |. . . . 
जब्बानें ठीक खुत्वा देते वक्‍त ही खड़े होकर कहा--तुम अबू-बकरका 
नाम क्यों नहीं लेते, क्या उमर अब-बकरसे बड़ा है ?'. . . . (उमरने इस 
व्रातकों सुनकर) ज़ब्बाको मदीना बुलवाया। जब्बाने उमरसे पछा-- 
'तुमको क्‍या हक था, कि मुभे यहाँ बुलवाते ?. . . .फिर उसने (श्रबू- 
मृसाकी खुशामद वाली) सब बात ठीक-ठीक बतलाई । उमर रोने लगे, 
और बोले-- तुम सचपर हो, मुझसे कसूर हुआ, माफ करना 

३. 'हारून और सफ़ियान सोरीमें बचपनकी दोस्ती थी । जब हारून 
व्रगदादर्मे खलीफा (७८६-८०६ ई० ) बना तो सब लोग उसको बधाई देने 
आए, किन्तु सफ़ियान नहीं श्राया । हारूनने स्वयं सफ़ियानसे मिलनेकी इच्छा 
प्रकट की, लेकिन उसने पर्वा न की, अन्तमें हाख्नने सफ़ियानको पत्र लिखा- 

"मेरे भाई सफ़ियान, . . . .तुमको मालूम हे कि भगवान्‌ने सभी 
भूसलमानोंमें भाईका संबंध कायम किया है । अ्रव भी मेरे और तुम्हारे 
त्रीच पहिलेके संबंध वसे ही हैं, मेरे सारे दोस्त मेरी खिलाफतके लिए 
बधाई देने मेरे पास आए और मेने उन्हें बहुमूल्य इनाम दिये । अ्रफसोस है 
कि, आप अब तक नहीं आए । में खुद झ्राता, लेकिन यह खलीफाकी शानके 
खिलाफ हूँ । कुछ भी हो अब अश्रवश्य तशरीफ लाइये ।” 
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सफ़ियानने पत्रकों न पढ़कर फेंक दिया और कहा कि में इसे हाथ 
नहीं लगाना चाहला, जिसे कि जालिम ( --राजा) ने छुझ्मा है । फिर उसी 
पत्रकी पीठपर यह जबाब दूसरेसे लिखवाया-- 

“बंदा निर्वेल सफ़ियानकी ओरसे धनपर लड्ढ हारूनके नाम | मेंने 
पहिले ही तुझे सचित कर दिया था, कि मेरा तुझसे कोई संबंध नहीं । 
तूने अपने पत्रर्म स्वयं स्वीकार किया है, कि तूने मुसलमानोंके कोपागार 
(- बतुलु-माल) के रुपयेकों जरूरतके बिना अनुचित तौरसे खर्च किया। 
टसपर भी तभकों सन्‍्तोपष नहीं हत्मा, और चाहता हे, कि में कयामतममें 
( अन्तिम न्‍्यायके दिन) तेरी फजलखचीको गवाही दूँ। हारून ! तुभको 
कल खूदाक सामने जवाब देनेके लिए तंयार रहना चाहिए । त्‌ तख्तपर 
(बंठकर ) इजलास करता हैँ, रेशमी लिवास पहिनता हैं। तेर दर्वाजे- 
पर चीफी-पहरा रहता है । तर अफसर स्वयं शराब पीते हैं, और इसरोंको 
णराव पीनेको सजा देते &#; खद व्यभिचार करते हैं, और व्यभिचारियीं- 
पर राब जारी करते है । खद चोरी करते हैं, ओर चोरोंका हाथ काटते 
है । पहिले इन अपराध के लिए लुझको श्र तेरे अफसराको सजा मिलनी 
चाहिए, फिर औरोको ।. . . .अव फिर कभी मभझको पत्र ने लिखना । 

सह पत्र जब हारूनके पास पहुँचा, तो वह (ड्रात्मस्लानिक्रे मार) 
चीख उठा, और दर तक राता रहा । 

ग़ज़ाली एक ओर दाशेनिक उड़्ानकी आजादी चाहता था दूसरी 
और कब्रीलासाहीकी सादगी और समानता--कहाँ कबीलाशाही और 
कहा स्यथालफी प्राज़ादी ! 

(३ ) इस्लामिक पंथोंका समन्वय--इरलामके भीतरी सम्प्रदायों- 
के भगड़ाको दूर करना ग्रजालीके अपने उद्देद्योंगें था। दर्शनमें उनके 
जबदस्त विरोधी रोश्दका कहना है -- 

“गजालीने अपनी कितावोंमें सम्प्रदायोंमेंसे किसी खारा सम्प्रदायको 


* “कसल ल-मसक़ाला! 
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नहीं दृषा है । बल्कि (यह कहना चाहिए कि) वह अशअ्श्यिंके साथ 
प्रणश्नरी, सफ़ियोंके साथ सूफी और दार्शनिकोंके साथ दाशनिक हूँ ।” 
ग़ज़ालीके वक्‍त इस्लाम सिन्ध शोर काश्गरसे लेकर मराको और 
स्पेन तक फैला हुआ था, इस विस्तृत भूखंडपर इस्लामसे भिन्न धर्म खतम 
हो गए थे, या उनमें इस्लामसे श्रांख मिलानेकी शक्ति नहीं रह गई थी । 
किन्तु खुद इस्लामकें भीतर बीसियों सम्प्रदाय पैदा हो गए थे। इनमें 
सबसे ज़्यादा जोर तीन फिकोका था>-अश्रशञत्नरी, हेंबली ओर वातनी 
( -शीआ) । इन सम्प्रदायोंका प्रभाव सिर्फ धामिक क्षेत्र तक ही सीमित 
ने था, बल्कि उन्होंने शासवपर अपना अधिकार जमाया था। स्पेनमें 
दंबली सम्प्रदायके हाथर्म धासिक राजनीतिवाशक्ति थी । बातनी 
( ज्शीमा) मिश्रपर अधिकार जमाए हुए थ। खुरासान (पूर्वी ईरान) से 
इराक तक अश्ग्रियोंका बोलवाला था । बातनी चूँकि शीआ थे, इसलिए 
उनके विरुद्ध अली-म्वावियाके समयसे सुलगाई झ्ाग अब भी यदि धाँय-धाँय 
कर रद्ीी थी, तो कोई आइचर्य नहीं; किन्तु ताज्जुब तो यह था, कि अ्रशअरी 
और हंवलो दोनों सुन्नी होनेपट भी एक दूसरेके खूनके प्यास रहते थे । 
अरीफ़ अबू प्‌ू-करासिम (८४७५ हिजरी या १०८२ ई० ) बहुत बड़ा उपदेशक 
था। महामंत्री निजामुल्मुल्कले उस बड़े सम्मानके साथ निज्ञामिया 
(बगदाद ) का धर्पपिदेष्टा बनाया था। वह मस्जिदक मंवर ( धर्मासन )- 
से खुले आम कहता था कि हंबली काफिर हैँ । इतनेहीसे उसे सनन्‍्तोष नहीं 
हुआ, वल्कि उसने महाजजके घरपर जाकर ऐसी ही बातें कीं, जिसपर 
भारी मारकाट मच गई। अल्प असेलन्‌ सलूजकी (१०६२-७२ ई०)के 
शासनकालमें शीओों और अशग्ररियोपर मुद्दतों मस्जिदके धर्मासनसे लानत 
(घिककार ) पढ़ी जाती थी । निजामुल्‌-मुल्क जब महामंत्री हुआ तो उसने 
अगश्नरियोंपर पढ़ी जानेवाली लानतको तो बंद कर दिया, किन्तु शीआ 
वेचारोंकी वही हालत रही । अबू-इस्हाक शीराज़ी बगदादकी विद्वन्मंडलीके 
रारताज थे, और वह भी हंँवलियोंको बुरा-मला कहना अपना फर्ज समभते 
थे, इसकी ही वजहसे एक वार बगदादमें भारी मारकाट मच गई थी । 


१८६ दर्शन-दिग्दश्शन [ श्रध्याय ६ 


जहाँ जिस सम्प्रदायका जोर था, वहाँ दूसरेको “दशननमें जीभ बेचारी ” 
बनकर रहना पड़ता था । इब्न-श्रसीर मोतज़ला-सम्प्रदायका प्रधान नेता 
और भारी विद्वान था, उसकी मृत्यु “७८5 हिजरी (१०८५ ई०) में हुई । 
अपने सम्प्रदाय-विरोधियोंके डरके मारे पूरे पचास साल तक वह घरसे 
बाहर नहीं निकल सका था। इन भगड़ों, खन-खरावियोंकी जड़का बरा 
कटने हुए सज़ाली लिखते टैं-- 

“(ब्रामिक) बिद्वानू बहुत सख्त हठधर्मी दिखलाते हैं, और अपने 
विरोधियोंकों बणा और बेइज्जतीकी नजरसे देखते हैं । यदि यह लोग 
विरोधियोंके सामने नर्मी, मलायमियत और प्रेमके साथ काम लेते, और 
हिर्तेषीके वोरपर एकान्‍्तमें उन्हें सनभाते, तो (ज्यादा) सफल होते । 
लेकिन चूँकि अपनी शान-शौकत (जमाने)के लिए जमातकी ज़रूरत 
है, जमात बाँधनेके लिए मजहबी जोश दिखलाना तथा अपने सम्प्रदाय- 
विरोधियोंकी गाली देना जरूरी है, इसलिए बिद्वानोंने हठधर्मीको अपना 
हांथयार बनाया है, और इसका ही नाम धर्म-प्रेम तथा इस्लाम-विरोध- 
परिहार रखा है; हालाँकि यह वस्तुतः लोगोंको तबाह करना है । 

पेगंवर महम्मदके मँहसे कभी निकला था-- मिरे मजहबमें ७३ फ़िके 
( -सम्प्रदाय ) हो जायेंगे, जिनमेंसे एक स्वर्गंगामी होगा, बाकी सभी नरक- 
गामी । इस हदीस (_ पंगंबर-बादय ) की लेकर भी हर सम्प्रदाय अपनेको 
स्वगेंगामी और दूसरोंको नरक-गामी कहकर कट्ता पैदा करता था । 


/ 
किए 
कप 


गज़ालीने इस्लामके इस भयंकर गढ़कलहको हटानेके लिए एक ग्रंथ “तफ़क़ा 
तु ल-इस्लाम वजू-न्दका' इस्तामऔर जिन्दोकों (नास्तिकों)का भेद 
लिखा हैं; जिसमें वह इस डृदीसपर ग़पनी राय इस तरह देते हैं--- 

“हृदीस सही है, लेकिन इसका यह बर्थ नहीं कि वह (बाकी ७२ फिकें- 
वाले ) लोग काफिर हें, और रादा नरकपें रहेंगे । वल्कि इसका असली अर्थ 
यह है, कि वह नरकमें . . . .अपने पापकी सात्राके अनसार . , . . रहेंगे ।” 


 “अहाउल्‌-उसलम । 
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ग़ज़ालीने भ्रपनी इस पुस्तकें काफिर (नास्तिक) होनेक सभी 
लक्षणोंसे इन्कार करके कहा, कि काफिर वही है, जो मसलमान नहीं हें 
ग्रौर वह सारे (आदमी) मुसलमान हें जो कल्मा (अल्लाहके सिवाय 
दूसरा ईश्वर नहीं, मुहम्मद अल्लाहका भेजा हुआ हैँ ) पढ़नेवाला है, और 
मसलमान होनेके नाते सभी भाई-भाई हैं । इन सम्प्रदायोका मतभेद हैं, 
उसका मूल इस्लामसे कोई सम्बन्ध नहीं, वह गौण और बाहरी बातें हैं।” 

ग़ज़ालीने अपनी इस उदारशयताको मुसलमानों तकही सीमित नहीं 
रखा बल्कि उन्होंने लिखा है-- 

“बल्कि में कहता हूँ कि हमारे समयके बहुतस तुक तथा ईसाई रोमन 
लोग भी भगवान्‌के क्ृपापात्र होंगे । 

इस प्रयत्नका फल ग्रज़ालीको अपने जीवनमें ही देखनेको मिला । 

अगअरियों और हंवलियोंके कगड़े वहत कुछ नंद हो गए । बगदादके शीओं 

ओर सुन्नियोंमें ५०२ हिजरी (११०६ ई०)में सुलह हो गई, ओर वह 
ग्रापसी मार-काट बन्द हो गई, जिससे राजधानीके मुहल्लेके मुहल्ले बर्बाद 
ही गए थे । 


ग़ज़ालीके उत्तराधिकारी 


अपनी पुस्तकोंकी भाँति ग़ज़ालीके शिष्योंकी भी भारी संख्या थी, 
जिनमें कितने ही इस्लामके धामिक इतिहासमें खास स्थान रखते हैं, पाठकों 
के लिए अनावश्यक समभकर हम उनके नामोंकी सूची देना नहीं चाहते । 
गज़ालीकी शिक्षाका महत्त्व इसीसे समभिए कि मसलमानोंकी भारी संख्या 
आज भी उन्हेंही अपना नेता मानती हे । हाँ, उनके एक शिष्य तोमरतके 
वारम हम आगे लिखनेवाले हैं, क्योंकि उसने अपने गृरुके धर्म-मिश्रित 
राजनीतिक स्वप्नको साकार करनेमें कछ हद तक सफलता पाई । 


ला इलाह इन्नल्लाह महम्मदुन्‌-रंसलल्लाह । 
 “तफ़क़ा बन ल-इस्लाम वज़-ज़िन्दक़ा” । 


सशम अध्याय 
रपेनके इस्लामी दाशनिक 


£ 9 -म्पेनका धामिक आर सामाजर अवस्था 
१-उमेय्या शासक 


जिस वक्‍त इस्लामिक अरोने पूव्वेमें अपनी विजय-यात्रा शुरू की 
थी, उसी ससय पश्चिमदकों श्लोर--खासकर पड़ोसी शिश्षपर--भी उनकी 
नवर जानी जरूर थी । धिश्चके खाद पश्चिमकी आर दागे बढ़ते हुए वह 
तनिस ओर मराको ( सराकश) तक पहुँच गए । पंगंवरके देहान्त हुए 
एक सी कर्ष भी नहों हुए थे, जब कि ६२ हिजरी (७०६ ४० )भमाँ तारिक 
(एब्न-जियाद ) जेसीने १२ हजार बरव री (: मराको-निवासी ) सनाके साथ 
स्पेलपर हमला किया । स्पृनपर उसे ववल एक गाोधिक वंशका राज्य था, 
जो दा हजार सर्पसे शासन करता आ रहा था--जिसका अथ है, वह समयके 
ख्रनुसार नया टोनेकी क्षमता नहीं रखता था । किसानोंकों अवस्था दयनीय 
थी, जमोदारोंदेी जल्मोंका ठिकाना न था। दासता-प्रथाके कारण 
लागोंकी दशा ओर असह्य ही। रही थी किसानों और दासोके बच्चे पैदा 
जमीदारों और फोजी अफ़सराम वाँट दिये जाते थे । जनता इस 
जल्मस जाहिनत्राहि कर रही थी, जब कि तारिककी सेना अफ्रीकाके 
तटरे चलकर सम॒द्रके दूसरे तट्पर उस पहाड़ीके पास उत्तरी जिसका नाम 
पीछे जब्रुल-तारिक (>--तारिकको पहाड़ी ) पड़ा, और जो विगड़कर आज 
जिब्नाल्टर बन गया हैं। राजा रोद्रिकने तारिकका सामना करना चाहा, 
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कनन्‍्तु पहिली ही मृठभेड़में उसकी ऐसी हार हुई, कि निराश हो रोद्रिक 

नदीमें डव मरा । दूसरे साल अफ्रीकाके मुसलमान गवर्नर मूसा-विन्‌-नसी र- 
ते स्वयं एक बड़ी फौज लेकर स्पेनपर चढ़ाई की, स्पेलसमें किसीकी मजाल 
नहीं थी, कि इस नई ताकतको रोकता । तो भी मल्कमें थो त भ्रशान्ति 
वर्म और जातिके नामपर कछ दिनों तक और जारी रही । विन्तु तीन चार 
सालके बाद प्रायः सारा स्पेत मसलमानोके हाथर्म ग्रा गया-- जायदादें 
मालिकोको वापस की गई, मजहदवी स्वतंत्रताकी घोषणा की गई । दूसरी 
जातियोंकी अपने धामिक काननके अनुसार जातीय मुकदम के फंतलेकी 
इजाजत दी गई ।” मसाका बेटा अब्दूल-अजीज स्पेनका पहिला गवर्नर 
व्रनाया गया । 

इसके कछ ही समय बाद बनी-उमय्याक्रे शासनपर प्रहार हा । 
उसकी जगह अब्दुल्‌-अब्यासने अपनी सल्तनत कायम की, और उमैय्या 
खान्दानके राजकमारोंकरों चन-चनकर सोतके घाट उतारा । उसी समय 
(७५० ई०? ) एक उमंय्या राजकमार अब्दुरद्रमान दाखिल भागकर स्पेन 
प्राया और उसने स्पेनको उमंय्यावंशके हाथसे जानेरसी रोक दिया। 
ग्रब्दरहमान दमिश्कके सांस्कृतिक वायमंडलमें पला था, इसलिए उसके 
शासनमरे स्पेनने शिक्षा और संस्कृतिमं काफो उन्नति की; और पश्चिमके 
इस्लामिक विद्वानोने पत्रस संबंध जोड़ना शुरू किया । 
जब तक इस्लाम मराकों तक रहा, तब तक अरबोंका संबंध वहाँके 

बर्बर लोगोस था, जो कि स्वयं वददुग्नोंसे वेहतर अवस्थामें न थे | किस्तु 
स्पेनमें पहुंचनेपर वही स्थिति पेंदा हुई, जो कि बगदाद जाकर हुई थी । 
दोनों ही जगह उसे एक पुरानी संस्कृत जातिके संपर्क्म आनेका मौका 
मिला | बगदादमें भ्ररबोंव ईरानी बीवियोंके साथ ईरानी सभ्यतासे विवाह 
किया, ओर स्पेनम उन्होंने स्प निश स्त्रियोंके साथ रोमन-सभ्यताके साथ । 
इसका परिणाम भी वही दहाना था, जो कि पृव्से हुआ | अभी उस परि- 
णामपर लिखनेसे पहिल ऐलिहासिक भित्तिको जरा और विशद कर 
देनेकी ज़रूरत है । 


१६० दर्शन-दिग्दशंन [ श्रध्याय ७ 


स्पेनपर उमैय्योंका राज्य ढाई सौ सालसे उंयादा (७५६-१०३१ ई० ) 
रहा । स्पेनिश उमैय्योंका वैभव-सर्य तृतीय अब्दुर्रेहमाव (६ १२-६१ ई० ) के 
गासनकालमें मध्याह्नपर पहुँचा था। इसीने पहिले-पहिल खलीफाकी 
पदवी धारण की थी । उसके वाद उसका पुत्र हकम द्वितीय (६६१-७६ 
ई० ) ने भी पिताके बैभवकों कायम रखा । घन और विद्या दोनोंमें अव्दुरंह- 
मान ओर हकमका घारानकाल (१२-७६ ई० ) पगश्चिमके लिए उसी तरह 
बेभवगाली था, जिस तरह ग़ाशन माम नका शासनकाल (3७5६-5३ ३ ई० ) 
पबके लिए । हाँ, यह जरूर था क्रि स्पेनके मसलमानी समाजम अपने 
पर्वज या अब्वासियों द्वारा शासित समाजकी अपेक्षा बिद्यानरागके पीछे 
सारा समय वितानेवालोकी अपेक्षा कम्राऊ लोग ज़्यादा थे । अब्दृरहमान- 
की प्रजामे ईसाइयोके श्रतिरिवत्त यहदियोंकी संख्या भी झहरोंमें पर्याप्त 
थी । कंसर हृदियनने विजन्तीनसे देशनिकाला देकर पॉँच लाख यहू 
दियोंकों स्पेनर्म वसाया था। ईसाई शासनम उन्हें दवाकर रखनेकी 
कोशिश की जाती थी, किन्तु इस्लामिक राज्य कायम टहोतेपर उनके साथ 
बेहतर बर्ताव होने लगा, और इन्होंने भी देशकी बौद्धिक और सांस्कृतिक 
प्रगतिम भाग लेना शुरू किया । स्पेनके यहदियोंका भी धामिक केन्द्र बग- 
दाद था, जहाँ सर्कार-दर्वास्में भी यहदी हकीमों और विद्वानोंका 
कितना मान था, इसका जिक्र पहिले हो चुक।, हे । स्पेनमें पहिलेसे भी 
रोमन-कंथलिक ज॑ंसे धामिर संकीर्णताके लिए कःख्यात सम्प्रदायका जोर 
था। मुसलमान आए, तो अरव और अब-अरब इतनी अधिक संख्यामें आकर 
बस गए, कि स्पेनके शहरों श्र गाँवोंमें श्ररवी भाषा शाम बोल चाल हो गई 
ये अरब पर्वके साम्प्रदायिक मतभेदोंको देखकर नहीं चाहते थे कि वहाँ 
दूसर सम्प्रदाय रार उठायें। उन्हेंने इंबली सम्प्रदायको स्वीकार किया 
था, जिसमें करानका वहीं अर्थ उन्हें मंजूर था, जो कि एक साधारण बदृदू 
समभता है । ईसाइयों और अरबोंकी इस पत्रकी किलाबंदीमें यदि कोई 
दरार थी, तो यही यहुदी थे, जिनका संबंध बगदाद जेसे वाय बहे चौआई”' 
वाले विचार-स्वातंत्र्य-केन्रसे था। ये लोग चपके-चपके दर्शनकी पस्तकोंको 
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पढ़ते और प्रचार करते थे। इनके अतिरिक्त कितने ही प्रतिभाशाली 
मसलमान भी निषिद्ध फल के खानेके लिए पूव॑की सैर करने लगे। 
प्रव्दुरेहरमान विन्‌-इस्माइल ऐसे ही लोगोंमें था, जिसने पवेकी यात्रा की, 
और ईरानके साबी विद्वानोंके पास रहकर दर्शनकी शिक्षा ग्रहण का । 
इसीने लौटकर पहिले-पहिल पवित्र-संघ (अखवानुस्सफा ) -ग्रन्थावलोका 
स्पेनमें प्रचार किया । यह ४५८ हिजरी (१०६५ ई०)में मरा था । 


२-दश नका प्रथम प्रवेश 


हकम द्वितीय सपेनका हाखन था । उसे विद्यासे बहुत प्रेम था, श्रौर 
दार्ग निकोंकी वह खास तौरसे बहुत इज्ज़त करता था। उसे पस्तकोंके 
मंग्रहका बहुत शौक था। दमिश्क, बगदाद, काहिरा, मर्वे बुखारा तक 
उसके आदमी पुस्तकोंकी खोजमें छुटे हुए थे । उसके पुस्तकालयमें चार 
लाख पुस्तक थीं। इस पुस्तकालयका प्रधान पुस्तकाध्यक्ष अल-हज्ज़ी 
बयान करता है कि पुस्तकालयकी ग्रंथ सूची ४४ जिल्दों--प्रत्येक जिल्दमें 
बीस पृष्ठ--में लिखी गई थी । हकमको पन्‍्तकोंके जमा करनेका ही नहीं 
पढ़नेका भी बहुत शोक था, पुस्तकालयकी भायद ही कोई पुस्तक हो जिसे 
उसने एक बार न पढ़ा हो, था जिसपर हकमने अपने हाथसे ग्रंथकारका 
नाम, मृत्युकाल आदि न लिखा हो; उसका दर्शनकी पुस्तकोंका संग्रह 
बहुत जवर्दस्त था । 

हकमके मरने (६७६ ई०)के बाद उसका बारह सालका नावालिग्र 
बेटा हश्शाम द्वितीय गद्दीपर बैठा, और काजी मंसूर इब्न-अबीआमर उसका 
वली मुकरेर हुआ । श्रामरने हश्शामकी माँको अपने काबमें करके दो 
सालोंमें पुराने श्र्सरों और दरबारियोंको हटाकर उनकी जगह अपने 
आदमियोंकों भर दिया । और फिर हश्शामको नाम मात्रका बादशाह 
वनाते हुए उसने अपने नामके सिक्के जारी किए, खुत्वे (मस्जिदमें शुक्रके 
उपदेश ) अपने नामसे पढ़वाने शुरू किए; देशके लोग और बाहरवाले 
भी आमरको खलीफा समभने लगे थे। आमरने तलवारसे यह शझ्ञक्ति 
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नहीं प्राप्त की, बल्कि यह उसकी चालबाजियोंका पारितोपषिक था। इन्हीं 
चालवा जियोंमें एक यह भी थी कि बह अपनेको मजहबका सबसे जबर्दस्त 
भक्त जाहिर करता था । “उसने (इसके लिए) झालिमों और फकीहों 
(5 मीझांसको ) का एक जलरा बुलाया । एक छोटेसे भाषणमें उनसे 
प्रझतत किया कि तुम्हारे रूथालमें दर्मान और तकंशास्त्रकों कौन-कौनर्सी 
परत दशमें फलकाश भाल-भाल गृसलमानोके ईमानकों खराब कर रही 
स्वंगका मरलसान अपनी मसजहबी हठघर्मीकि लि/ मशहर ही ५, 
दर्गंगस उन्5 हमेशा टकरासा गड़ता था। इन लोगोंन तरन्‍्त प्रचारक 
लिए सिपिद्ध पस्तकोकी एऐदा लंबों सवी तैयार करके इब्न-अंबी-ग्रामरकें 
सामने रखी । प्रामरने उन्हें विद्या दर दर्शनकी पुस्तकोंकों जलाने का हुक्म 
दिया । 
हकमका जहमत्य पर्तकालय बानकी बातसें जलकर राख हो गया; 
जो पुस्तक उरया बह जबनसे बन गई बह पीछे (१०१३ ई० ) वर्षरोंके गृ 
पद्धसम जल गई । इृकमके शासनम दार्शनिकोंकों बहुत बड़े-बड़े दर्ज मिले 
थे, यह कहनेकी जरूरत चर्टी कि आमरने उन्हें पहिले ही दूधकों सक्‍्खीकी 
गरह निकाल फका । लरिशत यही थी कि आमर सहुदियोका कतल-आ्राम 
| कर सकता था, जिशस और जबतक वह स्पेन (यूराप)को भमिपर 
थे, तबतक दर्शनका उप्छद ना किया जा सकता था । 


३-सपेनिश यहूदी और दशेन 


दरावी सदीम स्पेतको राजवादी कादीवा ( < क़तेवा ) की आबादी दस 
लाखसे ज्यादा थी, और पश्चिमम उसका रथान वही था, जे। कि पर्वमें वग 
दादका । यहाँ रपेन आर मराकोंके ही नहीं यूरापके नाना देशोंके गैर 
पृस्लिम विद्यार्थी भी विद्या पढ़नत कराया करते थे--यह कहनेकी जरूरत 


/ /हु६ [-र।प्म (महस्मद यदेथ श्रन्सारा फिरगोडहल ), पृष्ठ २एर 
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नहीं कि इस वक्‍तकी सभ्य दुनियाके पदिचमार्््ध (पश्चिमी एसिया और 
गूरोप) की सांस्कृतिक भाषा अरबी थी, उसी तरह जैसे कि प्रायः सारे 
पूर्वार्ध (भारत, जावा, चम्पा, आदि )की संस्क्रत॥ अरबी और इब्रानी 
(यहदियोंकी भाषा) बहुत नजदीककी भाषाएं हें, इसलिए यहुदियोंको 
प्रौर भी सुभीता था। दर्शनके क्षेत्रमें यहुदियोंका पहिलेसे भी हाथ था, 
किन्तु जब हकम द्वितीय अपने समयके प्रसिद्ध दार्शनिक हकीम हस्दा 
बिन-इस्हाकको अपना क्ृपा-पात्र बनाया, तबसे उन्होंने दशेनके भंडेको 
और आगे वढ़ानेकी जद्दोजहद शुरू की। इब्न-इस्हाकने जब पहिले- 
पहिल अरस्तूके दर्शनका प्रचार करना शुरू किया, तो यहूदी धर्माचारियोंने 
फतवा निकालकर मुखालफत करनी चाही, किन्तु वह बेकार गई; और 
ग्यारहवीं सदी पहुँँचते-पहँँचते अरस्तू स्पेनके यहृदियोंका अपना दाशेनिक- 
सा बन गया । 

( १ ) इब्न-जिब्रोल ( १०२१-७० इ० )--जिब्नोल माल्ताके एक 
प्रहदी परिवारमें पेदा हुआ था। यह स्पेनका सबसे बड़ा और मशहूर 
दाश्शनिक था। जिब्नोलकी प्रसिद्ध दार्शनिक पुस्तक “यन्वृउ लू-हयात” 

। इसके दार्शनिक विचार थे--दुनियामों दो परस्पर-विरोथी शक्तियाँ 
': भूत (मूल प्रकृति या हेवला ) और आत्मा ( - विज्ञान ) या आकार । 
लेकिन यह दो वस्तुएं वस्तुत: एक परमसामान्य (परमतत्त्व)के भीतर हें, 
जिसे जिब्नोल सामान्यभूत (या सामान्यप्रकृति) कहता है। जिब्नोल- 
के इस विचारकों रोइदने और विकसित किया है । 

(२ ) दूसरे यहूदी दाशनिक--जिन्नोलके बाद दूसरा बड़ा यहुदी 
दाशंनिक मृसा विन-मामून हुआ, जिसका जन्म ११३४५ ईशमें कार्दोवा्में 
हुआ था । यह एक प्रतिभाशाली विद्वान्‌ था। तोमरतके उत्तराधिकारी 
अब्दल्मोमिनने जब. स्पेनपर अधिकार करके दर्शनके उत्पादन-द्षेत्र 
यहुदियोंपर गजब ढाना, तथा देशनिकाला देना शुरू किया, तो मृसा 
मिश्र चला गया, जहाँ मिश्रके सुल्तान सलाहुद्दीनने उसे अ्रपना (राज-) वैद्य 
वना लिया और वहीं ६०५ हिजरी (१२१२ ई०) में उसकी मृत्यु हुई । 
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के।£-+४ विद्वान मसाको रोब्दका शिष्य कहते हें 

मसराके बाद उसका शिष्य तथा दामाद यसुफ-विन्‌-यह्या एक अच्छा 
दाणनिक हुआ । 

ग्पनिश यह दी दर्शनप्रेमियांकी संख्या घटनेकीी जगह बढ़ती ही गई, किन्तु 
ग्रव रामग्द-सर्यके उग आनपर बढ़ टिमिटिसात तारे ही रह पकते थ । 


४-मो हिदोन शासक 


ग्थास्ह्रबी सर्दी मे उमेय्या शासक इस ग्रवस्थामें पहँच गए थ, कि देश- 
की शवितकी कायम रखना उनके लिए मुश्किल हो गया । फलत: सल्तनत- 
में छोट <ढं।ट सामन्‍्त स्वतंत्र होने लगे । वह समय नजदीक था, कि पड़ोसी 
ईसाई शासक स्पेनकी सल्तनतकों खतम कर देते, इसी वक्त समद्रके दूसरे 
(अफ्रीकी) तटके वर्बरोंच १०१३ ईण०में हमला किया आर कादंविको 
जलाया, बबदि किया । इसके बाद उन्होंन मराकोमें एक सल्तननत कायम की 
जिसे ताशकोन (मल्समीन) कहते है । अली (विनू-यूसुफ) ताशकीन (-- 
११४७ ०) वणका अन्तिम बादशाह था, जब कि एक दूसरे राजवंश-- 
मोटिदीन--ते उसको जगह ली । 

(१) मुहम्मद बिनू-तोमरत ( मु० १ १ ४७ ई० )--मो हिदीन शासन- 
का संस्थापक महम्मद (इब्न-अब्दुल्लाह) विनू-तोमरत मराकाके बबेरी 
कील मस्मदीम पेदा हुआ था । उसका दावा था कि हमारा वंश अलीकी 
सस्त।नमस हैं। देशमे उपलब्ध शिक्षाकों समाप्त कर वह पर्वकी और आया 
ओर वा जिन विद्वानास उसने शिक्षा ग्रहण की, उनमे गज्ालीका प्रभाव 
उसपर सबने ज्यादा पड़ा। गज़ालीक पास वह कर्ड साल रहा, और इस 
समय इस्लाम और खासकर रपेनकी इस्लामी सत्लनतकी दुरवस्थापर 
गुरु-वलाम ग्रकसर चर्चा हुआ करती थी। गज़ाली भी एक धर्म -गाजनीतिक 
सल्तनतका रबप्न देख रहे थे, और इधर तोमरत भी उसी मजंका मरीज 

रए ९ इए््रज-एएनिण, इब्त-खल्दूनू इस हएेफे लखतए ३-- 
“जै॑साकि लोगांका ख्याल है, वह (तोमरत) ग़ज़ालीस मिला, और 
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उससे अ्रपनी योजनाके बारेमें राय ली। ग्ज़ालीने उसका समर्थन किया, 
क्योंकि वह ऐसा समय था, जबकि इस्लाम सारी दुनियामें निर्बंल हो रहा 
था, और कोई एसा सुल्तान न था, जो कि सारे पंथ (मुसलमानों ) को 
संगठित कर उसे कायम रख सके । किन्‍्तू ग़ज़ालीने (अपनी सहमति 
तब प्रकट की, जब कि उसने, पूछकर जान लिया कि उसके पास उतना 
साधन और जमात है, जिसकी सहायताओसें श्रपनी शक्ति और रक्षाका 
प्रवन्ध कर सकता हैं । 

गज़ालीके आ्राशीर्वादसे उत्साहित हो तोमरत देशको लौटते हुए मिश्रमें 
पहुँचा । काहिरामें उसके उत्तेजनापूर्ण व्याख्यानोंसे ऐसी श्रशान्ति फैली, कि 
हुकुमतने उसे शहरसे निकाल दिया । सिकन्दरियामें चनन्‍्द दिनों रहनेके बाद 
वह तूनिस होता मराको पहुंचा । तोमरत पक्का धर्मान्थ था, उसके सामने 
जरासी भी कोई बात शरीग्रतके विरुद्ध होती दिखाई पड़ती, कि वह 
आपसे बाहर हो जाता। मराकोके बबर कबीलोंमें काफी बददूइयत 
मौजूद थी, इसलिए उनके वास्ते यह आदर मुल्ला था, इसमें सन्देह नहीं । 
थोड़े ही समयमें ग़ज़ालीके शागिर्द, बगदादसे पढ़कर लौटे इस महान्‌ मौलवी - 
की चारों ओर ख्याति फेल गई । वह बादशाह, अ्रमी र, मुलला सबके पीछे 
लट्ट लिए पड़ा था; और इसके लिए वहाँ बहुत मसाला मौजूद था । मुल्समीन 
(ताशकीन ) खान्दानम एक अ्रजब रवाज था, उनकी औरतें खुले मुंह फिरती 
थीं, किन्तु मर्द मुहपर पर्दा डालकर चलते थे। व्यभिचार आम था, 
भले घरोंकी बहू-बेटियोंकी इज्जत फौजके लोगोंके मारे नहीं बचती थी-- 
जहरोंमें यह सब कुछ खललमखुल्ला चल रहा था । शराब खुले श्राम बिकती 
थी । मामला बढ़ते देख मुल्समीन सुल्तान अली बिन-ताशकीनने तोमरत- 
के साथ शास्त्रार्थ करनेके लिए विद्वानोंकी एक सभा बुलाई। शास्त्रार्थ- 
में तोमरतकी जीत हुई, वादशाहने उसके विचारोंकों स्वीकार किया ।* 


* इब्न-खल्दून, जल्द ५, पृष्ठ २९६. स्मरण रहे यही अली बिन्‌- 
ताशकीन्‌ था, जिसने ग़ज़्ालीकी पुस्तकोंको जलवाया था । 
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इसपर दर्बारवाले दुश्मन वन गए, और तोमरतको भागकर श्रम्साम्दा 
नामक बर्बरी कवीलेके पास शरण लेनी पड़ी । यहाँसे उसने अपने मतका 
प्रचार और अनयायियोंकी सैनिक हंगपर संगठित करना शुरू (११२१ ई० ) 
किया । इसी समय अदब्दुल्मोमिन उसका शागिदे वना। तोमरत अपने 
जीवनमें अपने बिचारकि प्रचार तथा जोगोंके संगठनमें ही लगा रहा, उसे 
चंद बायीलोंकि उंगठनसे ज्यादा सफलता नहीं हुई, किन्तु उसके मरनके बाद 
उसका शागिद अब्दल-मोगिन उसका उत्तराधिकारी हश्रा, जिसने ४४२ 
हिजरी (११४७ ०) में मराकोपर अधिकार कर मल्सर्म/नकी सल्तनतकों 
खतम कर दिया । 

(२) अबव्दुल-मंमिन (११४७-६३ ई०)-जमसिरल अनेकों 
मोहिद्‌ (अद्वतवादी ) कहता था, इतलिए, उसका संस्थापित बार न मोहिद 
(मोहिदीन)का शासन कहा जाने लगा, और अब्दुलू-मो।।मिन मोहिदोनका 
पहिला सल्तान था। अब्दत्मोमिन कम्हारका लड़का था, भर सिर्फ 
ग्रपनी योग्यता और हिम्मतसे तोमरतके मिज्ञनकों सफल बकरनेसम समथ 
हुआ था । मराकोम इस तरह उसने अपना राज्य स्थापित कर तं।मरतकी 
शिक्षाके अनसार हकमत चलानी शम्य की । इसकी खबर उस पार स्पेनर्म 
पहुंची । स्पेनकी सल्तनत टुकड़े-्टुकड़ेमें बंटी हुई थी। इन छा्ट-दोटे 
सुल्तानोंकी विलासिता ओर जुल्मस लोग तंग थे, उन्होंने स्वयं एक प्रति- 
निधि मंडल अब्दल्मी मिनके पास भेजा । अब्दृस्मो सिनने उराका बहत स्वागत 
किया, ओर आश्वासन देकर लौटाया । थोड़े ही समय बाद अब्दुल्मीभिनने 
स्पेनपर हमला किया, और स्पेनको भी मराकोकी सल्तनतमें मिला लिया । 

तामरसन अपनेको अशभ्रो घोषित किया था, इसलिए अब्दल्मोमिनने 
भी उसे रारकारी पंथ घोषित किया, लेकित यह अशश्ररी पंथ ग़ज़ालीकी। 
शिक्षात प्रभावित था, इसलिए दर्णनका अन्धा दश्मन नहीं बल्कि यद्धिर्क 
कदर करता था। यद्यपि उसके शासनके आरम्भिक दिनीमें सख्तीके 
कारण कितने ही यहदियों और उनके दार्शनिकोंकों देश छोड़कर भागना 
पड़ा था, किन्तु आगे अ्रवस्था बदली । हकम द्वितीयके बाद यह पहिला 
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समय था जब कि दर्शनके साथ हुकूमतने सहानुभति दिखा: शुरू की । 
अबमर्दा विन-जुछ और इब्न-तुफ़ल उस वक्‍त स्पेनमें दो प्रसिन्‍ दर्भतिक 
थे, अब्दुल्मोमिनने दोनोंको ऊंचे दर्ज दिये। अब्दत्मीविन शिनाका 
बड़ा प्रेसी था। अ्रव तक विद्यार्थी मस्जिदोंमें ही पट रते थे, में.गितने 
मद्रसोंके लिर अलग खास तरहकी इमारतें बनवाई ' उसका ख्याल था, 
कि जो बुराइयाँ इस्लाममें आयेदिन घुस आया करती है, उनके दूर करनेका 
उपाय शिक्षा ही हे । 

मोमिनके बाद (११६३ ई०) उसका पूत्र मुहम्मद ४८ दिन तक 
राज कर सका, और नालायक समभ गद्दीसे उतार दिया गया; उसके बाद 
उसका भाई याकूब मन्सूर (११६३-८४) गद्दीपर बंठा, इसमें मोमिनके 
वहुतसे गण थे, कितनी ही कमजोरियाँ भी थीं, जिन्हें हम रोश्दके वर्णनमें 
बतलायेंगे । 


5 २-स्पेनके दाशनिक 


९-इब्न-बाजा ( स्ृ० ११३८ दे० ) 

(१) जीवनी--अबू-बक्र मुहम्मद (इब्न-यहिया इब्न-अल्‌-सायग़ ) 
इब्न-बाजाका जन्म स्पेनके सरगोसा नगरमें ग्यारहवीं सदीके अन्तमें उस 
ववत हुआ था, जब कि स्पेनिश सल्‍्तनत खतम होकर स्वतंत्र सामन्तोंमें 
बैटनेवाली थी। स्पेनके उत्तरमें अर्धसभ्य लड़ाकू ईसाई सर्दारोंकी 
अमलदारियां थीं, जिनसे हर वक्‍त खतरा बना रहता था । देशकी साधा- 
रण जनता उसी दयनीय अवस्थामी पहुंच गई थी जो कि तारिकके आते 
वक्‍त थी । मुल्समीन दर्शनके कितने प्रेमी थे, यह तो ग़्ज़ालीके ग्रंथोंकी 
होलीसे हम जान चुके हें, ऐसी अवस्थामें बाजा जैसे दाशनिकको एक 
ग्रजनबी दुनियामें आये ज॑ंसा मालूम हो तो कोई ताज्जुब नहीं । बाजाकी 
कीमतको सरगोसाके गवनेर अब-बक्र इब्न-इब्राहीमने समझा, जो स्वयं 


/ हए2770]03८८. 
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दर्शन, तर्कशास्त्र, गणित, ज्योतिषका पंडित था। उसने वाजाकों श्रपना 
मित्र और मंत्री खनाया, जिसका फल यह हुआ कि मुलला (->फकीह ) और 
सैनिक उसके खिलाफ हो गए ओर बह ज्यादा दिन तक गवनर नहीं रह 
सका । 

वआाजाके जीवनके बारमें सिर्फ इतना ही मालम है कि सरगोसाकी 
पराजयके याद 2४१८ ईलमें वह शोविलीमें रहा, जहाँ उसने अपनी कई 
पुरतकी लिखें । एक बार उस अपने विचारोंके लिए जेलकी हवा खाना 
पड़ी, आर राहदाः आपने उसे छुड्ाया था। बहाँस वह फेज राजदबार- 
में पहुँचा आर वही ४१४३८ ईज>में उसका देहान्त हआ । कहा जाता 
है कि बाजाके प्रतिदंंदी किसी हकीमने उस जहर देकर मरबा दिया। 
मपने छोटेस जीवनस बाजा स्वयं ऊबा हुआ था, और अन्तिम जशञान्तिम 
पहंचने के लिए बट अकसर मत्वकी कामना करता था । झाथिक कठिनाइयाँ 
तो टोंगी ही. सब ज्यादा अख रत वाली बाल उसके लिए थी, सहदय विचार- 
बाले सिश्वाका असाव और दार्शनिक जीवनके रास्लेसें पग-पगपर उपस्थित 
होवजाली कठिनाइयाँ । उस बातायरणम बाजाकों अपना दम घटतानसा 
मालस होता था, और वह फाराबीकी भाति एकानत पसन्द करला था । 

(२ ) कृतियाँ--वाजाने बहुत कम पुस्तकें लिखी € और जो लिसी 
भी हं, उन्हें सब्यवरिथित तौरस लिखनेकी कोशिश नहीं को । उसझे छोटी- 
स्रटी पसरतक अरस्त तथा दसर दार्शनिकोके ग्रंथोंपर संक्षिप्त ब्याख्याक तौर- 
पर लिखी है । बाजाकी परतकोंमें 'तदुबीरू'ल-मृतृवहहद्‌ और हयातु ल- 
तैलजिल' ज्यादा दिलचस्प इस अर्थमे हैं, कि उनमें बाजाने एक राज- 
मीतिक दुष्टिकोण पेश किया है । रोश्दने इस दृष्टिकरोणके बारेम लिखा 
है--'इब्न सू-साथग् (बाजा) ने हयातु'ल-मोतजिलमें एक ऐसा राजनीतिक 
दृष्टिकोण पेश किया डे जिसका संबंध उन मानव-सम॒दायोंसे है, जो अ्रत्यन्त 
शान्तिके साथ जीवन व्यतीत करना चाहते हें । 


“गल-इत्तिसाल! । 
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बाजाका विचार हू, कि राज्य (हकमत ) की बूनियाद भ्राचारपर होनी 
चाहिए । उसके ख्यालसे एक स्वतंत्र प्रजातंत्रमें वैद्यों और जजों (न्याया- 
वीशों )की श्रेणीका होना बेकार हैं। जब आदमी सदाचारपर्ण जीवन 
बितानेके लिए अभ्यस्त हो जायेंगे, और खाने-पीने तथा आमोद-प्रमोदमें 
संयम और मितव्ययिताकी बान डाल लेंगे, तो ज़रूर ही वैद्योंकी जरूरत नहीं 
रह जायगी । इसी तरह जजोंकी श्रेणी इसलिए बेकार है कि ऐसे समाजमें 
व्यभिचार तथा ग्राचारिक पतनका पता नहीं होगा; फिर मुकदमा कहाँसे 
आयेगा ? और जज लोग फंसला क्‍या करेंगे ? 

(३) दाशनिक विचार--वाजासे एक सदी पहिले जिब्रोल हें 
चुका था। ग़ज़ाली बाजासे सत्ताईस साल पहिले मरे थ। पूबंके दूसरे 
दाशनिकों खासकर फ़ाराबीका उसपर बहुत ज़्यादा असर था ! बाजाकी 
रायमें दिव्य प्रकाश द्वारा सत्य-साक्षात्का रके पूर्ण लाभ मात्रसे सुखी होतेकी 
वातसे आनंदित हो ग्ज़ाली वास्तविक तत्त्व तक नहीं पहुँच सका । दार्श- 
निकको ऐसे ग्रानंदको भी छोड़ना होगा, क्योंकि धार्मिक रहस्यवाद द्वारा 
जो प्रतिबिब मानसतलपर प्रकट होते हैं वह सत्यको खोलते नहीं ढाँकते हें 
किसी भी तरहकी आकांक्षासे अकंपित शुद्ध चिन्तन ही महान ब्रह्मके 
दर्शनका अधिकारी बनाता है । 

(क) प्रकृति-जीव-इश्वर--बाजाके अनुसार जगत्‌र्म दो प्रकारके 
तत्त्व ह--( १) एक वह जो कि गतियुकत होता है; (२) दूसरा जो 
कि गति-रहित है । जो गतियुवत है, वह पिड (--जड़) और परिच्छिन्न 
(>>सीमित ) होता है; परिच्छिन्न शरीर होनेके कारण वह स्वयं अपने 
भीतर सदा होती रहती गतिका कारण नहीं हो सकता । उसकी अनन्त गतिके 
लिए एक ऐसा कारण चाहिए, जो कि अनन्त शवित या नित्य-सार 78४ 
यही ब्रह्म ( -नफ़्स) है। पिड (>-शरीर) या प्राकृतिक (जड़) तत्त्व 
परत: गतियुकत होता है, ब्रह्म (>+नफ़्स) स्वयं ग्रचल रहते, पिड (जड़ 
तत्त्व )को गति प्रदान करता हैं; (३) जीब तत्त्व इन दोनों (जड़ ब्रह्म) 
तत्त्वोंके बीचकी स्थिति रखता है--उसकी गति स्वतः हैं। पिंड और 
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जीवका संबंध एक दसरंसे कंसे होता हें, इस प्रश्नका बाजा महत्त्व नहीं 
देता, उसके लिए सबसे बड़ी समस्या है-- भानवके अन्दर जीव और ब्रह्म 
आपराग कसा संबंध रखने हैं ? 

(9) “आक्रति?--अ्रफलातूँकी भाँति वाजा मान लेता हैं कि जड़ 
(भूत) तत्व दिना “ओआक्ृति'के नहीं रह सकता, किन्तु ग्राकृति 
थिना जड़े तस्वके भी रठ सकती हे, क्योंकि ऐसा न साननेपर विश्वके 
परिव पिकी 5. व्याख्या नहीं हो सकती-न्‍्यक् परिवर्तन वास्तविक 
ग्राक़ लियोकि आने प्रौर जानेसे ही संभव है । वाजाकोी इस बातको समभनेके 
लिए एक उदाहरण लीजिए--बड़ा आकृति (मटाई, गोलाई आदि) और 
भत तत्त्व (ग्रद्ठी) दानोकि गिलनेलस वसा ढे । जब भिद्ठीसे झाकृति नहीं 
जड़ी थी, तब वहा घड़ा सट्टा था । खितकालसे मिदी पड़ी थी, किन्‍त धड़ा 
बहा नदा रद था क्योकि आऊकुति उससे ग्राकर नहीं मिली थी । अब आक्रति 
ग्राकर मसिढ़ीस मिलती # मिट्टी सका रूप थारण करती ४ । जब ये 
आक्रति मिद्ठरीकआ डोइकर चली जाती है, तो घड़ा नप्ट ही जाता हैं । 
पिथागोर, अफलानु, अस्स्त सभी इस 'ड्राकृति! पदार्थपर सयन ज़्यादा 
जोर दे। है, और कहते है कि यह पिडसे बिलकुल स्वसंत्र पदार्थ है, और वही 
जगतके परवनका कारण डे । 

(७) मानवका आत्मिक विकास--इन झाऊतियोके के. एर्जे हें 
संबगे निनले दजेमे देवला (सक्तिय-प्रकृति)में पाई जानेबाली आकृतियाँ 
7, और सानतसे ऊपर शद्ध आत्मिक (तजद्गा) आकृति । मानवका काम है 
सभी ग्रात्मिक आक्तियांका एक दस रेके साथ साक्षात्कार (बोध ) करना-- 
पटिले सभी पिडसय पदा्थोकी पभी बद्धिगम्य आकृतियोंका बोध, फिर 
वाह्यान्नःक रणा द्वारा उपस्थापित सामग्रीसे जीवका जो स्वरूप प्रतीत होता 
हैं, उसका बाघ; फिर खद मानव-विज्ञान और उसके ऊपरके कर्त्ा-विज्ञान 


यूनानी दर्शनका श्रनुसरण करते इस्लामिक दार्शनिक जीव ( रूह) 
से पिज्शन ( नफ़्स) को पश्रलग मानते हैं । 
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आ्रात्माका बोध और अन्‍्तमे ब्रह्माण्ड के शुद्ध विज्ञानोंका बोध । इस तरह 
जीवके लिए वांछनीय वोधका विकास क्रम हुआ-- 

(१) प्राकृतिक- आकृति 

(२) जीव- आकृति 

(३) मानव-विज्ञान- आकृति 

(४) क्रिया-विज्ञान- झाझृति 

(५) ब्रह्माण्ड-विज्ञान (ब्रह्म )- आकृति 


की क्रियाका अधिकरण है--से क्रमशः ऊपर उठते हुए मानव अ्रमानष 
दिव्य तत्त्व (ब्रह्म ) तक पहुँचता ई (मुक्ति प्राप्त करता हूं ) । 

(ख) ज्ञान बुद्धि-गम्य--ग़ज़ालीजे ज्ञानसे परे योगि-प्रत्यक्ष ( --मुका- 
गफ़ा ) को मक्तिका साधन बतलाया, वाजा “ऋते ज्ञानात न मुक्ति: 
(ज्ञानके विना मुक्ति नहीं ) के शब्दाथका अनुयायी हे; इसीलिए दिव्यतत्त्व 
तक पहुँचने (>>मुक्ति )के लिए (रहस्यमय ) सृफीवादको नहीं, दर्शनको 
पथप्रदर्शक मानता है । दर्शन सामान्यका ज्ञान हैँ । सामान्यज्ज्ञान प्राप्त 
होता है, विशेष या व्यक्तिके ज्ञानसे चिन्तना--कल्पना--के द्वारा, किन्तु 
इसमें ऊपरके बोधदायक विज्ञानकी सहायताकी भी जरूरत हैं । इस सामान्य 
या अनन्त--जिसमें कि सत्ता (है?) तथा प्रत्यक्ष विषय ( होना”) 
एक हे--के ज्ञानसे तुलना करनेपर, वाह्म वस्तुओंकी सभी मानस प्रतीतियाँ 
ग्रीर चिन्तन अ्रमात्मक हैं । वास्तविक ज्ञान सामान्य ज्ञान है, जो सिर्फ 
बुद्धि-गम्य हे । इससे पता लगा क्रि इच्द्रिय-गम्य ज्ञानसे सदा लिप्त मजह॒बी 
और योगिक स्वप्न (ध्यान) देखनेसे मानव-विज्ञान पूर्णता (मुक्ति ) को नहीं 
प्राप्त हो सकता, उसे पू्‌र्णता तक पहुँचनेका रास्ता एक ही है और वह है 
बुद्धिगम्य-श्ञान । चिन्तन सर्वेश्रेष्ठ आनन्द है, और उसीके लिए जो कुछ 
बुद्धिगम्य है, उसे जानना होता है । बुद्धिगम्य ज्ञान केवल सामान्यका ज्ञान 


' झालम्‌-अ्रफ़लाक्‌ ८ श्रासमानोंकी दुनिया, फरिदहते । 


श।ए 
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नर 


है, और वही सामान्य वस्तुसत हे, इच्द्रिय-गम्य व्यक्ति वस्तु-सत्‌ नहीं हें, 
सलिए, इस जीवनके वाद व्यक्तिके तौरपर सानव-विज्ञानका रहना संभव 
नहीं । मानव-विज्ञान तो नहीं, कियु हो सकता हें, मानव-जीव (जो कि 
ब्यक्तिका जान करता है, ओर उसके अस्तित्वकों अपनी इच्छा और क्रियास 
प्रकट करता 2) मत्यके शाद ऐसे बैयक्तिक अस्वित्वकोीं जारी रखने तथा 
कमंफल पावकी क्षमता रखता हो । लेकिन शिज्ञान (>>नफ़्स ) या जीवका 
बोद्धिव, (इख्धियक नहीं) म्ंथ सदमे एक है । यह सारो मानवताका विज्ञान 
ल्‍|_ग्र्थात वह एक बद्धि मानवलाके भीतरका भ्न या विज्ञान ही एक मात्र 
वित्य सनातन तत्त्व हैं, और बढ़ दिज्ञान भी अपन ऊपरके छर्त्ता-£लासनक 
साथ एक हटाकर ै। 

वाजाके सिद्धान्तकों हम फाराबीमें भी अस्पष्टरूपमें पाते हे, और 
यबाजाके योग्य शिष्य रोश्दने ते इसे इतना साफ किया कि मध्य- 
कालीन यराोपकी दार्शनिक विन्ारथान। मे इस रोश्दका सिद्धान्त कहा 
जाता था । 

(ग) मुक्ति--विज्ञान (_ नफ़्स)के उस चरम विकास--सामान्य- 
विज्ञानके समागम--को बहत कस सनष्य प्राप्त होते ग्धिकांश मानव 
्रभ्रेम ही टटोलत रहते है । यद्द ठीक है, कितनेही आदमा ज्योति और 
वस्तुञ्नाकी रंगीन दुनियाकों देखन हैं, कितु उनकी संख्या बहुत डी कम हैं, 
जो कि देखे हुए सारका बाध करते है । बही, जिन्हें कि सारका बोष होता 
हैं, अनन्त जीवनको पात तथा स्वयंज्योंति बन जाते हूँ 

ज्योति बनना या मुवतर होना कंसे होता हे, इसके लिए बाजाका 
मत हे--बूद्धि-पूवेक क्रिया और अपनी बौद्धिक शव्ितिका स्वतंत्र विकास 
ही उसका उपाय हैं । बद्धि-क्रिया स्वतंत्र [| बिना मजबरीको ) क्रिया हैं; 
वह ऐसी क्रिया हें जिसके पीछे उद्वृश्यप्राप्ति या प्रयोजनका ख्याल काम 
कर रहा है | उदाहरणा4, यदि कोई आदमी ठोकर लगनेके कारण उस 
पत्थरकों ताइने लगता हैं, तो वह छोटे बच्चे या पशुकी भाँति उददेश्य-रहित 
काम कर रहा हैं; यदि वह इसी कामको इस ख्यालसे कर रहा है, कि 
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दूसरे उससे ठोकर न खायें, तो उसके कामको मानवोचित तथा बद्धि- 
पू्वेक कहा जायेगा । 

(घ) “एकान्तता-उपाय”--वाजाकी एक पृस्तकका नाम “तद- 
बीरल-मत्‌-वह हद या एकान्तताका उपाय हैं । आत्माकी चरम उच्नतिके 
लिए वह एकान्तता या एकान्तचिन्तनके जीवनपर सबसे ज़्यादा ज़ोर देता 
हैं, फ़ाराबीन इस विचारकों अपनी मातृभूमि (मध्य-एसिया)के बौद्ध- 
विचारोंक्रे ध्वंसावशेषग लिया था, और बाजाने इसे फाराबीसे लिया-- 
गौर इस सारे लेन-देनमें बौद्ध दुःख (निराशा )-वाद चला आये तो आइचये 
ही क्‍या ? एकान्तताके जीवनके पीछे समाजपर व्यक्तिकी प्रधानताकी छाप 
स्पष्ट हैं और इसीलिए बाजा एक ऐसे अ्र-सामाजिक समाजकी कल्पना 
करता है, जिसमें वंद्यों और जजों (न्यायाधीशों )की जरूरत नहीं, जिसमें 
एक दूसरेकी स्वच्छुदतापर प्रहार किए बिना मानव कमसे कम पारस्परिक 
संपक रखते आत्माराम हो बविहरें ।-- वह पौधोंकी भाँति खली हवामेों 
उगते हूं, उन्हें मालीके चतुर हाथोंकी आ्रावशर्यकता नहीं, वह (अज्ञानी ) 
लोगोंके निक्ृष्ट भोगों और भावकताग्रोंस दूर रहते हें। वह संसारी 
समाजके चाल-व्यवहारसे कोई सरोकार नहीं रखते। और चूँकि वह 
एक दूसरेके मित्र है, इसलिए उनका जीवन पर्णतया प्रेमपर आश्रित है । 
फिर सत्यस्वरूप ईश्वरके मित्रक्रें तौरपर वह अमानुष (दिव्य) ज्ञान- 
विज्ञानकी एकतामें विश्वाम पाते हें । 


२-इब्न-तफेल (सत्य ११८५ दे०) 
कु. जी पे 
अब्दुल्मोमिन्‌ (११४७-६३ ) के शासनका जिक्र हम कर चके हेँ। 


उसके पत्र यूुसुफ (११६३-८४ ई०) और याक्‌ब (११८४-६८ ई०)का 
शासन-काल मोहिदीन वंशके चरम-उत्कषषका समय है । इन्हींके समय 


“फल घलांएा0ए ० क्ञोा0500ए ॥ 48॥77 (फऋए 
427. 4. |]. 70८ 802०7), [070. 780-87. - 05पा०३८९४. 
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स्पेनमें फिर दर्शनका मान बढ़ा । इस वक्‍त दर्शनके मान बढ़नेका मतलब 
था गषाजमोें गारीरिक श्रमसे मुक्त मनुप्योंकी अधिकता, श्ौर जिसका 
मनलगत था ग़लामी ओर गरीबीके सीकड्रोंका कमकर जनतापर भारी 
भार और उसके वर्दाब्त के “नेके जिए ! जड़न अं।> परलोकवादके श्रफीमको 
कड़ी पड़ियोंका उत्साहके साथ बितरण । यही समय थारतमभे जयचन्द 
प्रौर “खंडनसंदयाय (गन्यवादी वेदान्त ) के कर्ता श्रीहर्ष कविका हैं 

( १ ) जीवनी--अबू-वक्र महम्मद (इव्न-अब्दुल्मलिक ) इव्न-तुफ़ल 
(अल-कंसी ) का! जन्म गनतिाक गदर स्थानम हआ। उसका जन्म-सवत्‌ 
अनात है । उसने श्रवनी जन्म भमि हीमे दर्शन झ्रोर वेद्यकका अध्ययन किया । 
बाजा (मत्य * ०) शायद उस बल लक मर गया था, किन्तु 
इसमे झक नहीं बाजाकी पस्तकीने उसके लिए गुरुका कास किया था । 
शिक्षा-समाप्लिके बाद तु गर्नाता के श्रमी रका लेखक हो गया । किन्तु 
तुर्फलकी योग्यता देर तक गनतिाको सीमाके भीतर छिपी नहीं रह सकती 
थी और कुछ समय ही बाद (११६३ ई०) सुल्तान यफते उसे मराको 
बुजाकर ग्रपना वर्जीर और राजबद् नियुवत किया | तृफेल सरकारी काम- 
से जो समय बचा पाता, उप पस्तकावलोकनयें लगाता था। उसका 
अध्ययन बहुत विरवुत ज़रूर था, किन्तु वह उन बिद्मासोम था, जिनके 
अध्ययनके फलको अपने ही तक सीमित रखनेमें आनंद आता है; इसीलिए 
लिखवेस उसका उत्साह सही था । 

पसुफ्के याद याकब (११८४-६८ ई०) संल्तान बना. उसने भी 
तुफजका सम्पान बापकी तरह ही किया । इपीके शासनमें रईण्में 
तुफलका मराकफाम मत्य हुई । 

(२ ) कृतियाँ--तुफ़ैलकी कृलियो्से कछ कवितायें तथा “हुई इब्न- 
यक्ज्ञान (प्रवद्ध-पृत्र जीवक)की कया है । “हईकी कथा” उड़ सी साल 
पहिलेकी बृ्‌-धली सीना (६८०-१०३२७ ई०) रचित “हुई इब्न-यक्रज़ान- 
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की नकल नाममें जरूर हे, किन्तु विचार उसमें तुफ़ेलके अपने है । 

( ३ ) दाशनिक विचार--(क) बुद्धि और आत्मानुभूति-- 
वृद्धि-पूर्वक ज्ञानकी प्रधानताको माननेंम तुऱल भी वराजासे सहमत है. यद्यपि 
बह उतनी दूर तक नहीं जाता, बल्कि कहीं-कहीं तो ग़ज़ालीकी भाँति उसको 
टाँग लड़खड़ाने लगती हँ-- 

“आत्मानुभति” (योगि प्रत्यक्ष) से जो कड दिखाई दता हैँ, उसे 
शब्दों द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता, क्योंक वह्ग (आत्मानभति द्वारा 
देखा तत्त्व) गौरवपर्ण ऊँचे ग्रथोंवाले शब्दोंके पहिनाबेमें पड़कर दुनियाके 
चलते-फिरते पदार्थों जेस लगने लगते हें; जो कि सत्य (स्वरूप ) आश्रात्माके 
विचा रसे देखनेपर उनसे कोई संवंध नहीं रखते । यही वजह है, कि कितने 
ही (विद्वान) लोग अपने भावोंकों प्रदट करनेमें असमर्थ रहे, और बहुतोंने 
इस राहमें ठोकरें खाई ।' 

(ख) हईकी कथा--दी द्वीप हें, जिनमेंसे एकर्मे हमारे जैसा भानव- 
समाज अपनी सारी रूढ़ियोंके साथ हे; और दूसरेमें एक अकेला श्रादमी 
प्रकृतिकी गोदमें आत्मविकास कर रहा है । समाजवाले द्वीपमें मनृष्यकी 
निम्न प्रवृत्तियोंका राज है, जिसपर यदि कोई अंकुश हे तो मोटे ज्ञानवाले 
धर्मका बाहरी नियंत्रण । किन्तु इसी द्वीपमें इसी परिस्थितिमें पलते दो 
आदमी--सलामाँ और असल बवृद्धिपूतेक (बौद्धिक) ज्ञान तथा अपनी 
इच्छाओ्रोपर विजय प्राप्त करनेमें समर्थ होते है । सलामाँ व्यवहारक॒शल 
मनृष्य है, वह सार्वजनिक धर्मके अनुसार बने हुए लोगोंपर शासन करता 
है । श्रसल मननशील तथा सन्‍्तप्रवृत्तिका श्रादमी है, वह पर्यटन करते 
दूसरे द्वीप्म पहुँच जाता है । पहिले बह उसे एक निजेन द्वीप समभता 
हैँ, और वहाँ स्वाध्याय तथा योगाभ्यासमें लग जाता है । 

लेकिन, इस द्वीपमें हुई यक्र्जान--(प्रब॒द्ध )का पुत्र हई (जीवक )--- 
एक पूर्ण दाशंनिक विद्यमान हैं । हुई इस द्वीपमें बचपणमें ही फेंक दिया 


' [#7प्ा0707.  रिसाला “हुई बिन्‌-यक्तजान”, पृष्ठ १३६ 
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गया था, अथवा अयोनिज प्रार्णीकी तरह वहीं उत्पन्न हुआ था। वचपनमें 
हरिनियोंने उस दूत पिलाया, सयाना होनेपर उसे सिर्फ अपनी बद्धिका 
सहारा रह गया 4 । उसने अपनी बुद्धिकों पूरा इस्तेमाल किया, और उसके 
क्वारा उसने शारीरिक आवध्यकनाअोंकी ही पर्ति नहीं की, बल्कि निरीक्षण 
आर सनन द्वारा उसने प्रकृति, आसमानों ( फरिश्ते ), ईश्वर और स्वयं 
ग्पनी आन्‍्तरिक सत्ताका ज्ञान प्राप्त करते हुए ७>८ ७ (४६) वर्ष तक 
उस उनच्नतम अवस्थाकों प्राप्त हो गया हें, जिसे ईश्वरका सफीवाला 
साक्षात्कार था समानि-ग्रवस्था कद्नते हैं । जब असल वहाँ पहुँचा, तो हुई 
इसी अवन्थाम था। हईकों भाषा नहीं मालम थी, इसलिए पहिले पहिल 
दीनोंकों एक दूसरके विचारोके जाननेमें दिक्कत हुई किन्तु जब वह दिवकत 
दूर हो गई, तो उन्होने एक-दूसरको अपने तजबें बतलाये; जिससे पता लगा 
कि हृुईका दर्शन ॥र श्रसलका धर्म एक ही सत्यके दो रूप हे, फर्क दोनोंमे 
इतना ही है कि पहिला दूसरेको अपक्षा कम ढका है । 

जब हुए (जीवक ) का मालम हुग्ना, कि सामनके द्वीपम एसे लोग वसते 
हैं, जा अवकार और अज्ञानम अपना जीवन बिता रहे हैं; तो उसने निश्चित 
किया कि वहाँ जाकर उन्हें भी सत्त्यका दर्शन कराये । जब उसे उन लोगेसि 
वास्ता पड़ा, तो पता लगा कि वह सच्त्यके बाद्ध द्शन करनम असमथ हैं; 
तथ उसने समझा कि पेंगंबर महम्पदने ठोक किया जो कि उन्होंने लोगोक 
पृण ज्याति न प्रदान कर, उसके मोर्ट रूपको प्रदान किया । इस तर 
हार सतीकार कार हई अपने मित्र असलको लिये फिर अपने द्वीप चला 
गया, ओर वहाँ अगनी शद्ध दार्शनिक भावनाक्रे साथ जीवनके अन्तिम क्षण 
लक भगवानको उपासना करता रहा । 

सीना और तुफेलके हमे फके हे, दोनों ही हर्ई प्रबुद्ध-पृत्र या दार्शनिक 
है, किस्तु जहाँ सीनाका हुई अपने दार्शनिक ज्ञानसे दूसरेको मार्ग वतलानेमें 
सफल होता है, बढहाँ तुफलका हुई हार मानकर महम्मदी मार्गकी प्रशंसा 
करता हुआ लौट आता है। तो भी दोनोंमें एक बात ज़रूर एकसी है-- 
दोनों ही ज्ञान-मा्गको श्रप्ठ मानते हैं। 
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(ग) ज्ञानीकी चयो--हईकी चर्याके रूपमें तुफ़ैलने ज्ञानी या दार्श- 
निककी दिनचर्या बतलाई हैं । हई कर्मको छोड़ता नहीं, वह उसे करता है, 
कितु इस उद्देश्यस कि सबमे एक (अद्वगत तत्त्व)को ढूँढ़े और उस स्वयं- 
विद्यमान परम (-तत्त्व )से अपनेको मिला दे। हुईं सारी प्रकृतिको उस 
सर्वश्रेष्ठ सत्ता तक पहुँचनेके लिए प्रयत्नगील देखता है । हई (कुरानकी ) 
इस बातको नहीं मानता, कि पृथिवीकी सारी वस्तुएं मनुष्यके लिए हँ। 
मनुष्यकी भाँति ही पशु और वनस्पति भी अपने लिए और भगवान्‌के लिए 
जीते हैं, इसलिए हई उचित नहीं समभता कि उनके साथ मनमाना बर्ताव 
करे । वह अपनी शारीरिक आवश्यकताओंको कम करके उतना ही रहने 
देता है, जितना कि जीनेके लिए अत्यन्त ज़रूरी हैं । वह पके फलोंको 
खाता है, और उनके बीजोंकोी बड़ी सावधानीसे धरतीमे गाड देता है, जिसमें 
किसी वनस्पति-जातिका उच्छेद न हो । कोई दूसरा उपाय न रहनेपर 
ही हई मांस ग्रहण करता है, और वहाँ भी वह इस बातका पूरा ख्याल 
रखता है, कि किसी जातिका उच्छेद न हो। “ीनेके लिए पर्याप्त. 
सोनेके लिए पर्याप्त नहीं हईके आहारका नियम है 

पृथ्वीके साथ उसके गरीरका संबंध कसा होता चाहिए, उसका नि- 
दर्शन हैं, हई$की यह शरीर-चर्या । लेकिन उसका जीवन-त तत्व उसे आसमानों 
(>-फरिश्ते ) से संबद्ध कराता हैं; आसमानों (---फरिश्तों)की भाँति ही 
उसे अपने पास-पड़ोसके लिए उपग्रोगी बनना तथा अपने जीवनको छाुद्ध 
रखना चाहिए। इसी भावको सामने रखत हुए, अपने द्वीपको स्वर्गके रूपमें 
परिणत करनेके लिए हुई अपने पास-पड्ोसके पौधोंकों सींचता, खोदता 
तथा पशुश्रोंकी रक्षा करता हैं; अपने घरीर और कपड़ोंको शुद्ध रखनेका 
बहुत अधिक ध्यान रखता है; और कोशिश करता है कि, आसमानी पिडों 
(ग्रहों, आ्रादि )की भाँति ही अपनी हर एक गतिकों सबकी अनुक्‌लताके 
साथ रखे । 

इस तरह हई अपनी आत्माकों पृथिवी और आस्मानसे ऊपर उठाते 
हुए शुद्ध-य्रात्मा तक पहुँचाने में समर्थ होता है । यही वह समाधि (>-आत्म- 
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विस्मृति ) की अवस्था है, जिसे किसी भी कल्पना, शब्द, मानसप्रतिबिब 
द्वारा न जाना जा सकता हैं, न प्रकट किया जा सकता हूँ । 


३-इ्न -रोश्द (११२६-७८ ०) 

बन्यली गीवाे रूपमें जैसे पर्व में दर्गत अपने उच्चतम निख्य-पयर पहुँचा, 
उसी तरह राइद पौह्चयों इरला विक दर्गनका चरम विकास है! यही नहीं 
रोब्दका महच्य मध्यकालीन यरोपीय दर्शन-चक्रकों गति देकर आवधनिक 
दर्शनके लिए क्षेत्र तैयार करनमें साधन होगके कारण और बढ़ जाता हें । 

( १ ) जीवनी--अवृ-बलीद सुहम्मद (इब्न-ग्रहमद इब्न-मुहम्मद 
इब्न-अहमद इब्न-श्रहमद ) इब्न-रोश्दका जन्म सन्‌ ११२६ ई० (५२० 
हिजरी) में स्पेगके प्रसिद्ध शहर कादवा (क्र्तेवा) में एक शिक्षित परिवारमें 
हुआ था। कार्देशि उरा समय विद्याका महान्‌ केन्द्र तथा १० लाखकी 
ग्रावादीकी महानगरी थी। रोश्दके खान्दानके लोग ऊचे-ऊंने सरकारी 
पदोपर रहते चल आए थे । रोश्दका दादा महम्मद (१०५८-११२६ ई० ) 
फ़िका(< -इस्लामिक मीमांसा )का भारीपडित कार्दो वाका महाजज (क्राजी- 
उल-क़ज्जान्‌) तथा जामा-मस्जिदका इमाम था। राोश्दका वाप अहमद 
(१०६४८-११६८ ई०) भी अपने बापकी तरह कादविाका क़ाजी (जज) 
ग्और जामा मस्जिदका इमाप हुआ था। रोश्दका घर स्वयं एक बड़ा विद्यालय 
था, जहाँ उसके बाप-दादाक पास दुर-हुरके विद्यार्थी काफो संस्या्म आकर 
पढ़ते थे; फिर बालक राइदकी पढ़ाईवा माँ-बापने क्रितना अच्छा प्रबंध 
किया होगा इसे वहनेकी जरूरत नहीं । रोइदने पह्चिल-पह़िज अपने बापसे 
करान और माता पढ़कर कंठरथ किया, उसके बाद अरभी साहित्य और 
व्याकरण । वचपनम राश्दकं कविता करनेका शौक हुआ था, और उसने 
कुछ पद्मय-रसना भी को थी, किन्‍्त सयाना होने पर उसे बढ नहीं जँची, और 
काले माकूसकी भाँति उरासे अपनी कविताझोंकों आगके सिपरद कर दिया । 


* /(७०।॥00९5, जास सालिककी लिखी फ़िक़ाफी एक पस्तक । 
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दर्शनका शौक रोश्दको वचपनसे ही था। उस वक्‍त बाजा (११३८ 
ई०) जिन्दा था। रोइदने इस तरुण दार्शनिकसे दर्शन और वैद्यक पढ़ना 
शुरू किया, लेकिन बाजाके मरनेके बाद उसे दूसरे गुरुओंकी शरण लेनी 
पड़ी, जिनमें अवू-बक्र विन्‌ू-जज़ियोल और अबू-जाफ़र बिन-हारून रजाली 
ऊँचे दर्जेके दाशंनिक थे । 

बाजाका शागिदं तथा स्वयं भी दर्शनका पण्डित होनेके कारण तुर्फ़ल- 
की नजर रोइददपर पड़नी ज़रूरी थी। अभी रोइदकी विद्वत्ताका सिक्‍का 
नहीं जम पाया था, उसी वक्‍त तुरफ़लने लिखा था--' 

“बाजाके बाद जो दाशंनिक हमारे समकालीन हैं, वह अभी निर्माणकी 
अवस्थामे हैं, और पूर्णताको नहीं पहुँच पाये हैं, इसलिए उनकी वास्तविक 
योग्यता और विद्वत्ताका अंदाजा अभी नहीं लगाया जा सकता ।” 

रोददने साहित्य, फ़िक्ना (--इस्लामिक मीमांसा ), हदीस (--पैगंबर- 
वचन ) आदिका भी गंभीर अ्रध्ययन किया था, किन्तु वेद्यक और दर्शनमें 
उसका लोहा लोग जल्दी ही मानने लगे । शिक्षा समाप्तिके बाद रोश्द 
कादवामें बैद्यकका व्यवसाय और अध्यापनका काम करता रहा । 

तुफ़ल रोश्दका दोस्त था, उसने समय पाकर सुल्तान यूसुफसे उसकी 
तारीफ की । रोश्दकी यूसुफसे इस पहिली मुलाकातका वर्णन, रोश्दके एक 
शागिदंसे सुनकर अब्दुल्वाहिद मराकशीने इस प्रकार किया हँ-- 

“जब में दरबारमें दाखिल हुआ, तो वहाँ तुफ़ल भी हाजिर था। 
उसने अमीरु लू-मोमिनीन (खलीफा) यूसुफके सामने मुभको पेश किया 
और वह मेरे खान्दानकी प्रतिष्ठा, मेरी अपनी योग्यता और विद्याको इतना 
बढ़ा चढ़ाकर बयान करने लगा, जिसके कि में योग्य न था, और जिससे 
मेरे साथ उसका स्नेह और क्ृपा प्रकट होती थी । यूसुफने मेरी ओर देखते 
हुए मेरे नाम आदिको पूछा । फिर एक बारही मुभसे सवाल कर बैठा, 
कि दाशंनिक (अरस्तू आदि ) आसमानों (देवताओं ) के बारेमें क्या राय 
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रखते हें, अर्थात्‌ वह दुनियाकों नित्य या नाशवान्‌ मानते हें। यह सवाल 
सुनकर मं दर गया, और चाहा कि किसी वहानसे उसे टाल द। यह 
सोचकर मेले कहा कि में दर्शनसे परिचित नहीं हूँ । यूसुफ (सुल्तान) 
मेरी घबराहटकों समझे गया, और मेरी ओरसे फिरकर तुर्फलकी ओर 
मँह कर उसने इस सिद्धान्तपर बहस शूरू कर दी, और अरस्तू, अफलातू, 
तथा दूसर (दर्भनके) आचायोने जो कुछ इस सिद्धान्तके वारेमें लिखा 
हे, उसे सविस्तर कहा । फिर इस्लामके वाद-शास्त्रियों (- -म॒त्कल्लमीन्‌ )- 
ने (दर्शन-) आचार्यपर जो ओआक्षेप किये हें, उन्हें एक-एक कर वयान 
किया । यह देखकर मेरा भय जाता रहा।. . .अपना कथन समाप्तकर 
(यसुफने) फिर मेरी ओर नजर की । अब मेने आजादीके साथ इस 
सिद्धान्तके संबंध अपने विचार और ज्ञानकों प्रकट किया | जब मे 
दरबारस चलने लगा, तो (सुल्तानने) मृझे नकद अशर्फी, खिलञ्रत 
( पोशाक ), सवारीका घोड़ा और बहमल्य घड़ी प्रदान की । 

यूसुफ पहिली ही मुलाकातमं रोश्दकी विद्वत्तासे बहुत प्रभावित हुआ । 
११९६ ई७ (५६५ हिजरी ) में यूसफने रोइदको शेविली (अ्श्वीलिया ) - 
का जज (क्राज़ी ) नियुक्त किया । इसी सन्‌ (५६५ हिजरी सफर मास) में 
गेविलीहीम रोचदने अरस्तके प्राणिद्यास्त्र को व्याख्या समाप्ल को। 
रोब्द अपनी ससतकोंमें अकसर शिकायत करता हे-- अपने सरकारी कामसे 
बहुत लाचार हें, मुझको इतना समय नहीं मिलता कि लिखनेके कामको 
शानत चित्तस कर सक्‌ . . . . मरी अवस्था विलकल उस ओआदमीकी हैं, 
जिसके मकानमें चारों तरफसे आग लग गई हो और बह परणानी और 
शब्रवराहटकी हालतमें सिफ मकानकी जरूरी और कीमती चीजोंकोी वाहर 
निकाल निकालकर फंक रहा हो । अपनी इड्यूटीकों पूरा करनेके लिए 
मे राज्यके नजदीक और दूरके स्थानोंका दौरा करना पड़ता है । आज 
राजबानी मराकश (मराको) में हँ, तो कल कतेवा (कादेवोा)में और 


“इब्न-रोइद” (रेनॉकी फ्रेंच पुस्तक), पृष्ठ १०-११ | 5८एशा८. 


इब्न-रोइद | इस्लामी दर्शन २११ 


परसों फिर अफ्रीका (मराको ) में । इसी तरह बार-बार सल्तनतके जिलोंके 
दौरेमें वक्‍त गुजर जाता है, और साथ ही साथ लिखनेका काम भी जारी 
रहता है, जो कि बहुधा इस मानसिक अस्थिरताके कारण दोषपूर्ण और 
ग्रधरा रह जाता है । 

राजकीय अधिकारी बननेके बाद रोश्दकी यही हालत रही, किन्तु 
रोश्दने दर्शनप्रेममें सीनाकी तरहका दृढ़ संकल्प और कामकी लगन पाई 
थी, जिसका फल हम देखते हैं इतना बहुधंदी होनेपर भी उसका उतनी 
पस्तकोंका लिखना । 

११८४ ई० (५८० हिजरी) में यूुसुफ मर गया, उसके बाद उसका 
बेटा याक़ब मंसूर गद्दीपर बेंठा । तोमरत और उसके बाद अब्दुल्मोमिन- 
ने मोहिदीनों नें बिद्याके लिए इतनी लगन पैदा कर दी थी, कि शाहजादोंको 
पढ़नेके लिए बहुत समय और श्रम करना पड़ता था । याक़्ब अपने बाप 
और दादासे भी बढ़-चढ़कर विद्वान और विद्वत्प्रेमी था। साथ ही वह 
एक अच्छा जेनरल था, और उठती हुई पड़ोसी ईसाई शक्तियोंको कई 
बार पराजित करनेम सफल हुआा । 

याक्रब अपने बापसे भी ज्यादा रोइदका सम्मान करता था, और 
अकसर दर्शन-चर्चाके लिए उसे अपने पास रखता था। याक़ूबके साथ 
रोइदकी बेतकललुफी इतनी बढ़ गई थी, कि वार्तालापमें अकसर वह उसे 
कहता-- अस्मझो या अख्ी ! (सुना मेरे मित्र ! )... . 

आखिरी उम्र रोश्द बादशाहसे छुट्री ले कादवामें रह लेखन-अध्ययन- 
में बिताने लगा । 

११६९५ ई० (५६१ हि०) मे याक्ब मंसूर अपने प्रतिद्वंदी अल्फांसोके 
हमलेका बदला लेनेके लिए कार्दोवा आया और वहाँ तीन दिन ठहरा, इस 
वक्‍त रोश्दके सम्मानको उसने चरम सीमा तक पहुँचा दिया । रोइदके. 
समकालीन एक काज़ीने इस मुलाकातका वर्णन इस प्रकार किया हैं-- 
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“मंसर जब ५६१ हिजरी (११६५ ई०)में दशम श्रल्फांसोके ऊपर 
चढ़ाई करने की तैयारी कर रहा था, उस समय उसने रोइ्दकों मुलाकातके 
लिए बुलाया | दस्वारमें मुहम्मद अब्दुल्बाहिदका बहुत प्रभाव था, वह 
मंगरका दाघाद और नदीस-खास था । इसके बेटेकीा मंसरने अफ्रीकाकी 
गवनरी दी थी | दर्बासर्म अव-मृहठ्म्मद अब्दुलबाहिदकी कर्सी तीसर नंबर 
पर हीती थी, वैकिन उस दिन मसूरत इब्न-रोश्दको अब्दुलू-वाहिदस भी 
प्राग बढ़ा अपनी बगलमे जगह दी, और दर तक बेतकल्लफासे बातें करता 
रहा । बाहर रोब्दके दृशब्मनोंने खबर उड़ा दी, कि मंसूरने उसके क़त्लका 
टुक्‍्स दे दिया टे । विद्यार्थियोंका भारी जमात बाहर प्रतीक्षा कर रही थी, 
पट खबर सुनकर सथ परेशान हो गप्रे । जब थोड़ी देर बाद इब्न-रोश्द 
बाहर आया (और असली हालत मालूम हुई तो) उसके दोस्तोंन इस 
प्रतिप्ठा ग्रोर सम्मानकें लिए उस यथाई दी । लेकिन आखिरम हकीस 
(रोण्द ) ने खर्शी प्रकट करनेकी जगह अ्रफसास जाहिर किया, और कहा-- 
यह खशीका नहीं बल्कि रंजका मौका है, क्योंकि यकवयक इस तरहकी 
समीपता बुर परिणास जायेगी । 

रोह्दको बाल सच निकली ओर उसके जीवनके अन्तिम चार साल 
ब्रद दृः्ख और दघशोकल पूर्ण बल गये । 

(क) सत्त्यके लिए यंत्रणा--११६५ से ११६७ ई० तक याकूब 
मंसूर लड़ाइवोम लगा रहा, और अन्तमें दुश्मनोंको जव्देस्त शिकस्त दनेके 
बाद उसने झोविलीमें देर तक रहनका निश्चय किया। रोश्दके इतने 
बड़े सस्मानस कितने ही बड़ें-बड़े लोग उससे डाह करने लगे थे, उधर रोहद 
अपने विचारोंको प्रकट करन॑में सावधानी नहीं रखता था, जिससे उनको 
अच्छा मौका मिला । उन्हने रोश्दके कुछ विद्यार्थियोंको उसके विचारों- 
को जमा करनंम लगाया । उनका मतलब यह था, कि इस प्रकारसे 
रोश्द जी सोलकर सब कुछ कह डालेगा और फिर खद उसीके बचनसे 
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उसकी बेदीनीके सबूतका एकत्रित करना मुश्किल न होंगा। और हुझा 
भी ऐसा ही। रोहदने अपने णागिदोंसे वह बातें कह डालीं जो कि मुल्लोंके 
उस धर्मान्ध-युगमें नहीं कहनी चाहिए थीं। दुश्मनोंकी श्लौर क्या चाहिए 
था। उन्होंने रोब्दके पूरे व्याख्यानकों खूब नमक मिर्च लगाकर सुल्तानके 
पास पहुँचा दिया । सबतके लिए सौ गवाह पेश कर दिये गए। यूसुफ 
चाहे कितना डी दर्शनानुरागी हो, उसे अपने समकालीन जयचंदकी 
प्रजा न मिली थी, जिसके सामने खुले बाँग श्रीहर्ष न्यायके ऋषि 
गौतमकों गोतम (<--महाबेल) कहकर निद्व॑द घूमते-फिरते, और दर्बारिमें 
« तीबूलदय और आसन" (कर्सी ?) प्राप्त करते । मंसर यदि अब 
रोब्दका पक्ष करता तो उसे प्रजा और सेनाको दुश्मन बनाना पड़ता । 
गवाह गवाही दी, रोश्दके हाथके लेख पेश किये गये, जिनमेसे एक- 
में राश्दन बादशाहकों असोरुल मोमिमीन या सुल्तान न कह “बर्बरों के 
सर्दार (मलिक लू-बर्बर ) के मामूली नामसे याद किया था। दूसरे लेखमें 
रोश्दत शुक्र (--जोहरा ) ताराकों यूनानियोंको भाँति सम्मान प्रकट करते 
हुए देवी कहा था। पहिली बातके लिए अब्दुल्ला उसू लीने रोइदकों श्ोर- 
से बहस की, जिसका नतीजा यह हुआ कि वह भी धर लिया गया । सभी 
गवाहियों, सबूतोंसे यह साबित किया गया कि रोश्द बेदीन नास्तिक है। 
यूसुफ मजबूर था, उसने रोश्दकों अपने शिष्यों और अनुयायियोंके साथ 
सार्वजनिक सभामे आनेका हुम्म दिया, जिसके लिए कादंवाकी जामा 
मस्जिदकों चुना गया। वादथाह अपने दर्वारियोंके साथ वहाँ पहुँचा । 
इस भारी जल्सेकी कार्रवाईका वणन अन्सारीने इस प्रकार किया है-- 
“मन्सरकी मजलिसमे इब्न-रोब्दका दर्शन टीका और व्याख्याके साथ 
पंण किया गया। कुछ डाह करनेवालोंने उसमें नमक-मिर्च भी मिला दी थी। 
चूँकि सारा दर्शन बेदीनी (< -नास्तिकता ) से भरा था, इसलिर आवश्यक 
था कि इस्लामकी रक्षा को जाये । खलीफा (यूसुफ)ने सारी जनताको 
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एक दर्बारम जमा किया, जिसका स्थान पहिलेहीसे जामामस्जिद निश्चित 
था। .... (इस जल्सेमें) यह बतलाना था, कि इब्न-रोश्द पथमश्रष्ट 
और धिक्कारका पात्र हो गया है । इव्न-रोश्दके साथ काजी अब-गअब्दुल्ला 
उसूली भी इसी अ्रपराधरमें धरे गये थे---उनके बातलापम भी बाज वक्‍त 
वेदीनी जाहिर हुई थी । कार्दोवाकी जामा मस्जिदमे दोनों अपराधी 
उपरिथित किय गए . . . .अबू-ग्रली हज्जाजने खड़े होकर घोषित किया कि 
इब्न-रोइद नास्तिक (---मलहिद) और बंदीन हो गया हैं । 
हज्जाजके व्याख्यानके बाद सुल्तानने खुद इब्न-रोश्दको इस अभिप्रायसे 
बलाया कि वह जवावदेही करे, और पूछा कि क्‍या ये लेख तुम्हारे हें ? 
यह अजब नाटक था । क्या याकूब मन्स्‌र जानता नहीं था, कि रोश्दके 
दाशनिक विचार क्या हें । क्या वर्षो उसके साथ बेतकल्लफाना दर्शन- 
चर्चा रोबदके वित्तार उसमे छिपे हुए थे ? वह जानते हुए भी लोगोंकों 
ग्पनी धर्मप्राणता दिखलाने तथा अपनी राजनीतिक स्थितिकों सवंप्रियता 
द्वारा दह करनके ख्यालसे यह अभिनय कर रहा था । अच्छा टौता यदि इस 
वक्‍त राइद भी सुक्रातके रास्तेकोी स्वीकार किये होता, किनत राब्दका नाग- 
रिक समाज अथन्सके नागरिक समाजसे बहुत निम्न श्रणीका था, बह उसके 
साथ अधिक कमीनेपनसे पेश आता ? साथ ही रोश्द सब कछ सोकर भी 
जितने दिन और जीता उतना ही दर्शन और विचार-स्वातन्ञ्यके लिए 
अच्छा था । इसके अतिरिक्त रोश्दकों अपने शिष्यो--अनुयायियों-- 
मित्रोंका भी ख्याल करना जरूरी था। यह सब सोच रोइदन भी उसी 
तरह अपने लेखोंस इन्कार कर दिया, जिस तरह मंसू रने उनके पर्व परिचयसे 
इनन्‍्कारका नाटवा किया था। जवाब सुनकर मंस्रने उन लेखोंके लिखने- 
वालेकी घिककार (लानत) कहा, और उपस्थित जनमंडलीन आमीन” 
(एवमस्तु) कहा । इब्न-रोश्दका अपराध सारी जनताके सामने साबित 
हो गया, उसमे शक-शुवहाकी गंजाइश न थी । यदि सुल्तान बीचमें न होता, 


 “इब्न-रोश्द व फिल्सफ़ा--क़हुँ लू-ज्ोन्‌ । 


इब्न-रोदद ] इस्लामी दहन २१५ 


तो शायद सारी जनमंडलीने गुस्सामें आकर रोइश्दकी बोटियाँ नोच डाली 
होतीं । लेकिन बादशाहकी रायसे सिर्फ इस सज़ापर सन्तोष किया गया, 
कि वह किसी अलग स्थानपर भेज दिया जाये । 

रोइदके विरुद्ध गवाही देनेवालोंमें कुछने यह भी कहा था, कि स्पेनमें 
जो अरबी कबीले आकर आबाद हुए हैं, इब्न-रोश्दका उनमेंसे किसीके साथ 
खान्दानी संबंध नहीं है, और यदि उसका संबंध है तो बनी-इस्राईल 
(यहूदी ) के खान्दानसे । इसपर यह भी फंसला हुआ कि उसे लोसीनिया' 
(>> अलेसान्ता ) में भेज दिया जाये, क्योंकि यह बनी-इस्राईल ( यहुदियों ) - 
की बस्ती है, और उनके अ्रतिरिक्त दूसरी जातिके लोग वहाँ नहीं रहते । 

रोश्दके दुश्मनों और मुल्लाओंने एक असेसे उसके खिलाफ जो 
जबद॑स्त प्रचार करके लोगोंकी धर्मान्धताको उत्तेजित कर रखा था, उसे 
इस फंसलेके बाद भड़क उठनेका बहुत डर था। रोश्द यदि यहूदी बस्तीमें 
भेज दिया गया, तो यह उसके लिए अच्छा ही हुआ । लोग मुल्लोंकी 
बातमें आकर कुछ और कह बेठते । इसका ध्यान उन्हें शान्त करने तथा 
अपनेको संदेह-भाजन न बनानेके लिए मन्सूरने एक खास सरकारी विभाग 
कायम किया, जिसका काम था दर्शन और तकंशास्त्रकी पुस्तकोंको एकत्रित 
कर उन्हें जलाना; तथा इन विद्याओ्रोंके पढ़नेवालोंको कड़ी-कड़ी सजाएँ 
दिलवाना । इसी समय मन्सूरने लोगोंकों शान्त करनेके लिए एक फरमान 
(>-घोषणा ) लिखकर सारे मुल्कमें प्रकाशित कराया। इस सारे फर्मानको 
अन्सारीने अपने ग्रन्थ में उद्धत किया है, और उसके संक्षेपको इस प्रकार दिया 
हे'-- पुराने जमाने में कुछ लोग ऐसे थे, जो मिथ्याविश्वासका अनुगमन 
करते और हर बातमें उल्ट सीधे सवाल उठाया करते थे; तो भी आम लोग 
उनकी बुद्धिकी प्रखरता पर लट्‌टू हो गए थे । इन लोगोंने अपने विचारोंके 
अनुसार ऐसी पृस्तकें लिखीं जो कि शरीअ्त (इस्लामी धर्मग्रथों)से 


' कादविके पास एक गाँव ।  “इब्न-रोदद”, पृष्ठ ७३-७६ 
वहीं, टिप्पणी, पृष्ठ ७६ 
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उतनी ही दूर थ्रीं जितना पर्वसे पश्चिम दूर है । हमारे समय भी कुछ 
लोगोंने इन्दीं नास्तिकों (--मल्हिदों)की पैरवी की और उन्हींके मतके 
अनुसार किलाय लिखी । यह पस्लके देखने में कु रानकी आयतों (_ -वाकया- 
बलियों) से अधिक अलंकृत हें, लेकिन भीतरसे कृफ़ ( नास्तिकता ) 
और जिल्दका [ समंबिरोब्री एक मत ) 8 । जब हम (सुल्तान मंसर ) को 
उनके घोका-फरे व्का रोल मालग हझा, तो हसने उनको दर्बास्स निकाल 
दिया, श्र उसी किला जलवा दी, तववाकि हम तरीझव और मुसल- 


मानोंको इन सास्तिकोक फरंबसे दर रखना चाही है. ...या खदा ! 
इसे लास्लिक थार उनके दारतांको तबाह और बर्बाद कर । (फिर 
लोगोंकोा दरवम दिया है कि) इन नास्तिक को संवतन ५ रग्ज करा 

से थियप करे। ही, सादि कहीं उनको कोर्ड बस्तक पाझों ता उा हट ागम 
भाक दा, तवाकि कफ्रकी सजा थ्राग 2... . 


तेके और दशनदें प्रति लिक्षग म्लाग्रका उस बल बयां सूख था 
वेट बिदाव उद्न-ग7/--जिसे कि गग रस पस्लकाक जल्या जता ए दाज बनाया 
था--। 5स हरकतस पता लगेगा । दे विद्यार्थी जकेत व यक गढ़ रहे थे । 
एक दिन उनके पास कोई किताब देख ज छत उसे लेकर गोर कथा ता मालम 
हुआ, मत्यक ( ते ) को ।कलाह है। जले गसगेम वागज 2 नथ १र उनके 
पीछे सारनक लिए दोौड़ा | उन विदाथियांन फिर जक्ूके पारा जाना छोड़ 
दिया । दे दिनों ताद उन्हान ज।कर उस्तादरी का रकी माफी मांगी और 
कहा कि वस्तुतः वे पुस्तक हमारी ने थी, एक दोस्तस हमने जबदस्ना छीनी 
ग्रौर गलवीस टमार पास रह गई थी । ने कसर माफ कर दिया, और 
नसीहत दी, कि कुरान कंठस्थ करा, फ़िक्ना (5 मीमांसा) और हदीस 
( प्रगतर-वचन्त) पढ़ी । जब उन्हाने उसे समाप्त कर लिया, तो उसने स्वयं 
अपने पूरतकाजयस फार्फारि( फोर्फोरियस ) की पुस्तक ईसागोजीको लाकर 
कहा कि फिक्रा और हृदीसके वाद अब इसको पढ़नेका समय है, तर्क और 
दर्शनम पांडित्य प्राप्त करो, कितु इससे पहिले दर्शनका पढ़ना तुम्हारे लिए 
हर्गिज़ उचित न था | इब्न-जुह् यथ्वपि बाहरसे तकं-दर्शनकी पृस्तकोंको 
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“जलवाता फिरता ' था, किन्तु भीतर स्वयं दर्शनके अध्ययनर्म लगा रहता 
था । जुह्के एक दुश्मनने रोश्दके उदाहरणसे लाभ उठाकर उसे तवाह् 
करना चाहा । उसने मंसरके पास बहतरो लोगोंके हस्ताक्ष रके साथ एक 
आवेदनपत्र भेजा कि ज़ह्ल स्वयं दर्शानका हामी है, उसके घरमे दर्द नकी 
हजारों पुस्तर्क हैं। मंसूरने आवेदनपत्रकों पढ़कर हम दिया कि लेखकको 
तुरंत जेल भेज दिया जाये | वह जेल भेज दिया गया और हस्ताक्षर 
करनेवाल डरके मारे छिपते फिरने लगे। मुल्लोंने जनताको आँखोंम घृलज 
भोॉकिकर उनमें श्र्मान्तताकी भारी आग भड़का दी थी। मंसर जानता 
था, कि यह आग देर तक इसी अवस्थामं नहीं रह सकती, किन्‍त इसका 
दबना भी तभी संभव है, जब कि इसे एक बड़ी बलि दी जाय । वह रोश्दको 
लि चढ़ा चुका था, ओर बह 4ाग ठठी पड़ गई थी । वह़ जानता था, कि 

मल्लोंकी ताकतस यह बाहरकी बात हैं, दि तरंत ही फिर जनताकों उसी 
तरह उत्तेजित कर गके। इसीलिए बड़े इतसीनानक साथ उसने इन 
कटठमन्‍लोंकीं दया देनेका सिश्चस किया । 

जिय बवत राोश्दको निर्वासित किया गया था, इसी वक्‍त कितने ही 
दूसरे दाशनिकों--जहबी, उसी, बजाया, कफ़ीफ़, क़राबी आदि--को 
भी निवरसित किया गया था । इस वयत मल्लाने सन्ञीर्म आकर सेकड़ों 
कवबिताय बनाई थीं, जिनमंस कितनी ही अब भी सुरक्षित हैं । 

यहुदी स्पेन पहिलेशस दर्गनके कंडाबर्दार थे, इसलिए लूसीनियाके 
यहुदियनि जब इस नारिलक, पतित, दाशेनिककों उस दीन-अवस्थासें देखा, 
तो उसे वह्ठ सर-भ्राँखोंपर वैठानेक लिए सैयार थे। आखिर स्पेलमें एक 
छोटा गवि था, जहाँके गंवार उस, वक्त भी रोश्दको सत्त्यका शहीद समभते 
थे। उनके इस सम्मानको कीमत और बढ़ जाती है, जब हम जानते हैं कि 
उन्हें यह मालूम न था कि लसीनियाका यह रोशब्द भविष्यमें सारी विद्या 
और प्रकाशकी दुनियाका पूज्य देवता बनने जा रहा है, और उस दुनियाके 
निर्माणकी बुनियादमें उसके विचार और अपमानकी ईटटे भी पड़ेगी । 

रोब्दके ऊपर होनेवाले अत्याचारोंके बारेमें कितनीही बातें मगहर 
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हैँ । एक बार वह लूसीनियासे फ्रांस भाग गया, मुल्लोंने पकड़वाकर उसे 
मस्जिदके दर्वाजेपर खड़ा करवाया, और यह सजा दी कि जो मस्जिदके 
भीतर दाखिल हो या बाहर निकले उसपर थकता जाये । एक अपमानका 
वर्णन स्वयं रोइदसे लिखा हें-- सबस अधिक दःख से उस वक्‍त हुआ 
था, जब कि एक बार में और मेरा बेटा अब्दुल्ला कादविकी जामा 

ग्जिदम नमाज़ पढ़नेके लिए गये, लेकिन न पढ़ सके | चंद गंडीने हल्ला 
मचाया, और हम दोनांको मस्जिदसे निकाल दिया गया । 

रोइदको लसीनियामे निर्वासित कर एक तरहस सरुत नज़ रबंदीमें रखा 
गया था; कोई दसरी जगहका आदमी उससे मिलने नहीं पाता था । 
(ख) मुक्ति और सृत्यु--दो साल (११६७-६८ ई०) तक रोइद 

उस बह़्ापमें अपनी दाशनिक प्रतिभाक लिए उस झा रीरिक और मानसिक 
यातनाकों सह्वता रहा । मससर समझ रहा था, कि उसन अपने समयके 
लोगोके सामने ही नहीं इतिहासके सामने कितना भारी पाप किया हैं, किन्तु 
।इदक बदल स्वयं बलिवेदीपर चड़नेकी उसको हिम्मत ने थी। अब 
मंसर अपने पड़ोसी ईसाई राजाग्ोंकी अन्तिम पराजय करके जहाँ उधरसे 
निश्चिन्त था, वहाँ उसका प्रभाव अपनी प्रजापर एक भारी विजताके तौर- 
पर हो गया था, उधर मुल्लोका जादू भी जनताके सिरसे कम हो गया 
था । मंसरक इशारल या खुद ही सेविली (अश्बीलिया ) के, कुछ संभ्रांत 

गान गवाही दी कि राग्दपर झठा, बेब॒नियाद इल्जाम लगाया गया था । 
इसपर मसूरन इस शतेपर छाोड़नका हुक्म दिया कि राइद जामा-मस्जिदके 
दर्बाजेपर खड़ा होकर लोगोके सामने तोबा करें। रोश्द जामा-मस्जिदके 
दवजिपर तब तक नंगे सिर खड़ा रखा गया, जब तक लोग नमाज़ पढ़ते रहे, 
(ओर खुदा श्ान्तचित्तम उस नमाज़कों सुनता भी रहा ! )। इसके 
बाद वह कादवा्म बड़ी गरीबीकी जिन्दगी बिताने लगा । 


इब्न-रोइद” (रेनाँ द्वारा एक पराने लेखक अब-मुहम्मद श्रब्दुल 
कबीर अंसारी से उद्धृत), पृष्ठ १६ 
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मंसू रकी आत्मा अभी भी उसे कोस रही थी, इसलिए वह रोश्दके साथ 
कुछ और उपकार करनेका रास्ता ढूँढ़ रहा था। इसी बीच मराकोके 
काज़ी (जज )को उसके जुल्मके लिए बर्खास्त करना पड़ा । मंसूरने तुरंत 
उसकी जगह रोइश्दको मुकरंर किया । दर्शनकी पृस्तकोंके ध्वंसका हुक्म भी 
वापिस लिया गया, और जो दूसरे दाश निक निर्वासित किये गए थे, उनको 
बुलाकर कितनोंको बड़े-बड़े दर्जे दिये गए । 

रोहदद एक साल और जीवित रहा, और अन्तमें १० दिसम्बर ११६८ 
ई०को मराकोमें उसका देहान्त हुआ; उसके शवकों कार्दोवार्में लाकर 
खान्दानी कब्रस्तान मक़बरा-अब्बासमें दफन किया गया । 

तेईस दिन बाद (२ जनवरी, ११६६ ई०)को मंसूर भी मर गया, 
झ्ौर साथही अपने नामपर हमेशाके लिए एक काला धब्बा छोड़ गया। 
वह समय जल्द आया जब स्पेनकी भूमिसे मंसू रके खान्दानका शासन ही नहीं 
बल्कि इस्लाम भी खतम हो गया, किन्तु रोश्दकी आवाज सारे यरोपमें 
गूंजने लगी । 

(ग) रोश्दका स्वभाव--रोश्दके स्वभावके बारेमें इतिहास-लेखक 
बाजीका कहना हँ-- 

“इब्न-रोब्दकी राय बहुत मजबूत होती थी । वह जेसा ही जबर्देस्त 
प्रतिभाका धनी था, वेसाही दिलका मजबूत था । उसके संकल्प बहुत पक्के 
होते थे, और वह कष्टोसे कभी भय नहीं खाता था । 

“रोश्द गंभीरताकी मूति था । ज्यादा बोलना उसके स्वभावमें न था। 
अभिमान उसे छ नहीं गया था । किसीको बुरा-भला कहना उसे पसंद न 
था। धन और पदका न उसे अभिमान था और न लोभ । वह अपने 
दारीरपर खर्च न करता था। दूसरोंकी सहायता करनेमें उसे बहुत आनंद 
आता था। चापलूसीसे उसे सख्त घृणा थी। उसकी विशालहृदयता 
मित्रों ही तक नहीं शत्रुओं तकके लिए खुली हुई थी । वह कहा करता 


“तबक़ातु ल-अ्रतिब्बा , पृष्ठ ७६ 
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था--'यदि हमने दोस्तोंकों दिया, तो वह काम किया. जो कि हमारी 
अपनी रूचिके ग्रनकल है । उपकार और दया उसे कहते हें, जिसमें उन 
बत्रओं तकको शामिल किया जाये, जिनको हमारी तबियत पसंद नहीं 
करती 

“दया उसमे इतनी थी कि यद्यपि वर्षा वह क्राज़ी (जज) रहा, किन्तु 
कभी किसीको मत्य-दड नही दिया । यदि काई ऐसा मौका आता, तो स्वयं 
न्यायासनका छी ड़ दूसरेको अपना स्थानापन्न वना देता । अपने शहर कार्देवा- 
भे उसका बेसा हीं प्रम् था, जेसा कि यनाती दार्णनिकोंका अथन्यस । एक 
बार मंसस्क दर्वास्में जद ओर रोश्दमं अपने-अपने शहरां संबिली और 
काद बिके संबंध अट्स छिडे गई । रोग्दत कहा--सदिलीसें जब कोई 
विद्वान मर जाता #, ता उसके ग्रंथ-संग्रहकों बंचलके लिए कादवा लाना 
पड़ता है, वयाकि सबिलीस इन चीजोंकी पछ करने वाल नहीं हैं, हाँ, जब 
काद बिका कोर्ट गायनाचाये मर जाता है, ता उसके वाद्य-यंत्र संविलीम 
बिकने के लिए जाते हैं, वथ्ाकि कादंबासे इन चीजीक। माग नहीं है । 

पस्तक पढ़नेका रोश्दका बढ़ने शोक था। इब्न ल-्ग्रवारका कहना 
हें कि रातके बबत भी उसके झाथ्स बिताब नहीं छटलता थी। गारी-सारी 
रात बह किताब पढ़ा बरला था। अपनी उम्रमें सिफे दो राल उसने किताब 
पढ़ें बिना बिताई, एक शादोंकी रात, दूसरी बह रात जब कि उसके बापको 
मत्य ह४ । 

(२ ) कृतियाँ--मिन्न-भिन्न विषयोपर रोग्दको लिखी हुई पस्तकोंकी 
संख्या साठथ ऊपर ह€। इब्चे लू-अवारके कथनानुसार वह दस हजार पृष्ठके 
करीब हंं। मौलवी महम्मद शनस अन्‍न्सारी (फिरेंगीमहली )व अपनी 
पुस्तक 'इब्स-रोहइद मं (जा कि मर इस प्रकरणका मुख्य आधार है ) भिन्न- 
भिन्न विषपयापर रोब्दकी पस्तकोको विस्तृत सची दी है, मे वहाँस सिर्फ 


ग्रासारुलू-अद्हार”, पृष्ठ २२२ “नफ़्हलू-तेब”, पृष्ठ २१६ 
ल-दीबाज ल-मछ्हब ', पृष्ठ २८०४. “इब्न-रोदद”, पृष्ठ ११६-३० 
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प्स्तकोंको संख्या देता हू । 


(१) दशन श्८ 
(२?) वद्यक २० 
(३) फ़िक़रा ८ 
(४) कलाम (वाद )-शास्त्र हर 
(५) ज्योतिप-गणित ८ 
(६) व्याकरण (अरबी) २ 

ध्८ 


रोइदने अपनी सभी पृस्तक अरबीम लिखी थीं, किन्तु उनमंसे कितनोंके 
अरवी मूल नष्ट हो चुके हे, और उनके इब्रानी या लातीनी अनुवादही 
मौजूद है । 

इब्न-रोददने स्वयं (लिखा हे कि किस तरह तुफ़ेलने उसे दर्शनकी प॒स्तकों- 
के लिखनेकी ओर प्रेरणा दी-- एक दिन इव्न-तुफ़ेलने मुर्भे बुलाया । 
जब में गया तो उसने कहा कि आज अमीर ल मोमिनीन (यूसुफ ) अफसोस 
करते थे कि अरस्तृका दर्शन वहुत गंभीर है, और (अरबी-) ग्रनुवादकोंने 
अच्छे अनुवाद नहीं किये हें । यदि कोई आदमी तेयार होता और उनका 
संक्षेप करके सुबोध बना देता । में तो यह काम नहीं कर सकता, मेरी 
उम्र भ्रव नहीं है, और अमीरु ल्मोमिनीनकी सेवासे भी छुट्री नहीं । 
तुम तेयार हा जाओ, तो कुछ मुश्किल नहीं, तुम इस कामको अच्छी तरह 
कर भी सकते हो । मने इब्न-तुफ़लको वचन दे दिया, और उसी दिनसे 
अरस्तृकी किताबोंकी व्याख्या-टीकार्यें लिखनी शुरू की । 

रोश्दकी दर्शन-संबंधी पुस्तकोंको तीन प्रकारसे बाँठा जा सकता है-- 

(१) अरस्तू तथा कुछ ओर यूनानी दाशंनिकोंकी पुस्तकोंकी टीकायें 
या विवरण । 


“इब्न-रोइद” (रेनाँ), पृष्ठ ११ 
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(२) भश्ररस्तका पक्ष ले सीना और फ़ारावीका खंडन । 
(३) दर्शनका पक्ष ले ग़ज़ाली आदि वाद-शास्त्रियोंका खंडन । 
रोइ्दने अरस्त॒के ग्रंथोंकी तीन प्रकारकी टीकायें की हें-- 

(१) विस्तृत व्याख्या टीका--इनमें हर मूल शब्दको उद्धृत कर 
व्याख्या की गई है । 

(२) मध्यम व्याख्या--इनमें वाक्यके प्रथम शब्दको उद्धृतकर 
व्याख्या की गई ह । 

(३) संक्षेप ग्रंथ--इनमें वाक्यकों बिलकल दिये बिना ही वह भाव 
को समभाता है 

अरस्तके कुछ ग्रंथोंकी निम्न व्याख्याएं रोददने निम्न सालों और 
स्थानोंमे समाप्त कीं-- 


सन्‌ नाम पुस्तक स्थान 
११७१ ई० अस्समाअ्र-वल-आलम' (व्याख्या) सेविली 
११७४८ ई०७ खतावत-वल्‌-शेझ्रर (मध्यम व्याख्या) कार्दोवा 

मावाद त्‌-तवीआत) (मध्यम व्याख्या ) कार्दोचा 
११७६ ई० गअखलाक़ (मध्यम व्याख्या ) कार्दोवा 
११८६ ई० बीआत"* (विस्तृत व्याख्या ) सेविली 


व 


इनके अतिरिकल उसकी निम्न पस्तकोंकी समाप्तिके समय और स्थान 
मालम २? 


११७८ ई० जवाहर लू-कौन मराको 
११७६ ई० कब्फ-मनाहज लू-ग्रवला सेविली 


[920० (0९० (८ ॥षाते० (देवात्मा और जगत ) 

- रित०0ा८ (भावण-शआास्त्र) ?02८7८5$ (काब्य-शास्त्र ) 
' ५|0४[१)॥ए805 (दध्यात्म या श्रतिभौतिक-श्ास्त्र ) 

_ 05 (ग्राचार-शास्त्र ) 

* |2५5|९$ (साइंस या भौतिक-शास्त्र) 
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११६९३ई०  अल्‌-इस्तेक़ात' (व्याख्या) सेविली 
११६९५ ६० बाज ल्-असश्नला वल-अजबा फ़ि'ल-मन्तिक़ निर्वासन 

अरस्त॒की निम्न पुस्तकोंपर रोश्दकी तीनों तरहकी व्याख्याये ' अरबी, 
इब्बनानी, लातीनीमंसे किसी न किसी भाषामं मौजद हें-- 

१. तब्‌इयात (भौतिक शास्त्र) 

२. सग्राम' (देवता या फरिश्ता) 
नफ़्स (विज्ञान या आत्म-शास्त्र ) 
माबाद-तब्‌इयात (अतिभौतिक या अध्यात्म शास्त्र ) 

अरस्तके प्राणिशास्त्र (किताब ल-हंवान ) के पहिले दस अध्याञ्रोपर 
रोददकी व्याख्या नहीं मिलती । आचार-शास्त्रकी व्याख्यामं उसने लिखा 
हैँ कि मुझे अरस्तृके राजनीति-शास्त्रका अरबी अनुवाद स्पेनमें नहीं मिला, 
इसलिए मेने अफलातुके “प्रजातंत्र” (जमहूरियत्‌ ) की व्याख्या लिखी । 


धर हि 8 


 जालीनस (गलेन )की पुस्तक 

* रोइदकी पुस्तकोंके हस्तलेख अधिकतर युरोपके निम्न पुस्तकालयोंमें 
मिलते है -- 

१-स्क्यो रियल पुस्तकालय, (मद्रिदसे ४० समीलपर स्पेन); 
विब्लियोथिक नाइनल (मेरिंस); ३-बोडलियन लाइब्रेरी (श्राक्सफ़ोडे, 
इंग्लेंड ); ४-लारन्तीन पुत्तकालय (फ्लोरेन्स, इताली); ५-लाइडेन 
प्स्तकालय (हालेंड) । इनमें सबसे ज्यादा ग्रंथ स्क्पोरियलमें हूँ । स्पेन 
और इतालीके पुस्तकालयोंहीमें श्ररद्यी लिपिके कुछ हस्तलेख हें, नहीं तो 
इब्नानी ओर लातीनीके अ्रनुवाद या इब्र/नी-लिपिमें श्ररब्बी भाषाके ग्रंथ ही 
ज्यादा मिलते हे । हिन्दुस्तानमें हमारे प्र/न्तके श्रारा शहरकी एक मस्जिद- 
के पुस्तकालयमें रोइदके दो संक्षेप ग्रंथ बारेम्नियास और प्रथम अनालो- 
तिकापर हैं। 

/ सब भिलाकर श्ररस्त॒की निम्न पुस्तकोंपर रोइद कृत टीकायें हें-- 

टीकार्ये--१-बुह्ानू (मन्तिक़ ), २-समाश्र-ब-झ्ालम, ३-तबइयात, 
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रोब्दके दार्श निक विचारोंकों जाननेके लिए उसके दर्शन-संवंधी संक्षेप 
(तलखीस ) फाराबी, तथा सीनापर आक्षेप और वाद-बास्त्रके खंडन देखने 
लायक £, जो वदकिस्मतीस किसी जीवित भाषा बहुतही कम छतपे हुए हैं।' 
रोददकी किसी पुरतककी विद्येव तौरसे विवेचना यहाँ संभव नहीं हैं, 


४ जप ५, ४“शाबाद-तबइयाह्‌ 

मैं जेब >६-यत वतू, उन प्रर, ८-तौलीद-ब-इन्हलाल, £-आसार- 
ब्रल्‌द ५, २०-अखलाक़, ११-हिस्सू-ब-णट्सस, २२-ठेवान, १३-तब- 
ल्‍लुद-टरेवाल । 

इनसे *,६,७, सहतक़ (- तकंशास्त्र )की आठ पस्तकोंमेसे है । २,३, 
४,८,६,११,१३-तब-इयात. ( भोतिकश्ास्त्र ) की आठ पृस्तकोंमेंसे; 
भवीं परतक श्रतिभोतिकशास्त्र हैँ, ओर १०वीं श्राचार-शास्त्र । 

* संक्षेपोंमें-- 

१-तल्ख़ीसू-संतक़ियात्‌ (तक॑सास्त्र-संक्षेप ) 

२-तल्खीसू-तयइ-ःत्‌ (भोतिकशास्त्र-संक्षेप ) 

३-तल्खीस्‌-शावाद-तब्रडपत्‌ (अतिभोतिकशास्त्र-संक्षेप ) 

४-तर्खीसू-अस्लाक़ (शाचारणशास्त्र-संक्षेप ) 

५-शरह-जम्ह रियत्‌ (प्रणातंत्रकी व्याख्या) 

वादशासस्थ4कि खंड त्‌-- 

१०पोहाफ्तुकू-तोहाफ़तुजू-फ़ैलासका (दर्शन-खंडन-खंडन ) पह प्रधान- 
तया ग्ज़ लोके तोहाफ़ठुलू-तोहाकफ़त (दर्शन-खंडन )का खंडन हूं । 

२-फस्ललू-मक़ाल । 

३-कःफ़्ल-अदुला । 

अररतके त्कको ग़लत समभवतेके लिए फ़ाराबीके विरुद्ध रोइदने तीन 
पुस्तक लिखी हैँ, जिनमें “तल्खोस-मोक़/लात्‌-फ़ाराबी फिल्मन्तिक़” 
मुख्य हैं। सीनाकी पुस्तक “शफ़ा”की ब्रह्म-विद्या (इल्मु'ल्‌ू-इलाही)पर 
ग्राक्षेप किया हे । 
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इसलिए इसके लिए पाठक आगे आनेवाले उद्धरणोंसे ही संतोष करें । 

(३ ) दाशंनिक विचार--रोश्दके लिए अ्ररस्तू मनुष्यकी बृद्धिका 
उच्चतम विकास था, वह अपना काम बस यही समभता था, अ्ररस्तूके 
दर्शनको ऐसे रूपमें प्रकट करे, जिसमें उसके तत्त्वज्ञानके समभनेमें 
गलती न हो; इसीलिए वह कितनी ही बार फ़ाराबी और सीनाकी गल- 
तियोंको दिखलाता है । फ़ाराबी “द्वितीय अरस्तू के नामसे मशहूर हुआ, 
किन्तु रोइद अरस्तृको जिस ऊँचाईपर पहुँचा समभता था, वहाँ पहुँचना 
किसीकी शक्तिसे बाहर समभता था, और शायद वह यदि यह सुनता तो 
बहुत खश होता कि पीछेकी दुनियाने उसे (अ्ररस्त्‌) भाष्यकार की 
उपाधि दी हैं । 

सबसे पहिले हम उन बातोंके बारेमें कहना चाहते हैं जिनके बारेमें 
रोइद और ग़ज़ाली तथा दूसरे वादशास्त्रियों का भगड़ा था-- 

(क) ग्रज़ालीका खंडन--रोशदका समय ठीक वही है, जो कि 
श्री हषका । श्रीहर्षका दाशंनिक ग्रंथ 'खंडन-खंड-खाद्य  (खंडरूपी खाँडका 
आहार या खंडन रूपी मिठाई ) है, और रोइदके ग्रंथका नाम भी उससे मिलता- 
जुलता 'तोहाफतुल-तोहाफ़तु ल्‌-फ़िलासफ़ा” (दर्शन-खंडन-खंडन ) संक्षेपमें 
तोहाफ़तु ल्‌ू-तोहाफ़त्‌ (खंडन-खंडन ) है, 'खंडन-खाद्य'' और, खंडन-खंडन- 
में नाम सादृश्य बहुत ज्यादा जरूर हे, किन्तु, इससे दोनोंके प्रतिपाद्य विषयों- 
को एक समभनेकी गलती नहीं करनी चाहिए; दोनोंमें यदि और कोई समा- 
नता है, तो यही कि दोनों ऐसे युगमें पेदा हुए, जिसमें खंडनपर खंडन बड़े 
जोरसे चल रहें थे। श्रीहषं अपने खंडन को “धर्कीति'”' और उन जैसे 
तकंशास्त्रियों तथा वस्तुवादी दाशनिकोंके खिलाफ इस्तेमालकर “शुन्य- 
ब्रह्मवाद ' स्थापित करना चाहता हैँ । उसका समकालीन रोदद ग़ज़ालीके 
द्विविधात्मक “ब्रह्मवाद”का खंडनकर वस्तुवादी “विज्ञानवाद”--जो कि 


+। 
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धर्मकीतिके वादके वहुत नजदीक है--की स्थापना करना चाहता था। अर्थात्‌ 
पूर्व और पश्चिमके दोनों महान दाहनिकोंमें एक (श्रीहर्ष ) वस्तुवादको 
हटाकर अ्र-बरवुवाद (विज्ञानवाद, बन्यवाद ) कायम करना चाहता था, 
दूसरा (रोब्द) अवस्तुवाद (सूफी ब्रद्मावाद ) की हटाकर वस्तुवादकी स्थापना 
कर रहा था | और दोनेके प्रयत्नोंका आगे हम परिणाम वया देखते हें ? 
श्रीहर्घकी परंपरा ब्रह्मवादके मायाजालमें उलभकर भारतके मृतोत्पन्न 
समाजको पैदा करती है, और रोश्दकी परम्परा पुनर्जागरणके संघपषम भाग 
लेकर नवीन युरोपके उत्पादनमें सफल होती है। भारतमें यदि ग़ज़ाली 
और श्रीहर्ष परंपरा सर्वमान्य रही, तो उसके कार्य-कारण संबंध भी दिखाई 
पड़ते है । 

(० ) दर्शनालोचना ग़ज़ालीकी अनधिकार-चेष्टा--एक बार 
अपनी स्मृतिकों ताजा करनेके लिए इस्लामिक वाद-शआास्त्र ( - कलाम ) पर 
नजर दौड़ानी चाहिए। मोतज़जाने “वाद को अपनाया, फिर अवलू-हसन- 
आअशभथरीन बखामें इसी हथियारको लेकर मोतज़लापर प्रह्मार करना शुरू 
किया । अ्रशअ्ररीके अनुयायी अवबक्त वाकलानीने वबादम थोड़ी दर्शनकी 
पट देनी चाही, जिसमें ग़ज़ालीके गुरु इमाम हमेंनने अपनी प्रतिभाका 
ही सहारा नहीं दिया, बल्कि ग्रजाली जैसे शागिदंको तंयार करके दे 
दिया । ग़ज़ालीन सृफीवाद, दर्शनवाद, क्रानवाद, बुद्धिवाद, अ-बद्धिवाद, 
कबीलाशाही जनतंत्रवाद , . . . क्या क्या नहीं मिलाकर एक चँचूका मुरब्बा 
“बाद” (कलाम ) के नामपर तैयार किया, जिसका नमूना हम देख चुके हें । 
ग़ज़ालीके “दर्शन-खंडन के खंडनमें उस जेसेही नामपर रोश्दका “दर्शन- 
खंडन-खंडन'” लिखना बतलाता है, कि रोश्दको ग़ज़ालीका चूचका म्रब्बा 
पसंद नहीं आया । रोश्द अपनी पुस्तक 'कशफ़लू-अदला” में गज़ालीके इस 
चूंचूँके म॒रब्बेके बारेमें लिखता हं--- 

“इस्लाममें सबसे पहिले बाहरी (मतवालों ) ने फ़ुलाद (भझंगड़ा, मतभेद ) 
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पैदा किया, फिर मोतज़लाने, फिर अशुअभरियोंने, फिर सूफियोंने और 
सवसे अन्तम ग़ज़ालीने । पहिले उस (ग़ज़ाली ) ने “मक़ासिदुल्‌-फ़िज्नासफ़ा 
(दर्शनाभिप्राय ) एक पुस्तक लिखी । जिसमें (यूनानी-)आचाय कि मतोंको 
खोलकर विना घटाये बढ़ाये नकल कर दिया। उसके बाद “तोहाफ़तु ल- 
फ़िलासफ़ा” (दर्शन-खंडन) लिखा, जिसमें तीन सिद्धान्तोंके बारंमें दाशें- 
निकोंकी काफ़िर बनाया। उसके वाद “जवाहरु लू-क्रान म ग़ज़ालीन खुद 
बतलाया, कि 'तोहाफ़तु लू-फ़िलासफ़ा  (दर्शन-खंडन ) केवल लड़ाई-भिड़ाई 
(->जदल ) की किताब हू, और मेरे वास्तविक विचार “मज़्तू न-बे:-अला- 
गेरे-अह्ही में है । इसके वाद ग़जालीने 'मिश्कातु ल-अन्वार एक किताब 
लिखी, जिसमें ज्ञानियोंके मतंबोंकी व्याख्या करके यह साबित किया कि 
सभी ज्ञानी असली सच्त्यसे अपरिचित हें; इसमें अपवाद सिफ वह हैं, जो 
कि महान्‌ सिजनहारके संबंधके दाशं निक सिद्धान्तोंको ठीक मानते हेँ। यह 
तह्नेके बाद भी कितनी ही जगह ग्रज़ालीने यह बतलाया हैं कि ब्रह्म- 
ज्ञान (--इल्म-इलाही ) केवल चिन्तन और मननका नाम हें; और इसी 
लिए “मुनक्क़ज़-मिन लू-ज़लाल में (अरस्तू आदि) आचार्योपर ताना 
कसा है, और फिर स्वयं ही यह साबित किया हूँ, कि ज्ञान एकान्तवास 
तथा चिन्तनसे प्राप्त होता हैँ । सारांश यह कि ग्रजालीके विचार इतने 
विभिन्न और अस्थिर हैं, कि उसके असली विचारोंका जानना मुश्किल है ।” 

ग़ज़ालीने 'तोहाफ़तुल-फ़िलासफ़ा की भूमिकामें अपने ज़मानेके दाझे- 
निकोंको जो फटकारा है और उनके २० सिद्धान्तोंका खंडन किया हें, 
उसके उत्तरमें रोश्द 'खंडन-खंडन में लिखता हें-- 

“(दाशंनिकोंके ) इन सिद्धान्तोंकी जाँच सिफ वही आदमी कर सकता 
है, जिसने दर्शनकी किताबोंको ध्यानपूर्वक पढ़ा हैं (गज़ाली सीनाके अतिरिक्त 
कुछ नहीं जानता था ), ग्रज़ाली जो यह आक्षेप करता है, इसके दो कारण 
हो सकते हे,--या तो वह सब बातोंको जानता है, और फिर गाक्षेप करता 
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3, श्र यह दृष्टताका काम है; या वह अनभिजन्न है, तो भी झाक्षेप करता 
है, और यह मर्खोकों ही शोभा देता है। लेकिन गज़ालीमें दोनों बातें नहीं 
मालम होतीं। मालम यह होता है, कि बृद्धिके अभिमानने उसे इस पुस्तक- 
को लिखनेके लिए मजबूर किया। आइचर्य नहीं यदि उसकी मंशा इस तरह 
लोगमिं प्रिय ढोनेकी रही हो । 

(०) कार्य-कारण-नियम अटल--ग़ज़ालीने प्रकृतिमें. कार्य- 
कारण नियमको माननेसे यह कहकर इन्कार कर दिया कि वसा मान 
लेनेंपर “करामात (: 5अक़लके खिलाफ अप्राकृतिक घटनाएं) गलत हो 
जावेगी, और धर्मकी बुनियाद करामातपर ही है ।” 

इसके उत्तरमें रोइद कहता है-- 

“जो आदमी कार्य-कारण-नियमसे इन्कार करता है, उसको यह मानने- 
की भी ज़रूरत नहीं कि हर एक काय्ये किसी न किसी कतसिे होता हे । 
बाकी यह बात दूसरी है, कि ससंरी तौरसे जिन कारणोंको हम देखते हें, 
वह काफी ख्याल न किए जायें ; किन्तु इससे कार्य -कारण-नियम (+--5इल्लियत) 
पर असर नहीं पड़ता ! अराल सवाल यह हे कि चंकि कछ ऐसी चीजें 
भी हें जिनके कारण या सबबका पता नहीं लगता, इसलिए क्‍या एकदम 
कार्य-का रण-नियमस ही इन्कार कर दिया जाये । लेकिन यह बिलकुल 
गलत बात है। हमारा काम यह है, कि अनुभूत (बस्तु)स अन-अनुभूत 
(ग्रज्ञात ) की खोज करें, न कि यह कि (एक वस्तुके ) अनू-अनुभूत होनेकी 
वजहसे जो अनुभूत (ज्ञात हैं) उससे भी इन्कार कर दें ।. . . 

“आखिर ज्ञानका प्रयोजन क्या है ? सिर्फ यही कि अस्तित्व रखने- 
वाले (पद्मार्थों) के कारणोंका पता लगावें । लेकिन जव का रणोंहीस विलक्ल 
इन्कार कर दिया गया, तो अब बाकी क्या रहा ? तकशास्त्रमं यह वात 
प्रमाण-कोटि तक पहँच गई है, कि हर कायका एक कारण होता हैँ; फिर 
यदि कारण और हंतुसे ही इन्कार कर दिया गया, तो इसका नतीजा या 
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तो यह होगा, कि कोई वस्तु मालूम (>>ज्ञात ) न रहेगी, या यह कि किसीको 
पक्का मालूम (>>ज्ञात) न (मानना ) होगा, और सभी ज्ञात (वस्तुग्नों ) को 
काल्पनिक कहना पड़ेगा । इस तरह पक्‍का (सच्चा) ज्ञान" दुनियामें 
रह न जायेगा। 

“कदफ़्ल-अ्रदला में इसी विषयपर बहस करते हुए रोशद कहता हे-- 

“यदि कार्य-कारण (नियम)से बिलकल इन्कार कर दिया जाये 
अर्थात्‌ यह मान लिया जाये कि जगत्‌का वर्तमान (कार्य-कारण- ) स्थितिसे 
किसी दूसरी स्थितिके रूपमें बदलना संभव है, और जगत्‌में कोई अटल संबंध 
नहीं हैं; तो शिल्पी (-हकीम ) के शिल्प (>-हिकमत ) के लिए क्‍या बाकी 
रह जायेगा ? शिल्प तो नाम ही इसका है, फिर सारा जगत्‌ क्रम और नियमका 
अ्रनूुसरण करें । लेकिन जब मनुष्यके सारे काम संयोगवश हर अंगसे 
किये जा सकते हं--श्रर्थात्‌ श्राँखके ज्ञानका आाँखसे, कानके विषयका कानसे, 
रसनाके विषयका रसनासे कोई अटल संबंध नहीं है, तो मनुष्यके ढाँचेमें 
ईश्वरकी कारीगरी या शिल्पका कौनसा नमूना बाकी रहेगा ।. . .अगर 
वर्तमान नियम पलट जाये--यानी जो चीज पश्चिचमकी ओर गति कर 
रही है, वह पूवंकी ओर, और जो पूर्वकी ओर गति कर रही हैं वह पश्चिमकी 
ओर गति करने लगे, आग ऊपर उठनेकी जगह नीचे उतरने लगे, मिट्टी 
नीचे उतरनेकी जगह ऊपर चढ़ने लगे, तो फिर क्या (ईश्वरकी ) कारीगरी 
ग्र शिल्प भूठा न हो जायेगा ।” 

(८) धम-दर्शन-समन्वयका ढंग ग़लत--ग्रज़ाली भी वृद्धि और 
धर्म श्रथवा दर्शन और धमर्ममें समन्वय (समभौता ) करानेके पक्षपाती हें, 
और रोदद भी, किन्तु दोनोंमे भारी अन्तर यह है । 'इब्न रोइद मजह॒बको 
विद्या (--दर्शन) के मातहत समभता है, और ग्रज़ाली विद्याको मज़हबके 
मातहत । रोशरंद लिखता हँ --जब कोई बात प्रमाण (+>-बुहान) से 

/ “तोहाफ़तु त्‌-तोहाफ़त्‌”, पृष्ठ १२२ * पृष्ठ ४१ 
ष्ढे “फ़स्लु'ल-मुक़ाल”, पृष्ठ प्र 
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सिद्ध हो गई, तो मजहब (की वात) में ज़रूर नई व्याख्या (+-तावील ) 
करनी होगी ।* 

(ख) जगत्‌ आदि-अन्त-रहित--अरस्तू तथा दूसरे यूनानी दार्श- 
निके जगतूको अभावश उत्पन्न नहीं बल्कि अश्रन। दिकालसे चला आता, तथा 
अनस्तकाल तवा चला जावेबाला सानते थे; ग्रज़ाली और इस्लामका इसपर 
एतराज़ था । रोब्दन इस बिपयको साफ करते हुए अपने ग्रंथ अ्रिर्भोतिक 
शास्त्र-संक्षप में लिखा टै--- 

“जगतकी उत्पत्तिके सिद्धान्तपर दाशंनिकोंके दो परस्पर विरोधी 
मत हें। (१) एक पद्द उत्पत्तिस इन्कार करता है, और विकास-नियमका 
माननेवाला है, और (२) दूसरा पक्ष विकाससे इन्कार करता हैं और 
उत्पत्ति होनेंकी मानता है । विकासलादियोंका मत है, कि उत्पत्ति इसके 
सिवा और कछ नहीं है कि विखर हुए परमाणु इकट्ठे हो मिश्चित रूप स्वीकार 
कर लेते हैं । ऐसी अवस्थाम निमित्तकारण (ईश्वर )का काय सिफ इतना 
हो होगा कि भौतिक परमाणझ्ओोंका शकल देकर उनके भीतर पारस्परिक 
भेद पेदा करें । इसका अर्थ यह हुआ कि ऐसी अवस्थामं कर्ता उत्पादक 
(>-स्रष्टा ) नहीं रहा; वल्कि उसका दर्जा गिर गया, और वह केवल 
चालकके दर्जेपर रह गया । 

“इसके विरुद्ध उत्पत्ति या सृपष्टिके पक्षपाती मानते हैँ, कि उत्पादकने 
भूत ("प्रकृति )की ज़रूरत रखे त्रिना जगत्‌को उत्पन्न किया | हमारे 
(इस्लामिक ) वाद-शास्त्री (म॒ृत्कललमीन, ग़ज़ाली आदि) ओर ईसाई 
दाशनिक इसी मतको मानते 

इन दोनों मतोंके श्रतिरिक्त भी कछ मत हें, जिनमें कम या अधिक 
इन दो विचारों मेंसे किसी एक विचारकी भलक पाई जाती हे । उदाहरणार्थ 
(१) इब्न-सीना यद्यपि विकासबादियोंसे इस बातमें सहमत है, कि 
(जगत्‌-उत्पत्ति ) केवल भूत (- प्रकृति ) के शकल-सूरत पकड़नेका नाम हैं; 


 'तलखीसू-माबाद-तजूइग्रएए, अ्रध्यास १, डे 
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लेकिन सूरत” (-- आकृति) की उत्पत्तिके प्रश्नपर वह अरस्तूसे मत-भेद 
रखता है। अरस्त्‌ कहता है कि प्रकृति (--भूत )और आकृति दोनों अनुत्पन्न 
(>-नित्य) हैं, लेकिन इब्न-सीना प्रकृतिको अनुत्पन्न तथा श्राकृतिको उत्पन्न 
(>>अनित्य ) मानता है; इसीलिए उसने जगत्‌-उत्पादकका नाम श्राकृति- 
कारक शक्ति रखा है । इस प्रकार इस (सीना )के मतके अनुसार प्रकृति 
केवल (कार्य-)अधिकरण' का नाम है--उत्पत्ति या कार्यकी सामथ्ये 
(स्वतः) उसमें बिलकुल नहीं है । (२) इसके विरुद्ध देमासियूस' और 
फ़ाराबीका मत हूँ कि बाज अवस्थाग्रोंमें स्वयं प्रकृति भी (जगत्‌-) 
उत्पत्तिका काम कर सकती है । (३) तीसरा मत अरस्तृका हैं। उसके 
मतका संक्षेप यह हँ--ख्रष्टा (--उत्पादक ) नहीं प्रकृतिका स्रष्टा है और 
नहीं आकृतिका, बल्कि इन (प्रकृति, आकृति ) दोनोंसे मिलकर जो चीजें 
बनती हैं, उनका स्रष्टा है ।--श्रर्थात्‌ प्रकृति में गति पैदाकर उसकी आकृति 
-+>शकल--को यहाँ तक बदल देता है, कि जो अन्तहित शक्तिकी अवस्थामें 
होती है, वह कार्य-पन (--कार्ये-अवस्था ) में श्रा जाती है । स्नरष्टाका कार्य बस 
इतना ही है । इस तरह उत्पत्तिकी क्रियाका.यह अथ हुआ, कि प्रकृतिको 
गति देकर अन्तहित (अ-प्रकट ) शक्ति (की अवस्था ) से कार्य (के रूप ) में ले 
आना ।--श्रर्थात्‌ सृष्टि वस्तुकी गति-क्रिया हैं । किन्तु, गति गर्मकि बिना नहीं 
यंदा हो सकती | यही कारण हे कि जल--और पृथिवी--मंडलमें जो गर्मी 
छिपी (--निहित ) हे, उसीसे रंग-रंगके वनस्पतियों श्र प्राणियोंकी उत्पत्ति 
होती रहती है। नेचरके ये सारे कार्य नियम--क्रम--के साथ होते हैं; 
जिसको देखकर यह ख्याल होता है कि कोई पूर्णबुद्धि इसका पथ-प्रदर्शन कर 
रही हैँ, यद्यपि दिमागको इसके बारेमें किसी इन्द्रिय या मानसिक-ज्ञानका 
पता नहीं । इस बातका अर्थ यह हुआ, कि अरस्त॒के मतमें जगत्‌-ख्रष्टा 


'इन्फ़्पआाल। | सलाहियत्‌ । | सामस्तियस (नौशेरबांकालीन) ॥ 
* प्रकृति यहाँ सांख्यकी प्रकृतिके अ्र्थर्में नहीं बल्कि मल भौतिकतत्त्व- 
के अ्र्थमें प्रघ॒कत है । 


२३२ दर्शन-दिग्द्शन [ अध्याय ७ 


ग्राकृति--शकल--का उत्पादक नहीं हे; श्ौर हम उसको उनका उत्पादक 
मानें, तो यह भी मानना पडुंगा, कि वस्तुका होना अ-वस्तुसे (अश्रभावसे 
भावका ) होना हो गया । 

“इब्न-मीनाकी गलती यह है, कि वह आकृतियोंको उत्पन्न मानता हैं, 
झौर हमारे (इस्लामिक) वादथास्त्रियोंकी गलती यह है, कि वह वस्तु- 
को अ्र-वस्तु (- अ-भाव ) से हुई मानते है । इसी गलत सिद्धान्त--वस्तुका 
ग्र-वस्तस होना--कों स्वीकार कर हमारे वादशास्त्रियोंने जगत्‌-ख्रप्टाको 
एक ऐसा पर्ण (सर्वतंत्र-)स्थतंत्र कर्ता मान लिया है, जो कि एक ही समयमें 
परस्पर-विराधी वस्तञ्रोंका पेंदा किया करता है। इस मतके श्रनुसार 
न आग जलाती है, और न पानीमें तरलता और आद्रता (- स्तेह)की सासश्ये 
हैं। (जगतमे) जितनी वस्तुएं हें, वह अपनी-अपनी क्रियार्के लिए 
जगनत्‌-स्रप्टाके हस्तक्षेपपर आश्रित हैं । यही नहीं, इन लोगोकिा ख्याल है, कि 
मनप्य जब एक ढेला ऊपर फंकता हैं, तो इस क्रियाको उसके अंग---अ्रवय व- 
स्वय नहीं करते, बल्कि जगत्‌-स्रप्टा उसका प्रव्ञक और गतिकानक होता 
है। इस प्रकार इन लोगोंने मनृप्यकी क्रिया-शक्तिकी जडही काट डाली । 

इसी तत्त्वकों अन्यशत्न समभाते हुए रोश्द लिखता है -- 

(५) प्रकरति-- (जगव-) उत्पत्ति केवल गतिका नाम हे; किन्तु 
गतिके लिए एक गतिवालेका होना ज़रूरी हैं । यह गठिवाला जब केवल 
(अन्तहित ) क्षमता या याग्यताकी अवस्थाम हैँ, ता इसीका नाम मल भूत 
(प्रकृति) हे, जिसपर हर तरहकी ग्राकृतियाँ पिन्हाई जा सकती |, यद्यपि 
वह अपने निजी रूप ( --स्वभाव ) में दर प्रकारकी आकृतियों--शकलों---से 
सर्वथा रहित रहता हूँ । उसका कोर्ट तकंसम्मत लक्षण नहीं किया जा 
सकता, वह केवल क्षमता--योग्यता--का नाम हें। यही वजह हें, 
जगत्‌ पुरातन--अनादि--ट, क्योंकि जगत्‌फी सारी वस्तुएं अस्तित्वमें 
आनेसे पहिले क्षमता--योग्यता--की ग्रवस्थामें थीं, अ-वस्तु (< -अ्र-भाव ) 


तलखीस्‌-तब्‌इयात” (भोतिक-शास्त्र संक्षेप ) । 
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से वस्तु (भाव ) का होना असंभव हैं ।" 

“प्रकृति सर्वेथा अनुत्पन्न (+- श्रनादि ) और अर-तइवर (--न नाश होने 
लायक) हैं; दुनियामें पंदाइशका न-श्रन्त होनेवाला क्रम जारी हैँ । जो 
वस्तु (अन्तहित) क्षमता या योग्यताकी अवस्थामें होती हैँ, वह क्रिया- 
अवस्थामें ज़रूर आती है, अन्यथा दुनियामे बाज चीजोंको कत्तके बिना 
ही रह जाना पड़ेगा । गतिके पहिले स्थिति या स्थितिके पहिले गति नहीं 
होती, बल्कि गति स्वयं झ्रादि-अन्त-रहित है । उसका कर्त्ता स्थिति (>-गति- 
शन्यता ) नहीं हे, बल्कि गतिके कारण स्वयं एक दूसरेके कारण होते हैं । 

(9) गति सब कुछ---जगत्‌का अ्रस्तित्त भी गतिहीसे कायम है । 
हमारे शरीरके अन्दर जो वरह-तरहके परिवर्तन होते हें, उन्हींसे हम इस 
दुनियाका अन्दाजा लगाते हैं, यही परिवर्तन गतिके भिन्न-भिन्न प्रकार हें । 
यदि जगत्‌ एक निर्जीव यंत्रकी भाँति स्थिर (>>गति-शुन्य ) हो जाये, तो 
हमारे दिमागसे दुनियाका ख्याल भी निकल जायेगा। स्वप्नावस्थामें हम 
दुनियाका अन्दाजा अपने दिमाग और रूियालकी गतियोंसे करते हें। और जब 
हम मधुर स्वप्नमें बेखवर (--सुपृप्त ) रहते हैं, उस समय दुनियाका ख्याल 
भी हमारे दिलसे निकल जाता हे। सारांश यह है कि यह गतिहीका 
चमत्कार है, जो कि आरम्भ और अन्तके विचार हमारे दिमागमें पंदा होते 
हूँ । यदि गतिका अस्तित्व न होता, तो जगत्‌में उत्पत्तिका जो यह लगातार 
प्रवाह जारी है, उसका अस्तित्व भी न होता, अर्थात्‌ दुनियामें कोई चीज 
मोजूद नहीं हो सकती ।”' 

(ग) जीव--नफ़्स' या विज्ञानका सिद्धान्त अरस्तके लिए जितना 
महत्त्वपूर्ण हे, रोइदके लिए वह उससे भी ज्यादा है, क्योंकि उसने इसीके 
ऊपर अपने एक-विज्ञानता के सिद्धान्तको स्थापित किया है । लेकिन जिस 
तरह जगत्‌के समभनेके लिए प्रकृति (>-मूल तत्त्व) और गति एवं 


” “तलखीसू-तब्‌-इयात” (भौतिक-शास्त्र-संक्षेप ) । 
* यूनानी नवस ()र०७५)--श्रक्‍्ल । * “बहदत्‌-अ्रक्ल ।' 
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गतिका स्रोत ईश्वर जानना जरूरी है, उसी तरह ईश्वर कर्त्ता-नफ़्स या 
कर्ता-विज्ञान' जो कि नफ़्सों (+-विज्ञानों ) का नफ़्स (विज्ञान) और सभी 
नफ़्सोके उद्गम तक पहुँचनेके पह़िले प्रकृति और ईश्वर (->नफ़स ) के 
बीचके तत्त्व जीव (रूह) के बारेमें जानना ज़रूरी है 

(/) पुराने दार्शनिकोंका मत--पुराने यूनानी दार्शनिक जीवके 
बारेम दो तस्टके विचार रखते थे, एक बह जो कि जीवको भत (८ प्रकृति ) 
से अलग नहीं समभने थे जेस एम्पेदीकल (४८5३-३० ई० प० ), एपीकरु 
(३४१-२७० ई० पृ०) । झौर दूसरे दोनोंकों अजग-अलग मानते थे, इनमें 
मख्य हैं अनखागोर (५००-४२०८ ई० प०), अफलानून (४२७-३७० 
ई० पृ०)। पराने यूनानी दार्शनिक इस बातपर एकमत थे, कि जीवमें 
ज्ञान और स्वतःगति यह दो वाले अ्रवध्य पाई जाती हैं। अखीमनके मतमें 
जीव सदा गतिशील तथा आदि-अ्न्तह्वीन (८ नित्य ) पदार्थ है। क्षणिकवादी 
हे राक्लितु (५३५-४२५ ई० प॒०)के मतमें जीव सारे (भौतिक) तत्त्वोंसे 
श्रेष्ठ और सक्ष्म है, इसीलिए वह हर तरहकी परिवर्तेनशील चीजोंकों 
जान सकता हैँ । देवजेन (४२१-३२२ ई० पू०) जीवके मल तत्त्वको 
वायुका सा मानता हैं, जीव स्वयं उसकी दृष्टिमें सक्ष्म तथा ज्ञानकी शक्ति 
रखता है । परमाणुवादी देमोक्रितु (४६०-३७० ई० १० )के मतमें जीव 
कभी न स्थिर होनेवाली सतत गतिशील, तथा दुनियाकी दूसरी चीजोंको 
गति देनेवाला तत्त्व है, भौतिकवादी एम्पेदोकल (४८३-४३० ई० पू०) 
के मतमें जीव दूसरी मिश्रित वस्तुश्रोंकी भाँति चार महाभूनोंसे बना है । 
आपसमें मत-भेद ज़रूर है, किन्तु सिर्फ पिथागोर' (५७०-५०० ई० पू०) 
ओर जेनो' (४६०-४३० ई० प्‌०)को छोड़ सुक्रात (४६६-३६९६ ई० 


 नफ़्स-फश्नाजन-/टा।ए९ ११९८३४४०॥, 

 खंख्या-बअह्मके सिद्धान्तमें जीवको भी शासिलकर उसे अ्र-भौतिक 
संख्या-तत्त्व मानता था । 

' बह जोवको संख्या जेसी एक अ-भौतिक वस्तु समानता था । 
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पू०)से पहिलेवाले सारे यूनानी दाशंनिक जीव और भूत (--प्रकृति ) को 
अलग-अलग तत्त्व नहीं समभते । 

(०) अफलातूका मत--श्रफलातूने इस बातपर ज्यादा जोर दिया 
कि जीव और भूत अलग-अलग तत्त्व हें । मानव शरीरके भीतरके जीव 
उसके मतमें तीन प्रकारके हे--(१) बिज्ञानीय जीव जो कि मनृष्यके 
मस्तिष्कके भीतर सदा गतिशील रहता हे; (२) दूसरा पाशविक जीव 
हृदयमें रहता है, और नश्वर है । इससे आदमीको क्रोध और वीरताकी 
प्राप्ति होती है। (३ )पाशविक जीवसे भी नीचे प्राकृतिक ( --वानस्पतिक ) 
जीव है; क्ष॒धा, पिपासा, मानुषिक कामना आदिका उद्गम यही है। 
वानस्पतिक (-- प्राकृतिक ) और पाशविक जीव आमतौरसे आत्मिक जीवके 
आधीन काम करते हैं, किन्तु कभी-कभी वह मन-मानी करने लगते हैं, तब 
ग्रक्ल (->विज्ञान) बेचारी असमर्थ हो जाती है, और आदमीके काम 
अबुद्धि-प्‌्वक कहे जाते हें 

(०) अरस्तूका मत--अश्ररस्तू जीवके वारेमें अपने गुरु अफलातूँके इस 
मत (भूतसे जीवका एक भिन्न द्रव्य होना ) से सहमत नहीं है । भ्ररस्तृका 
पुराने दार्शनिकोंपर यह आआक्षेप हैं कि वह जीवका ऐसा लक्षण नहीं बतलाते 
जो कि वानस्पतिक (प्राकृतिक ), पाशविक, और आत्मिक तीनों प्रकारके 
जीवोंपर एकसा लागू हो। अरस्तू अपना लक्षण करते हुए कहता है कि 
भूत (>-प्रकृति ) क्रियाका आधार' (+#क्रिया-अ्रधिकरण ) मात्र हैँ, और 
जीव केवल क्रिया या श्राकृति हैं। भूत और जीव अथवा प्रकृति और 
आकृति परस्पर-संबद्ध तथा एक दूसरेके परे अंश हैं, इन दोनोंके योगको ही 
प्राकृतिक (--भौतिक ) पिंड' कहा जाता है । अभाव या अन्धकारमें पड़ी 
प्रकृति (>>भूत)को जीव (:-आक्ृति ) प्रकाशमें लाता है, दूसरी ओर 

* रूहें-अक्ली ।  “प्राणिशास्त्र”, श्रध्याय २ 
१ इन्फ़आाल, ०८८(ए८. ४ ए077 , सूरत । 
* 70॥ए5८४| 0007, जिस्स-तबुई । 
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जीव भी प्रकृतिका मखापेक्षी है, क्योंकि वह प्रकृतिमें उन्हीं बातोंका प्रकाश 
ला सकता हैं, जिसकी योग्यता उसम॑ पहिलेसे मौजद हैं । 
अरस्त भी श्रफ़लातँकी ही भाँति जीवके तीन भेद बतलाता हँ-- 
(१) बानस्पतिक जीव जिसका काम प्रसव और वृद्धि है, और जो 
वनस्पतियोंमं पाया जाता है । (२) पाशविक जीव जिसमें प्रसव और 
बृद्धिके अतिरिक्त पहिचान को भी शक्ति हैं, यह सभी पश्श्रोंमें पाई जाती 
है । (३) भानुषिक जीव वाकी दोनों जीवोसे श्रेष्ठ है, इसमें प्रसव, वंद्धि, 
पहिचानके अतिरिक्त बद्धि, चिन्तन या विचारकी शक्तिति भी है, यह सिर्फ 
मनप्यमे है। प्राणिज्षास्त्रका पिता अरस्तू चाहे डाविनी विकासवाद तक न 
पहुँचा हो, किन्तु वह एक तरहकें विकासकों बनस्पति--पशु--मनुष्यम 
क्रमश: होने जरूर मानता हैं; जेसा कि उसके जीव संबंधी पृववे-पू्॒वेके गणोंकों 
लेते हुए उच्चर-उत्तरमें नये गुणोंके विकाससे मालूम हो रहा है। अ्ररस्तू जीव 
(-ज्ञाकृति ) को प्रकृतिसे अलग अस्तित्व रखनेवाली वरतु नहीं मानता, 
यह बतला आए हैं । वह यह भी मानता हैं, कि जीव-व्यवितयोंके रूपमें 
प्रकट होते हैं, और व्यक्तिके खातमेके साथ उनका भी खातमा हो जाता हूँ । 
अरस्तू जीवकी सीमाकों यहाँ समाप्त कर नफ़्स या आत्माकी सीमामें 
दाखिल होता जरा ठहरकर बतलायेंगे । गोया अरस्तृका वर्गीकरण 
हुआ प्रकृति--आक्ति (<>जीव )--विज्ञान (5>नफ़्स ), जिनमें प्रकृति 
औझर आकृति अभिन्न-सहचारिणो सखियाँ हैं, उपनिषदका त्रतवाद प्रकृति 
आकृति ( -- जीव ) के सखित्वको त मानकर आक्ृतिको आत्मा बना आत्मा- 
(परम- ) आ्रात्माकोी सखा बनाता हैँ । किन्तु जिस तरह हमने यहाँ साफ-साफ 
करके इस वर्गीकरणको दिखलाया, अ्रस्तू अपने लेखोंमें उतना साफ 
नही हैं । कहीं वह मानुपिक जीवको जीव कोटिमें रख, उसे प्रक् ति-सहचर 
तथा व्यक्तिके साथ उत्पत्तिमान और नाशमान मानता है, और कहीं 


' झद्राक । 'द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया:“--इवेताइवतर (४।६) 
झोर मुंडकठपनिषद्‌ (३३१११) 
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वानस्पतिक और पाशविक जीवकी बिरादरीसे निकालकर उसे नातिक- 
विज्ञान' लोकमें लाना चाहता है । वह जीवन ही नातिक-विज्ञान' हें । 
नातिक-विज्ञान--विज्ञानीय जीव या नातिक-विज्ञान नीचेके तत्त्वों 
(प्रकृति, आक्ृति ) से श्रेष्ठ है, और वही सभी चीजोंका ज्ञाता' हँ--मानो 
नातिक-विज्ञान ऊपरसे नीचेकी दुनियामें खास उद्देश्यसे भेजा जाता हूँ । 
उसका इस दुनियाकी (प्राकृतिक या आक्ृतिक ) व्यक्तियोंसे कोई श्रपनापन 
नहीं; वह अभ्रवयवकों नहीं अवयवी, सामान्य तथा आक्ृतिका ज्ञान रखता 
है । इसीके द्वारा मनुष्य इन्द्रियोंकी दुनियाके परे ज्ञान-गम्य दुनियाको जाननेमें 
समथ होता है । किन्तु ज्ञान-गम्य दुनियाका ठीक-ठीक पता अतिमानुष विज्ञानों 
(--ऊपरकी नफ़्सों )को ही होता है, श्रतः नातिक-विज्ञान एक दर्पण हूँ, 
जिसके द्वारा मनुष्य ऊपरकी विज्ञानीय दुनियाके प्रतिबिबको देख सकता है । 
इन्द्रिय-विज्ञान--नातिक-विज्ञान अभ्रवयवका ज्ञान नहीं करता, वह 
अति मानुष विज्ञानों की भाँति केवल अवयवी, आक्ृति या सामान्यका ज्ञान 
करता हें; यह कह आए हैं । इसलिए अवयव या व्यक्तिके ज्ञानके लिए 
अरस्तूने एक और विज्ञानकी कल्पना की हैँ, जिसका नाम इन्द्रिय-विज्ञान 
है । आगको छुकर गर्मीका ज्ञान इन्द्रिय-विज्ञानका काम है। इन्द्रिय- 
विज्ञानोंका कार्यक्षेत्र निश्चित है, शरीरमें उनका सीमित स्थान है; नातिक- 
विज्ञान न तो अवयव या शरीरके किसी भागमें समाया हुआ है, न शरीरके 
भीतर एक जगह सीमित होकर बेठा हैं; न उसके लिए वाह्म विषयोंकी 
पाबंदी है, और न उसकी क्रियाके लिए देश-काल या कमी-बेशीकी । 
वह भौतिक वस्तुओंपर बिलक्‌ल आश्रय नहीं करता । 
नातिक-विज्ञान--जीव और शरीरके पारस्परिक संबंध तथा शरीरके 
उत्पत्ति विनाशके साथ जीवके उत्पत्ति-विनाशकी बात कह आ्राए हेँ; कितु 
नातिक-विज्ञान, जैसा कि अभी बतलाया गया, शरीरसे बिलकुल अलग है 


* नफ़्स-नातिक़ा, या रूहे-श्रक्ली नतक़--]५०८४४८ (यूनानी ) -- ज्ञान । 
* मुद्रिक । * ग्रजरामे-अलू इया । 
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जिस तरह अपनी क्रियाके आरंभ करनेमें वह शरीरपर अवलंबित नहीं, 
उसी तरह शथरीरके नप्ट हो जानेपर भी उसमें परिवर्तन नहीं होता; वह 
नित्य सनातन है । 

नातिक विज्ञानके अरस्तने दो भेद बतलाए हें--क्रिया-विज्ञान , 
ग्रौर अधिकरण-विज्ञान , क्रिया-विज्ञान वस्तुश्नोकों ज्ञान--मालम--हान 
योग्य बनाता #, यह अतिमानपष विज्ञानोंका नातिक-बिज्ञान है, जिसके 
भागीदारोंमें मानव जाति भी हे । अधिकरण-विज्ञान ज्ञात (वरतुओं)स 
प्रभावित हो उनके प्रतिनियकों अपन भीतर ग्रहण करता हैं, यह मानव- 
व्यवितयोंका विज्ञाग हैं; पहिलेका गृण क्रिया और प्रभाव है, दूसरेका गण 
हे प्रभावित हाना । ये दोनों ही तत्त्व मोजद रहते हैँ, किंतु अधिकरण- 
विज्ञानका प्रकाश - प्राकट्य क्रिया-विज्ञानके बाद होता है । क्रिया-विज्ञान 
अधिकरण-विज्ञानस श्रप्ठ है, क्योंकि क्रिया-विज्ञान शुद्ध विज्ञानीय शक्ति 
है, किन्‍त अधिकरण -विज्ञान चंकि उससे प्रभावित होता है, इसलिए उसमे 
पिड (>->शरीर )का भी मल टू । अरस्त॒के नफ़्स (>-:विज्ञान )-संवंधी 
विचारोंका संक्षेप हँ-- 

(१) क्रिया-विज्ञान और अधिकरण-विज्ञान एक नहीं भिन्न-भिन्न हूँ । 

(२) क्रिया-विज्ञान नित्य और अ्रधिकरण विज्ञान नव्वर हूँ । 

(३) क्रिया-विज्ञान मानव व्यक्तियोंसे भिन्न है । 

(४) क्रिया-विज्ञान आदमीके भीतर भी है । 

अरस्त-टीकाकार सिकन्दर अफ्रदिसियुस और देमा सियूसू (५४६ ई० ) 
दोनों अरस्त्से भिन्न विचार रखते हें। वह क्रिया-विज्ञानकों मानवसे 
बिलक्‌ल अलग मानते हैं, क्रिया-विज्ञानको देमासियुस्‌ भेदक-विज्ञान कहता 
है, और उसीको सिकंदर कारण-कारण कहता हैं। 


* नफ़्स-फ़ेत्रती /५८ए८ 72850॥.  नफ़्स-इन्फ़श्नाली, 
(िटा7] 07 ९८९॥७४ए८ '0ए5 (२९८०४४०४). 
' भ्रकली क़्बत ॥  ]0८ /8४॥77८ प्राणि-श्षास्त्र (किताबुल हयात) । 
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(घ) रोश्दका विज्ञान (- नफ़्स) वाद--ऊपरके विवरणसे 
अरस्तूके निम्न-विचार हमें मालूम हें। तत्व मुख्यतः तीन हँ--प्रकृति, 
जीव (>>ञआराकृति) और विज्ञान (>-नफ़्स) । जीवके वह तीन भेद 
मानता है, जिनमें मान॒ष (--विज्ञानीय ) जीवको विज्ञानकी तरफ खींचना 
चाहता हूँ । विज्ञान (+-नफ़्स) के वह सिर्फ दो भेद मानता हँ--क्रिया- 
विज्ञान और अधिकरण-विज्ञान । 

लेकिन, रोददके वर्णनसे नफ़्स (--विज्ञान) के पाँच भेद मिलते हँ--- 
(१) प्राकृतिक विज्ञान' या भूतानुगत विज्ञान; (२) अभ्यस्त-विज्ञान ; 
(३) ज्ञाता-विज्ञान; (४) अधिकरण-विज्ञान और (५) क्रिया-विज्ञान । 

सिकन्दर और अरब दाहंनिक प्राकृतिक-विज्ञान और अधिकरण- 
विज्ञानको एक समभते हें, किन्तु रोइद कभी-कभी प्राकृतिक-विज्ञानको 
क्रिया-विज्ञान आत्माके भअर्थमें लेता हे, और उसे अ्रनादि अनुत्पन्न मानता 
है, और कहीं इससे भिन्न मानता है। देमासियुस्‌ अ्रभ्यस्त-विज्ञान और ज्ञाता- 
विज्ञानको एक मानता हैं, क्योंकि अक्ल ( +-विज्ञान ) को अकक्‍्ल ही पैदा कर 
सकती है, मादा (->प्रक्ृति ) अक्ल (-- विज्ञान ) को नहीं पैदा कर सकता ; 
ग्रतएव सारी ज्ञान रखनेवाली वस्तुएं सिफ्फ क्रिया-विज्ञानसे ही उत्पन्न हें । 
इस बातकी और पुष्टि करते हुए वह कहता हें--यद्यपि सभी अक़्ल (+-नफ़्स 
या विज्ञान ) अक्ल-फ़ग्राल (कर्ता-विज्ञान ) से उत्पन्न हैं, लेकिन ज्ञानकी शवित 
हर व्यक्तिमें उसकी ग्रभ्याससे प्राप्त ज्ञान-योग्यताके भ्रनुसार होती हे; इस- 
लिए ज्ञाता-विज्ञान और अभ्यस्त विज्ञानमें ग्रम्तर नहीं रहा; अर्थात्‌ ज्ञाता- 
विज्ञान भी वही है जो कि अ्रभ्यास-प्राप्त होता है । देमासियुसके इस मतके 
विरुद्ध रोइद अभ्यस्त-विज्ञानमें दोनों बातें मानता हु--एक ओर उसे वह 
ईदवर (+--कर्त्ता-विज्ञान) का कार्य बतलाता है, और इस प्रकार उसे 
अनादि और अ्र-नद्वर मानता है, और दूसरी ओर उसे आदमीके अ्रभ्यास- 
का परिणाम कहता है, जिससे वह उत्पन्न तथा नइवर हैं । 


२ 


अक्ल-हेवलानी । अ्रक्ल-मुस्तफ़ाद । अक्ल मुद्रिक। अक्लेफ़आाल। 
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नाम अलग-अलग रखते हुए भी अ्रस्तू तथा उसके दूसरे टीकाकारोंकी 
भाँति रोबद वस्लतः नफ़्सों (5अक्लों, विज्ञानों) के भेदको न मानकर 
नफ़सकी एकताकों स्वीकार करता हैं। वह कहता हुू--य्रह ठीक है कि 
चँकि विज्ञान (वनफ़्स) अनेक भिन्न-भिन्न आकार-प्रकारोंकों स्वीकार 
करनेकी शवित रखता है, इसलिए जहाँ तक उसके अपने स्वरूपका संबंध हैं, 
उसे आ्राकार-प्रकारसे रहित होना चाहिए--श्रर्थात्‌ अपने असली स्वरूपमें 
विज्ञान (- नफ़्स) ज्ञान-य्रोग्यवाका नाम हैं । लेकिन यह कहनेका कोई 
थ॑ नहीं कि सिफ योग्यताके अस्तित्वकोी स्वीकार कर मनष्यम क्रिया-विज्ञान- 
के होनेस इन्कार कर दिया जाये । ओर जब हम मनष्यमें क्रिया-विज्ञानको 
मानते हे, तो यह भी मानना पड़ेगा, कि विज्ञान अपने स्वरूपमें किसी 
विशेष आकार-प्रका रके साथ मतिमान्‌ हो गया--“'क्षिया सिफ (अ्र-प्रकट, 
प्रन्तहिंत ) योग्यताके प्रकाशका नाम है, वह किसी विशेष आकार-प्रकारके 
साथ मतिमान होनेका नाम नहीं हैं । अतएवं यह कहनेके लिए कोई कारण 
नही मालूम होता, कि आध्यात्मिक या (आन्‍न्तरिक) संभवनीयता या 
योग्यताकों तो स्वीकार किया जाये, किन्तु वाद्य क्रियावत्ता या प्रकाशकों 
स्वीकार न किया जाये। ऐसी अवस्थामें, ज्ञान या प्रतीतिका अर्थ सिर्फ 
ज्ञान योग्यता नहीं, बल्कि ज्ञान-धटना हैं। जबतक आश्यात्मिक या 
अग्रधिकरण-संबंधी, और वाह्य या क्रिया-संबंधी विज्ञानंके पारस्परिक 
प्रभाव--अ्रर्थात्‌ शक्तिमत्ता और क्रियावत्ता--एकत्रित न होंगे, तबतक 
ज्ञान अस्तित्वमं आ नहीं सकता। यह ठीक है, कि अधिकरण-विज्ञान में 
अनेकता या बहुसंख्यकता है, और वह मानव-शरीरकी भांति नश्वर है, तथा 
क्रिया-विज्ञान अपने उद्गमके ख्यालसे मनृप्यसे अलग और अनइ्वर हूँ । 
दोनों (क्रिया और अधिकरण-) विज्ञानोंमें उपरोक्त भेद रहते भी 
दोनोंका एकत्रित होनेका न तो यह भर्थ है, कि क्रिया-विज्ञान व्यक्तियोंकी 
अनकताके कारण अनेक हो जाये, और न इसका यह अथ हूँ कि व्यक्तियोंकी 


' ०0ए८५ (नफ़्स), अ्क्ल ।  अ्क्‍ल-इन्फ़प्नाली । 
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अनेकता खतम हो जाये, और वह क्रिया-विज्ञानकी एकतामे विलीन हो 
जायें । इसका श्रर्थ सिर्फ यही है, कि क्रिया-विज्ञानके (श्रनादि सनातन) 
अंशोमें मानवता वाँट दी गई हे--अथात्‌ क्रिया ओर अधिकरण-विज्ञायोंव 
एकत्रित होनेका सिर्फ यह अर्थ है, कि मनृष्यके मस्तिष्ककी बनावट जिस 
तरए एक-सी योग्यताग्रोंकी प्रदर्शिका है, उरासे मानवजातिको क्रिप्ना- 
विज्ञानके अंशोंका भिश्रण होता रहता है । ये अंग अपने स्वरूपमें अ-नईः 
ग्रोर चिरस्थायी हें । इनका अस्तित्व मानव व्यक्तियोंके साथ बेचा नहीं है । 
बल्कि, यदि कभी मानव-व्यक्तिका अ्रस्तित्व न रह जाये, उस अवस्थामें भी 
इनका काम इसी तरह जारी रहता है, जिस तरह मानव व्यवितयोके भीतर । 
इस असंभव कल्पनाको भी आवश्यकता नहीं सारा विश्व परम-विज्ञान के 
प्रकाशमान कणोंसे प्रकाशित हेँ। प्राणी, वनस्पति, धातु और भमिके 
तर-बाहरके भाग--सभी जगह इसी परम-विज्ञानका शासन चल रहा 
है । परम विज्ञान जैसे इन सब्र जगहोंमें प्रकाशमान है, वेसे ही मनुष्यमें 
भी, क्योंकि मनष्य भी उसी प्रकाशसान विद्वका एक अंश हें। जिस 
_ह मानवता सार मनुष्यों एक ही है, उसी तरह सारे मनुष्योंमें एक 
विज्ञान भी पाया जाता हैं। इसका अथ यह हुआझा, कि व्यक्ति-संख्या- 
भेदसे शनन्‍्य तथा विश्व-शासक परम-विज्ञान जब क्रियापनका वस्त्र पहनता 
हैं, तो भिन्न-भिन्न किस्मोंमें प्रकाशित होता हं--कहीं वह प्राणीमे प्रकाशित 
होता है, कहीं देवताओंमें , श्रोर कहीं मनृप्यमें; इसीलिए व्यक्ति स्वरूप 
नद्वर है, किन्तु मानवता-विज्ञान' चिरन्तन तथा अ्नश्वर है, क्योंकि वह 
उस विज्ञानका एक अंश है । 
उपरोक्त कथनसे यह भी सिद्ध होता हैं कि क्िया-विज्ञान और 
मानवता-विज्ञान दोनोंके अ्रनादि होनेपर मानवता कभी नप्ट न होगी-- 
मानवमें ज्ञान (>>दर्शन, साइंस आदि ) का प्रकाश सदा होता रहेगा । 
(डः) सभी विज्ञानोंका परमविज्ञानमें समागम--रोहदके कहे 
अक्ल-मुत्लक् ।  गअफ़लाक । “ नफ़्से-इन्स।नियत्‌ 
१६ 
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पाँच विज्ञानोाका नाम हम वतला चुके हैं । रोश्द उनको समभाते हुए कहता 
है कि (१) 4#लिक विज्ञासका अस्तित्व मनुप्यके पैदा होनेके साथ होता 
हें, उस हवत बट सिर्फ ज्ञानकी योग्यता या संभावनाके रूपमें रहता हूँ 
आयके बडवक साथ (अघ्तर्टित) योग्यता क्रियाका रूप लेती है, और इस 
विद्ययका अन्त (२) अभ्टस्त-विज्ञानकी प्राप्तिपर होता है, ज। कि मानव- 
जीवनतकी नरम सीमा है । लेकिन अभ्यस्त-विज्ञान बिज्ञानका चरम-स्थान 
नी हैँ । हा, प्रकरृतिस लिप्त रहते उसका जो विकास हां सकता हें, 
उसका चर्म विकार कह सकते है । उसके आगे प्राकृतिक जगतूसे ऊपर 
उठता बढ़ शद्ध पिज्ञान-जगत्‌की ओर बढ़ता है, जितना वह विज्ञान-जगत्‌- 
के कराने पर. चंदा जाता है, उतना ही उसका बिज्ञान-जगत्स समागम 

[ता जाता ८ । इस अवस्थाम पहुंचकर विज्ञान हर प्रकारको वस्तुओंका 
ज्ञान स्वयं प्रात कर खता हैं। अर्थाते ज्ञाता-विज्ञानकी' अवस्थामं पहुँच 
जाता है। यही वह अवस्था है, जहाँ मे-तम के भेद उठ जाते हैं, और 
मनष्य कता-विज्ञान' (- -ईश्वर)का पद प्राप्त कर लेता हैं। चूँकि 
कर्ता-ज्ञानक अन्दर सब तरहकी वस्तुएं मोजूद हैं, इसलिए मनष्य भी 
मत्तिमान सर्व खल्विदें ब्रह्म बन जाता है । 

[करत्ता (परम) विज्ञान ही सब कुछ |--भ्रर स्तू कटता है--ज्ञान 
ही विज्ञायका स्वरूप 6, और ज्ञान भी मामूली इन्द्रिय-विपय।का नहीं बलि 
सनातन गण रेखतवाली चीजा--विज्ञानमय (--- विज्ञान-जगत्‌ )--का । 
तब स्पा ढ छ नक़सोंका नफूस (-- विज्ञानोंका विज्ञान) श्रर्थात्‌ कर्ता- 
विज्ञान (ईब्वर )का स्वरूप ज्ञानके सिवा और कछ द्ो ही नहीं सकता। 
श्वरन जावन हैं, और उसका जीवन केबल ज्ञाक-क्रिया होनेका नाम 
हैं । कर्ता-विज्ञान सनातन शित और केवल मंगल (-मय ) है; और ज्ञानस 
बढ़कर कार शिवता (: झऋच्छाइ) नहीं हो सकती। (“नहि ज्ञानेन 

अक़द!  शअश्रक्‍ल-हंबलानी। ' श्रक्ल-मुस्तफ़ाद।  अश्रक्‍ले-मुद्विक्‌ । 
शक्‍ल-फ़ताज।. हिसा-ओ-स्त” (सब यह है) । 


इब्न-रोदद |] इस्लामी दर्शन २४३ 


सद॒शं पवित्रमिह विद्यते”) श्रत: ईश्वर इस शिवताका स्त्रोत है । किन्तु 
उसके ज्ञानमें विज्ञाता और विज्ञेयका भेद नहीं, क्योंकि वहाँ उसके स्वरूपके 
सिवा और कोई चीज मौजूद भी नहीं है, और है भी तो उसके अन्दर । 
अ्रतएव वह (+--कर्त्ता-विज्ञान, ईश्वर) यदि अपनेसे भिन्न चीजका ज्ञान 
भी करे, तो भी अपने स्वरूपके ज्ञानके सिव्रा और हो नहीं सकता । इस 
तरह वह स्वयं ही ज्ञाता और ज्ञेय दोनों है; बल्कि यों कहना चाहिए कि 
उसका ज्ञान, ज्ञानके ज्ञानका नाम हं, क्‍्योंक्रि उस अवस्थामें ज्ञान, ज्ञेय 
और ज्ञातामें कोई भी भेद नहीं हे--जो ज्ञान है वही ज्ञाता है, जो ज्ञाता 
वही ज्ञेय हैं, और इसके अ्रतिरिक्त सारी चीजें नास्ति' हे 
रोदद आचार-नशास्त्रमं संक्षेपम फिर अपने विज्ञान-अ्रद्वतवादपर 
लिखता 
ज्ञान--प्रतीति--के अतिरिक्त और जितनी शिवतायें (>>अच्छा- 
इयाँ) है, उनमेंसे कोई भी स्वतः वांछनीय नहीं होती, और न किसीसे आयुमें 
वृद्धि होती हैं । वह सबकी सव नश्वर हैँ, कितु यह शिवता (-ज्ञान) अ्रन- 
इश्वर हूँ; सबकी सब दूसरोंकी वांछा पूरी करती हैँ, कितु यह (ज्ञान) 
ख्वयं अपनी वांछा हें, उसको छोड़ किसी वांछाका अस्तित्व नहीं । लेकिन 
मश्किल यह हैं, कि ज्ञानोंका उच्चतम पद मनुष्यकी पहुँचसे बाहर हँं-- 
मनष्य सिरस पर तक भौतिकतासे घिरा है, वह मानवताकी चहार- 
दीवारीके भीतर रहते उन पदों तक किसी तर मं सकता । हाँ, 
उसके भीतर ईश्वर (-"-कर्त्ता-विज्ञान) की ज्योति जग रही है, यदि वह 
उसकी ओर बढ़नेकी कोशिश करें--मानवताकी पोशाक (>-आवरण )- 
को उतारकर--अपने झ्पनत्व (>>मेपन )को नप्ट कर दे, तो निस्संदेह 
केवल शिवकी प्राप्ति उसे हो सकती है रंग कहते हें कि मनृष्यको 
मनृष्यकी तरह जीवन-यापन करना चाहिए, चूँकि वह स्वयं भौतिक हैं, 


“साबाद-तबइयात्‌, पृष्ठ २५५ 
“तल्स्तीस किताबे-अ्रझुलाक़ , पृष्ठ २९६ 
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हर 


इसलिए भोविकतात ही उसे नाता रखना चाह्ठिए। लेकिन यह टोक 
नहीं है । दर जातिकी शिवता (>्वच्छाई) सिर्फ उसी चोजम होती 
ठै, जिससे >सके आनंदर्म वृद्धि होती हो, और जो उसके ग्रन॒कूल हो । 
ग्रताभव समय जिला यह नहीं हे, कि बढ़ कीड़ों-सकोड़ोंढी तरह 
(प्रवास) यह जावे । इसके भीतर तो ईव्वरकी ज्याति जगमगा रही 
हे, या उसकी शोर वयां ने स्थाल करे, और ईव्वरसे वास्तविक समागम 
क्यों ने प्राप्स कर--सह्टी तो बास्तविक शिवता और उसवा अश्रमर जीवन 
है । उस पदको क्या प्रशंसा की जाये ? बह आ्राइलथंमय पद हैं, जहापर 
पहुंचकर बक्धि ग्रात्मविभोर हो जाती 2, लेखनी आन॑ंदातिरेकर्स रुक जाती 
है, जिल्ला रखलित टोन लगती है, और शब्द अ्थकि पर्दोर्मे छिप जाते 
जवान उसके स्वररूपकों किस तरह कहे, और लेखनी चलना नलाहे तो भी 
किस तरट सती !! 

(च) परमविज्ञानको प्राप्रिका उपाय--यसद्यपि ऊपरके उद्धरण- 
की भाषा और कछ-ाछ श्राशयस भी--ग्रादमीको भ्रम & सकता हैं, कि 
रोब्द सूफीवादक याग-ध्यानका कर्त्ता-विज्ञान ( - -ईश्वर ) के समागसके लिए 
जरूरी समझता होगा; किन्‍्ते, ध्यानस देखनेसे मालम हॉगा, कि उसका 
परमविज्ञान-समा गम ज्ञानकी प्राप्तिपर है । इस्लामिक दाश्मनिकोंमें रोशइद 
सबसे ज्यादा सफोवादका विरोधी है । वह योग, ध्यान, अद्वालीनता को 
बिलक्‌ल झशे वात कहता है । मनुपष्यको शिवतला उसी योग्यताकों विकसित 
करनेम है, जिसे लेकर वह पंदा हम्मा, और वह हे ज्ञानकी योग्यता । 
आदमीको उसी वक्‍त शिवता प्राप्त होती हैं, जब बद्द इस योग्यताकी 
उन्नत कर पदार्थकों वास्तबिकताके तह तक पहुँच जाता हैं। सफियोंका 
आ्रचार-उपदश विल्कल असत्य और बेकार हैं। मनृष्यके पैदा डोनेका 
प्रयोजन यह है, कि इन्द्रिय-जगतपर बिज्ञान-जगत्‌का रग चढ़ाये। बस 
इसी एक उटण्यक प्राप्त दो जानेपर मनृष्यकों स्वर्ग मिल जाता है, चाहे 


 सभादत । * फवा-फ़िल्लाही । 
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' उसका कोई भी मज़हब क्‍यों न हो। दाशेनिकोंका असली मजह॒व है 
विश्वके अस्तित्वका अध्ययन, क्योंकि ईश्वरकी सर्वश्रेष्ठ उपासना केवल 
यही हो सकती है, कि उसकी सृप्टि-कारीगरी--का वास्तविक ज्ञान प्राप्त 
किया जाये; यह ईश्वरके परिचय करने जेंसा है । यही एक कर्म है, जिससे 
ईदवर खद् होता है । सबसे बुरा कर्म वे करते हैं, जो कि ईश्वरकी बहुत 
ही श्रेष्ठ उपासना करनेवालेको काफिर कहते, तथा परेशान करते हैं ।' 

(छ) मनुष्य परिस्थितिका दास--मनुष्य काम करनेमें स्वतंत्र 
हैँ या परतंत्र; दूसरे कितने ही दार्शनिकोंकी भाँति रोश्दने भी इस प्रइनपर 
कलम उठाई है । इसपर कुछ कहनेसे पहिले संकल्पकों समभना जरूरी 
हे, क्योंकि कर्म करनेसे पहिले संकल्प होता है अथवा संकल्प स्वयं ही एक 
कर्म--मानस-कर्म--हें । 

(2) संकल्प--संकल्पके बारेमें रोइदका मत है--संकल्प मनुष्यकी 
एक आत्मिक (>>मानसिक ) अवस्था हैँ, जिसका उद्देश्य यह हैँ, कि मनुष्य 
कोई कर्म करे। लेकिन, मनुष्यके संकल्पकी उत्पत्ति उसके भीतरसे नहीं 
होती, बल्कि उसकी उत्पत्ति कितने ही वाहरी कारणोंपर निर्भर है । 

यही नहीं कि इन बाहरी कारणोंसे हमारे संकल्पम दढ़ता पैदा होती हे, 
बल्कि हमारे संकल्पकी कायमी और सीमा भी इन्हीं कारणोंपर निर्भर 
हैं । संकल्प राग या द्वंप इन दो मानसिक अवस्थाञ्रोंका है, जो कि बाहर 
किसी लाभदायक या हानिकारक वस्तुके अस्तित्व या ख्यालसे हमारे 
भीतर पेदा होती हैं । इससे यह स्पष्ट हैं कि एक हद तक संकल्पका अस्तित्व 
बाहरी कारणों ही पर निर्भर हं--जब कोई सुन्दर वस्तु हमारी आँखके 
सामने आती है, अवश्य ही हमारा आकर्षण उसकी ओर होता है; जब 
कोई असुन्दर या भयानक वस्तुपर हमारी निगाह पड़ती हैं, तो उससे 
विराग होता हैं । मनकी इसी राग-द्रेंष या आकर्षण-विराग वाली अवस्था- 


डे 


का नाम संकल्प है । जब तक हमारे मनको उकसानेवाली कोई वात 


- लाह07ए ० ॥050|॥#ए (0. 5. ।,2८ए05$) ५०. 7. 
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सामने नहीं आती, उस वक्‍त तक संकल्प भी अस्तित्वमें नहीं आता, यह 
स्पष्ट हैं । 

(9) संकल्पोत्पादक बाहरी कारए--( १) वाहरी कारण संकल्प- 
के उत्तादक होते हें, यह तो वतलाया; किन्तु यह भी ख्याल रखना हें, 
कि इन बाहरी कारणोंका अस्तित्व भी क्रम-रहित--व्यवस्था-शून्य--नहीं 
होता; बल्कि से स्वयं बाहरवाजे अपने कारणोंके आशीन होते ८ । इस 
प्रकार हमारे भोतर संकल्पका आना क्रम-शन्य तथा बे-सम्य नहीं होता; 
बल्कि (२) कारणंदि क्रम (> परम्परा) की भाँति संकल्पोंकी भी एक 
क्रमबद्ध शुंखला होती है। जिसकी प्रत्येक कड़ी कारणोंकी श्रृंखलाकी 
भाँति बाहरी बड़ीरो मिली होती हैं । इसके अ्रतिरिक्त (३) स्वयं हमारी 
शारीरिक व्यवस्था--जिसपर कि बहुत हद तक हमारे संकल्प निर्भर 
करते #--भी एक खारा व्यवस्थाक्रे आधीन हैं। ये तीनों काय-कारण 
शंखलायों एक दूसरेसे जकड़ी हुई हें । इन तीनों शुंखलाथोके राभी अंश 
या कड़ियाँ मनष्यको अक्लको पहुँंचसे बाहर हूं । हमारे शरोरकी व्यव- 
स्थामें जो परिवर्तन होते हैं, वे सभी हमारे ज्ञान या अधिकारसे बाहर 
है । इसी तरह बाहरी जगत्‌की जो क़्ियाएं या प्रभाव हमार मानसिक 
जीवनपर वाम करते हूं, वह अ्रसंख्य होनेके अतिरिवत हमारे ज्ञान या 
ग्धिकारसे बाहर रहते, हमपर काम करते हँ। इस तरह इन बाहरी 


प्राप्त करना भी मनष्यकी शक्ितिसे बाहरकी बात ह॑ँ । यही वजह हैं 
कि मनृपष्य परिस्थितिके सामने लाचार और बेबस हैं। तह चाहता कुछ 
हैं, मौर हाता कुछ ह । 

(४ ) सामाजिक विचार--हम देख चुके है, वि रोश्द जहाँ विज्ञान 
(- नेफ़्स)कोी लता हैँ, तो ज्ञानकी हलकीसी चिनगारीको भी परम 
विज्ञानस आई वतलाकर सबको विज्ञानमय बतलाता हैँ । साथ ही प्रकृति 
( भूत) स न वह इन्कार करता है, और न उसे विज्ञानका विकार या 
माया बतलाता हूं; बल्कि परिस्थितिवादमें तो विज्ञान-ज्योतिसे युक्त 
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बानवको वह जिस प्रकार प्रकृतिसे लाचार बतलाता है, उससे -। 5.पने 
क्षेत्रमे प्रकति उसके लिए विज्ञानसे कम स्वतंत्र नहीं है | हत्ीः' रक 
विचारोंको लेकर उसके समर्थकोंका विज्ञानवादी बौं“ भी 5. 
दलोंमें वंट जाना बिलकुल स्वाभाविक्र था। गदि रोजक्का 4 जरा .द 
भी पसंद था तो इसमें तो शक नहीं कि वह ग़जाली आह ४ सफायाद या 
शंकर आदिकें अद्वंत-ब्रह्मगादकी तरहका नहीं था, जिस# जगत ब्रहस्में 
कल्पित सिफ साया या अध्यास मात्र हो। लेकित रोह्दक सामाजिक 
विचारोंकी जो बानगी हम देने जा रहे हें, उससे जान पड़ता ट, कि भौतिक- 
वाद और व्यवष्टारवादपर ही उसका जोर ज्यादा था । 

(क) समाजका पक्षपाती--समाजके सामने व्यक्तिको रोइ्द 
कितना कम महत्त्व देता था, यह उसके इस विचारस साफ हो जाता 
मानवजातिकी अवस्था वनस्पतिकी भाँति हैं । जिस तरह किसान हर साल 
बेकार तथा निष्फल वक्षों और पौधोंको जड़से उखाड़ फेंकते है, और सिर्फ 
उन्हीं व॒क्षोंकों रहने देते हें, जिनसे फल लेनेकी आशा होती हैं; उसी तरह 
यह बहुत आवश्यक हूँ कि वड़े-बड़ नगरोंकी जन-गणना कराई जाये, 
झ्ौर उन व्यक्तियोंकों क्तलल कर दिया जाये, जो बेकार जीवन बिताते 
है, और कोई ऐसा पेशा या काम नहीं करते जिनसे जीवन-यापन हो सके । 
सफाई और स्वास्थ्य-रक्षाके नियमानसार नगरोंको बसाना सरकारका 
कत्तंव्य हैं, और यह तबतक संभव नहीं जबतक कि काम करनेमें 
असमर्थ, लूले, लगड़े और बेकार आदमियोंसे शहरोंको पाक न कर 
दिया जाये । 

रोददने अरस्तके “राजनीति-श्षास्त्र के अ्रभावमें अफलातँके प्रजा- 
तंत्र पर विवरण लिखा था, और इस बारेमें अफलातके सिद्धान्तोंसे बहुत 
हद तक सहमत था। नगरको फजूलके आदमियोंसे पाक करना, अफलातृ के 
दुर्वल बच्चोंको मरनेके लिए छोड़ देनेका अनुकरण है। स्वास्थ्य-रक्षा, 


“इब्न-रोशद” (रेनाँ, २४७) श्रन्सारी द्वारा उद्धृत, पृष्ठ २६२ 
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आनवंशिकता और सन्तान-नियंत्रण द्वारा, बिना क्तल किये भी, अगली 
पीढियोंकोी कितना बेहतर बनाया जा सकता है, इसे रोइदने नहीं समभा। 
तो भी उस बकक्‍तके ज्ञानकी अ्रवस्थासें यह क्षम्य हो सकता हैं; किन्तु उनके 
लिए क्या कहा जाय, जो कि ग्राज क़त्ल-आ्रामके द्वारा 'हीन जातियोंका 
संहार कर “उच्न जातिका विस्तार करना चाहते हैं ।' 

रोश्द मर्ख शासकों और धर्मान्थ मुल्लोंके सख्त खिलाफ़ था । मुल्लों- 
को वह विचार-स्वानत्यका दृश्मन होनेसे मानवताका दुश्मन मानता 
था । अपने समयके शासकों और मुल्लाग्रोंका उसे बड़ा तल्ख तजर्बा था, 
ओर हकामकी (हस्तलिखित) चार लाख पुस्तकोंको लाइब्रेरीको होली 
उसे भलने वाली न थी । इस तरह दुनियाम अंधरर देखते हुए भी वह फाराबी 
या बाजाकी भांति बैंयक्तिक जीवन या एकान्तताका पक्षपाती न था । 
स्रमाजमें उसका विश्वास था। वह कहता था कि वेयक्तिक जीवन न किसी 
कलाका भिर्माण कर सकता है न बिज्ञानका । वह ज़्यादास ज्यादा यही कर 
सकता हूं, कि समाजकी पहिलेकी अजित निधिसे गज़ारा करें, और जहां-तहां 
नाममात्रका सुधार भी कर सके । समाजमें रहना, तथा अपनी शक्तिके 
अनुसार सार समाजक्री भलाईके लिए कुछ करना हर एक ग्रादमीका फ़र्जे 
होना चाहिए। इसीलिए वह स्त्रियोंकी स्वतंत्रता चाहता है । मजहबवबालों- 
को भाँति सदाचार नियमको वह 'आासमानसे टपका नहीं मानता था, 
बल्कि उस वृद्धि की उपज समझता था; न कि वेयक्तिक स्वार्थंक लिए वेय- 
बक्तिक बद्धिकी उपज | राष्ट्र या समाजकी भलाई उसके लिए सदाचारकी 
कसोीटो थी। श्रमके महत्वकों भी वह सामाजिक उपयोगिताके रुयालसे 
स्वीकार करता था। आमतौररसो दर्णनसे भिन्न और उलटी राय रखनेके 
कारण धर्मकी असत्यतापर रोइदका विश्वास था, किन्तु अफलातुंके “भिन्न- 
भिन्न धातुग्रोस बने आदर्मियोंकी श्रेणियाँ होने*को प्रोपेगंडा द्वारा हृदयां- 
कित करनकी भाँति मजहबको भी वह प्रोपेगंडाकी मशीन समभता था, 


' देखो शानव-समाज पृष्ठ १२०-१ 
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और उस मशीनको इस्लेमाल करनेस उस इन्कार नहीं था, यदि बह अपने 
आचार-नियमों द्वारा समाजकी बेहतरी कर सके । 

(ख) ख्लरी-स्वतन्त्रतावादी--मृल्समीन शासकोंके यहाँ स्त्रयाँ मँह 
खोले सरे-आम घमती थीं, और मर्द मुंहपर पर्दा रखते थे, ऐसा करके 
इस्लामने दिखला दिया कि वह इस पार उस पार दोनों चरम-पंथॉम जा 
सकता है । कित॒, इसका यह अ्रर्थ नहीं कि मल्समीन रानियाँ और राज- 
कमारियाँ गञआार्थिक स्वातंत्रय---जो कि वास्तविक स्वातन्त्य हें--की 
ग्रधिकारिणी थीं; और फिर यह रवाज सिर्फ़ राजवंश तक सीमित था । 
रोद्द वस्तुतः स्त्रियोंकी स्वतंत्रता चाहता था, क्योंकि वह इसीमें समाजका 
कल्याण समभता था। यह भी स्मरण रहना चाहिए. कि इस बातमें 
अफलात्‌ भी इतना उदार नहीं था । 

रोश्दकी रायमें स्त्री ओर प्रुषकी मानसिक तथा शारीरिक शक्तियोंमें 
कोई मौलिक भेद नहीं है, भेद यदि कहीं मिलेगा तो वह कुछ कमी- 
बेशी ही का। कला, विद्या, यद्ध-चातुरीमं जिस तरह पुरुष दक्षता प्राप्त 
करते हैं, उसी तरह स्त्रियाँ भी प्राप्त कर सकती हें; पुरुषोंके कंधेसे कंधा 
मिलाकर वह समाजकी हर तरहसे सेवा कर सकती हैं । यही नहीं, कितनी 
ही विद्याए--कलाएँ--तो स्त्रियोंके ही लिए प्रक्ृतिकी ओरसे सुरक्षित 
हैं; --उदाहरणार्थ संगीतकी व्यवस्था और चरम विकास तभी हो सकता 
है, जब कि स्त्रियाँ उसमें हस्तावलंब दें। यद्धमें स्त्रियोंकी दक्षता कोई 
काल्पनिक वात नहीं है। अ्फ्रीकारी कितनी दी बददू-रियासतोंमें स्त्रियों- 
की रणचातुरीके बहुत अधिक उदाहरण मिलते हैं, जिनमें स्त्रियोंने युद्ध 
क्षेत्रम सिपाही और अ्फ़सरक कत्तंव्यको बड़ी सफलतास पूरा किया । 
इसी तरह इसके भी कितने ही उदाहरण हें, जब कि शासन-यंत्र स्त्रीके 
हाथम रहा, और राज्य-प्रबंध ठीकसे चलता रहा। स्त्रियोंके लिए स्थापित 
की गई आजकलकी व्यवस्था बहत बरी है, इसके कारण स्त्रियोंको अ्रवसर 

नहीं मिलता, कि वह अपनी योग्यताको दिखला सकें । आजकी व्यवस्थान 
ते कर दिया है कि स्त्रियोंका कत्तंव्य सिर्फ यही है, कि सनन्‍्तान बढ़ावें, और 
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बच्चोंका पालन-पोपषण करें। लेकिन इसीका परिणाम है, जो कि एक 
हद तक उनकी छिपी हई स्वाशादिक घदित लणप्न होती चली जा रही 
है । यही वजह है, कि हसार देश (- स्पृन)में ऐसी स्त्रियाँ बहुत कम 
दिखलाई पड़ती हैं, जो किसी वालमें भी समाजमें विद्येप स्थान रखती हां । 
उनका जीवग वनस्पतियोंका जीवन है, खेतीकी भाँति वह अपने पलियोंकी 
राग्पति हैं। हमारे देश( स्पन)में जो दरिद्रता दिन-पर-दिन बढ़ 
सट्ठी 6, उसका भी कारण स्त्रियोंकी यही दस्बस्था हे । चकि हमार देशम 
स््रियोंकोी संख्या परुषोरी अधिक है, और स्थव्रियाँ अपने दिनोको अधिकतर 
बेकार गजारी है, इसलिए बह अपने श्रमस परिवारकी सम्पत्तिकों बढ़ाने- 
के जगह म्दोपिर भार होकर जिन्दगी बसर करती है । 

रोग्दके ये विचार बतलाते हें, कि वषों वह यरोपीय समभाजम तूफान 
लाने तथा उसे एक नई दिशाकी और धराका देनेमें सफल हआ । 


४-यहूदी दाशनिक 
क-इढ्न-मेमून (११३४-९२०८ दे०) 


यद्यपि इब्न-मंमन मसनमान घरम नहीं, बल्कि इब्न-जिबन्रालकी भाँति 
यहुदी घरमें पंदा हुआ था, ता भी इस्लामिक दर्शन या दाशनिकसे हमारा 
प्रभिप्राय यहाँ करानी दर्शनश्व नहीं है, वल्कि ऐसी विचारथारास हैं, जो 
अरवसे निकले उस क्षीण खोतमें दसरी नई-परानी विचार-थाराश्रोंके 
मिलनेसे बनी । इसीलिए हमसे जिन्नोल--जो कि स्पेनिय इस्लामिक 
द्शनधाराका आरम्भक था--के बारेमें पहिले लिखा, अब और इव्न- 
ममनके वारेमें लिखते हैं, जिसके साथ यह धारा प्रायः विलकल खतम हो 
जाती हैं । 

(१) जीवनी--मसा इब्न-मैमूनका जन्म रोश्दके शहर कादंवामें 
११३५ ई० में हुआ था । वचपनसे ही वह बहुत तेज बुद्धि रखता था, और 
जब वह ग्रभी विलकूल तरुण था, तभी उसने बाबल और यरूशिलमकी 


इब्न-ममून ] इस्लामी दर्शन २५१ 


तालमूदों पर विवरण लिखे, जिसकी वजहसे यहुदियोंमें उसका बहुत 
सम्मान होने लगा । मेमूनने दर्शन किसरो पढ़ा, इसमें मतभेद है । कुछ 
लेखक उसे रोश्दका शिष्य कहते हैँ, और वह अपने दाशनिक विचारोंमें 
रोइदका अनुगामी था, इसमें सन्देह नहीं है; लेकिन वह स्वयं अपनी पुस्तक 
“दलाला "में सिर्फ इतना ही लिखता है, कि उसने इब्न-बाजाके एक शिष्य- 
से दर्शत पढ़ा । मोहिदीनके प्रथम शासक अबल्मोमिन ( १६ ८७-६ ) 
के शासनारंभमें यहृदियोंकी जो व॒री अवस्था हुई थी, उसी समय मंमन मिश्र 
भाग गया । पीछे वह मिश्रके नये शासक तथा ज्ीयोंके ध्वंसक सला- 
हुद्दीन अयूवीका राजवेद्य बना । मिश्रमें आनेपर उसे रोहदके ग्रंथरोंको 
पढ़नेका शोक हुआ । ११६१ ई०में वह अपने योग्य शिष्य यूसुफ इव्न- 
यह्याको लिखता हे-- में अरस्तपर लिखी इब्न-रोश्दकी सारी व्याख्याओं- 
को एकत्रित कर चुका हूँ, सिर्फ 'हिस्स व महसूस” (+--इन्द्रियके ज्ञान 
और ज्ञेय)की पुस्तक अभी नहीं मिली। वस्तुतः इब्न-रोइ्दके विचार 
बहुत ही न्याय-सम्मत होते हैं, इसलिए म॒झे उसके विचार बहुत पसंद हैं; 
किन्तु अफसोस है, कि समयाभावसे में उसकी पुस्तकोंका अध्ययन नद्लीं कर 
सका हूँ ।' 

ममनने ही सबसे पहिले रोश्दके महत््वकों समझा, और उसको 
वजहसे यहूदी विद्वानोंने उसके दर्शनके अध्ययन-अध्यापतका काम ही 
अपने हाथमें नहीं लिया, वल्कि उन्हींके इब्नानी श्रौर लातीनी अन॒वादोंने 
यूरोपकी भ्रगली विचार-धाराके बनानेका भारी काम किया। 

मेमूनका देहान्त ६०५ हिजरी ( >न्‍सन्‌ १२०८ ई०) में हुआ । 

(२ ) दाशनिक विचार--रोइदने जिस तरह दर्शनके वृद्धि-प्रधान 
हथियारसे इस्लामके मजह॒बी वाद-शास्त्रियोंकी खबर ली, ममूनने वही काम 
यहूदी बाद-शास्त्रियोंके साथ किया। रोश्दकी तोहाफ़तुत्‌-तोहाफ़त” 


 थहुदियोंके धर्म-प्रंथ जो बाइवलसे निचले दर्जेके समभे जाते हें, और 
जिन्हें उनके धर्माचायोने यरूशिलम या बाबुलके प्रवासमें बनाया । 
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(- खंदन-खंडन ) की भांति ही उसकी पुस्तक 'दलाला'ने यहूदीधमंवा- 
दियोंपर प्रहारका काम किया । यहूदियोंके कितने ही सिद्धान्त इस्लामको 
तस्हके थ, और उनके खंदनम मेमनने रोइदकी तरह ही सरगर्मी दिख॑- 
लाई; वल्कि ईश्वरके बारम तो बह रोब्दस भी आगे गया, और उसने कहा 
कि ईवब्यरके बारमे हम सिर्फ इतना ही कह सकते हें, कि वह “यह नहीं हे 
आया नहीं है । यह बतलाना तो हमारी सामथ्येके बाहर ट्र, कि उसमे 
ग्रमक-अम्‌क गण हैँ; क्योंकि यदि हम ईश्वरके गणोंको साफ तौरसे वतला 
सके, तो वह्ट संसारकी चीजें ज॑ंसा हो जायगा। वह यहाँ तक वाहता है, कि 
ईब्वरको “अ्रसंग-अद्व त (--- वहदह-लाशरीक ) भी नहीं कह सकते, क्योंकि 
अ्रद्वेत भी एक गण पिममन जगत्‌की ग्रनादिता को स्वयं नहीं मानता 
था, किन्‍त ऐसा माननेवालेकों वह नास्तिक कहनेके लिए तेयार न था । 

विज्ञान ( -- नफ़्स ) के सिद्धान्तम मेमूनका रोश्दसे मतभेद था । वह 
मानता था, कि प्राकृतिक-विज्ञान , अभ्यस्त-विज्ञान से ज्ञान प्राप्त करता 
टे, और अभ्यस्त-विज्ञान कर्त्ता-विज्ञान (-- ईश्वर ) से । विद्या ( - दर्शन )- 
को वढ़ भी रोश्दकी भाँति ही बहुत महत्त्व देता था--मनृष्यकी चरमो- 
न्नति उसकी विद्यासंबंधी उन्नतिपर निर्भर है, और यही ईश्वरकी सच्ची 
उपासना ह6 ।* विद्याके द्वारा ही आदमी अपने जीवनको उन्नत कर सकता 
हे; किस्स, इस साधनका उपयोग सबके लिए आसान नहीं, इसलिए मर्खों 
आर झ-विद्वानोंकी शिक्षाके लिए ईब्बर पैगंबरोंको भेजता है | 


ख-यूसुफ इब्न-यक्या (१९९१ ३०) 


जीवनी--यसुफ़ इब्न-यह्या मराकोका रहनेवाला यहूदी था। यह- 
दियांके नि4सिनके जमानेम वह भी मिश्र चला आया, और मृसा इब्न- 


' अकक्‍ल-मादी । ' अवल-मस्तफ़!द । ' ग्रक्ल-फ़ग्नाल । 
मंमूनसे दो सदी पहिले ब्राह्मण नेयायिक उदयनाचार्य (६८४ ई०) 
ने भी “उपासनेव क्रियते श्रवणानम्तरागता” (कसुमांजलि) कहा था। 
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मेमनसे उसने दर्शनका अध्ययन किया। यूसुफ भी अपने गूरुकी भांति 
गेश्दके दर्शनका बड़ा भक्त था। रोददके प्रति अपनी भक्तिको उसने एक 
पत्रम प्रकट किया है, जिसे उसने अपने गृह सेमनकों लिखा था-- 
मेने आपकी प्रिय पृत्री सुरैेयाकों बव्याह-संदेश दिया। उसने तीन 

गतोके साथ मुझ गरीबकी प्रार्थना स्वीकार की-- (१ ) स्त्रीवन (--मेहर ) 
देनेकी जगह में अपसे दिलको उसके हाथ बेच बाल; (२) शपथवर्नक 
सदा प्रेम करतेकी प्रतिज्ञा करू; (३) वह पोडशी कमारियोंकी तरह 
मभे आलिगन करना पसंद कर। मेने विवाहके बाद तीनों छर्वे पूरी 
करनेकी उससे प्रार्थना की । बिना किसी उज्रके वह राजी हो गई। 
अब हम दोनों पारस्परिक प्रेमके आनंद लूट रहें हे । ब्याह दो गवाहोंकी 
उपरिश्रतिमें हुआ था : एक स्वयं आप--मसा इब्त-मेमन--श, और 
दूसरे थे इृब्न-रोदद ।* 

सारे पत्रकों यूसुफ़ने आलंकाशिक भाषामे लिखा है । सुरेया वस्तुतः 
मेमूनकी कोई औरस पृत्री नहीं थी, बल्कि मेमून द्वारा प्रदत्त दर्शन-विद्याको 
ही वह उसकी व्रिय पत्री कह रहा हैं, और इस पाणिग्रहण के करानमें 
रोददका भी हाथ वह स्वीकार करता हैं 

यूसुफ़ जब हलब ("-अलेप्पो, सीरिया ) में रहता था, तो उसकी 
जमालउद्दीन क्रफ़्तीसे बहत दोस्ती थी । जमालट्टीीन लिखता ह-- एक 
दिन मने यूसुफ़से कहा--यदि य कि मरनेके बाद जीवकाो इस 
दुनियाकी खबर मिलती रहती हैं, तो ग्राओं हम दोनों प्रतिज्ञा करे कि 
हममेसे जो कोई पहिजले मरे, वह स्वप्तमें आकर दूसरेसे मत्युके बादकी 
हालतको सूचना दे ।. . . .इसके थोड़े ही समय्र वाद यसुफ़ मर गया । 
अ्रव मुझको फिक्र पड़ी, कि यूसुफ़ स्वप्समें आये और मुर्भे परलोककी 
वात बतलाये । प्रतीक्षा करते-करते दो वर्ष बीत गए । अन्तमें एक रात 
उसके दर्शवका सोभाग्य हुआ । मेने देखा कि वह एक मस्जिदके आँगनमें 
बठा हुआ है, उसकी पोशाक उजली है । उसे देखते ही मेने पुरानी प्रतिज्ञा- 
की याद दिलाई । पहिले वह म॒स्कराया, और मेरी ओरसे उसने मँहको 
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दूसरी ओर फेर लिया । लेकिन मेने श्राग्रहपर्वक्र कहा कि प्रतिज्ञा पूरी 
करनी होगी । लाचार हो कहने लगा--अवयवी (-पर्ण ब्रह्म ) अवयवम्में 
समा गया, ओर अवथत (>>थरीर-परमाणु ) भ्रवयव हीमें रह गया । 

यसुफ़ इंब्स-्यव्यार्की प्रसिद्धि एक लेखकके तौरपर नहीं है । उसने 
प्रपत गुरुके काम--राश्दके दर्गनका पठन-पाठन द्वारा यह दियोंमें प्रचार-- 
का सब दियोर्म इस प्रचाारका यह्ष नतीजा हुआ, कि उनमे 
घरंदी ओरस उदागीनता दोवे लगो । यह अवस्था देख यहदी वर्माचार्य 
मम नियाके विराबी हू गए, और १३०५ ई०में वारसलोना (स्पेन) के 
बड़ यहदी बर्मायाय सुलमान इंद्न-इंद्रीसते फतवा जारी किया कि जो 
आदमी ०५ बंप आस गहिले दर्शनकों पढ़ाई करेगा वह बिरादरीसे 
निकाल दिया जावगा । 

यरापम दगेनके प्रचार--विद्ेपकर रोश्दके ग्रंथोके अनुवाद-द्वा रा-- 
यहूदी विद्वानाते किस तस्टे किया इसे हम अगले अध्यायम कहेंगे । 


५-इब्न-खल्दून (१३३२-१४०६ ई०) 

[सामाजिक-अवस्था ]|---तरहवी सदीमे जब कि इस्लामने भारतपर 
ग्रधिकार कर पूवम ऋऊपन राज्यका विस्तार किया, उसी समय पच्छिमर्मे 
उठती हुई यरापीय जातियोंके प्रह्मस्के कारण उसे स्पेन छोड़कर हटना 
पड़ा । लेकिन यह छोड़ना रिफ गासनके क्षेत्रमें ही नहीं था, बल्कि इस्लाम- 
बमकी भी उसीक साथ जियाल्तरके जलतटकों छोड़ अफ्रोका लौटना पड़ा 
जहाँ अब भी मराकोपर इस्लाम ध्वजा फड्टरा रही है, और जिसकी राज- 
वानी फेजका तर्नी काल फदनवाली लाल टोपियाँ अब भी तुर्की टोपीके 
नामस भारतक कितने ही मुसत्मानोंके सिरोपर देखी जाती हैं । कबीला- 
शाही युगक यहूदी धर्मने राजनीतिक विजयमें जिस तरह धर्मको भी 
शामिल किया था, उसे सामन्‍लझाही यगका ईसाई-शर्म स्वीकार करनेमें 
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असमर्थ था, और उसने कबीलाशाही मनोवृत्तिको छोड़ भिन्न-भिन्न राष्ट्रोंमें 
केवल धार्मिक भावको लेकर अपना प्रसार किया। धार्मिक प्रचारके साथ 
राजनीतिक प्रभाव विस्तार भी पीछे हुआ, वल्कि युरोपके कितने ही जमंन 
स्‍लाव आदि सामनन्‍्तोंने तो ईसाइयतका स्वीकारकर उसका प्रचार अपनी 
प्रजामें इसलिए जोरसे किया कि उसस कब्रीलाशाही स्वतंत्रताका खात्मा 
होता है, और निरंक॒ुश ईश्वरके प्रतिनिधि सामन्तके शासनकी पुष्टि होती, 
तो भी ईसाइयतमें दूसरेके देशपर आक्रमण कर उसे जीतनेके लिए जहाद 
(बर्म-यद्ध) छेइनेकी गंजाइश नहीं थी। शंद्ध कबीलाशाही समाजमें 
धर्म, राजनीति, और बहुत हद तक अथनीति भी सामाजिक जीवनके 
ग्रभिन्न अंशसे होने हैं, इसलिए कबीला जो कुछ भी करता ह॑ उसके पीछे 
सिर्फ एक लक्ष्यकों रख करता हैं यह नहीं कहा जाता । इस्लाम कबीला- 
णाही अ्रबमें पेदा हुआ था, कितु वह सामन्‍्तशाही प्रभावसे वंचित नहीं 
बल्कि बहत हद तक प्रभावित था, जहाँ तक उसके धर्मका संबंध था; हाँ 
प्रारंभमें आशिक और राजनीतिक दृष्टि उसकी बहुत कुद्ध कबीलाशाही 
थी । हर कबीलेका ईश्वर, धर्म तथा जातीयताके साथ इतना संबद्ध 
होता है, कि उसे दूसरे कबीलेको दिया नहीं जा सकता है; इस्लाम इस 
बारेमें एक गैर-कवीलाणाही धर्म था, उसका ईश्वर और धर्म सिर्फ क़रशके 
कवीलेके ही नहीं, सिर्फ अरब भाषा-भाषी कबोलों हीके लिए नहीं बलि 
दुनियाके सभी लोगोंके लिए था। इस तरह धममे गेर-कबीलाशाही 
होते भी, युद्धनीति और राजनीतिम उसने कबीलाशाहीका अ्रनुसरण 
करना चाहा । राज (जचगारान )-नीतिरसे किस तरह म्वावियाने कबीला- 
गाही--जिसे कितने ही लॉग जनतंत्रता समभनेकी भारी गलती करते 
--को तिलांजलि दी, इसका हम जिक्र कर चुके हूँ । लेकिन यद्धनीतिमें 
कबीलाशाही मनोभावकों इस्लामने नहीं छोड़ा--जहाद और माल- 
गनीमत (+-लूटका धन )का ओऔचित्य उसीके निदर्शन हैं । अरब कबीले 
कबीलाशाही सार्वदेशिक नियमके श्रनसार जहाद और गनीमतको ठीक 
समभते थे; किन्‍्त इस्लाम जिस सामन्तश्ाही धर्मका प्रचार कर रहा था, 
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उसमें ज्यादा विशाल दाप्डकी ज़रूरत थी, जिस कि ईसाई या वौद्ध जेसे 
दूसरे अन्‍्तजस्ट्रीय समन स्वीकार किया था । इस्लामकों वैसा बननेके 
लिए इतिटाससे भी सजतर बिल था । पैगंवर महम्मदने अपनी 4गंबरीके 
डा भित्ा मतकादाल) करगि हरा मके लिए जो नीदि स्ताकार को थी 
नह बहल का >शाहवां जरा ये आर पैसके साथ क्षमक्री समकानकी 
थी; कल जब कर थक जग अबनेके लिए बह भागकर मदीना आः 
आर वी बंटी खतरा ०खादा जा रके साथ दिखलाई देदे लगा, ता उन्हें 
तलदार पड़ी । 27 ललयागरक पीछे को: नारा जरूर होना चाहिए 
बहाँके लोग कब्रीलयाही नारेको दो सागकत थे--जों कि जहांद और 
माज-गनी सतका नारा हा सकता था--पे गंबरकी भी वही नारा स्वीकार 
वरना पड़ा । और जब एक वार इस नारंपर अव्लाहकी मुहर लग गई, 
॥ हर देश आर कालमे उस स्वरीका र करनेस कोन रोक सकता है ? इस्लाम 
ग्ररवस बाहर गया, साथ ही इस 'जहाद” (रक्षात्मक ही नहीं धन जमा 
करनेके लिए भी आक्रसणात्मक यद्ध ) के नारेकी भी लेता गया। इस्लाम- 
वा नेतृत्व अरवी कबीलाों तथा अरबी सामन्‍्तोंके हाथसे निकलकर गेैर- 
ग्रस्व लोगोके हाथमे चला गया, तो भी उन्होंने इस नारेको अपने मतलबके 
लिए इस्तेमाल किसा । 

भी पीछे कहा जा चका # कि इस्लामरने एक छीोटेसे कबवीलसे वढते- 
बढ़ते अनके जाति-व्यापी विश्व कबीला  बनानेका आदश अपने सामने 
रखा था। कबीला होनेके लिए एक बर्म, एक भाषा, एक जाति, एक 
संस्कृति, एक देश, (भोगोलिक स्थिति) होनेकी ज़रूरत हैं। इस्लामने 
इस रिथतिके पद्दा बारनकों भी कोशिश की । श्राज मनाकों, श्रिपोली, 
मिश्व, सीरिया, भसापोतामसियाम (पटिल स्पेल और सदिसलीमें भो) जो 
अरबी भाषा योजी जाती |, वह बह कुछ उसी एक भाषा बनानेका 
नतीजा # | ग्ररबी भाषामं ही नमाज पड़ नेकी सख्यी भी उसी सनोभावकों 
बतलाता ८। इरान, झाम, तुकिस्तान (मरध्य-एसिया ) आदि देशोंकी जातीय 
संस्कृतियां तथा साहियोंकोी एक ओरसे नेग्त-साबद करनेका प्रयत्न भी 
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एक कबीला-स्थापनाका फल था। प्रारंभिक अरब मुस्लिस 'बजेता बड़ी 
ईमानदारीके साथ इस्लामके इस आदर्शकों पूरा करना चाहते थे। उनको 
क्या मालूम था, कि जिस कामको वह करना चाहते हैं, उसमें उनका मका- 
बिला वर्तमान पीढ़ीकी कुछ जातियाँ ही नहीं कर रही हें, बल्कि उनकी 
पीठपर प्रकृति भी हे, जो सामन्तवादी जगत्‌॒को कबीलाशाही जगतमें 
बदल देनेके लिए इजाजत नहीं दे सकती। आखिर भयंकर नरसंहार 
और कुर्बानियोंके दाद भी एक कबीला (5>जन) नहीं वन सका । 

हाँ, सामन्तशाही युगके निवासियोके लिए 'जहाद का नारा अ्रजब- 
सा लगा । वे लोग लड़ाइयाँ न लड़ते हा यह बात नहीं थी; किन्तु वह 
लड़ाइयाँ राजाओंके नेतत्वमं राजनीतिक लाभके लिए होती थीं। उनमें 

ईश्वरकी सहायता या वरदान भी माँगा जाता था, लेकिन लड़नेवाले दोनों 

फ़रीक़ दिलमें समभते थे, कि ईश्वर इसमें तटस्थ हैँ । जो धामिक थे 
वह यह भी मानते थे कि जिधर न्याय है, ईश्वर उधर ही पलड़ा भारी करना 
चाहेगा । यह समभना उनके लिए मुश्किल था, कि वह जो लड़ाई लड़ 
रहे है, वह ईश्वरकी लड़ाई हैँ । इस्लामके जहादियोंने किस तरह अपने 
भंडोंको दूर-दूर तक गाड़नेमें सफलता पाई, इसको यहाँ कहनेकी ज़रूरत 
नहीं । यहाँ हमें सिऱ इतना बतलाना हैँ कि इस्लामी जहादके मुकाबिलेमें 
युरोपकी जातियोंको भी उसीकी नक़लपर ईसाई जहाद (--सलीबी 
जंग) लड़ने पड़े । ये ईसाई जहादसे भी कितने अधिक भयंकर थे, यह 
इसीसे पता लगता हैँ, कि जहाँ मुस्लिम स्पेनम कितने ही स्पेनिश ईसाई 
परिवार बँच गये थे, वहाँ ईसाई स्पेनम कोई भी पहिलेका मुसलमान नहीं 
रह गया । 

इस्लामके इस य॒गके एक दार्शनिकका हम यहाँ जिक्र करते हैं । 

(१ ) जीवनी--इब्न-खल्टूनका जन्म १३३२ ई०में उत्तरी अ्रफ्रीकाके 
तूनिस्‌ नगरमें हुआ था । उसका परिवार पहिले स्विली (स्पेन ) का रहने- 
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वाला था । इस प्रकार हम उसे प्रवासी स्पेनिश मुसलमान कह सकते हैं। 
तनिसमें ही उसने थिक्षा पाई। उसका दर्शनाध्यापक एक ऐसा व्यक्ति 
था, जिसने पर्बर्में भी शिक्षा पाई थी, और इस प्रकार उसके शिष्यकों 
सेविली, लनिस्‌ और पर्वकी शिक्षाओ्रंसे लाभ उठानेका मौका सिला। 
शिक्षा समाप्त करनेके बाद खल्दून कभी किसी दरवारमें नौकरी 
करता ओर कभी देशोंकी सैर करता रहा। वह कितनी ही यार भिन्न- 
भिन्न सूल्तानोंकी ओरसे अफ्रीका और स्पेनमें राजदूत भी रहा । राजदूत 
बनकर कछ समय वह्ठ क्ररं पीतरके दरदारमें सेविलीम भी रहा । उस 
वकत पूर्वजोंकी जन्मनगरी इस्लामिक स्पेनक्रे गौरव--सेविली--कों उस 
तरह ईसाइवोके हाथमे देखकश उसके दिलपर कसा असर हा होगा 
उसकी वजहस उसके दिमागको जो सोचना सड़ा था, उसी सोचनेका फल 
हम उसके इविहास-इंगनमें पाते हें । कैस्तिज के राजा पेट्रोके दर्बारमें 
था और कई दर्बारोंमें बह राजदत बन कर रहा। तेमरका शासन उस 
बक्‍त मध्य-एसियास भमध्य-सागरके पर्वी तट तक था, और दमिश्क भी 
उसकी एक राजबानी थी। खल्दन दर्मिश्कर्म तम्र (मर्मोल, थि-म्‌रद-- 
लोहा ) के दर्वारिम सम्मानित अतिथि बनकर भी कितने ही समय तक 
रहा था | १४०६ ईवन्म काहिय (मिश्र)म खल्दूनका देहान्त हुआ ।। 
(२ ) दाशनिक विचार: (क) प्रयोगवाद--इस्लामिक दर्शनके 
इतिहासके तारम हमने अबतक देखा हे, कि अशग्ररीकी तरह कुछ लोग तो 
दर्शन या तकंको इस्तेमाल करके सिर्फ यही साबित करना चाहते थे कि 
दर्शन गलत है, बद्धि, ज्ञान प्राप्तिके लिए टटी नेया हे । गज़ालीकी भाँति 
कुछका कटना था कि दर्यनकी नेया कुछ ही दर तक हमारा साथ दे सकती 
हे. उसके आगे योग-ध्यान ही हमें पहुँचा सकता है । सीना और रोदहद 
ज॑स इन दोनों तरीकोंको केठ और बेकार कह कर बद्धिको अपना सारथी 
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बना दर्शनको ही एक मात्र पथ मानते थे। खल्दून, सीना और रोइदके 
करीब जरूर था, किन्तु उसने जगत्‌ और उसकी वस्तुओ्ओोंको बहुत बारीकीसे 
देखा था, और उस बारीक दुृष्टिने उसे वरतु-जगत्‌के बारेमें विश्वास दिवा 
दिया था, कि सत्य तक पहुँचनेके लिए यहाँ तुम्हें बेहतर साधन भिलेगा । 
उसका कहना था--दार्शनिक समभते हैँ कि वह सव कछ जानते हें, किंतु 
विश्व इतना महान्‌ है, कि उस सारेको समभना दार्भनिककी शक्‍्तिसे 
बाहर है । विश्वर्मं इतनी हस्तियाँ और दस्तुएं हैं, वह इतनी अनगिनित 
है, जिनका जानना मनष्यके लिए कभी संभव न होगा । तकंसे जिस 
निष्कषेंपर हम पहुंचते हैं, वह कितनी ही बार व्यवहार या प्रयोग--वस्तु- 
स्थिति--से मेल नहीं खाता। इससे साफ है. कि केवल तर्कके उपयोगसे सच 
तक पहुँचनेकी आशा दुराशा मात्र है । इसलिए साइंसवेत्ताका काम हैं 
प्रयोगसे प्राप्त अनुभवके सहारे सत्य तक पहँचनेकी कोशिश करे। और यहाँ 
भी उसे सिर्फ अपने प्रयोग, अनुभव, और निष्कर्षपर सन्‍्तोप नहीं करना 
चाहिए, बल्कि पीढियोंसे मानव जातिने जो ऐसे निष्कर्ष छोड़े हें, उनसे भी 
मदद लेनी चाहिए । वादकी सत्यता प्रयोगके अनुसरण करनेपर है-- 
साइंसके इस सिद्धान्तकी कितनी साफ तोरसे खल्दूनने पृष्टि की है, इसे 
हनेकी जरूरत नहीं । 

(ख) ज्ञान-प्राप्तिका उपाय तक नहीं--खल्दून जीवकों स्वभावसे 
जञान-हीन मानता हैं, किन्तु साथ ही यह भी कि उसम यह शक्ति स्वाभा- 
विक है, वह अपने तजर्वेपर मनन और व्याख्या कर सकता है । जिस वक्त 
वह इस तरहके मननमें लगा रहता है, उसी वक्‍त श्रकसर एक विचार 
यकायक विजलीकी तरह दिम्रागर्में चमक उठता है, और हम अन्‍्तर्देष्टि--- 
वास्तविकता---सत्य---तक पहुँच जाते हैँ । इस प्रयोग, मनन, अ्रन्तर्दृष्टिको 
पीछे तकंकी भाषा (प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण आदि) में क्रमबद्ध किया जा 
सकता हैं । इससे यह तो साफ हैं कि तर्क ज्ञानको उत्पन्न नहीं करता; 

वह सिर्फ उस पथको अंकित करता हैँ, जिसे हमें मनन करते वक्‍त पकड़ना 
हिए था; वह बतलाता हूँ कि क॑से हम ज्ञान तक पहँचते ६ । तर्कका ए 
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फायदा यह भी हे, कि वह हमें हमारी भल बतलाता हैं, ब॒द्धिकों तीखी 
करता, श्र उसे ठीक तोरसे सोचनम सहायक होता है 

खल्दून जञानके यद्धमें प्रयोगको प्रधान और तकको सहायक मानता 
है, फिर उसने इस बातकी आज्ञा ही थी, कि वह कीमिया और फलित 
ज्योतिषके गिथ्या-विद्वाससे मवत होगा । 

(ग) इतिहास-साइंस--वल्दूनका सबसे महत्वपूर्ण विचार है, 
इतिहासकी सतहसे भीतर घुसकर उसके मौलिक नियमों--इतिहास-दर्शन 
या इतिहास-साइंस--कों पकड़ना। खल्दूनके मतसे इतिहासकों साइंस 
या दर्शनका एक भाग कडना चाहिए । इईतिहासकारका काम हैं घटनाभ्रीका 
संग्रह करना और उनसे कार्य-कारण संबंधको ढढ़ना। इस कामका गंभीर 
आलोचनात्मक दष्टिके साथ बिल्कल निष्पक्षपात होकर करना चाहिए । 
हर समय हमें इस सिद्धान्तकी सामने रखना चाहिए कि कारण जेंसा कार्य 
होता हं--अर्थात्‌, एक जैसी घटनाएं बतलाती हैं कि उनसे पवरकी स्थितियाँ 
एक ज॑सी थीं, अथवा सभ्यताकी एक ज॑ंसी परिस्थितिग्रोंमे एक जैसी घट- 
नाएं घटित हाती है । यह बहुत संभव है, कि समयके वीतनेके साथ भनुष्यों 
ग्रौर मानव-समाजके स्वभावम परिवतंन नहीं हुआ है, या वहुत ज्यादा नहीं 
हआ हे; ऐसा होनेपर वर्तमानका एक सजीव ज्ञान हमें अ्रतीत संबंधी 
गवंपणाके लिए जबदरत साधन हो सकता हूँ । जिसे हम पूरी तोरसे जानते 
ट तथा जो अब भी हमार ग्राँखेंके सामने है, उसको सहायतास हम एक 
गूजरे जमानको अल्पज्ञात घटनाके बारेमें एक निप्कपपर पहुँच सकते 
हर एक परम्पराकों लेते वक्‍त उसे वर्तमानकी कसौटीपर कसना चाहिए 
ग्रौर यदि वह ऐसी बात बललाये जो कि वत्तमानम श्रसंभव हैं, लो उसकी 
सत्यतापर संदेह होना लाहिए। वतेमान और अतीत दो बंदाकों भाँति 
एक दूसर जैसे है। किन्पु पढाँ ध्यान रखना चाहिए कि यह्ट नियम सामान्य 
तौरस टी ठीक है, धिवारम जानेपर उसमें कई दिवकत हैं, और वहाँ इसके 
डीक होवक लिए घटनाओ्रोंकी आवश्यकता होगी । 

सामाजिक जीवन--या समाजकी सामहिक, भौतिक और बौद्धिक 
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गंस्कृति--खल्दूनके मतसे इतिहासका प्रतिपाद्य विषय हैं । इतिहासको 
दिखलाना हैं, कि कंसे मनुष्य श्रम करता, तथा अपने लिए श्राह्ञार प्राप्त 
कब्ता हैँ ? क्‍यों वह एक दूसरेपर निर्भर रहते तथा एक अकेले वेलाके 
अधीन हो एक बड़े समदायका अंग बनना चाहते हैं ? केसे एक रथायी 
जीवनमें उन्हें उच्चतर कला और साइंसके विकासके तिए अवकाश और 
अनुकजता प्राप्त होती है ? कंसे एक मोटे-मोट तथा छोटे आरंभसे सुन्दर 
संस्कृति फूट सलिकलती, और फिर काल-कवलित हो जाती है ? जातियाँ 
अपने इस उत्थान और पतनमें समाजके निम्न स्वरूपोंसे गुजरती हें-- (१) 
खानावदोशी समाज; (२) सेनिक राजवंशके अधीनस्थ समाज; (३) 
नागरिक ढंगका समाज । 

सबसे पहिला प्रश्न आदमीके लिए आहारका हें । अपने आर्थिक 
स्वरूपोंके कारण मनुष्य और जातियाँ तीन अवस्थाशं में बँटी हैं--खाना- 
वदोश (अ-स्थायी-वास, घुमन्त्‌), स्थायी-वास पशुपालक, और क्रषि- 
जीवी । आहारकी माँग, युद्ध, लूट और संघर्ष पैदा करती है, और मनुष्य 
एस एक राजाकी अ्धीनताको स्वीकार करते हैं, जो कि वहाँ उनका नेतृत्व 
करे । वह सैनिक नेता अपना राजवंश स्थापित करता है, जिसके लिए 
नगर---राजधानी--की जरूरत पड़ती हें। नगरमें श्रम-विभाग और 
पारस्परिक सहयोग स्थापित होता है, जिससे वह अधिक सम्पत्तिमान्‌ 
तथा समृद्ध होता है । किन्तु यही समृद्धि नागरिकोंको विलासिता और 
निठल्लेपनमें गिराती है। श्रमनें सभ्यताकी प्रथमावस्थामें सम्पत्ति और 
समृद्धि पेदा की; किन्तु सभ्यताकी उच्चतम अवस्थाम मनृष्य दूसरे आद- 
मियोंसे अपने लिए श्रम करवा सकता हे, और अक्सर बदलेमें बिना कुछ 
दिये । आगे समाज और खासकर समृद्धिशाली वर्गकी ग्रावश्यकतायें 
बढ़ती जाती हें, जिसके कारण करका बोभ और वढ़ता तथा असह्य होता 
जाता है । समृद्धिशाली धनी वर्गका एक ओर विलासिताके कारण फ़जूल 
खर्च होता है, और दूसरी ओर उसपर करका बोम बढ़ता है; इस प्रकार 
वह अधिक और अधिक दरिद्र होता जाता हें; साथ ही अस्वाभाविक 
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जीवन वितानेके कारण उसका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य गिरता 
जाता है । खल्दून स्वयं सेविली-निर्वासित इसी गिरे हुए वर्यमें पंदा हुश्रा 
था, इसलिए वह सिर्फ इसी संस्कृत प्रभुव्गंकी दुरवस्थापर आँसू बहाता 
है, उसे अपने आसपासके दासों और कम्मियोंके पशुसे बदतर जीवनके 
ऊपर नज़र डालनेकी फरसत न थी। नागरिक जीवन उसके पुराने 
सेभिक रीति-रवाज अधिक सम्भ्रान्त रूप धारण कर अ्रपनी उपयोगिता 
खो बंठते हैं, और लोग शपम्॒के आक्रमणसे अपनी रक्षा नहीं कर सकते । 
एक समाज या एक धमसे रांवद्ध होनेंके कारण जो सामूहिक शक्षित और 
इरादा पहिले मोजद था, वह जाता रहता है, और लोग ज्यादा स्वार्थी तथा 
अधार्मिक हो जाते हैं । भीतर ही भीतर सारा समाज खोखला बन जाता 
हैं, उसी वक्‍त रगिस्तानसे कोई प्रवल खानाबदोदश, या सभ्यतामें अधिक 
प्रगति न रखनेवाली किन्तु सामहिक जीवनमें दृढ़ जंगली-प्राय जाति उठकर 
स्त्रण नागरिकॉपर टट पड़ती है । एक नया शासन कायम होता है, और 
झरने: बने: विजयी जाति पुरानी सभ्यताकी भौतिक तथा बौद्धिक सम्पत्ति- 
को अपनाती है, ओर फिर वही इतिहास दुहराया जाता हैं । यह उतार- 
चढ़ाव जैस परिवारमें देखा जाता हे, वेसे ही राजवंश या बड़े समाजमें भी 
पाया जाता हैं; और तीनसे छे पीढ़ीमें उनका इतिहास समाप्त हो जाता 
हैं--पहिली पीढ़ी अधिकार स्थापित करती है, दूसरी पीढ़ी उसे कायम 
रखती है, और शायद तीसरी या कुछ और पीढ़ियाँ भी उसे संभाले रहती 
हें; और फिर अन्त आ पहुँचता है । यही सभी सभ्यताझ्रोंका जीवन-चक्र हैं । 

जमन-विद्वान्‌ अगस्ट मलरका' कहना है, खल्दूनका यह नियम ग्यार- 
हवींस पन्द्रहत्रीं सदी तकके स्पेन, मराको, दक्षिणी अफ्रीका और सिसलीके 
इतिहासोंपर लागू होता हैं, और उन्हींके अ्ध्ययनसे खल्दून इस निष्कर्पपर 
पहुँचा मालूम होता है । 


-कपएपछ पोल ता का 02ल०ा-पात 
.स्‍>टा)तवीशाए, 2 ४०७४. (छेटीफ), 72885-8-7). 
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खल्दून पहिला ऐतिहासिक है, जिसने इतिहासकी व्याख्या ईश्वर या 
प्राकृतिक उपद्रवोंके आधारपर न करके उसकी आन्तरिक भौतिक सामग्रीसे 
करनेका प्रयत्न किया, और उनके भीतर पाये जानेवाले नियमों----इतिहास- 
दर्शन--तक पहुँचनेकी कोशिश की । खल्दून अपने ऐनिहासिक लेखोंमें 
इतिहासकोी कारण-श्रंखला तक पहुँचनेके लिए जाति, जलवायू, आहार- 
त्पादन आदि सभीकी स्थितिपर बारीकीसे विचार करता हे; और फिर 
सभ्यताके जीवन-प्रवाहमें वह अपने सिद्धान्तकी पुष्टि होते देखता है। 
र जगह श्र-प्राकृतिक नहीं प्राकृतिक, देवी--लोकोस र--नहीं, लौकिक 
कारणोंकों ढूँड़नेमें वह चरम सीमा तक जाता हैँ। कारण-शंखलाका 
हाँसे आगे पता नहीं लगता, वहाँ हमें चरम कारण या ईश्वरको स्वीकार 
करना पड़ता है । गोया खल्दून इस तरह इतिहासकी कारण-शंखलामें 
ईश्वरके लानेंका मतलब अज्ञता स्वीकार करना समभता हैं। अपने 
अज्ञानसे आगाह होना भी एक प्रकारका ज्ञान हूँ, किन्तु जहाँ तक हो सकता 
हैँ, हमें ज्ञानके पानेंकी कोशिश करनी चाहिए। खल्दून श्रपने कामके 
बारेमें समभता है कि उसने सिर्फ मुख्य-मुख्य समस्याओ्रोंका संकेत किया 
है, और इतिहास-साइसकी प्रक्रिया तथा विषयके वारेम सुझाव भर 
पेश किये हैं । लेकिन वह आ्राशा करता है कि उसके बाद आनेवाले लोग 
इसे और आज बढ़ायेंगे । 
इब्न-खल्दूनकी आशा पूर्ण हुई, किन्तु इस्लामके भीतर नहीं : वहाँ 
जैसे उसका (अपने विचारोंका) कोई पूर्वंगामी नहीं था, वैसे ही उसका 
कोई उत्तराधिकारी भी नहीं मिला । 


“76 छला5707ए णए 700॥055970ए ॥ 4889॥ ( 0ए 0. 7. 
). 76 806, ४०7588/06 ४9एए ४. 7१, ]0०7०8, 4.,07407॥, 
79०03), 27. 2०0०-2०8. 


ज्एम अध्याय 


युरोपपर इस्लामो दाशनिकोंका ऋण 


रोब्दके बाद कंसे उसके दर्शनका मंमनियोर्त अध्ययनाध्यापन जारी 
रखा, इसका जिक्र पटिले हो चुका हे, और हम यह भी बतला चके हैं, कि 
रपेनकी इस्लामिक सत्लनत तथा रखबय॑ इस्लास भी वहाँसे ईसाई जहादोंमें 
खतम हो गया । इस्लामको प्रमता जब रपनम स्वापित थी और कादावा 
दस लाखका एक बड़ा शहर ही नद्गी बल्कि विद्याका महान केन्द्र था, उस 
वबवत भी पास-पड़ोसके देशोके इईसाई-विद्यार्थी वहाँ विद्या पढ़ते आसे थे 
(अध्ययनका माध्यम अरबी थी), और रोश्द तथा हूसरे दार्शनिकोंके 
विचारोंओं अपने साथ ले जाते थे। लेकिन जब मोहिदीन शासकों और 
स्पेनिश ईसाइयोंको अन्तिम जहादी लड़ाइयाँ होने लगीं. तो देशके हर 
गःऔर श्रेणीके लोगोंमें सन-खराबी मच गई; दानां पश्चांगरें किसी 
भी ओर रहनेवाले यहदी स्पेन छोड़कर भागने लगे । यह भाग हुए यहदी 
या तो उत्तरी (ईसाई) स्पेनके शहरों--प्राविस, वारसलोना, सारागोसा 
ग्रादिम बस गए, या दक्षिणी फ़ांसके मार्सई आदि शहरोंमें तले गए । ये 
प्रवासी यहदी अपने साथ अपनी विद्या और विद्याप्रेमको भी लते गये, और 
बछ ही समय बाद उनके नये निवास-स्थान भी विद्या-केन्द्र यनने लगे । 


५ १-अनुवादक और लेखक 
९-यहूदी (इन्रानी) 


यनानी पुस्तकोके सुरियानी, इब्नानी फ़ार्सी और अरबी भाषाओोंमें 
ग्रनवाद होनकी वात कही जा चकी है । अब सात सदियों बाद फिर नये 


इब्रानी अनुवाद | इस्लामी दर्शत २६५ 


ग्नुवादोंका दोर शुरू होता है । यूनानी दर्शनके आवधारपर ग्रस्वोंने जो! 
दर्शन-प्रासाद खड़ा किया था, श्रब उसको बरोपके दर्शन अल गागमियोदे 
सामने रखना था, और इसमें भाग लेसेवाले थे यहो प्रवास यहदो । यट दी 


जबतक इस्लामिक स्पेनमें रहे तबतक भ्ररबी उनकी माचलभाषा बनी हुई 
थी; इसलिए अनवादकी जरूरत न थी; क्ःव जब बह दसरे 


4९2 2: 


में बस 
गए और वहाँ अरबीकी जगह दूसरी भाषाकों उन्हें द्वितीय भाषाके तौर- 


पर अपनाना पड़ा; तो अरबी भाषा (अ्ररववी भाषा क्‍या अरबी लिपि) 
को भी द्वितीय भाषाके तौरपर जार रखना उनके लिए मुश्किल था । 
स्थानीय भाषाएं उतनी उन्नत न थीं, इसलिए उन्होंने जहाँ अरबीकी पस्तकों- 
को इब्रानी लिपिमें उतार डाला; वहाँ उन्हें इब्नानीमें अनुवादित करना भी 
शुरू किया। इन अनुवादित ग्रंथोंमें रोस्दकों क्ृतियाँ बहुत ज्यादा थीं । 

( १ ) प्रथम इन्नानी अनुवाद-युग--इब्रानी-अनुवादके कामको 
शुरू करनेवालोमें इब्न-ते बूनके खान्दानका खास हाथ है । ये लोग इस्लामिक 
स्पेनसे आकर ल्योनल (उत्तरी स्पेन ) में बस गये थे। इस खान्दानका पूर्वे- 
पुरुष इब्न-तंब॒न दर्शन, प्राणिज्ञास्त्र श्लौर कीमियाका एक बड़ा पंडित था। 
इस खान्दानका सबसे पहिला अनुवादक समुयेल इब्न-तेबून था, जिसने 
“दाशंनिकोंके सिद्धान्त के नामसे एक पुस्तक लिसी जो कि इब्न-रोश्दके 
ग्रंथोंसे शब्दश: ली गई थी | इसी समय ललेतला (स्पेन )के एक यहूदी 
धर्माचारयय यह्या बिन-सलामाने “तिब्ब॒लू-डिकमत्‌ ' (१२७४ ई० ) लिखी; 
यह्या जर्मन राजा फ्रंदरिक छितीय (१२४० ई०)के दरबारमे अरबी 
ग्रंथोंके श्रनुवादका काम करता था । 

समृुयेलके बाद मूसा-विन्‌-तंबूनने “भौतिक-छआास्त्र की अधिकतर 
पुस्तकोंका इब्रानीमें अनुवाद किया। समयेलके समकालीन इब्न-यूसुफ बिन्‌- 
फ़ाखोरा (जन्म १२२६ ई० )तथा जन विन्‌-सुलेमानने भी अनुवाद किये। 
जर्सन समुयेलका संबंधी भी था, इसने इब्नानीमें बहुत ज्यादा अनुवाद किये । 


“झाराउ'ल-हकसा। 406१0. * “तब-इयात्‌” 
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फ्रेडरिकके दरबारमें एक मशहूर यहूदी अ्रनुवादक याकूब बिन्‌- 
मरियम अ्रबी-शम्शन था, इसने फ्रेडरिककी श्राज्ञा (१ २३२ ई० ) से रोश्दकी 
बहतसी प॒स्तकीका अनुवाद किया; जिनमें निम्न मुख्य हँ-- 
तकंशास्त्र (मन्तक्रियात )-व्याख्या (१२३२ ई० नेपल्समें ) 
तक-संक्षप (तर्ल्ख।स-मन्तिक़ ) 
तत्खीस-मु हस्सती (१२३१ नेपत्समें ) 
इनके अतिरिक्त निम्न अनुवादकोंके कुछ अनुवाद इस प्रकार हें-- 
सुलमान विन्‌-यस॒ुफ म॒क़ाला फिस्‌-सम्ताझ्र-व-आालम्‌ ( १२५६ ई० ) 


जकरिया बविन्‌-इस्हाक भौतिक शास्त्र-टीका (१२८४ ई० ) 
ग्रति भीतिक श्ञास्त्रटीका (१५८४ ६०) 
देवात्मा-जगत्‌- टीका (१२८४ ०) 
याकूब विनू-मशीर तकं-संक्षेप (१२६८ ई० ) 
प्राणियास्त्र (१३०० ई० ) 


( २) ट्वितीय इब्रानी अनुवाद-युग--चौदहवीं सदीसे इबानी अनु- 
वादोका दूसरा युग आरम्भ होता है । पहिले अनुवादकी भाषा उत्तनी मंजी 
हुई नहीं थी, और न उसमें ग्रंथकारकें भावोंका उतना ख्याल रखा गया 
था। ये अनुवाद गोया फाराबीस पहिलके अरवी अनुवाद जंसे थे, लेकिन 
नय अनुवाद भाषा-भाव दानों की दुष्टिसे बंहतर थे । इन अनुवादकोंम 
सबसे पहिला हैं कालोनीम्‌ विन्‌-कालोनीम्‌ बिन्‌-मीर'" (जन्म १२८७ ई० ) 
है । उसने निम्न पुस्तकों के अनुवाद किये--- 


' समाञ्र-व-आ्रालध । : हेबानात्‌ । 
/ यह लातीनी भी जानता या, इसने रोइदके “खंडन-खंड न का लातीनी 


न्ज 


भाषामें अनुवाद (१३२८ ई०) किया था । 

“|0[॥05, 50[75॥05, 0 8९८070 /गेएञा८०5, ?|#पए- 
505, 3 टाव]॥ए8९5, 20 (0०० ल शैपाव०, [7९ .एलाला- 
4006 6 (,070)00॥0, /४९८(८०70!027ए. 
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तॉपिक्‌ (तक) अरस्त्‌ १३१४ ई० 
सोफिस्ता (तक) 
अनालोतिक द्वितीय (तक) 
भौतिक शास्त्र 

अतिभौतिक शास्त्र 
देवात्मा और जगत्‌ (भौतिक शास्त्र) 
कोन-व-फ़साद (भौतिक शास्त्र ) 
म॒क़ाला फ़िल-माहयात्‌ (भौतिक शास्त्र) हे 2 


इसके अतिरिक्त निम्न अ्रनुवादकोंने भी इस यूगमें इब्रानी अनुवाद' 
किये--- 


अनुवादक ग्रंथ ग्रंथकर्ता अनुवाद-काल 
कालोनीम्‌ बिनू-दाऊद. खंडन-खंडन रोश्द 
श्रत्री समुयेल विन्‌-यह्या आचार-शास्त्र अरस्त्‌ १३२१ 
“प्रजातंत्र “व्याख्या रोइद स्‍ 
थ्योदोर तॉपिक अरस्त १३३७ 
खितावत्‌ अरस्तू मु 
आचार-शा सत्र अरस्तू के 


इसी सदी में निम्न अ्रनुवादक और हुए जिन्होंने करीब सारे ही रोशद- 
दर्शनको इब्ानीमें कर डाला-- 

इब्न-इस्हाक, यह्या बिन-याकुब, 

यह्य बिन्‌-में मून, सुलेमान बिन्‌-मूसा अल-गोरी, 

मूसा बिनू-ताब्रा, 

म॒सा बिनू-सुलेमान 


' पुस्तक-नामोंके लिए देखो पृष्ठ ११५, २२९१-२३ भी । 
_“तोहाफ़तु-त्तोहाफ़त्‌” । (८070८ (>-भाषण-शास्त्र ) 


श्द८ दर्शन-दिग्दशेन [ श्रध्याय ८ 


(क) ल्योन्‌ अफ्रीकी--इसी चौदहवीं सदी हीमें लाबी बिन्‌- 
जर्सन---जिसे ल्योन ग्रफ्रीकी भी कहते हँ---ने रोब्दके देशनके अध्ययना ध्या- 
पनके सुभीनेके लिए वही काम किया हैं, जो कि रोददने भ्ररस्तुके लिए किया 
था। ट्योनने रोश्दके ग्रंथोंकी व्याख्याएं और संक्षप लिखें। उनका एक 
समस इलतना प्रचार हुआ था, कि लोग राोद्दके ग्रंथीकों भी.भल गए 
ल्योन्‌ भत (--: प्रकृति ) को अनुत्पन्न नित्य पदार्थ मानता था। बह पंगम्वरी- 
को मानवी शक्तियोंका ढ्ीी एक भेद समझता था । 

ल्योन अ्रफ्रीकीके ग्रंथोने यहदी बिद्वानोंमे रोइ्दका इतना प्रचार बढ़ाया 
कि अरस्तकी परतकाका कोई पढ़ना न चाहता था। इसी कालमे मूसा 
नारबोनीने भी रोब्दकी बहुतसी व्याख्याएं और संक्षेप लिखी । 

(ख) अहरन बिन-इलियास--ग्रव तक यहूदियोंमें मज़हबी लोग 
दर्शनस द्र-दुर रहा करते थे, श्रौ वह सिर्फ स्वतंत्र विचार रखनेथाले धर्मो- 
पेक्षकोॉंफकी चीज समभा जाता था ; किन्‍्त चौदहवीं सदीके अन्तर एक प्रसिद्ध 
यहदी दार्शनिक अहरन्‌-विन्‌ू-इलियास्‌ पैदा हुआ । इसने “जीयन-वृक्ष 
के नामसे एक पुस्तक लिखी, जिसमें रोश्दके दर्शनका जबर्दस्त समर्थन किया, 
जिससे उसका प्रचार बहत ज्यादा बढ़ा । 

यहूदी विद्वान इलियास्‌ मदीजू पदुआ (इताली) विश्वविद्यालयमें 
अन्तिम प्रोफसर था । इसने भी रोश्दपर कई परतक लिखी । 

साोलठवी सदी पहुंचते-पद्टचते रोग्दके दशनके प्रभावस विचार- 
स्वातत्र्यका इतना प्रचार हो गया, कि यहूदी धर्माचायंकों धर्मके खतम 
हीनेका डर होते लगा। उन्होंने दर्शनका जबर्दस्त विरोब श॒रू किया 
श्र दशयक खिलाफ मसलमान धर्माचायकि इस्तेमाल किये हुए हथियारों- 
का इर्तभाल करना चाहा। इसी अभिप्रायसे अवी-मूसा अलू-मशीनोने 
१५३८६०म गज़ालीकी पुरतक 'तोहाफ़वुल्‌-फ़िलासफ़ा  (>- दर्शन-खंडन ) 
का इब्रानी अनुवाद प्रवाशित किया । अफलातनके दर्शनको धर्मके ज़्यादा 


१४८४४ 
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ग्रनुकुल देखकर उन्होंने अ्ररस्तुकी जगह उसका प्रचार शुरू किपा । अब हम 
बेकन्‌ (१५६१-१६२६),हॉव्स (१५८८-१६७६ ई० )और द-कार्त (१५६६- 
१६५० ई०)के जमानेके साथ दर्शनके आधुनिक युग पहुँच जाते हें; 
जिसमें श्रन्तिम यहूदी दाशनिक स्पिनोज़ा (१६३२-७७ ई०) हुआ जिसने 
यहूृदियों के प्राने दशंन ओर द-का्तके सिद्धान्तोंकी मिलाकर श्राधुनिक 
युरोपके दशेनकी बुनियाद रखी, और तबसोे दर्शन धमर्मस स्वतंत्र हो गया । 

स्पिनोजापर इस्राईली (5५०-६५० ई०के बीच ), सादिया (८६२- 
&४२ रू । ) बाकिया ( ९०००-१०४० ७० ) इब्न-जब्रोल ( १०२०-७० 
रद ) ह मेभून ( १४१२५४-१२००४ ) २ गरसता ( १८८-१३४६५ र्डू७ ) ग्रोर 


रे ध हु पु 


क्रम्का (१३४०-१४१० ४० )के ग्रंथोॉका बहुत असर पड़ा था । 
२-इेसाई ( लातौनी ) 


ईसाई जहादों (+- सलीबी यद्धों )का जिक्र पहिल हो चुका है । तेरहवीं 
सदीम ये यद्ध स्पेन हीमें नहीं हो रहे थे, बल्कि उस वक्‍त सारे यरोपके 
ईसाई सामनन्‍त मिलकर यरोशिलम और दसरें फिलस्तीनी ईसाई 
तीर्थ-स्थानोंके लौटानेके वहानेसे लड़ाइयाँ लड़ रहे थे। इन लड़ाइयोंमें 
भाग लनेके लिए साधारण लोगोंसे ज्यादा उत्साह यूरोपीय सामन्‍्त 
दिखाते थे। कितनी टी बार तो एक सामन्‍त दूसरे सामन्‍्त या राजासे अपने 
प्रभाव और प्रभत्वकी बढ्ानक लिए यद्धमं सबसे आगे रहना चाहता था । 

(१) फ़ेडरिक द्वितीय (१२४० इ०)--जर्मन राजा फ्रंडरिक द्वितीय 
सलीबी यद्धांके बड़े बहादरामस था। जब यरोपीय ईसाइयोंने यरोशिलमपर 
छठा हमला किया, तो फ्रइरिक उसमें शामिल था । धर्मके बारेमें उसकी 
सम्मति बहुत अच्छी न थीं, ता भी अपने ही कथनानुसार, वह उसमें 
इसलिए झामिल हआ कि अपने मर्ख सिपाहियों और जनतापर प्रभत्व बढ़ाये । 


"काल्तेताएर का णी फमणालाइश्राला (7794-7250 
2. 4>2.) 


# 


२७० वर्हन-दिग्द्न [ श्रध्याय ८ 


--इस बातमें वह हिटलरका मार्ग-दर्शक था। फ्रेडरिककी प्रारम्भिक 
ज़िन्दगीका काफ़ी भाग सिसलीमें बीता था। सिसली द्वीप सदियोंतक 
अरबोंके हाथोंमें रहनेसे अरबी संस्कृतिका केन्द्र बन गया था। फ्रंडरिकका 
अरब बिद्वानोंसे बहुत मेल-जोल था और बह अरबी भाषाको बहुत श्रच्छी 
तरहस बोल सकता था । अरबी सभ्यताका वह इतना प्रेमी हो गया था कि 
उसने भी हरम (-5 रनिवास ) और ख्वाजा-सरा (5८ हिजड़े दरोगा ) कायम 
किये थे। ईसाइयतके बारेगें उसकी राय थी-- चर्चेकी नींव दरिद्रावस्थामें 
२खी गई थी, इसीलिए आरम्भिक युग सन्‍्तोंसे ईसाई दुनिया खाली न 
रहती थी; लेकिन अब धन जमा करनेकी इच्छाने चर्च ओर धर्माचायोंके 
दिलको गंदगीस भर दिया है । वह खुल्लमखल्ला ईसाई-धर्मका उपहास 
करता था, जिससे नाराज होकर पादरियोंने उसे शतानका नाम दें रखा 
था। पोष इन्नोसेंत चतुर्थकी प्ररणासे ल्योन्समें एक धर्म-परिषद्‌ (कौंसिल ) 
बेठी, जिसने फ्रंडरिककों ईसाई बिरादरीसे छाँट दिया । 

जिस वक्‍त सलीबी युद्ध चल रहा था, उस वक्‍त भी फ्रंडरिकका दाशे- 
निक कथा-संवाद जारी रहता था। सुसलमान विद्वान्‌ बराबर उसके 
दरबारमें रहते थे। मिश्रके सुल्तान सलाह -उद्दीनस्रे उसकी बैयक्तिक 
मित्रता थी, जो उन युद्धके दिनोंमे भी वेसी ही बती हुई थी, और दोनों 
ग्रोरस भेंट-उपायन आते-जाते रहने थे । 

पुद्धस लौटनेके बाद उसने खुल्लमख॒तला, दर्शन तथा दूसरी विद्याश्रोंका 
प्रचार शुरू किया, सिसलीम पुस्तकालय स्थापित किये; अरस्त, तालमी, 
और रोददके ग्रंथोंका अनुवाद करने के लिए यहूदी विद्वानोंकों नियुवत किया । 
पिपल्समें एक यूनिवर्सिटीकी नींव रखी और सलनेकि विद्यापीठका संरक्षक 
बना । उसने विद्या-प्रघारके लिए द्र-दूरसे अ्रबीदाँ विद्वानोंको एकत्रित 
किया । तेबून खान्दानवाले अनुवादक इसीके दरबारसे संबंध रखते थे । 
फ्रंडरिक स्वयं विद्वान था और विद्या तथा संस्कृतिमें सिरमौर उस समयकी 
अरबी दुनियाको उसने नजदीकसे देखा था, इसलिए वह चाहता था कि 
अपने लोगोंको भी वसा ही बनाये । आक्सफोड्डके एक पुस्तकालयमें मसायल्‌- 
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सक्लिया' नामक एक अरबी हस्तलिखित पुस्तक हैँ जिसके वारेमें कहा 
जाता हूँ कि फ्रेडरिकने स्वयं उसे लिखा था; लेकिन वस्तुत: वह पुस्तक दक्षिणी 
स्पेनके एक सूफ़ी दाशनिक इव्न-सवईनकी कृति हैँ, जिसे उसने १२४० ई में 
फ्रेडरिकके चंद दाशनिक प्रशइनों--जिन्हें कि उसने इस्लामिक दुनियाके 
दूसरे प्रसिद्ध विद्वानोंके पास भी भेजे थे--के छत्तरम लिखा था। इस 
वक्‍त दक्षिणी स्पेनपर सुष्तान रशीदको हुकमत थी । इस हुकुमतमें 
उस बक्‍त विचार-स्वातंत्रयकी क्या हालत थी यह सवईनके इस वाक्यसे 
पता लगता हे-- हमारे देशमें इन विषयोपर कलम उठाना बहुत खतरेका 
काम हैं । यदि मुल्लोंको खबर हो जाये कि मेने इस विषयपर कलम उठाई 
है, तो वह मेरे दुश्मन बन जायेंगे और उस बकक्‍त में दुश्मनीके हमलोंसे 
बच न सकूंगा। 

चालीस साल तक फ्रेंडरिकने चत्तके विरोधके होते हुए भी यरोपको 
विद्याके प्रकाशसे प्रकाशित करनेकी कोशिश जारी रखी । जब वह 
मरा तो पोप इच्नोसेंतत सिसलीके पादरियोंके सामने प्रसन्नता प्रकट 
करते हुए कहा-- आसमान और जमीनके लिए यह खुशीकी घड़ी 
है, क्योंकि जिस तूफानमें मानव जगत्‌ फंस गया था उससे ईसाई 
जगत्‌॒का अन्तिम बार म॒क्ति मिली ।” लेकिन फ्रंडरिकके बाद 
जो परिवर्तन यरोपमें दिखाई पड़ा, उसने पोपकी रायको गलत 
साबित किया । 

(२ ) अनुवादक--बिन्‌-मी र के “खंडन-खंडन''के लातीनी अनुवाद 
(१३२८ ई०)के बारेमें हम कह चुके हैं; किन्तु इसके पहिले हीसे अरबी 
ग्रंथोंके लातीनी अनुवाद शुरू हो गए थे । फ्रंडरिकका दरवारी मी काल 
स्‍्कात तलेतला (स्पेन )का निवासी था, इसने अपने शहरके एक यहूदी 
विद्वान्‌की मददस कई पुस्तकोंका लातीनी भाषामें अनुवाद किया, जिनमें 
कँछे है 


आसारलू-अद्हार ', पृष्ठ २४१ 
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समाग्र-व-श्रालम्‌ू-णरह (टीका) रोश्द १२३० ई० 
म॒ुक़ाला फिल-रूद (टीका) रोदद १२३० ई० 
मक़ाला कोन-ब-फसाद रोदद 


जोटमलू-कौन 

राजर बैेकन (१२१४-९२ ४० ) के अनुसार स्कात अरबी भाषा वहुत 
कम जानता था और उसने दसराकी सहायतासे ही अनवाद किये थे। कछु 
भी हो, रकाल पछ्िला आदमी है जिसने ईसाई दनियाके सामने पहिले-पहिल 
रोइदके दर्शानकों, उप वक्‍तकी च््चकी भाषा लातीनीमें पेश किया । राजर 
बेकन खुद अरबी जानता था, उसने रोश्दके दर्शनकों अपने देश इंगलैण्डमें 
फेलानेके लिए वया किया, यह हम आगे कहेंगे । 

फ्रेडरिकके दर्बारके दूसरं बिद्वान्‌ू हरमनने निम्भ दर्शन ग्रंथोंका 
लातीनीमें अनुवाद किया-- 


भाषण >टीका फ़ाराबी १२५६ (तलेतला') 
अलंकार'"-संक्षेप रोश्द १२५६ (तलेतला) 
आचार-संक्षेप रोइ्द १२४० ई० (तलेतला ) 


तेरहनी सदीके गअ्रन्त होते-होते तक रोहदके सभी दाशेनिक ग्रंथोंका 
लातीनी भाषाम अनवाद हो गया था । 


'२|॥०007770. 70000. * ॥२॥९0070. ॥507८5. 


नवम अध्याय 
कै किया ९ | र्‌ः 
यूरोपभ दर्शन-संघष 
संत अगस्तिन्‌ (३५३-४३० ई०)के दर्शन प्रेमके बारेमें हम पहिले 
कह चुके हैं; किन्तु अगस्तिन्‌का प्रेम श्रगस्तिन्‌ तक ही रह गया। उसके 
बाद यद्यपि ईसाई-धर्म यरोपमें वड़े जोरसे फला; किन्तु ईसाई साथ या 
तो लोगोंको श्रपती तोतारटनपर विश्वास करते, मठोंकों दान-पृण्य 
करनेका उपदेश देते, और छोटे-बड़े महन्त बन मौज लूट रहे थे; श्रथवा 
कोई-कोई सब छोड़ एकान्तवासी बन ध्यान-भवक्तिमें लगे हुए थे-- 
विद्याका दीपक एक तरहसे वुक चुका था । 


५ १-स्कोलास्तिक 


आठवीं सदीमें जब शारलमान (>> चालंस ) यूरोपका महान्‌ राजा हुआ 
तो उसने यह हालत देखी । साथ ही उसने यह खतरा भी देखा कि वाहरसे 
देख-सुनकर आये लोगोंके द्वारा धर्मपर संदेहकी दृष्टि डालनेकी श्रोर प्रवृत्ति 
भी चुपके-चुपके बढ़ रही है। शालमानने इसके प्रतीकारके लिए मूर्खे-उजहु 
साधुश्नोंसे भरे ईसाई-मठोंमें पढ़े-लिखे साधुश्नोंको बंठा बच्चोंकी शिक्षाका 
प्रबंध किया, और नवे-नये मठ भी कायम किये। इन पाठशालश्रोंमें 
सिर्फ धर्म हीकी शिक्षा नहीं दी जाती थी, बल्कि, ज्यामिति, अ्रंकगणित, 
ज्योतिष, संगीत, साहित्य, व्याकरण, तकं--इन सात उदार कलाओं की 
भी पढ़ाई होती थी । बढ़ते हुए बृद्धिवादको कुंठित कर धर्मका भ्रनुसरण 
करनेके ही लिए वहाँ तकंक्री पढ़ाई होती थी । शालंमानका यह प्रयत्न 


' (9/]67742॥९ 
श्प 
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उसी वक्‍त हो रहा था जब कि सारतक नालंदाकी कीति सारी दुनियामें 
फैली हुई थी, श्र उसमें भी शालगानको माँति हो राजाओं और सामस्तोंने 
दिल खोलकर गाते और घन दे रहे थे। नालंदाके श्रतिरिकत और भी 
विद्यापीठ तथा “गु8्कूल' थे जिनमें विद्या, विशेषकर दर्शनकी चर्चा 
होती थी। टम्मारे यहां हीकी तरह शार्लमान द्वारा स्थापित विद्यापी्ोंमें 
भी ग्रवको कठस्थ तथा छास्त्राथ तास्ना--विद्याध्ययनका मुस्य अंग था। 
यहां यट वहन जख्रय नहीं कि भारतक इतयथे बड़े शिक्षा-प्रगत्न क्‍यों 
निप्फल हुए, और वह क्यों फिर अन्यकारकी कालरात्रिमें चला गया-- 
बरतुत: भारतम उस वक्‍त भी शिक्षाकी सावर्जानक करनेका प्रयत्न नई 
हुआ और न बाद दी, विद्या-प्रवार थाड़ेंस बोगो--शासकों और घर्मा- 
चाज>में ही सीमित रहा । 

शालमानक मरनेक बाद यद्याप उसके स्थापित मठां, व्ध्थापीटोंम 
शिथिलता था ग., तो भी टेसा: यरायका छातीपर->>स्पसरम--इस्लाम 
काला साँप वनकर लोट रहा था, बढ़ सिफ तलवारके बलपर ही अपने 
प्रभत्वका विस्तार नहीं कर रहा था, बल्कि पुरान यूनान और प्रबवके 
पराने ज्ञान-भंडारको अपनी देनके साथ यरोपके ज्ञान-पिपासग्रोंम वितरित 
कर रहा था। एसी अवस्थाम ईसाई-बम अच्छी तरह समझता था कि 
उसकी रक्षा तभी हो सकती हैं जब कि बह भी अपली मददके लिए विद्याके 
हथियार अपनावे । 

णालगादक इन मंठीय विद्यालयोंकों रकोल ( 5स्कल, पीठ) कह 
जाता था, और इनमें थम और दक्मत पड़ानेवाल अध्यापक / स्कोलास्तिक 
ग्राचार्य कटा जाता था। पीछे धर्मकी रक्षाके समर्थकके तौरपर जिस 
मिश्रित दवन (वाद-शास्त्र )को उन्होंने विकसित किया, उसका नाम भी 
स्कोलारितिक दशन पड़ गया। इस वाद-दर्शवका विकास ईसाई धर्माचार्यों- 
के उस प्रयत्नके असफल होनेका पक्‍का प्रमाण था जो कि वद्धिवाद और 


* [)0004075 ५७०!१०|०$।८. 
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दर्शनकी ओर बढ़ती हुई रुचिको दबानेके लिए वह पशुबलसे गला घोटकर 
कर रहे थे। इस नये प्रयत्नसे उन्हें इतनी आरशातीत सफलता हुई कि जिस 
समय (बारहवीं सदीके अन्तमें ) नालंदा, उडन्तपुरी, विक्रमशिला, जग- 
त्तला आदिके महान्‌ विद्यापीठ भारतमें आ्रागकी नज़र किये जा रहे थे, 
उसी समय यूरोपम आक्सफोड, केम्ब्रिज, पेरिस, सोरबोन्‌, बोलोना, सलेनों 
आदिम नये मठीय विश्वविद्यालय क्रायम किये जा रहे थे । 

स्कोलास्तिक विद्वानोंमें जान स्काट्स एरिगेता (८5१०-७७ ई०), 
सन्त अन्स (ल)म्‌ (१०६३-११०६ ई० ), रोसेलिन्‌' (१०५१-११२१ ६० ) 


, कड 


अवेलाद ( १०७९६-१०४२ ई७० ) ज्यादा प्रसिद्ध हे । 


१९-जान स्काट्स एरिगेना (८५१०-७५ दे०) 


एरिगेना इंगलेण्डमें पैदा हुआ था और स्कोलोंके प्रयत्नके पहिले 
फलोंमे था । उस अरस्तूका वस्तुवादी दशन पसन्द था। उस वक्‍त यूनानी 
दार्शनिकोंके ग्रंथ सिफ़ एसियाई भाषाओ्रोंमें ही मिलते थे, लेकिन एरिगेना 
अरबी भाषासे बिलकुल अनभिज्ञ था । संभव हें सुरियानी भाषा पढ़ने या 
सुरियानी ईसाई विद्वानोंकी संगतिका उसे अवसर मिला हो । 

एरिगेनाके मुख्य सिद्धान्त थे, अद्वत विज्ञानवाद और जगत्‌की अना- 
दिता । यह दोनों ही सिद्धान्त ईसाई-धर्मके विरुद्ध थे, इसे यहाँ बतलानेकी 
आवश्यकता नहीं । एरिगेना अपनी पुस्तक “जगत्‌की वास्तविकता में 
अपने सिद्धान्तके बारेमं लिखता हें-- जगतृके अस्तित्वमें आनेसे पहिले 
सभी चीजें पर्ण-विज्ञानके भीतर मौजूद थीं, जहाँसे निकल-निकलकर 
उन्होंने अलग-अलग रूप धारण किये लेकिन जब ये रूप नष्ट हो जायेंगे 
तो वे फिर उसी पूर्ण-विज्ञानमं जाकर मिल जायेंगी, जहाँसे कि वह निकली 
थीं। इसमें संदेह नहीं यह वसुवंध्‌ (४०० ई० )की विज्ञप्तिमात्रतासिद्धि' 
(त्रिशंतिका ) की इस कारिकाका भावार्थ हँ-- 


* [(05८८]]#प४. * ज्ञान श्रपंचीना । 
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“ (आलय विज्ञान रूपी समुद्रसे) बीची तरंगकी तरह उन (जगत्‌की 
चीज़ों ) की उत्पत्ति कही गई है । 

एरिगेनाका पूर्ण-विज्ञान योगाचार (विज्ञानवाद) का श्रालय-विज्ञान 
है, जिपमे क्षणिकताके अटल नियमके अनुसार नाश-उत्पाद वीची-तरंगकी 
तरह ट।वा रहता हे । एरियेनासे पहिले यह सिद्धान्त यूरोपके लिए अज्ञात 
था। हमने देखा है, पीछे रोब्दने भी इसी विज्ञानवादकों अपनी व्याख्याके 
साथ लिया हैँ । धर्मान्धिता-यगके दूसरे दार्शनिकोंकी भाति एरिगेना भी 
धर्म और दर्शनका समन्वय करना चाहता था। 


२-अमोरी ओर दाविद 


एरिगनाके विचार-बीज पश्चिमी यूरोपके मस्तिष्कमें पड़ ज़हूर गये 
किन्तु उनका असर जल्दी दिखाई नहीं दिया। दसवीं सदीमें अभ्रमोरी 
ओझऔर उसका श्ञागिर्द दाविद दे-देनिन्तों प्रसिद्ध दाशनिक अमोरीके 
सिद्धान्त जिन्नोल (१०२१-७० ई०)से मिलते हूँ जो कि अ्रभी तक पैदा 
न हुआ था । दाविद जगन्‌की उत्पत्ति मूल हेवला (--प्रक्ृति ) से मानता 
हैं । छेवला स्वयं शकल-सू रतसे रहित है, यह एरिगेनाके पूर्ण विज्ञानका ही 
शब्दान्तरस व्याख्यान है, यद्यपि मूज प्रकृतिके रूपर्म वह वाह्याथवाद--- 
प्राकृतिक ( वास्तविक) दुनियाके बहुत करीब आ जाता हू । 


रे रोसेलिन्‌ (१०५१-११२९ दे० ) 


दाविंद और अमोरीके दर्शनने वाह्यार्थवाद (->प्राकृतिक जगत॒की 
वास्तविकता ) की और कदम बढ़ाया था। स्कोलास्तिक डाक्टर रोसेलिनने 
उसके विरुद्ध नाम (- अ्र-रूप) वाद' पर जोर दिया और कहा कि एक 

 वीचो-तरंग-न्या 4न त्ृ पत्तिस्तु कीत्तिता ।--त्रिंशिकर (वसुदंघ ) 
* ९१४. १ ]०0709॥5॥7. 


फ्रांसिस्कन ] इस्लामी दर्शन २७७ 


प्रकारकी सभी व्यक्तियोंमें जो समानताएं (--सामान्य ) पाई जाती हैं 
उनका अ्रस्तित्व उन व्यकितियोंसे बाहर नहीं है । 


6 २-इस्लामिक दशन ओर ईसाई चच 


रोश्दके ग्रंथोंका पठन-पाठन तथा पीछे उनके गनवादोंफी प्रगतिके 
बारेगे हम वतला चके हैं । यह हो नहीं सकता था कि एरिगरेता, भ्रमोरी 
ग्रादिके प्रयत्तके कारण पहिलेहीसे कान खड़े किय ईसाई धर्मके क्षेत्रपर 
उसका असर न पढ़त, । 


१-फ्रांसिस्कन संप्रदाय 


रोददके दर्शेनका सबसे ज़्यादा प्रभाव ईसाइयोके फ्रांसिरकन रांप्रदायपर 
पड़ा । इस संप्रदायके संस्थापवा--उस वक्‍त काफ़िर और पीछे सनन्‍्त--- 
फ्रांसिस! (११८२-१२२६ ३०) न तेरहवीं सदामें विलालितामे रारतक डूब॑ 
पीप और उसके महन्तोंके सिरुद्ध बशावतका कंडा खड़ा किया था । फ्रांसिस- 
का जन्म अभिती (इताली)में ११८२ ईग्में हुआ था। उसने विद्या 
पदनेके लिए ती+ प्रतिभा ही नहीं पाई थी, बल्कि आरसपासके दीन-ट्ीनोंकी 
व्यथा समऊने लायक हृदश भी पाया था। सादा आचार और उच्च 
विचार/---उसका ग्रादर्श था। महन्तोंकी शान-शोकत और दराचारसे 
है समझ रहा था कि ईसाई-बस रसातलको जानेबाला है; इस/|लए उसने 
गरीबीकी जिन्दगी वितानेवाले शिक्षित साधुश्रोंका एक गिरोह बनाया जिसे 
ही पीछ फ्रांसिस्कन संप्रदाय कहा जाने लगा । फ्रांसिस जेसे विद्वान॒कों ऐसी 
गरीबीकी जिन्दगी बिताते देख लोगोंका उधर श्राकपित होना स्वाभाविक 
ही था--खासकर उस वक्‍तके विचार-संघर्षके समयमें--और थोड़े ही 
समयमें फ्रांसिसके साथियोंकी संख्या पाँच हज़ार तक पहुँच गई । 
(१ ) अलेकज़ंडर हेस--श्रलेकजें डर हेस ( तेरहवीं सदी ) फ्रांसिस्कन 
संप्रदायका साधु था। इसने पेरिसमें शिक्षा पाई थी। हेसने अरस्तूके अ्रति- 
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भौतिक-शआास्त्र पर विवरण लिखा था। अपने विवरणमें उसने सीना और 
गज़ालीके मतोंकों बड़े सम्मानके साथ उद्धत किया है; किन्तु उसी संबंधके 
राोइदके विचारंकि उद्धृत नहीं करनेसे पता लगता है कि वह़ उससे परि- 
चित न था । 

(२) राजर वैकन' (१२१४-९७ इ०)--(क) जीवनी---आवस- 
फोइ विश्व विद्यालय फ्रांसिस्कन संग्रदायका गढ़ था, शोर वहाँ रोश्दके दर्शनका 
बहुत सम्मान था। राजर वकन नालंदा-विक्रमशिलाके ध्वंस ( १२०० ई० ) के 
चंद ही सालांक वाद इंगलेण्टमें एदा हुआ था । उसने पहिले आवसफोडमे 
शिक्षा पा: था; पीछे परिसर जाकर डाक्टरकी उपाधि प्राप्त की। वह 
लातीनी ता जानता ही था, साथ ही अरबी और यूनानीये भी परिचित था ! 
इन भाषाओंका जानना--खासकर अरबीका जानता--उस बकतके 
विद्याभ्यासीके लिए बहुत जरूरी था । पेरिससे लौटनपर वह साथ 
(फ्रांसिस्कस ) बना । यद्यपि उसके विचार मध्यकालीनतासे म॒ृकक्‍त न थे, तो 
भी उसने वाई, ध्याग, तथा परीक्षणके लरीकोंपर उंयादा जार दिया, पस्तकों 
तथा सब्वप्रधाणपर निभर रहनेकों ज्ञानकें लिए बाबक वतलाया । बह 
स्वयं यंत्र और रतायग शास्त्रकी खोजमें समय लगाता था जिसके लिए 
रवार्थी पादरस्योंन लोगोंसिं मगहर कर दिया कि वह जादूगर हूं । जादुगरीके 
अपराधमें उस बबल यरोपमें लाखों स्त्री-पुरुष जलाये जाते 4 । खैर, राजर 
उससे तो बच गया; किन्तु उसके स्यतंत्र विचारोंकरी देखकर पादरी जल 
बहुत रेट थ. और जब इसकी खबर रोमम पोपको पहुंची, ना उसने भी 
इसके बारेम कह करनेको कोशिश की. किन्तु वह जबतक सफल नहीं 
ट्या जबतक कि १२४७८ ईणज्में फ्रांसिस्कन संप्रदायका एक महंथ जेरोम 
डी-एरालू २।जरका दृश्मन नहीं बन गया। राजर बंकन नास्तिकता और 
जादूगरीके अपराधम जेलमे डाल दिया गया । उसके दोस्तोंकी कोशिशणसे 
वह जेलसे मृबत उआआ और १२६४ ई० आक्सफोड्डमें मरा । पादरियोंने 
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उसकी पस्तकोंको आगे जला दिया, इसलिए रॉजर बंकनकी कृतियोंसे 
बोगोंकोी ज्यादा फ़ायदा नहीं हो सका । 

(ख) दाशनिक विचार---सीना और राइदके दार्शनिक थविचारोंसे 
गॉजर बहुत प्रभावित था । एक जगह वह लिखता हँ--- 

“इब्न-सीना पहला आदी थर, जिसने अरबण्तके दर्शनको दुनियामें 
प्रकाशित किया; लेकिन सबसे बड़ा दा निक इब्न-रोइद एं. जो इब्न-सीनासे 
ग्रक्सर मतभद प्रकट कर्ता है। इब्न-रोइदका दर्शन एक समय तक 
उपशित रहा; किन्तु अत (तेरहवी सदीम ) दुनियाके करीब-करीब सारे 
दार्शनिक उसका लोहा मानते है । कारण यही हे, कि अरस्तके दर्शनकी 

सने ठीक व्यास्थोा को हैं। यद्यपि बद़ीं-वढ़ी वह उसके विचारोंपर 
कटाक्ष भी करता हैं; किन्ज भिद्धान्तर: उसके विचारोंकी सत्यता उसे 
स्वीकृत है 

राजर दूसरे फ्राँसिस्कनोंकी भाँति रोददका समर्थक था; और वह कर्त्ता- 
विज्ञान'कों जीवसे अलग एक स्वतंत्र सत्ता मानता, तथा उसीका नाम ईश्वर 
बतलाता था -- 

कर्त्ता-विज्ञान एक रूपमे ईश्वर हैं, और एक रूपम फरिश्तों ( - - देवा- 
त्माओं ) के तौरपर । (दोमिनिकन संप्रदायवाल कहते हूँ, कि) कर्त्ता-विज्ञान 
नालतिक-विज्ञान (--जीव ) की एक अवस्थाका नाम हं; लेकिन यह ख्याल 
शोक नहीं जान पड़ता । मनप्यका नातिक-विज्ञान स्वयं ज्ञान प्राप्त करनेमें 
ग्रसमर्थ है, जबतक कि देवी साधन उसके सहायक न हों । और वह सहा- 
यक किस तरह होते ह ? कर्ता-विज्ञानके द्वारा, जो कि मनृष्य तथा 
ईद्वरके बीच संबंध पेदा करानेबवाला, और मनष्यसे अलग स्ठतः सत्तावान्‌ 
एक ग्र-भोतिक द्रव्य 


' खकल-फ़श्नाल ((॥९८७४०८ 4९९४४०॥) 
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(३ ) दन्‌ स्कातसू--राजर बेकनके बाद अरबी दर्शनका समर्थक दन्‌ 
स्कातस था। पहिल स्कातर गझतिवनाता अनयायी था, किन्‍त पीछे अविवनाके 
हुस वाले असह्मत हों गया, कि ईश्वरका मनष्यके कर्मोपर कोई 
ग्रधिकार ना । अविसना ओर स्कातरके इस विवादकी प्रतिथ्वनि सारे 
सकोलारितक दर्शरगें गिल ते हे । तामसूके विरुद्ध रकातसकी यह भी राय 
थी, कि मलभत (प्रकृति) अनादि है, आकृति + उत्पन्न होनेसे प्रकृतिका 
उत्पत्त या जछरी नाई है, बीकि प्रक लि आक्वतिके बिना भी पार्ट जाती 
टटलशका साप्ट करनका यही गतलब है, कि प्रक्रतिकों आ्राकृतिकी पोद्याक 
पहना दे । रकालेस रध्यके अर त-विज्ञानकओ मानवस ही इन्कार नटीं करता 
था; बलिया "गे सिखाननदे. प्रान्यकों मनप्लताको सीय के भीव र॒ रखना न 
चाहता था। स्वासरान ही पटिल-गहित राषब्दको उसके गअद्वतवादतके कारण 
घोर सारिसक घोषित किया, लियको लेकर पीछे यरोएम रंएदकी पर्गयरीके 
ग्रन्दर नारितकाका गिरोह क्राश्म दो गया । 


२-दोमिनिकन-सम्प्रदाय 

जग तरह स्याहुयीका फ्रानिस्फ्त सम्प्रदाय रोइद और इस्लामिक 
टण्भ्नक, शगह्म्न गएदन, श, उसे सूग्द देषमजिएो सम्प्रदण उमा 
जवरत विराधी था। इस समप्प्रदायका संस्थापक सन्त दा॥मरतिकों स्पेनके 
करितत नहरम ११७० मं पेंदा हथा था, और १२२१ ई०मं मरा--गोया 
बट भारतके अस्तिम बौद्ध संघराज तथा विक्रशिलाके प्रधानाचार्य णाकय- 
श्रीभर (११२८०-१२२५ ई० ) का रामकालीन था। फ्रांसिस्कन सम्प्रदाय 
रोश्दके दर्शनका जबरदस्त विरावी था. यह वतला चके हैं । 


» १ 


कप ५ 
(१ )अल्बतस्‌ मग्नस्‌ ( ११९३-१२८० ई० )--प्रल्वर्तस्‌ मग्नस्‌ 
उसी समय ५दा हुआ था, जब कि दिल्लीपर अभी हालमें तुर्की कंडा 
हराने लगा था। वह उगी साल (१२२१ ई०) दोमिनिकन संप्रदायमें 
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साथु बना, जिस साल कि सन्त दोमिनिक मरा था; और फिर वोलोन्‌ 
(फ्रांर) विश्वविद्यालयमें प्रोफ़ेसर हुआ । अरबी दार्शनिकोंके खंडनमें 
इसने कितनी ही पुस्तक लिखी थीं, तो भी वह इब्न-सीनाका प्रशंसक, 
और रोश्दका दृूषक था। रोश्दका विरोधी तथा श्ररस्तूका जबर्दस्त 
समर्थक तामूस अक्विना इसीका शिष्य था। अल्ब्तेसने स्वयं भी रॉजर 
बेकन और दन स्कातसके रोश्द-समर्थक विचारोंका खंडन किया, तो भी 
बह ज्यादा एकान्तप्रिय था; और उसके कामको उसके शिष्य अकि्विनाने 
पूरा किया । 
(२) तामस्‌ अकिना'( १२२५-७४ इ० ) (क) जीवनी--तामस्‌ 
अविवना इतलीके एक पुराने सामच्त वंशमें १२२५ ई०में (जिस साल कि 
नेपाल, तिव्बत, आदिकरी खाक छानकर अपनी जन्मभूमि कश्मीरमें शाक्य 
श्रीभद्रने शरीर छोड़ा ) पेदा हुआ था । उसकी शिक्षा केसिनो ओर नेपल्स- 
में हुई, मगर अन्‍्तमें वह अल्वर्तस मग्ससूकी विद्याकी प्रसिद्धि सुन, बोलोब्‌ 
विश्वविद्यालयमें अत्यर्तसके शिष्योंमं सम्मिलित हो गया । विद्या समाप्त 
करनेके बाद पेरिस विश्वविद्यालयमे धर्म, दर्शन और तकशास्त्रका प्रीफेसर 
नियुवत हुआ । १२९७२ ई०पें जब १।प ग्रेगरी दशभसे रोमन और यनानी' 
चच में संल करातेके लिए एक परिषद्‌ बूलाई थी, ती तागस्‌ अ्रविवनाने 
एक पुस्तक लिखकर परिषप्ररके सामने रखी थी, जिसमें यूनानी चचेके 
दोप बतलाये थे। मेल तो नहीं हो सका, किन्तु इस पृस्तकके कारण 
श्रक्विनाका नाम बहुत मशहूर होगया । परिपद्के दो वर्ष बाद (१२७४ 
३० ) अक्विनाका देहान्त हो गया । 
(ख) दाशनिक विचार--अ्रक्विना अपने समयमें रोशद-विरोधी 


- 5 07085 /०पा7०४5. 

रोमन कैथलिक (रोमवाले उद्ारवादी ) 

' ग्रीक श्र्थाडक्स (यूनानवाले सनातनी), जिसके श्रनुयायी पूर्वी 
यूरोपके स्‍लाय (रूस श्रादि) देशोंमें ज्यादा रहे हैँ । 
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दोमिनिकन विचारकोंका अगुश्मा था । धर्ममें बह कितना कट्टर था, यह 

सीस मालूम है, कि ग्जालीकी भाँति विदज्ञालह्रदयता दिखलाते 
हुए सारे ईसाई सम्प्रदायोंकों मिल्वानेके काममें पोष ग्रेगरीके प्रयत्नके 
ग्रसफल होनेस जिसे सबसे खजणी हुई, वह अक्विना था। फ्रासिस्कन 
यद्यपि राश्यके दर्शनके समर्थक थे, किन्तु इसलिए नहीं कि बह प्रगति- 
दील विवारोंका वाहक है, बल्कि श्यलिए कि वह वस्त॒वादसे ज्यादा 
ग्रद्देत-विज्ञानवाद का समर्थक हो । इसके विरुद्ध रोइदका विरोधी 
अक्विना अपने गरु ग्रल्वर्नसूकी भाँति वस्तुवादका समर्थक था। अविवनाका 
गरू अल्बर्तेस मग्नस्‌ पहिला आदमी था, जिसने अ्ररस्तृके बस्तुवादी दछ्न- 
की ओर अपना ध्यान आकमिल किया । मध्यकालकी गा ढ़ निद्रास यूरोपको 
जगानेम॑ चंगेज़के हमलेने मदद पहचाई । चंगेज़की तलवारके साथ बारू 
कागज, कतृुवनमा आदि व्यवहारकी बड़ी सहायक चीजोंन पहुंचकर भी 
इस प्रत्यक्ष दुनियाका मल्य बढ़ा दिया था. इस प्रकार अविवनाका इस ओर 
भूकाव सिर्फ आकस्मिक घटना न थी । 

जान लेविस्‌ (२) अविवनाके बारेमें लिखता हे “उसने जिखरे हुए 
भिन्न-भिन्न विचारोंको एकत्रित कर एक सम्बद्ध पूर्ण बरी रके रूपमें संगठित 
किया, और फिरसे आविप्कृत और प्रतिप्टापित हुए अझरस्त॒के बौद्धिक 
दर्शनसे जोड़ दिया। (इस प्रकार) उसने जो साम्राजिक, राजनीतिक, 
दार्शनिक रचना को. वह चार सौ वर्षों तक यूरोपीय सभ्यताका आधार 
रही, और तीन सो साल तक यरापके ग्रधिक भाग तथा लातीनी अमेरिका 
एक जबवदरत--यद्यपि पततोन्मख--णवित बनी रही । 

(अक्विना द्वारा किया गया ) ईसाई दर्शनका नया संस्करण अधिक 

सजीव, अधिक आश्यातदी, अधिक दुनियावी, अधिक रचनात्मक था। 

. सह असरस्तका पनरुज्जीबन था ।' 


 बहदत्‌-ख्रतल । ' जाठतैपलाएणा (0 ?2॥॥0809॥फए 
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अक्विना और मग्नसकी नई विचारधाराके प्रवाहित करनेमें कम 
कठिनाई नहीं हुई । पराने ढरेके ईसाई विद्वान अरस्त॒के वस्तुवादी दर्शनका 
इस प्रकार स्वागत धर्मके लिए खतरेकी चीज समभते थे । लेकिन भौतिक 
परिस्थिति नये बिचारोंके अन॒ुकल थी, इसलिए अ्रक्विनाकी जीत हुई। 
अविवनाका प्रधान ग्रंथ सुम्भा थेंवलोगीका एक विश्वकोष है। अक्विना- 
का दर्दान अब भी रॉमन कैथलिक सम्प्रदायका सबंमान्य दर्शन हूं । 

(9) मन--अदिदना सारे ज्ञानकोी बुनियाद तज्थ (-. अनुभव ) को 
वतलाता था-- सभी चीजें जो वृद्धिमें ढ, वह (कभी ) इन्द्रियोंमे थीं । 
मन इन्द्रियोंके पाँच रोशनदानोंत रोशन हे । कोई चीज स्वयं बुरी नहीं 
है, बल्कि चीजोंक शआ्रायार बुर होते हैं । इस प्रकार अविवना इंद्रियों, 
गरीरकी बेदनाओं, और गाघारण मनष्यके अ्नभवोंको तुच्छ या हें 

वल्कि बड़े महत्त्वकों चीज समझता था । 

(0) शरोर--मनुष्यकों वभी हम जान सकते हैं जब कि हम सारे 
मनृष्यत्वकी लेकर विचार कर । त्रिना घरोरके मनृष्य, सनप्य नहीं हे, 
उसी तरह जग कि मनके बिना वह मनष्य नर्टी । मनप्य मनष्य तभी 
हैं, जब मन और शरीरका योग हो 

भोतिक तत्त्व अ्-गत्त, कच्चे पदार्थ हें जिनसे कि सारी चीजें वनी 
हैं। वही भौधिक तत्व भिन्न-भिन्न वास्तविकताश्रोंके रूपमें संगठित 
किये जा सकते हे, जीवन-चिन्तनवाला मानव इन्हीं वास्तविकताओरोंमेंसे 
एक हैँ । भौतिक तत्वोंकी विज्वेपता यह है कि बह नये परिवतंन, नये 
संगठन नये गणोंको अ्रस्तित्वम ला सकते हें। झक्विना यहाँ अनजाने 
मार्र्सीय भौतिकवादकी ओर वद्धढ्ा गया हें। यदि गणात्मक परिवर्तन 
गे सकता है, तो भौतिक तत्व चेतनाको भी पैदा कर सकते हैं । 

मनष्यकों अपना या अपनी चेतनाका ज्ञान पीछे होता है । वह क्‍या है, 
इसे भी पीछे जानता है । सबसे पहिले मनृष्य (अ्रपती उन्द्रियोंसे ) वस्तुको 
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चर 


देखता है, और बढ़ जानता है कि में दिख रहा हाँ, जिसका अर्थ है कि 
बह कोई चीज देख रहा | । यहाँ है” मौजद है; और मन बाहरी वस्तुके 
सिर्फ सरकारकों नद्ही बहिकि उसकी सलाऊफों परी लौरपर जानता है । अपने 
या अपनी उतनाक बारे मसप्यवत ज्ञान इसके बाद और इसके आधार 
पर होता है, इसलिए बाहरी वरतभझोंणे इन्कार दारना ज्ञानके आधारसे 
इन्कार करना है । 

(८) इंतवाद--श्र क्विनाकी दुनिया दो भागोंमें लिभवत हे--(१) 
राज-बरसांबज हम जिस जगतकों इदियोंसे देख रहे हें; (२) और उसके 
भीवर बरावयेबाला मूलरूप (विज्ञान )। घद्धतम और सर्वश्रेष्ठ विज्ञान ईश्वर 
है-+यही अरर वात दर्मन है । ईश्वस्के अतिरियल कितने ही विद्येप विज्ञान 
है, जिप्ट जीव को जाता &. और जा देव (5 फरिद्ते). मनष्य, आदिकी 
आ्रात्मागओंक रूपभ छीटे-बड़ दर्ज बँटे हें । इन विज्ञानोंम देतों, मनृष्योंके 
ग्तिरिकत बह आत्माय भा शामिल ४, जो नक्षत्रोंका संचालन करती है 

गपिवनाको सबस बड़ी काशश थी. धर्म और दर्शनक समन्वय करने- 
को । उसका कटना था, दशन और शर्म दानोंके लिए अपना-अपना अ्रलग 
कार्यक्ष 4 2, उच्हें एक दस सके काझ बाधा नहीं डालनी चाहिए । अगरितन्‌ 
(रोच्द भा) सार जानका भगवानके प्रकाणकों देन मानता था, किन्तु 
गअधियना हाद्वग-प्रत्य्षके मब्त्वकों स्वीकार करता था । 

प्रतियना लवीन अरस्त-दर्शनके हिमायली दोमिनिकन साथ-सम्प्रदायसे 
संबरध रखता था । फ्रांसिस्कन साथ उसका विरोध करते थ । उनके विद्वान्‌ 
दन सात (१२६५-१२०८) और झोकम॒वासी विलिसम (१३२४- 
१८४०४ ४०) एंग बातके विरोधी थ कि धर्म और दर्शनमं समन्वय किया 
जाने। दहन झौर पदा+ ज्ञानके लिए एक बात सच्ची हो सकती हैं, 
किन्तु बटी बात सर्मके अनुसार असत्य हो सकती है । सत्यका साक्षात्कार 
इन्द्रियों त्रोर अन भवसे नहीं, बल्क आत्मासे होता है । शिव (--अच्छा ) 
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सत्यसे ऊपर है, और शिव वही हे, जिसके लिए भगवानका वैसा आदेश 
है । मनष्यका कर्त्तव्य हैं, भगवान्‌की गआ॥राज्ञाका पालन करना। बुरे 
समभे जानेवाले कर्म भी अच्छे हो जाते हैं, यदि वह भगवान्‌की सेवाके 
लिए हों। चर्च या धर्म-सम्प्रदायके द्वारा ही हमें भगवान्‌का आदेश मिलता 
है, इसलिए धर्मके हिमायतियोंका कहना था, कि चर्च और उसका अध्यक्ष 
पोप पृथ्वीपर वही अधिकार रखते हूं, जो कि भगवान्‌ ईसामसीह 
विश्वपर । 

(३) रेमोंद मातिनी--अत्विनाके वाद रेमोंद मार्तिनी 
दोमिनिकनोंकी ओरसे विज्ञवाद ओर रोश्ददे विरोधका आरंभ हुआ । 
इसने अपने काममें ग़ज़ालीकी पुस्तकोंस मंदद ली; यद्यपि ग़ज़ाली स्वयं 
सफी अद्वतवादी था, किन्तु उराके चँँचूके मरब्बेम क्या नहीं था ? मातिनी 
इस अन्‍न्दाज़में सचके बहुत करीब था, कि रोदइदने अपने श्रद्वेत विज्ञान 
(वहदत-अक्ल )-वादको अरस्तृसे नहीं अफलातसे लिया हें 

(४ ) रेमोंद लिली--(१२९२४-१३१५ ई० )--४स्लामी जहादोंके 
जवाबमें प्रारंभ हुई ईसाई जहादोंकी वात हम कह चके हैं । वारहबवीं-ते रह- 
वीं सदियोमें जहाँ बाहरी दुनियामें ये जहाद चल रहे थे, वहाँ भीतरी 
दुनियामें भी विचारात्मक जहाद चल रहे थे, जिसे कि लाखों स्त्री-परुषोंकी 
नास्तिक और जादूगर होनेके इल्णाममे जलाये जानेके रूपसे देखते हैं । 
[हमें इसके लिए यूरोपवालोंकों ताना देनेका हक नहीं है, क्योंकि वाण 
(६०० ई०) की तीब्र आलोचनासे लेकर बेंटिक (१८२६ ई० )के सती 
कानून तकम धर्मके नामपर पागल करके जिन्दा जलाई जानेवाली स्त्रियोंकी 
तादाद गिनी जाये तो वह उसस कई गना ज़्यादा होती है|--कहीं रॉजर 
बकनकी पृस्तकोंके जलाये जानेके रूपमें और कहीं दोमिनिकन और फ्रांसि- 
स्कनके वाद-विवादके रूपमें । रमोंद लिली ऐसे &ी समयमें इतालीके एक 
समृद्ध परिवारमें पैदा हुआ था । पहिले वो उसका जीवन बहुत विलासिता- 
पूर्ण रहा, किन्तु यकायक उसने अपनेको सुधारा, और उसे धुन सवार हे 
गई, कि इस्लामको दुनियासे नेस्तनाबूद करना चाहिए । वह युरोपके 
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सार ईसाइयोंकों सलीबी लडाइयोंमे शामिल देखना चाहता था । इसके 
लिए उसने १०८७ ई में पोप टोवोरियन्‌ के दरयारमें पहुँचकर अपने विचार 
रखे--इरला सका खतस करगेके लिए एक भारी सेना तैयार की जाये 
इस्लामी दशाम काम करत लायक बिद्०ानोकों तयार करनेके लिए विश्व- 
विद्यालय कास मे किये जाये, ओः रब्दकी प्स्तकोंकी धर्म-विरोत्री घोषित 
कार दिया जावे । वहाँ सफल से दलेबर उसने फ्रांस, इतालो, स्विटज़ेलेंड 
आदिम इसके लि! दारा दिदा। 2३११ #ुस ईसाहय्रोंकी एक बड़ी 
सभा विश (आओ दुया ) में हड, 7 पं भी बह पहचा; किन्‍्त्‌ वहाँ भी असफल 
रहा । इसी तिराशास वह 2२१५ ईण्स मेरे भी गया। रेमोंद विद्वान 
था उसने रोश्द और दसरे दाशेनिकोंकी पसतकोंकों पढ़ा था, ओर कछ 
लिखा भी था, इसलिए उसके इस्लाम-वरोबी विचार-बीज धरतीम पड़े 
टरुए समयकी प्रतीक्षा कर रहे थे । 


$ ३-इस्लामी दर्शन ओर विश्वविद्यालय 
१-पेरिस और सोरबोंन 


फ्रांसिस्कन सम्प्रदायका कार्यक्षेत्र अपने गढ़ आवसफोर्डसो इंगलंड भर 
दीमे गीमित था | पश्चिमी यूरापमें इरलामसिक दर्णनका प्रचारकेन्द्र पेरिस 
था । पेरिसमे एक बड़ा सभीता यह भी था कि यहाँ स्पेनस प्रवासित 
उन यहदियोंकी एक काफी संख्या रहती थी, जिन्होंने रोह्द नथा दूसरे 
झनिकोके ग्रंथोको अरबीस अनवाद करनेम बहुत काम किया था। 
राश्द-दशनके समथकी ओर विराधियोंके यहाँ भी दो गिरोह थे । सोरबोन्‌ 
विश्वविद्यालय रोश्द-विरशोधियोका गढ़ था, और पास ही पेरिस-विश्व- 
विद्यालय समथकोंका | १रिसके कला (आटे )-विधागका प्रथानाध्यापक 
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सीजर ब्राबेत (मृ० १२९८४ ई० ) रोश्दका जबर्दस्त हामी था। अपने इन 
विचारोंके लिए धर्म-विरोधी होनेके श्रपराधमें उसे जेल भेज दिया गया, 
और श्रोर्बीतो के जेलमें उसकी म॒त्य हुई। अव भी पेरिसमें उसकी दी हुईं 
अरबीकी दार्शनिक पुस्तकोंकी काफी संख्या हें। 
पेरिस विश्वविद्यालयके विरुद्ध सोरबोन्‌ धमंवादियोंका गढ़ था-- 
ग्रौर गायद इसीलिए आज भी वह भाग (जो कि अ्रव पेरिस नगरके भीतर 
आगया है) लातीनी महल्ला कहा जाता है । सोरबोनूपर पोपकी विशेष 
क्रपा होनी ही चाहिए, और उसी परिमाणमं पेरिसपर कोप । सोरबोन्‌- 
बालींकी कोशिशसे पोपने परिस विश्वविद्यालयके नाम १२१७ ई० में फर्मान 
निकाला कि ऐरगो श्ञास्त्रार्थे न किये जायें, जिनमें फसादका डर हो । वस्तुतः 
ह फर्मान अरबी दर्शन संबंधी वाद-विवादकोा रोकनेका एक बहाना मात्र 
था । पीछेके पोषोंने भी इस तरहके फर्मान जारी करके अ्ररबी दर्शनके अ्रध्यय- 
नाध्यापनको ही धर्म-विरुद्ध 5हरा दिया । १२६६ ई०में सोरबोन्‌वालोंकी 
कोशिशसे एक धर्म-परिपद्‌ बुलाई गई. जिसने निम्न सिद्धान्तोंके मानने- 
वालोंपर नास्तिकताका फतवा दे दिया-- 


(१) सभी आदमियोंमें एक ही विज्ञान हैं; 


(२) जगत्‌ अनादि हें; 

(३) मनध्यका वंश किसी बाबा आदम तक ख़तम नहीं हो जाता; 
(४) जीव शरीरके साथ नष्ट हो जाता हैं; 

(५) ईश्वर व्यक्तियोंका ज्ञान नहीं रखता; 

(६) बंदों(>+आदमियों ) के कर्मंपर ईश्वरका कोई अधिकार नहीं; 
(७) ईइ्वर नश्वर वस्तुको नित्य नहीं बना सकता । 


यह सब कुछ होनेपर भी पेरिस-विश्वविद्यालयमें इस्लामिक दर्शनका 
अध्ययन बंद नहीं हथा । 
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यूरोपमें सिसली द्वीप और स्पेन इस्लामिक शासन-केन्द्र थे, इसलिए 
इनके ८; रास्त इरलामसिक विचारों (दइशन ) का भी यूरोपम पहुचना सवाभा- 
बिक था। सिसली द्वीप इतालीके दक्षिणमें है, यहाँसे ही वे विचार इतालीमें 
पहुँचे, उनके स्पेनस फ्रांस जानेंकी बात हो चुकी हैँ । इतालीमें भी 
पद़थाके विद्यापीठने इस्लामिक दर्शनके अध्ययन द्वारा अपनी कीर्तिको 
सारे यरापमें फंला दिया ।--खासकर रोश्दके दर्शनके अध्ययनके लिए 
तो यह विश्वविद्यालय सदियों तक प्रसिद्ध रहा। यहाँ रोश्दपर कितने 
ही विवरण और टीकार्य लिखी गई । तेरहवीं सदीसे रोइदके दशेनके 
अ्रन्तिम आवारय दें-क्रिमोना (मृत्य १६३१ ई०) तक यहाँ इस्लामिक 
दर्शन पढ़ाया जाता रहा । यटकिे इस्लामिक दर्शनके प्रोफेसरोंमें निम्नका 
नाम बहत प्रसिद्ध ह-- 


पीत्त र-द-बानो 
जीन दे-जाॉदन 
फ्रा अरवानी 
पाल दी-वेनिसू-- (मृत्यु १ ४२६ 5०) 


गाइतनो-- मृत्य १ 0) 
इलियास मदीजू--( १४७७ ई० ) 
बरोना 

अआाबीला--( १५६४-८६ ०) 
पंदे्सियो 


सीजर क्रिमोनी--- ( मु० १६३१ ई०) 


सोलटवीं सदीमें इब्न-रोशददकी पस्तकोंके नये लातीनी अनुवाद हुए 
इस कामभ पदुआका खास हाथ रहा। इन अनुवादकोंमें पदुआका प्रोफ़ेसर 
वेरोना भी था, जिसने कुछ पुस्तकोंका अनुवाद सीधे यूनानीसे किया था । 
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पंदेसियोके व्याख्यानोंके कितने ही पुराने नोट अ्रब भी पेदुआके पुस्तका- 
लयमें मौजूद हैं । 

[क्रिमोनी ]--जाबीलाका शागिरद सीजर क्रिमोनी इस्लामिक दर्शन- 
का अन्तिम ही नहीं, बल्कि वह बहुत योग्य प्रोफ़ेसर भी था। इसके लेक्‌- 
चरोंके भी कितने ही नोट उत्तरी इतालीके अनेक पुस्तकालयोंमें मिलते 
हैं । ज्ञाबीलाकी भाँति इसका भी मत था कि ग्रह नक्षत्रोंकी गतिके सिवा 
ईश्वरके अ्रस्तित्वका कोई सबूत नहीं । रोश्दकी भाँति यह भी मानता था, 
कि ईश्वरको सिर्फ़ अपना ज्ञान है, उसे व्यक्तितयोंका ज्ञान नहीं है । मनृष्यमें 
सोचनेकी शक्ति कर्त्ता-विज्ञानसे आती हैँ । यह ऐसे विचार थे, जिन्हें 
ईसाई-धर्म नास्तिकता कहता था। क्रिमोनी उनसे बचनेकी कोशिश कंसे 
करता था, इसका उदाहरण लीजिए--* “इस पुस्तकमें में यह कहना नहीं 
चाहता, कि जीवके बारेमें हमारा क्‍या विश्वास होना चाहिए | यहाँ में 
सिर्फ़ यह बतलाना चाहता हूँ, कि जीवके बारेमें अरस्तृके क्या विचार थे । 
यह स्मरण रहे कि दर्शनकी आालीचना मेरा काम नहीं है, इस कामको 
सन्‍त तामस्‌ आदिने अच्छी तरह पूरा किया है ॥ लेकिन इसपर भी 
३ जलाई १६१६ ई०को उसके नाम पदुआके सरकारी अफसरका हुक्म- 
नामा आया-- लेतरन कौंसिल सारे प्रोफ़ेसरोंकोी सजग करती है, कि 
दर्शनके जो सिद्धान्त धर्मके खिलाफ़ हैं, (पढ़ाते वक्त) उनका खंडन भी वह 
करते जायें; और जब किसी विषयका उद्धरण देने लगें तो इस बातका 
ख्याल रखें, कि विद्यार्थियोंपर उसका ब्रा असर न पड़े । चूँकि आप इस 
श्राज्ञाका ख्याल नहीं रखते, इसलिए मेरा फ़र्ज है, कि में बार-बार आपका 
ध्यान इधर झ्राकषित कराता रहूँ ।” क्रिमोनीने इसके उत्तरमें एक लंबा 
पत्र लिखा--'मुझे विश्वविद्यालयकी ओरसे सिर्फ़ इसलिए वेतन मिलता 
है, कि में अरस्तूके दर्शनकी शिक्षा दूँ। यदि विश्वविद्यालय इस कामकी 
जगह कोई दूसरा काम लेना चाहता हैं, तो में त्यागपत्र देनेके लिए तैयार 


* रोददके “किताबुन'नफ्स की व्याख्याकी भूमिका । 
१६ 
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हैँ, वह स्वतंत्र हैं किसी दूसरेको उस कामपर लगाले। में तो जबतक 
प्रोफ़ेसरके पदपर रहूँगा, अपने पद-कत्तंव्यके विरुद्ध कोई काम नहीं कर 
सकता । 

क्रिमोनीकी मृत्यु (१६३१ ई० ) के साथ इस्लामिक दर्शनका ही पठन- 
पाठन ख़तम नहीं होता, बल्कि पुरानी दुनिया ही बदल जाती है । क्रिमोनीके 
बाद लसीतों (मृत्यु १६५६ ई०) प्रोफ़ेसर हुआ, जिसपर नवीन दर्शनका 
प्रभाव दिखाई देने लगता है । उसके बाद ब्रेगार्द प्राचीन यूनानी दर्शनकी 
पढ़ाई करता है। १७०० ईग्में फार्दलाके साथ पदुआमें पुराना सिल- 
सिला ट्ट जाता है, और वहाँ प्राचीन दर्शनकी जगह दे-कार्तका दर्शन 
पाठच्-पृस्तकोंम दाखिल होता हैं । 


$ ४-इस्लामी दशनका यूरोपमें अन्त 


दन स्कातसूने किस तरह रोश्दकी शिक्षाकों मनृष्यतासे गिरी हुई 
बतलाया, यह हम कह चुके हें । इसकी वजहसे रोश्द जहाँ धार्मिक क्षेत्रमें 
बदनाम हुआ्ना, यहाँ हर तरहकी स्वतंत्रताके चाहनेवाले लोग--खासकर 
ब॒द्धिस्वातंत््यवादी--रोश्दके भंडेके नीचे खड़ें होने लगे, और रोइदके 
नामपर जगह-जगह दल बनने लगे । इन्हीं दलोंमेंसे एक उन्त लोगोंका था, 
जिन्होंने अपना नाम सस्वतंत्रताके पृत्र ' रखा था। ये लोग विश्वको ही 
ईदवर मानते थे, और विश्वकी चीज़ोंको उसका अंश | ईसाई चर्चके 
न्यायालयोंसे इनको आगमें जलानेकी सजा होती थी और ये लोग खुशी- 
खुशी आगमें गिरकर जान दे देते थे। '“स्वतंत्रताके पत्रों” में बहुत सी 
स्त्रियाँ भी शामिल थीं, उन्होंने भी ग्रग्निपरीक्षा पास की । 

पादरी लोग इस अधामिंकताके ज़िम्मेवार फ्रेडरिक और इब्नरोरदको 
ठहराते थे । तो भी इस विरोधसे रोइदके दर्शन--अथवा पुराने दर्शन--- 
का कुछ नहीं बिगड़ा । 

चौदहवीं सदीमें तुकोने बिजन्तीनके ईसाई राज्यपर आक्रमण कर 
प्रधिकार जमाना गुरू किया। हर ऐसे युद्ध--राजनीतिक अ्रशांति--में 
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लोगोंका तितर-बितर होना ज़रूरी है। कुस्तुन्तुनिया (आजका इस्तांबूल ) 
का नाम उस वक्त बिज़न्तीन था, और प्राचीन रोमन सल्तनतके उत्तरा- 
धिकारी होनेसे उसका जहाँ सम्मान ज़्यादा था, वहाँ वह विद्या और संस्कृति- 
का एक बड़ा केन्द्र भी था । ईसाई धर्मके दो सम्प्रदायों---उदार (--कैथ- 
लिक ) और सनातनी (+--आर्थोडाक्स )--में सनातनी चच्चेका पेत्रियार्क 
(>5महापितर या धर्मराज ) यहीं रहता था। जिस तरह कैथलिक चर्चकी 
धर्मभाषा लातीनी थी, उसी तरह पूर्वी सनातनी चर्चकी धर्मंभाषा थूनानी 
थी । तुकोंके इस आक्रमणके समय वहाँसे भागनेवालोंमें कितने ही यूनानी 
साहित्यके पंडित भी थे । वे बहुमूल्य प्राधीन यूनानी पृस्तकोंके साथ पूर्व॑से 
भागकर इतालीमें ग्रा बसे । इन प॒स्तकोंको देखकर वहाँके १ंडितोंकी 
आँखें खुल गईं; यदि ज॑से मानो तिब्बती चीनी अनुवादों-दर-श्रनुवादोंके 
सहारे पढ़ते रहनेवाले भारतीय विद्वानोंके हाथमें असंगकी “योगचर्या 
भूमि, वसुबंधुकी “वादविधि” दिग्नागका “प्रमाणसमुच्चय”, धम्म- 
कीर्तिका 'प्रमाणवात्तिक” और “प्रमाणविनिश्चय” मूल संस्कृतमें मिल 
जावें । अभ्रब लोगोंको क्या ज़रूरत थी, कि वे मूल यूनानी पुस्तकको छोड़ 
यूनानी न जाननेवाले लेखकोंकी टीकाओों और संक्षेपोंकी मददसे उन्हें 
पढ़नेकी कोशिद्य करें । 

पिदारक ( १३०४-७४ ई० )-रेमोंद लिली (१२२४-१३१५) ने 
इस्लामको उखाड़ फेंकनेकी बहुत कोशिश की थी, किन्तु वह उसमें सफल 
नहीं हुआ, तो भी उसकी वसीयतके एक हिस्से--यूरोपसे इस्लामिक दशेनके 
अ्रध्ययनाध्यापनको खतम करने--की पृत्तिकेलिए तस्केनीमें पिदारकका 
जन्म हुआ । बापने उसे वकील बनाना चाहा था, किन्तु उसका डसमें दिल 
नहीं लगा, और अन्‍न्तमें वह पेदुआमें आगया । पिदारक लातीनी और 
यूनानी भाषाओंका पंडित था, दर्शन और आचार-शास्त्रपर उसकी पुस्तकें 


' मूल संस्कृत पुस्तक मुभे तिब्बतमें मिली हें । 
* तिब्बत और नेपालमें मिली, श्रौर इसे मेने सम्पादित भी कर दिया हे १ 
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आज भी मौजूद हैं। “जहादवाद'ने युरोपके दिमागपर कितना जहरीला 
असर किया था, यह पिदारकके इस विचारसे मालूम होगा : अरबोंने कला 
और विद्याकी कोई सेवा न की, उन्होंने यूनानी संस्कृति और कलाको कुछ 
बातोंको कायम ज़रूर रखा। पिदारक कहता था कि जब यूनानी संस्कृति 
और विद्याकी मूल वस्तुएं हमें प्राप्त हो गई हैं, तो हमें अरबोकी जूठी पत्तल 
चाटनेसे क्या मतलब । अरबोंसे उसे कितनी चिढ़ थी, यह उसके एक पत्रसे 
पता लगेगा, जिसे उसने अपने एक मित्रकों लिखा था-- में तुमसे इस कृपा- 
की आशा रखता हूँ, कि तुम अरबोंको इस तरह भुला दोगे, जैसे संसारमें 
उनका अस्तित्व कभी था ही नहीं । मुझे इस जातिकी जातिसे घृणा है । 
यह भलीमभाति याद रखें, कि यूनानने दा्शनिक, बेद्य, कवि और वक्ता पैदा 
किये । दुनियाकी वह कोनसी विद्या है, जिसपर यूनानी विद्वानोंकी पुस्तकें 
न मौजूद हों । लेकिन अरबोंके पास क्‍या हैँ ?--सिफ़ दूसरोंकी वची- 
खुँची पूँजी। में उनके यहाँके वेद्यों, दाशेनिकों, कवियोंसे भली प्रकार 
परिचित हूँ, और यह मेरा विश्वास है, कि श्रव कौमसे कभी भलाईकी 
उम्मीद नहीं की जा सकती ।. . .. . . . तुम ही बताओ, यूनानी भाषाके 
वक्‍ता देमस्थनीज़के बाद सिसरो, यूनानी कवि होमरके बाद वर्जिल, 
यूनानी ऐतिहासिक हेरोदोतसके बाद तीतस्‌ लेबीका जन्म दुनियामें कहाँ 
हुआ ? . . . .हमारी जातिके काम बाज़ बातोंमें दुनियाकी सभी 
जातियोंके कारनामोंसे बढ़-चढ़कर हें। यह क्‍या वेवक़फ़ी हे, कि 
अपनेको अरबोंसे भी हीन समभते हो । यह क्‍या पागलपन है, कि अपने 
कारनामोंकी भुलाकर अरबोंकी स्तुति--प्रशंसा--के नशेमें डूब गये 
हो । इतालीकी बुद्धि और प्रतिभा ! क्‍या तू कभी गाढ़ निद्रासे नहीं 
जागेगी ? 

पिदारकके बाद 'इतालीकी प्रतिभा” जगी, और यूनानी दर्शनके 
विद्वानोंनें--जो कि पूरवसे भाग-भागकर आये थे--जगह-जगह ऐसे 
विद्यालय स्थापित किये, जिनमें यूनानी साहित्य और दर्शनकी शिक्षा सीधे 
यूनानी पुस्तकोंसे दी जाती थी। आरम्भके यूनानी अध्यापकोंमें गाज़' 
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(मु० १४७८ ई०) जार्ज दे-त्रेपरविद (मृत्यु १४८४ ई० ) जार्ज स्कोला- 
रियस ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। 

४ नवम्बर सन्‌ १४६७ ई०की तारीख पदुआ और इतालीके इति- 
हासमें अपना “खास” महत्त्व रखती है। इसी दिन प्रोफ़ेसर ल्युनियसने 
पदुआके विश्वविद्यालय-भवनमें अश्ररस्तृके दशेंनको उस भाषा द्वारा पढ़ाया, 
जिसमें अठारह सौ साल पहिले खुद अरस्तृ अथेन्समें पढ़ाया करता था । 
प्राचीनता-पंथियोंको गे हुआ कि उन्होंने कालकी सुईको पीछे लौटा 
दिया, किन्तु वह उनके बसकी बात नहीं थी, इसे इतिहासने आगे साबित 
किया । 

४ नवम्बर १४६९७ ई०के बाद भी रोइ्दका पठन-पाठन पदुआमें भी 
जारी रहा यह बतला चुके हें। सत्रहवीं सदीमें जेसुइत-पंथियोंने रोइदपर 
भी हमला शुरू किया, किन्तु सबसे जबर्दस्त हमला जो चुपचाप हो रहा 
था; वह था साइंसकी ओरसे, गेलेलियोकी दुरबीन, न्यूटनके ग्रुत्वाकर्षण 
और भाषके इंजनके रूपमें । 


३. यूरोपीय दर्शन 


३. यूरोपीय दर्शन 
दृशम अध्याय 
सत्रहवों सदीके दाशेनिक 
( विचार-स्वातंत्र्यका प्रवाह ) 


[ल्योनादों दा-विन्ची' ( १४५२-१५१९ )]--नवीन यूरोपके 
स्वतंत्र-विचारक और कलाकारका एक नमूना था दा-विन्ची; जिंसकी 
कला (चित्र)में ही नहीं, लेखोंमें भी नवयुगकी ध्वमि थी, किन्तु वह 
अपने ग्रंथोंको उस वक्‍त प्रकाशित कर पोप और धर्माचार्योके कोपका 
भाजन नहीं बनना चाहता था, इसलिए उसके वंज्ञानिक ग्रन्थ उस वक्‍त 
प्रकाशमें नहीं आये । 

१४५५ ईण०्में छापेका आविष्कार ज्ञानके प्रचारमें बड़ा सहायक 
साबित हुआ, नि३चय ही छापेके बिना पुस्तकों द्वारा ज्ञानका प्रचार उतनी 
शीघ्रतासे न होता, जितना कि वह हुआ । पोप-पुरोहित परिश्रमसे देरमें 
लिखी दो-चार कापियोंको जलवा सकते, किन्तु छापेने सैकड़ों हजारों 
कापियोंको तैयार कर उनके प्रयत्नको बहुत हृद तक असफल कर दिया । 

पन्द्रहवींसोलह॒वीं सदियाँ हमारे यहाँ सन्‍्तों और सूफियोंको पैदा कर 
दुनियाकी तुच्छता--अ्रतएवं दुनियाकी समस्याञ्रोंके भुलाने--का प्रचार 
कर रही थीं; लेकिन इसी समय यूरोपमें बुद्धिको धर्म और रूढ़ियोंसे स्वतंत्र 
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करनेका प्रयत्न वहत जोखिम उठाकर हो रहा था। लारेजोवाला (१४०८- 
५७ ई०)ने खुलकर णब्दोंके धनी धर्म-रूड़िके हिमायती दार्शनिकोंपर 
हार किया । उसका कहना था, छाब्दोंके दिमागी तर्कको छोड़ो और 
सत्यकी खोजके लिए वस्तृश्रेके पास जाओ । कॉलम्बस (१४४७-१५०६ ) 
वास्को-दा-गामा (१४६६-१५२४) ने अमेरिका और भारतके रास्ते खोले। 
परासलसस्‌ (१४६३-१५४१) और फ़ान्‌ हेल्मोन्ट (१५७७-१६४४) ने 
पुस्तक पत्रेकी गुलामीकों छोड़ प्रकरतिके अध्ययनतपर जोर दिया। उस 
बक्‍तके विश्वविद्यालय धर्मकी मट्ठीमें थे,और साइंस-संबंधी गवेषणाके- 
लिए वहाँ कोई स्थान न था; इभीलिए साइंसकी खोजोंके लिए स्वतंत्र 
संस्थाएं स्थापित करनी पढ़ीं। लेलेसिश्रो (१५७७-१६४४) ने ऐसी 
ग्थपणाग्रोके लिए नेपल्समे पहिली रसायनशाला खोली। १५४३ में 
वेसालियस्‌ (१५१५-६४ ई०)ने घरीरशास्त्रपर साइंस सम्मत ढंगसे 
पहिली पृस्तक लिखी, इसमें उसने कल्पनाकी जगह हर बातकों द्वरीर 
देखकर लिखनेकी कोशिश की । धर्म बहुत परेशानी पड़ा हुआ था, 
वह मत्यके डरसे साइंसकी प्रगतिकों रोकना वाहता था। १५३३ ईम्में 
सर्वेतस और १६०० ईश्में ग्योदिनों ब्रनो आगमें जलाकर साइंसके शहीद 
बनाये गये । यह वह समय था. जब कि भारतमें अकबर उदारतापूर्वक 
साइंसवेत्ताओंके खूनके प्यासे इन ईसाई परोहितों और दूसरे ध्र्मियोंके 
साथ समानताका बर्ताव करते हुए सबकी धार्मिक शिक्षाओ्रोंकी सुनता 
तथा एक नये धर्म द्वारा उनके समन्वय करनेके प्रयत्नमें लगा हुआ था । 
सोलहवीं सदीके परोथी-विरोथी प्रयोग-हिमायती विद्वानोंमें मोंताब्‌”' 
(१५५३-१५६२), तायचो ब्राहे (१५४६-१६० १) के, सांशेज' (१५६२- 
१६३२)के नाम खास तौरसे उल्लेखनीय हें । 
पन्द्रहवीं सदीके विचार-स्वातंत्र्य और सोलहवीं सदीके भौगोलिक 
खगोलिक आ॥रविष्कारोंने कृप-मंड्कताके दूर करनेमें बहुत मदद की, और 
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इस प्रकार सत्रहवीं सदीके यूरोपम कुछ खुली हवा सी आने लगी थी। 
इस वकषतके दाशेनिकोंकी विचारधारा दो प्रकारकी देखी जाती है । (१) 
कछका कहना था, कि इन्द्रिय-प्रत्यक्ष, और तजर्बा (प्रयोग) ही ज्ञानका 
एक-मात्र आधार हे. इन्हें प्रयोगवादी कहते हें। बेकन, हाब्स, लॉक, 
बर्कले, ह्यम, प्रयोगवादी दाशंनिक थे; (२) दूसरे दाशंनिक ज्ञानको 
इन्द्रिय या प्रयोग-गम्य नहीं बुद्धिगम्य मानते थे । इन्हें बुद्धाधादी कहा जाता 


पक 


है; द-काते, स्पिनोज़ा, लाइपूनिटज इस प्रकारके दार्शनिक थे । 


५ १-प्रयोगवाद' 


प्रयोगवाद प्रयोग या तजर्बेको ज्ञानका साधन बतलाता है, किन्तु 
प्रयोगके जरिये जिस सच्चाईको वह सिद्ध करता है, वह केवल भौतिक 
तत्त्व, केवल विज्ञानतत्त्व--अ्र्थात्‌ अठ्रत भी हो सकता हे---अथवा भौतिक 
और विज्ञान दोनों तत्त्वोंको माननेवाला द्वतववाद भी । हॉब्स, टोलैण्ड, 
अद्वेती-भौतिकवादी थे, स्पिनोज्ञा अ्रद्वती-विज्ञानवादी; और बेंकन, द- 
कातं, लीबूनितज़' द्वतवादी थे । 


१-अद्व त-भो तिकवाद 


( १) दॉब्स ( १५८८-१६७९ द्टे० )--टामस हॉब्सने अध्ययन 
आ्राक्सफो्डमें किया । पेरिसमें उसका परिचय देकातेंसे हुआ । जो देश 
उद्योगधंघे और पजीवादका बानी बनने जा रहा था, यह जरूरी था, कि 
उसका नंबर स्वतंत्र-विचा रकोंमें भी पहिला हो; इसलिए सत्र हवीं सदीके 
आ्ारभमें फ्रांसिस बेकन (१५६१-१६२६)का विचार-स्वातंत्र्यका प्रचार 
और मध्ययुगीनताका विरोध करना; तथा हॉब्स, लॉक जैसे दार्शनिकोंका 
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उसे आगे बढ़ाना, कोई श्राकस्मिक घटना न थी । बैकन दार्शनिक विचारोंमें 
प्रगतिशील था, किन्तु यह ज़रूरी नहीं है, कि दार्शनिक प्रगतिशीलता 
राजनीतिमें भी वही स्थान रखे । जब इंगलेंडमें सामन्‍्तवादके खिलाफ 
क्रामवेलके नेतृत्वमें जनताने क्रान्तिका झंडा उठाया, तो हॉब्स क्रान्ति- 
विरोधियोंके दलमें था । ३० जनवरी १६४६ को शाहजहांके समकालीन 
राजा चालंसका शिरब्छेदकर जनताने सामन्तवादियोंपर विजय पाई। 
हॉब्स ज॑ंसे कितने ही व्यक्ति उससे सन्तुष्ट नहीं हुए । नवम्बर १६५१ 
में हाँब्स फ्रांस भाग गया, लेकिन उसे यह समभरकने में देर न लगी, कि गुजरा 
जमाना नहीं लौट सकता, और उसी साल लौटकर उसने अ्रविनायक 
आओलिवर क्रामबेल (१५६६-१६५८) से सममकोता कर लिया । 

हॉब्स लोकोत्त रवादका विरोधी था । उसके अनुसार दर्शन कारणोंसे 
कार्य और कार्योसे कारणके ज्ञानकी बतलाता हैं । हम इन्द्रियोंके साक्षात्कार 
द्वारा वस्तुका ज्ञान (-सिद्धान्त) प्राप्त कर सकते हैं; या इस प्रकारके 
सिद्धान्तस वस्तुके ज्ञानको भी पा सकते हें । 

दर्शस गति और क्रियाका विज्ञान है, ये गतिज्ज्ञान प्राकृतिक पिंडोंके 
भी हो सकते हें, राजनीतिक पिंडोंके भी । मनुष्यका स्वभाव, मानसिक 
जगत्‌, राज्य, प्राकृतिक घटनाएं उन्हीं गतियोंके परिणाम हे । 

ज्ञानका उद्गम इन्द्रियोंकी वेदना (प्रत्यक्ष) है, और बेदना 
मस्तिष्क या किसी इसी तरहके आशभ्यान्तरिक तत्त्वमें गतिके सिवा और 
कुछ नहीं है । जिसे हम मन कहते हैं, वह मस्तिष्क या सिरके भीतर 
मौजुद इसी तरहके किसी प्रकारके भौतिक पदार्थकी गतिमात्र है । विचार 
या प्रतिविब, मस्तिष्क और हृदयकी गतियाँ--श्रर्थात्‌ भौतिक पदार्थोकी 
गतियाँ--ह । भौतिक तत्त्व और गति ये मलतत्त्व हैं, वे जगत॒की हर एक 
वरतु--जड़. चेतन सभी--की व्याख्या करनेके लिए पर्याप्त हें । 

हॉब्सने ईश्वरके अस्तित्वका साफ तौरसे इन्कार नहीं किया, 
उसका कहना था कि मनुष्य 'ईश्वरके बारेमें कुछ नहीं जान 
सकता । 
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अच्छा, बुरा--पाप, पुण्य--हॉब्सके लिए सापेक्ष बातें है, कोई पर- 
मार्थतः न अच्छा है न परमार्थतः बुरा । 

हॉव्स अरस्तृकी भाँति मनृप्यको सामाजिक प्राणी नहीं, बल्कि “मानव 
भेड़िया” कहता था । मनुष्य हमेशा धन, मान, प्रभता, या शक्तिकी प्रति- 
योगितामें रहता हैं; उसका भूकाव अधिकके लोभ तथा द्वेष और युद्धकी 
ओर होता है । जब उसके रास्ते में दूसरा प्रतियोगी आता है, तो फिर उसे 
मार डालने, अधीन बना लेने, या भगा देनेकी कोशिश करता हैँ । 

(२) टोलेंड (१६७०-१७२१ इे०)--हॉब्सकी भाँति उसका देश- 
भाई टोजेंड भी भौतिकवादका हामी, तथा वर्कलेके विज्ञानवादका विरोधी 
था । भौतिक तत्त्व गतिशन्य नहीं बल्कि सक्रिय द्रव्य या शवित हैं । भोतिक 
तत्त्व शक्ति है, और गति, जीवन, मन, सब इसी शक्तिकी क्रियाएं हें । 
चिन्तन उसी तरह मस्तिष्ककी क्रिया है, जिस तरह स्वाद जिद्धाका । 


कप 
२-अद्वेत विज्ञानवाद 


स्पनोज़ा ( १६३२-७७ हे०)--बारूच दे-स्पिनोजा हा्लेडमें एक 
बनी यहूदी परिवारमें पैदा हुआ था। उसने पहिले इब्रानी साहित्यका 
अध्ययन किया, पीछे फ्रेंच दार्शनिक द-कातेके ग्रंथोंको पढ़कर उसकी प्रवृति 
स्वतंत्र दाशंनिक चिन्तनकी ओर हुईं। उसके धर्मंविरोधी विचारोंसे उसके 
सधर्मी नाराज़ हो गये और उन्होंने १६५६ ई० में उसे अपने धर्म-मन्दिरसे 
निकाल बाहर किया, जिससे स्पिनोजाको अम्स्टडंम छोड़नेपर बाध्य होना 
पड़ा । जहाँ-तहाँ धक्के खाते अ्रन्तमें १६६६ में (औरंगजेबके शासनारंभ 
कालमें ) वह हागमें जाकर बस गया, जहाँ उसकी जीविकाका जरिया चरमेके 
पत्थरोंको घिसना था । शताब्दियों तक स्पिनोज्ञाको नास्तिक समभा जाता 
था, और ईसाई, यहूदी दोनों उससे घृणा करनेमें होड़ लगाये हुए थे । 

स्पिनोज़ा पहिला दाशेनिक था, जिसने मध्यकालीन लोकोत्त रवाद तथा 
धर्म-रूढ़िवादको साफ शब्दोंमें खंडन करते हुए बुद्धिवाद और प्रकृतिवादका 
जबर्दस्त समर्थन किया : हर तरहके शास्त्र या धर्म-प्रंथके प्रमाणसे बृद्धि 
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ज्यादा विश्वसनीय प्रमाण हे । श्रग्रंथोंको भी सच्चा साबित होनेके लिए 
उसी तरह बृद्धिकी कसौटीपर ठीक उतरना होगा, जिस तरह कि दूसरे ऐंति- 
हासिक लेखों या ग्रंथोंको करना पड़ता है । वृद्धिका काम हैं यह जानना कि, 
भिन्न-भिन्न वस्तुझंमे आपसका वया संबंत्र हैं । प्राकृतिक घटनाएं परस्पर 
संबद्ध हैं । यदि उनकी व्याख्याकेलिए प्रक्ृतिसे परंकी किसी लोकोत्तर 
नचीजको लाते हैं, तो वस्तुओंका वह ग्रान्तरिक संबंध विच्छिन्न हो जाता 
है, और सत्त्य तक पहेंचनेके लिए जो एक जरिया हमारे पास था, उसे 
ही हम खो देते हें । इस तरह बद्धिवाद और प्रकृतिवाद (--भौतिक- 
वादी प्रयोगवाद) दोनोंका हम स्पिनोज़ाके दर्शनमें संमिश्रण पाते हें । 
लेकिन स्पिनोजाके प्रकृति (- -भौतिक )-वाद और हॉब्सके भौतिकवादमें 
ग्रन्तर हैं। हॉव्स शद्ध भोतिकवादी था। वह सबकी व्याख्या भौतिक तत्वों 
और उसकी शबित या गतिसे करता था; किन्तु इसके विरुद्ध स्पिनोजा 
सस्‍्तोइकों या ब्रद्म-जगत्‌-अ्रह्न॑तवादी वेदान्तियोंकी भाँति “यह सब ईश्वर 
(ब्रह्म ) है, और ईश्वर (>-ब्रह्म ) यह है ।' इस तरह उसका जोर 
भौतिकतत्त्वपर नहीं बल्कि आत्मतत्त्वपर था । 

(परमत त्त्त)--एक सान्‍्त वस्तु अपनी सत्ताके लिए दूसरे अनगिनित 
तत्त्वोंपर निर्भर है, और इन झ्राधा रभत तत्त्वोंमेंसे भी प्रत्येक दूसरे अनगिनित 
तत्त्वोंपर निर्भर हैं। इस तरह एकका आधार दूसरा, दूसरेका- आधार 
तीसरा . . . . मानते जानेपर हम किसी निश्चयपर नहीं पहुँच सकते । 
कोई एसा तत्त्व होना चाहिए. जो स्वयंसिद्ध, स्वयं अपना आधार हो, जो 
सभी आधेयों, घटनाओोंको ग्रवलम्ब दे । लेकिन, छुसे स्वतः सिद्ध तत्त्वके 
दूंब्नेकेलिए हम प्रकृतिसे पर किसी ख्रष्टाकी जरूरत नहीं । प्रकृति या 
सृप्टि स्वयं इस काम तथा ईश्वरकी आवश्यकताकों पूरी करती है । इस 
तरह प्रकृति या ईश्वर स्वयं सर्वेमय, अनन्त और पूर्ण है, इससे परे कछ 
नही है, न कोई लोकोत्तर तत्त्व है। प्रकृति भी गतिशुन्य नहीं बल्कि सक्रिय 
परिवर्तनशील हं--सभी तरहकी शक्तियाँ वही है । हर एक अ्रंतिम शक्ति, 
ईश्वरका गुण है । मनुष्य इन गणोंमेंसे सिर्फ़ दो गुणोंको जानता हं--विस्तार 
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(++परिमाण ) और चिन्तन; और यही दोनों हें भौतिक और मानसिक 
शक्तियाँ । सभी भौतिक पिंड और भौतिक घटनाएं विस्तार-गुणकी भिन्न- 
भिन्न अवस्थाएं हैं, और सभी मन तथा मानसिक अनभव चिन्तन गणकी । 
चँकि, विस्तार और चिन्तन दोनों एक परमतत्त्वके गण हुं---इस लिए भौतिक 
मानसिक पदाथ्थ कि संत्रधर्म कोई कठिनाई नहीं है । जितनी सान्‍्त स्थितियाँ 
हमे दष्टिगोचर होती हें, वह भ्रम या माया नहीं बल्कि वास्तविक हँ-- 
उस वक्‍त जब कि वह घटित हो रही हैं, और उस वक्‍त भी जब कि वह लप्त 
होती हैं, तव भी उनका अत्यंताभाव नहीं होता, क्योंकि वह एक परमतत्त्व 
मौजूद रहता है, जिसमें कि श्रनेक बदलते श्र फिर बदलते रहते हें । 


३-द्वतवाद 


लॉक ( १६३२-१७०४ ई० )--जॉन लॉकने आवसफोर्डमें दर्शन 
प्राकृतिक विज्ञान और चिकित्साका अध्ययन किया था। बहुत सालों तक 
(१६६६- ) इंगलेंडके एक रईस (अर्ल गाफ्ट्सबरी ) का सेक्रेटरी रहा । 

प्रयोग या अनभवसे परे कोई स्वतःसिद्ध वस्तु हे, लॉक इससे इन्कारी 
था। हमारा ज्ञान हमारे विचारोंसे परे नहीं पहुँच सकता । ज्ञान तभी 
सच हो सकता हैं, जब कि हमारे विचारोंको वस्तुझ्नोंकी सत्त्यता स्वीकार 
करती हो--अ्रर्थात्‌ विचार प्रयोगके वि*द्ध न जाते हों । 

(१ ) तत्त्व--मानसिक और भौतिक तत्त्व--प्रत्यक्ष-सिद्ध और 
अप्रत्यक्ष-सिद्ध--दो पदार्थ तो है ही, इनके अतिरिक्त एक तीसरा आत्मतत्त्व 
ईदवर है। अपनी प्राकृतिक योग्यताका ठीक तौरसे उपयोग करके हमें ईहवर- 
का ज्ञान हो सकता हैं । 

अपने कामभोंके _रे होनेके बारेमें हमारी जो राय हु--जो कि हमारे 
सीखे आचारज्ञानसे तैयार होती है--इसीको आत्माकी पकार कहा जाता 
है; वह इससे अधिक कुछ नहीं हैं। श्राचा र-नियम स्वयंभ्‌ (<- स्वतः उत्पन्न ) 
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नहीं कहें जा सकते, क्योंकि उन्हें न स्वयंभू देखा जाता है, और न सर्वत्र एक 
समान पाया जाता हे । ईश्वर-संबंधी विचार भी स्वयंभू नहीं 6 । यदि 
ऐसा होता तो कितनी ही जातियोंको ईब्वरके ज्ञानस बंचित भ्रथवा उसके 
जाननेके लिए उत्सुक न देखा जाता । इसी प्रकार आग, स्य, गर्मीके ज्ञान 
भी सीखनेसे ग्राते हैं, स्वयंभ्‌ नटीं हे । 

(२ ) मन - मन पहिले-पहिल साफ सलेट जैसा होता हैं, उसमें न 
कोई बिचार होते हैँ, न कोई छाप या प्रतिविब (--वासना ) । ज्ञानकी 
सामग्री हमें अनुभव (“> प्रयोग) द्वारा प्राप्त होती है, अनुभवके ऊपर 
हमारे ज्ञानकी इमारत खड़ी 6 । 

लॉक कहता है कारण वह चीज हे, जो किसी दूसरी चीजकों बनाता 
है; और काय वह है जिसका आरम्भ किसी दूसरी चीज़से है । 

इन्द्रियोस प्राप्त वेदना या उसपर होनेवाला विचार ही हमें देश-काल- 
विस्तार, भंद-अभेद, आचार तथा दूसरी बातोंके संबंबका ज्ञान देते हैं; 
यही हमारे ज्ञानकी सामग्रीको प्रस्तुत करते हैं । 

लॉक चाहता था, कि दर्शनकों कोरी दिमाग्नी उड़ानसे बचाकर 
प्रकृतिके अ्रध्ययनमें लगाया जाये। जिज्ञासा करने, प्रश्नोंके हल ढूँढ़नेसे 
पहिले हमें अपनी योग्यताका निरीक्षण करना चाहिए, और देखना चाहिए 
किस ओर कितने विपयको हमारी बुद्धि समकझ सकती हेँं। अपनी 
योग्यतासे परेकी जिज्ञासाएं अनेक नये प्रश्न, कितने ही विवाद खड्ड कर देती 
हैं, जिससे . . . . हमारे सन्देह ही बढ़ते है” । 


$ २-वबुद्धिवाद (द्वेतवाद) 
बसे तो स्पिनोजाके अद्नेती विज्ञानवादकों भी ब्रद्धिवादम्मं गिना जा 
सकता हे, क्योंकि विज्ञानवाद भौतिक जगत्‌्की सत्ताको महत्त्व नहीं देता, 
किन्तु स्पिनोज़ाके दश्शनम विज्ञानवाद और भौतिकवादका कुछ इतना 
सम्मिश्रण है, तथा प्रकतिकी वास्तविकतापर उसका इतना जोर है, कि 
उसे केवल विज्ञानवादमें नहीं गिना जा सकता । बाकी सत्रहवीं सदीके 


द-कार्त ] यूरोपीय दर्शन ३०५ 


चे 


प्रमुख बुद्धिवादी दार्शनिक द-कार्य और लाइबूनिट्ज हैँ, जो दोनों ई 
ड्रेतवादी भी हें। 


१-द-कात (१४८६-१६४० द०) 


रेने द-कातंका जन्म फ्रांसके एक रईस परिवारमें हुआ था। दार्शनिकके 
अतिरिक्त वह कितनी ही परानी भाषाओ्रोंका पंडित तथा प्रथम श्रेणीका 
गणितज्ञन था, उसकी ज्यामिति आज भी कार्तेसीय ज्यामितिके नामसे 
मशहूर है । 

यूरोपके प्‌नर्जागरण कालके कितने ही और विद्वानोंकी भाँति द-कार्ते 
भी अपने समयके ज्ञानकी अवस्थासे असन्तुष्ट था। सिफ़ गणित एक विद्या 
थी, जिसकी अवस्थाको वह सन्‍्तोषजनक समभता था, और उसका कारण 
उसका श्रेय वह नपी-तुली नियमबद्ध प्रक्रियाको देता था। उसने गणित- 
के ढंगको दशशनमें भी इस्तेमाल करना चाहा | सन्त अगस्तिनकी भाँति 
उसने भी “बाक़ायदा सन्देह'से सोचना आरंभ किया--में दुनियाकी हर 
चीज़को संदिग्ध समझ सकता हूँ, लेकिन अपने होने के बारेमें सन्देह नहीं 
कर सकता, “म॑ सोचता हूँ, इसलिए में हूँ ।/ इसे सच इसलिए मानना पड़ता 
है, क्योंकि यह स्पष्ट और असंदिग्ध हैं । इस तरह हम इस सिद्धान्तपर 
पहुँचते हैं, जिसे हम अत्यन्त स्पप्ट और असंदिग्ध पाते हैं, वह सच हे ।” 
इस तरहके स्पष्ट और असंदिग्ध अतएवं सच विचार हें--ईश्वर, रेखा- 
गणितके स्वयंसिद्ध, और 'नहींसे कुछ नहीं पेदा हो सकता'की तरहके 
अनादि सत्त्य। यद्यपि द-कार्तेने स्पष्ट और अ्रसंदिग्ध विचार होनेसे ईश्वरको 
स्वयंसिद्ध मान लिया था, किन्तु हवाका रुख इतना प्रतिकल था, कि 
ईइवरकी सिद्धिकेलिए अलग भी उसे प्रयत्न करना पड़ा । दृश्य जगत्‌- 
के भी स्पष्ट और असंदिग्ध  अंशको उसने सत्त्य कहा । जगत्‌ ईश्वरने 
बनाया है, और झ्पनी स्थितिको जारी रखनेकेलिए वह बिलकुल ईश्वरपर 
निर्भर हैं। ईश्वरनिरभित जगत्‌के दो भाग हँ--काया या विस्तारयुक्त 
पदार्थ और मन या सोचने वाला पदार्थ । आत्मा और शरीरको वह अ्रक्विना- 
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की भांति अभिन्न नहीं ; बल्कि अगस्तिनकी भाँति सर्वथा भिन्न--एक दूसरेसे 
बिलकल गलग-घबलग--कहता था। यह भगवान्‌ की दिव्य सहायता है, जिस- 
स कि थ्रात्मा गरीरकी गतिका उत्पन्न नहीं, बल्कि संचालित कर सकता है 
द-कात इस प्रकार लोकोत्त रतवादी तथा अगस्तिनकी भाँति ईसाई धर्मका एक 
जबरदस्त सहायक था | शटीर और आत्सामें आपसका कोई संबंध नहीं 
इस धारणान द-कार्वको यह मानने के लिए भी मजब॒र किया, कि जब दोनोंमेंसे 
किसी एकर्म छार्ट परिवतन होता हैं, तो भगवान्‌ बीचमे दखल देकर 
दुसरम भी वही परिवतन पैदा कर देता है । 

अंग्रज दार्गनिक हॉब्स द-कालका समकालीन तथा परिचित था, किन्तु 
पैनाके विनारोंम हम जमीन-धसमानका अंतर देखत हैं । इन्कार्त परा 
लोकोात्त रब।द।. इब्वस्के "शारपर जडइ-चेतनक्तो नाचसेंबाला मानता था; 
किन्‍्त हॉव्स लोकात र बाद ५ थिलक ल खिलाफ, हर समस्णाके उलको प्रक्नति- 
मे दंढ़नका पक्षपाता था। स्थिनोज्ञाबन ब-कातके ग्रंथॉंस बहत फ़ायदा उठाया 
बस्तार और लिस्तन कासा गार आत्माक स्वछपाकी भी उसने द-कातसे 
लिया, करत “कातके दशनके ईश्वरोस यंत्रवाद को कमजार्याोकों व 
समभता था, ब्यीलिए द-कातेके द्वृतवा दका छोड़ उसने प्रक्ृति-इश्वर-अद्वत 
या विज्ञानवादकाो ठाोब्गके नजदीकतर लानेकी कोशिश की | 

के अनवयार दशन कट्ठद % मनप्य जितना जाये सकता हैं, बह 
ज्ञान तथा अपन जोवनक आचरण, अपने स्वास्थ्यको रक्षा, आर सभी 
कलाआा। विद्याश्रा)क आविप्कारके पर्ण ज्ञानकोी । इस तरह द-कार्तकी 
परिभाषास दर्शाम लोकिक लाकोीत्तर सारे ही स्पष्ट ओर असंदिग्ध 
(६ अधिसवया<<) जाना जामिल है । 

“ज्वरक कामके बारम द-कातका कहना हें->भगवानने गरूमें गति 
और विश्वामके साथ भौतिक तत्त्वों (- प्रकृति )को पेंदा किया। प्रक्ृतिमें 
जो गति उसने उसे वक्‍त पेंदा की उसे उसी मात्रामें जारी रखनेकेलिए 
उसकी सहायताकी अब भी जरूरत है, इस प्रकार ईश्वरकों सदा सक्रिय 
रहना पड़ता 6 । 
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ग्रात्मा या सोचनेवाली वस्तु, उसे कहते हैं, जो संदे& 
करने, समभने, ग्रहण-समर्थन-ग्रस्वीका र-इच्छा-प्रतिषेध॒ करनेकी क्षमता 
रखती है । 

गंभीर विचारक होते हुए भी द-कार्त मध्ययुगीन मानसिक धनोंसे 
अपने को आजाद नहीं कर सका था, और अपने दर्शनको सर्वप्रिय रखनेके 
लिए भी वह धर्मवादियोंका कोपभाजन नहीं बनना चाहता था। स्वयं 
द-कार्त॑के अपने वर्गका भी स्वार्थ इसीमें था कि धर्म और उसके साथ प्राचीन 
समाजकी व्यवस्थाकरों न छेड़ा जाये । 


२-लाइबनिटज़ (१६४६-१७१६ द०) 


गोटफ़ीड विल्हेल्म लाइबूनिट्ज लिपजिग्‌ (जमंनी ) में एक सध्यवित्तय 
परिवारमे पैदा हुआ था | विश्वविद्यालयमें वह कानून, दर्शन, और गणित 
का विद्यार्थी रहा ! 

द्शन--लाइवूनिट्ज़ आत्म-कणवाद का प्रवत्तक था । उसके दर्शनमें 
भौतिक पदार्थ--और अवकाश भी--वस्तु सत्य नहीं हैं, मन जिन्हें अनुभव 
करता है, उसके ये सिर्फ़ दिखाये मात्र हैं । आत्मकण (- -मन, विज्ञान) ही 
एकमात्र वस्तु सत्य हें । सभी आत्मकण विकासमें एकसे नहीं हें । कुछका 
विकास अत्यन्त अल्प है, वह सुप्तसे हैँ । कुछका विकास इनसे कुछ ऊंचा 
हरे. वह स्वप्न अवस्थाकी चेतना ज॑से हैं । कुछका विकास बहुत ऊँचा हैं, 
वह पूरी जागृत चेतना जेसे हैं। और इन सबसे ऊंचा चरम विकास 
ईश्वरका ढ । उसकी चेतना अत्यंत गंभीर, अत्यंत पूर्ण, और अत्यंत सक्रिय 
हैं । आत्मकणोंकी संख्या अनन्त और उनके विकासके दर्ज भी अनन्त हें-- 
उनमें इतनी भिन्नता है, कि कोई दो आत्मकण एकसे नहीं हें । इस प्रकार 
लाइब्‌निटज़ द्वेती विज्ञानवादको मानता है । 

प्रत्येक आत्मकण अ्रपनी सत्ता और गुणके लिए दूसरे आत्मकणका मुह-- 


: (0॥90॥8077.  (909]९०८०।ए€ +€थाए, 
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ताज नहीं है, एक आत्मकण दूसरेको प्रभावित नहीं कर सकता । लेकिन 
सर्वोच्च आत्मकण ईश्वर इस नियमका अ्रपवाद है--उसने एक तरह अपने- 
मेंसे इस आत्मकर्णोको पंदा किया । आत्मकण अपनी क्ियाश्रोंके संबंधर्मे 
जो आपमसमे सहयोग करते दीख पड़ते हैं, वह पहिलेसे स्थापित समन्वय के' 
कारण ह--भगवानून उन्हें इस तरह बनाया है, जिसमें बह एक दूसरसे 
सहयोग कर । 

द-कारतंका यह विचार कि ईश्वरने भौतिक तत्त्वोंमें गति एक निश्चित 
मात्रासें--घड़ीकी कंजीकी भाँति--भर रखी हूँ, लाइबूनिट्ज़को पसंद न था, 
प्रयपि धरम, ईश्वर, ह्र।वाद आदिका जहाँ तक संबंध था, वह उसभे सहमत 
था। लाइबनिट्ज़का कहना था--पिंड चलते हूँ, पिड विश्वाम करते हें-- 
जिसका अर्थ है गति आती है, और नप्ट भी होती है ।. यह (संसार-) 
प्रवाहका सिद्धान्त--पर्थात्‌ प्रकृृतिमें महक-कदान नहीं सम-प्रयाह ६--के 
खिलाफ जाता है। संसारमें कोई एंसा पदार्थ नहीं है, जो किया नही करता । 
जो क्रिया नहीं करता दद्ठ ह ही नहीं, लाइबवनिटज़ने इस कथन द्वारा अपने से 
हज़ार वर्ष पहिलेके वीद्ध दार्शनिक धर्मकीतिकी बातकों दृहराया। अर्थ 
क्रियार्म जो समय है वही ठीक राच हैं । 

लाइबूनिट्ज विस्तारको नही, बल्कि शक्तिको शरीरका वास्तविक गण 
कहता हं, त्रिना गवतके विस्तार नहीं हो सकता, अ्तएवथ जक्ति मुख्य 
गुण हे । 

ग्रवकाश या देश! सापेक्ष पदार्थ है, उसको परमाथ सत्ता नहीं है । 
वस्तुएं जिसमे स्थित हैं, वह देश है, और वह वस्तुओंके नाशके साथ नाश हो 
जाता हैं। शतितयां देशपर निर्भर नहीं हैं, किन्तु देश अपनी सत्ताके लिए 
शक्तियोंपर अवश्य निर्भर हैँ । इसलिए वस्तुओं (+-आत्पकर्णों ) के बीचमें 
तथा उनसे पर देश नहीं हो सकता; जहाँ शवितियाँ खतम होती हैं, वहाँ 


डरे 


 कीताव0णाए,  “ज्रथक्रिषासमर्थ यत्‌ तदत्रपरमार्थ 
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देश भी खतम होता है । देशकी यह कल्पना आइन्‌स्टाइनके सापे क्षतावाद के 
बहुत समीप है 

(१ ) इश्वर--लाइबूनिट्ज़के अनुसार दर्शन भगवान्‌ तक पहुँचाता है; 
क्योंकि दर्शन भौतिक और यांत्रिक सिद्धान्तोंकी व्याख्या करना चाहता हैं 
उसकी उस व्याख्याके विना चरम कारण भगवानको हम मान ही नहीं सकते । 
भगवान्‌ स्वनिर्मित गौण या उपादान-का रणों द्वारा सभी चीज़ोंको बनाता हैं । 
भगवान्‌ने दुनिया कोई अच्छी तो नहीं वनाई है--इसका जवाव लाइबनिट्ज 
देता हे--भई ! दुनियाकों भगवानूने उतना अच्छा बनाया हैँ, जितनी अच्छी 
कि वह बनाई जा सकती थी--इसमें जितना संभव हो सकता हैं, उतने 
वैचित्रय और पारस्परिक समन्वय है । यह ठीक है कि यह पर्ण नहीं है, इ 
दोष हे । किन्तु, भगवान्‌ सीमित रूपमें कैसे अपने स्वभावकों व्यक्त कर 
सकता था ? दोष (- -बराइयाँ)भी अ्रनावश्यक नहीं हैं । चित्रमें जेसे काली 
जमीनकी आवश्यकता होती है, उसी तरह अ्रच्छाइयों ( --शिव ) को व्यक्त 
करनेके लिए बुराइयोंकोी भी जरूरत है। यहाँ समाजके अत्याचार उत्पीड़नके 
समर्थनकेलिए लाइबनिट्ज कसी कायरतापर्ण य॒क्षिति दे रहा है | ! यदि अपनी 
ग्रच्छाइयोंको दिखलानंकेलिए ईदश्वरने चंद व्यवितयोंकों अपना क्रपापात्र 
और €० सेकड़ाको पीड़ित, दुखी, नारकीय बना रखा है. तो ऐसे भगवानसे 
'बआराहि माम्‌ । 

(२ ) जीवात्मा--जीव अगणित आत्मकणोंमें एक है--यह वतला 
चुके हैँ। आत्माकों लाइबनिट्ज श्रचल एकरस मानता हैं ।-- आत्मा 
मोम नहीं हैं, जो कि उसपर ठप्पा (--वासना ) मारा जा सके । जो आत्मा- 
को ऐसा मानते हं, वह आत्माकों भौतिक पदार्थ बना देते हैं ।” आत्माके 
भीतर भाव (सत्ता), द्रव्य, एकता, समानता, कारण, प्रत्यक्ष, कार्यकारण, 
ज्ञान, परिमाण--यह सारे ज्ञान मोजूद हैँ । इनकेलिए आत्मा इन्द्रियोंका 
महताज नहीं हें । 


* देखो “विश्वकी रूपरंखा''में सापेक्षतावाद 
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(३ ) ज्ञान--ब द्विसंगत ज्ञान तभी संभव है, जब हम कुछ सिद्धान्तोंको 
स्वयंभ सिद्ध मान लें जिसमें कि उनके आधारपर अपनी युक्तियोंकोी इस्तेमाल 
किया जा सके। समानता (- : सादृश्य ) और विरोध इन्हीं स्वयंभ्‌ सिद्धान्तोंमें 
डे। गदर विस्लनके क्षेत्र सच्चाईकी कसौटी यही समानता और विरोध 
3 प्रयोग ( तजबे) के क्षेत्रमें सच्चाईकी कसौटी पर्याप्त यूक्िित ही स्वयंभू 
सिद्धान्त है । इनका मख्य काम ज्ञानके मौलिक सिद्धान्तों--जो कि साथ 
ही सत्यताके भी भोलिक सिद्धान्त या पूर्वनिश्वय हें--का आविष्कार 
करना हे 

टॉब्स प्रोर द-कार् दोनों विलकल एक दूसरेके विरोबीवादों--अक्रति- 
4द आर लोकोत्त रवाद-को मानते थे। स्पिनोज़ाका दिल द-कातेके साथ 
4, दिमाग हॉव्सके साथ, जिससे बह द-कार्तको मदद नहीं कर सका, और 
उसका दर्शन नास्तिकता और भीतिकवादकेलिए रास्ता साफ़ करनेका 
फाम देन लगा। जादबनिटज चाहता था, कि दर्शनको वद्धिसंगत बनानेके 
लाए सध्य-यर्गीनतास कुछ आगे जरूर बढ़ना चाहिए. किल्‍्तू इतना नहों 
कि स्पिताजाकी भाति लोग उसे भौतिकबादी कहने लग । साथ ही इंश्वर, 
प्रात्मा, सुप्टि आदिके धामिक विचारोंकोी भी वह अपने दर्शनर्म जगह देना 

वाहता जिसमें क्वि सभ्य समाज उस एक प्रतिप्ठित दाश निक समभे। इन्हीं 
बचारंसे प्रेरित हो हिपनोजाके समन्बय--प्रक्रति-ईश्वर-अद्गत तत््व--को 
॥ सान, उसने आत्मकण सिद्धान्त निकाला, जिसमे स्पिनोआका विज्ञानवाद 


5 डे रे ञ् भ्श 54४ 02 र जल ये रद 28 < कर 7ं>पर पक ७ मी 
भें था आए सर-कालतका इतजादा, झंजयरयाद भा। 


पकादश चअष्याय 
अठारहवों सदीके दाशंनिक 


न्यूटन (१६४२-१७२७ ई० )के सत्रहवीं सदीके आविष्कार ग्‌ त्वा- 
क्रषण (१६६६ ई०) ओर विद्ववकी यांत्रिक व्याख्याने सत्नहवीं सदी और 
आगेकी दार्शनिक विचार-वारापर प्रभाव डाला। अ्रठारहवीं सदीर्म हशेल 
(१७३८-१८२२ ई०) ने न्‍्यटनके यांत्रिक सिद्धान्तके अनुसार दनिकी 
कक्षासे और परे वरुण (१७८१ ई०) ग्रह तथा शनिके दो उपग्रहोंका 
(१७८६ ई०) आविष्कार किया । इसके अतिरिवत उसने एक दुूसरेके 
गिर्दे घूमनेवालें ८०० युग्म (>जुडवें) तारं खोज निकाले, जिससे 
यह भी सिद्ध हो गया कि न्‍्यटनका यांत्रिक सिद्धान्त सौरमंडलके आगे 
भी लागू है । शताब्दीके अन्त (१७६६ ई० ) में लाप्लासने अपनी _स्तक 
खगोलीय यंत्र' लिखकर उबत सिद्धान्तकी और पृष्ठि को । इब्षर भौतिक 
साइंस ने भी ताप, ध्वनि, च॒म्बक, विजलीकी खोजोंमें नई बातोंका आबि- 
रकार किया । रमफोडेने सिद्ध किया कि ताप भी गतिका एक भेद हैं । 
हॉक्सबीने १७०४ ई० में प्रयोग करके पहिले-पहिल वतलाया, कि ध्वनि 
हवापर निर्भर है, हवा न होनेपर ध्वनि नहीं पैदा हो सकती-। 
रसायन-शास्त्रमें प्रीसटली (१७३३-१८०४ ई०) और शीले' 
(१७४२-८६ ई०)ने एक दूसरेसे स्वतंत्र रूपेण आक्सीजनका आविष्कार 
किया । कवेन्डिश ( १७३१-१८१० ) ने आक्सीजन और हाइड्रोजन मिलाकर 
साबित किया कि पानी दो गेसोंसे मिलकर बना हैं। 
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इसी णताबव्दीमें हटन ( १७२६-६७ ई० ) ने अपने निवन्ध पृथिवी सिद्धान्त 
(१७८८) लिखकर भूगर्भ साइंसकी नींव डाली; और जेनेर (१७४६- 
५८२३ ई०)ने चेचकके टीकेका आविष्कारकर ( १७६८ ई० ) बीमारियोंकी 
पटिलेसे राकथामका नया तरोका चिकित्सायास्त्रमें प्रारम्भ किया । 

ग्रठास्ह्रती सदीमे साइंसकी जा प्रगति अभी हम देख चके हैं, हो नहीं 
सकता था, कि उसका प्रभाव दर्शनपर न पडता । इसीलिए हम अठा रहवी 
सदीके दार्शनिकोंकों सिफ हवाम उड़ते नहीं देखते, बन्कि सन्देहवादी हम 
ही नहीं विज्ञानयादी सर्कले और कान्‍्टको भी प्रयोगकी पूरी सहायता लेते 
नए अपने काल्पनिकवादका समथन करना चाहते & । 


५ ?-विज्ञानवाद 


अटठारहर्वी यदीके प्रमख्ख विज्ञानवादी दार्शनिक बर्कले शरीर कान्‍्ट हैं । 


१-बकले ( १६८४-११४३ दे० ) 

जाआ बर्कलेका जन्म आयरस्लेइमें हआ था, शीर शिक्ष। इब्लिनके 
टिनिटी कालेजमें । १७३४ ४८मं वह्ठ कोलोबका लाट-पादरी बना। 

बकंलेके दर्शनका मुख्य प्रयोजन किसी नये तत्त्वका अन्वएण नट्टीं था । 
उसको मख्य मंया थी, भोतिकबाद ओर अनीश्वरबादरस ईसाई-बर्मकी 
रक्षा करना । इस प्रकार बह अठारहनीं सदीका अगस्तिन और सीमित 
ग्रथम ईसाइयोंका अक्बिना था। हाब्सका भौतिकवादी दर्शन तथा 
विचार्-स्वातन्तज्य संबंधी दूसरी शिक्षाएं धीरे-धीरे शिक्षित वंद्धिवादी 
दिमासापर असर कर ईसाइयतक्रेलिए खतरा परदा कर रही थीं। सच्हवीं 
और अयारहवी सदीम भी जिस तरहकी प्रगति साइंसमें देखी जा रही थी, 
उससे घमका पद्ा और निर्वल होता जा रहा था, तथा यह सावित हो 
रहा था कि प्रकृति और उसके अपने नियम हर बौद्धिक समस्याके हलके 
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लिए पर्याप्त हैं। यक्षपि इस लहरकों रोकनेकेलिए दकात॑, स्पिनोजा 
और लाइयूनिदजके दर्शन भी सहायक हो सकते थे, किन्तु भौतिकतत्त्वोंके 
अस्तित्वको वे किसी न किसी रूपमे स्वीकार करते थ । विशप्‌ (>->लाट- 
पादरी ) बर्कलेने भोतिकतत्त्वोंके अस्तित्वककों ही अपन दश्शन-क्षारा मिटा 
देना चाहा--न भौतिकतत्त्व रहेंगे, न भोतिकवादी सर उठायेंगे । 

बर्कलका कहना था : मस्य या गौण गण के संदंधम जो हमारे विचार 
या वेदनाएं हैं, वह किन्‍्हीं वास्तविक वाद्यतत्त्वोंकी प्रतिक्ृति या प्रतिविब नहीं 
है, वह सिर्फ़ मानसिक ददनाएं हैं; और इनरो अधिक कछ नहीं हूं । विचार 
विचाराोसे ही सादश्य रख सकते हैं, भौतिक पदार्थों श्रौर खनके गुणी-- 
गाल, पीला, कंडबा झादि+नसे इस अभोतिक विचारों या मानस प्रति- 
विक्का कोई सादस्य नहीं हो सका । इतलिए भौतिक पिंडोके अस्तित्वको 
माननेकेलिए कोई प्रमाण नहीं | ज्ामका विषय हमारे विचार हैं, उनसे 
पर या बाहर कोई भोतिकत तत्व ज्ञानका वास्तविक विषय नहीं मनसे 
बाहर चाह वह स्वगंकी संगीत मंडली हो, अथवा पथिवीके सामान हैं, मन 
(>> विज्ञान ) को छोड वहाँ कोड दूसरा द्रव्य नहीं, (मानसिक) ग्रहण ही 
उनकी सत्ताको बतलाता & । जतब्र उन्हें कोई मनधष्य नद्टीं जान रहा हैं, तो 
या तोबहेंही नहीं, अथवा व किसी अधिनाओी श्रात्मा के मनमें हैं ।  भोतिक 
पिड अपने गणानसार नियमित प्रभाद (आग, ठंडक ) पैदा करते हैं, यदि 
भौतिकतत्त्व नहीं है, ता सिफ विचान्स यह कंसे होता है ?--बर्कलेका 
उत्तर था कि यह प्रकृतिके विवाताके द्वारा स्वेच्छासे बनाए उस संबंध का 
परिणाम हैं, जिसे उसने भिन्न-भिन्न विचारोंके ब्रीच कायम किया हैं 
वकलेके अनसार सत्यके तत्त्व है : भगवान्‌, उसके बनाए आत्मा, और भिन्न- 
भिन्न बिचार जो उसकी थआज्ञानस। र विशेष अवस्थाअंम पैदा होते 


२-कान्ट ( ११२४-१८०४ दे० ) 


इम्नानुयेल कान्‍न्ट कोइनिगूसबर्ग (जर्मनी)मं एक साधारण कारी- 
गरके घर पैदा हुआ था । उसका वाल्य धाभिक वातावरणमें वीता था । 


३१४ दर्श न-दिग्दर्श न [ श्रष्पयाय ११ 


प्राय: सारा जीवन उसने अपने जन्मनगर और उसके पड़ोस हीमें बिताया 
ग्रोर इस प्रकार देश भ्रमणके संबंधर्म बह एक प्रा कपमंडक था । 
गॉब्स, श्पिनीजा दकारते, लाइवनिटज़के, वर्कले दर्शनों या वी भौतिक 
नत््वाकों ही मल तत्व होने पर जार दिया गया था, अथवा प्रकृतिको उपेक्षा 
करके विज्ञान (>>चेतना ) को ही एकमात्र परमतत्त्व कहा गया। कान्‍्टके 
समय तक विज्ञानका थिकास ग्रौर उसके प्रति शिक्षितोंका सम्मान इतना 
46 गया था, कि वह उसकी अवहेलना करके सिफ़ विज्ञानवादपर सारा 
गौर नहीं खर्च कर सकता था--थव पि घमफिरकर उस भी वहीं पहचना 
था-ओऔर भोतिकवादका ता जह पण विरोधी था ही । द्यमकी भांति न 
दोनों वादीपर सन्देह करने को अपना वाद बनाना पसन्द नहीं करता 
था। उसके दर्शनका मख्य रक्ष्य था--ह्यमके सन्देहवाद, और प रानी दाशे- 
निके टिका सीमित करना, तथा सबसे सहुकर बह भीतिकवाद, अ्नीश्व र- 
आादिका नाट करना चाटता था। अपनेकों वद्धिवादी साबित करनेकेलिए 
7 भाग्यवाद, भावकताबाद, मिथ्या-विश्यासका भी विरोती था। कानन्‍्टके 
वतग यूरोपका विचारणील समाज मध्ययूगीन मानस-वंबनीसे ही मवत नहीं 
है। गया था, वल्वि उसने मध्ययगके आथिक हाँवे--सामच्लवाद--कों भी 
4 प्रमख देगा, र्गर्लंद (१६४९-१७७६ ) और फ्रांस (१७८६९ ) । विदा कर 
पजीवादकी औरार जा रस क्रदम उठाया था। इंगलेंडमें अंग्रे जो सामन्तवादकी 
निरंकशता चालेस प्रथमके साथ ही १६४६मे खतम कर दी गई थी । वहां 
सवाज सिफ्र एक मकटके थजमें लोटनेका नहीं था, बल्कि मक्रटके साौथ 
सनातन मर्यादागओंके प्रति लोगाकी आस्था उठने जगी थी। अ्ठारहवीं सदीमें 
ग्रव फ्रांसकी बारी थी । साममस्तवादओऔऔर उसके पिट॒ट धमसे दवते-दवते लोग 
ऊब गए थे। उनके इस भावको व्यवत करनेकेलिए फ्रांसने बोलूतेर ( १६६४- 
१७७८) और रूमा (१७१२-७८ ई०) जंसे जबर्दस्त लेखक पंदा किये । 
जल्तेर बरमंको अज्ञान और धोखेकरी उपज कहता था । उसके मतसे मजह॒ब 
होशियार पदुरोड़ितींका जाल हें, जिन्होंने कि मनृष्यकी मूखेता और पक्ष- 
पातको इस्तेमालकर इस तरह उनपर शासनका एक नया तरीका निकाला 
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है । रूसो, वोल्तेरसे भी आगे गया, और उसने कला और विज्ञानको भी 
शौकीनी और कामचोरपनकी उपज बतलाया, और कहा कि आचारिक 
पतनके यही कारण हैं । 'स्वभावसे सभी मन॒ष्य समान हें । यह हमारा 
समाज हैं, जिसने वेयक्तिक सम्पत्तिकी प्रथा चला उन्हें अ-समान बना 
दिया--औ्और आज हम उसमे स्वामी-दास, शिक्षित-ग्रशिक्षित, धनी- 
निर्धन, पा रहे हैं । एक बड़ा रईस बरन्‌ दो लबाश (१७२६-१७८६ ६०) 
कह रहा था-- आत्मा कोई चीज नहीं है, चिन्तन मस्तिष्ककी किया हें 
भौतिकतत्त्व ही एकमात्र अमर वस्तु है ।” 

ऐसी परिस्थि तिमें कान्‍्ट समझता था, कि थरोपके म॒वत होते बिचारोंकों 
ईसाइयतकी तंग चढ़ारदीवारीके अन्दर बंद नहीं किया जा सकता, इसलिए 
चहारदीवारीको कुछ बढ़ाना चाहिए, और ईश्वर, कर्मस्वातंत्र्य तथा आात्माके 
प्रमरत्व--धर्मके इस मौलिक सिद्धान्तोंकी रक्षा करनेकी कोशिश करनी 
चाहिए । इन्हींकों लेकर कान्‍टने अपने प्रखर तकंके ताने-वाने बुतकर एक 
जबर्दस्त जाल तैयार किया । उससे कहा : तजबेपर निर्भर मानव-न्रृद्धि 
बहुत दूर तक जा सकती है, इसमे शक नहीं; किन्तु उसकी गति अ्रनन्त तक 
नहीं ही सकती । उसको दौड़की भी सीमा है । ईश्वर, परलोक या परजीवन 
मानवके तजबेंकी सीमासे बाहरक्नी--सीमापारीय--चीज़ें हैं, इसलिए 
उनके वारेम कोई तर्क-वितर्क नहीं किया जा सकता, तर्कंसे न उनका खंड न 
ही किया जा सकता है, न उन्हें सिद्ध ही किया जा सकता है। उन्हें 
श्रद्धावश माना जा सकता हे--सेद्धान्तिक तौरसे यह श्रद्धा भले ही कमज़ोर 
मलूम होती है. मगर व्यवहारम्‌लक होंनेसे वह काफी प्रवल है ।--अर्थात्‌ 
ईश्वर, तथा परजन्मके विश्वास समाज ओर व्यक्तिमें भान्ति और संयमका 
प्रचार करते है, जो कि इनके माननेकेलिए काफी कारण हे । 

( १ ) ज्ञान--वास्तविक ज्ञान वह है, जो कि सार्वदेशिक, तथा 
ग्रावश्यक हो । इन्द्रियाँ हमारे ज्ञानकेलिए मसाला जमा करती हे, और मन 
अपने स्वभावके अनकल तरीकोंसे उन्हें क्रबद्ध करता है । इसीलिए जो 
ज्ञान हमें मिलता है वह वस्तुएं--अपने--भीतर जैसी हें, बैसा नहीं होता 
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बल्कि बिचारोंके क्रम-संबंधी सार्वदेशिक और अक्वश्यक ज्ञानके तौरपर 
होता है । गोया बस्तएं-अपने-भीतर क्‍या हें, इसे हम नहीं जान सकते-- 
यह है कान्टका सन्देहवाद । साथ ही, हमार ज्ञानमे जो कछ गाता हैँ वह 
तजबे या प्रयोग आता #->-यहाँ वह प्रयोगवादी सा मालस होता हैं 
लेकिन, संत बाहरी बातोंकी कोई पर्वाह न करके, अपने तजबॉपर चिन्तन 
करवा है, और उन्हें अपने स्वभावक्े अनसार ग्रहण करता है--यह वाह्यार्थ- 
से ग्रसंवद्ध सनका अपना निर्णय बद्धिवाद है। प्रतागबाद, सन्देहवाद 
ग्रोर बद्धिवाद तीनाोंकों सिफ्र अपन मतलबके लिए कान्‍्टने इस्तेमाल 
किया #, और उसका मतलब बिलारका बड़ी सीमावंद्ीके पर जानेसे 
शबाना है । 


्ब 


(२ ) निश्चय --जाग सदा निश्चयके रूपमें प्रकट होता हूं--हम 
जानम चाहे किसी बातका स्वीकृति (विधि) करते है, या निषेध करते 
हें । तो भी प्रत्येक निश्चय ज्ञान नहीं है । जो निश्चय 'सावदेशिक और 
आवश्यक नहीं है, वह साइंस-सम्मत नहीं हो सकता | यदि उस निश्चयका 
कोई अपवदाद भी है, तो वह सावदेशिक नहीं रहेगा; यदि कोई विरोधी 
भी आ सकता ह४ तो वह आवश्यवः नहीं ! 

( ३ ) प्रत्यक्ष--किसी वस्तुके प्रत्यक्ष कर्नेकेलिए जरूरी है कि वहाँ 
भोतिकतत्त्व या उसके भीतर जा कुछ भरा (वेदना ), और आकार ( +-+ रंग 
घगब्द, भार) हों। इन्हे बुद्धि एक ढहॉचि--या देश-कालके चोकटठे---में क्रम- 
बद्ध करती हैं, तब हम किसी वस्तुका प्रत्यक्ष होता हैं। आत्मा (5-मन) 
सिफ़ वेंदसाओ्रोंक प्राप्त करता है, वह सीधे पदार्थों (5-विपयां) तक नहीं 
पटुँंच सकता, झोर न विषय सोधे मन (- आत्मा ) तक पहुँच सकते । फ़िर 
ग्रपनी एक विशेष शवित--आ्रात्मानभति --द्वारा उन्हें वह प्रत्यक्ष करता 
है । तब बह अपनेसे बाहर देश और कालमें रंगको देखता हैँ, शब्दको 
सूनता हे । 
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देश, काल--मनकी बनावट ही ऐसी है, कि वहाँ कोई वैसी वस्तु न 
होने पर भी देश और कालका प्रत्यक्ष करता है--वह वस्तुओ्रोंको ही देश 
और कालमें (अर्थात्‌ देश-बालके साथ ) प्रत्यक्ष नहीं करता, बल्कि खुद देश- 
कालको स्वतंत्र वस्तुके तौरपर प्रत्यक्ष करता है । हमारी आन्तरिक मानस- 
क्रिया कालकी सीमाके भीतर शअर्थात्‌ एकके बाद दूसरा करके होतो हँ; और 
बाहरी इन्द्रिय-ज्ञान देशकी सीमाके भीतर होता हैं, श्रर्थात्‌ हम उन्हीं चीज़ोंका 
प्रत्यक्ष कर सकते हैं, जिनका कि हमारी इन्द्रियोंसे संबंध हैं । देश और 
काल वस्तु-सत्य अर्थात्‌ बिना दूसरेकी सहायताके खुद अपनी सत्ताके धनी 
नहीं हैं, और नहीं वस्तुग्रोंके गुण या संवंध ही हैं । वें तरीके या प्रकार 
जिनसे कि हमारी इन्द्रियाँ विषयोंको ग्रहण करती हूं, इन्द्रियोंके स्वरूप 
या क्रियाएं हैं । देश और काल आत्मानभतिसे ही जाने जाते हैँ, वे वाहरी 
इन्द्रियोंके विषय नहीं €--इहूसका मतलब है, कि यदि आरात्मानभति या देश- 
कालके प्रत्यक्षीकरणकी शक्ति रखनेवाले सत्त्व जगतम न होते तो निश्चय 
ही जगत हमारे लिए देशकालवाला न रह जाता। विना देशके ह 
वस्तुका ख्याल भी नहीं कर सकते, और न बिना वस्तुके हम देशका ख्याल 
कर सकते, इसलिए वस्तुओं या बाहरी दनिया-संत्रंध्री विचारके लिए देशका 
होना जरूरी है । कालके बारेमें भी यही बात हैं । 

(४ ) सीमापारी--इस प्रकार देश-काल इन्द्रियोंस संबंध नहीं रखते 
वह अनुभव (- -तजब )की चीज नहीं हँ, वल्कि उनको सीमासे परें-- 
सीमापारो --चीजे हू । सीमापारो होते इन्द्रिय-प्रगोचर होते भी वस्तुझों- 
के ज्ञानसे वह चीज़ें कितना नित्य संबंध रखती हैं, यह वतला आए हैं । 

(५ ) वस्तु-अपने-भीतर--वाहरी जगतका संबंध--सन्निकर्ष-- 
इन्द्रियोंसे होता है, इन्द्रियाँ उनकी सचना मनको देती हैं. मन उनकी 
व्याख्या स्वेच्छापरथंक खुद करता हैं। इन्द्रियोंका सन्निक्ष वस्तुओंके 
बाहरी दिखावेस होता है । फिर मन वस्तुके वारेमें जो व्याख्या करता हे 
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बह इसी दिखावकी सचनाके बलपर होता हे । इसलिए वस्त-अ्पने- 
भीतर वया ६, यह ज्ञान इन्द्रिय या तजवेंका विषय नहीं हूं, वह इन्तद्रिय- 
की सीसासे परेकी--इन्द्रिय-सीमा-पारी--है । प्रत्यक्षस या तो वस्तुओंकी 
ग्राभा हमें मिलसी है, या उनके संबंधका ज्ञान होता हैं, लेक्रिन वस्तु-अपने- 
भीतर वया। है, इस ले वह झआभा थतला सकती है; न सम्बन्ध । वस्तु-अपने- 
भीतर ( --बष्तु-सार) अज्ञेय #, उस इन्द्रियाँ नहीं जान सकतीं | हाँ, 
उसके हानका पता दूसरी तनरहस लग सकता हैँ, वह है आन्तरिक आत्मा- 
लुभलि, जा इच्धियाप यह वाहते। हें“ तुहारे आनेकी सीमा यही तक हूँ 
इससे आधे जानका तम्हें अधिकार नहीं । 

( आत्मा )- हम आत्माका ज्ञान--साक्षात्का र सही कर सकते, किन्तु 
उराके अधिित्यएर सनत किया जा सकता हू । हम इसपर चिन्तन कर 
सकते ह्ध+ -्यान सम्मन टो नहीं 2, जबतक कि एक्र स्वयंचेतन, विचारों- 
को स्मलिकेः रूपमे जोडनवाला तत्त्व आत्मा न हो । किन्तु इस आत्माकों 
सीच एचियोंकी सहायताद 7 चही जान सकते, स्योंकि वह् सीसा-पारी, 
इन्द्रिस प्रगोचर ४ | 

इस सारा पीमापारी बरतुम्राका होता भी सभसत ८ । बस्तु-अपने- 
भीतर या बस्तुसार भी इसी नग्ह अन्ञेय के किन्तु वह हूं जरूर, अन्यथा 
इन्द्रिय तथा विषयक संबंधस जो बंदना होती हैं, बह ।नराधार होगी--- 
प्रास्िर वहरी जयने या बस्तुको जिस आभाका ज्ञान हम हाता हूँ 
पद कार वरतसार जरूर हैं, जो दि सनसे परकी चीज है, जो हमारी 
इन्दियाक! प्रदाहित करते हैं, और हमार ज्ञानके लिए विषय प्रस्तुत 
करता हैं । इस पग्रात्रा” बस्तु-अपने-भीतर (वस्तुसार ) के बिना वह काँकी 
ही नहीं सिलती, जिसकी वनियादपर कि टमारा सारा ज्ञान खड़ा है । 

कान्ट बद्धि आरा समभके बीच फरक करता है ।-समभ वह है 
जा कि इच्द्रिय द्वारा लाई सामग्री--वेदना--पर आ्राध्षारित हैं । लेकिन 


कद, यो 
८ 

“पं 
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बुद्धि समभसे परे जाती है, और इन्द्रिय-अगोचर ज्ञान--जिस ज्ञानका कि 
कोई प्रत्यक्ष विषय नहीं है जो शुद्ध बोध रूप है--को उपलब्ध करना चाहती 
है। मन या बद्धिकी साधारण क्रियाको समझ; कहते है। वह हमार 
तजवें--विषय-साक्षात्कारों--कों समान रूपरी तथा नियमों और सिद्धान्तो- 
के अनुसार एक दूसरेके साथ संबंब कराती हैं, और इस प्रकार हम निरचय 
प्रदान करती #£ । 

निश्चय --समझ जिन निरचयोंको हमारे सामन प्रस्तुत करती है, 
कान्टने उनके वा रह भेद भनाये हैं 

(१ ) सामान्‍य निश्चय--जैस सारी बावएं तत्त्व हैं । 

(२ ) विशेष निश्चय--जैस कुछ वृक्ष आराम हैं । 

(३ ) एकत्व निश्चय--जस अकबर भारतका सम्राट था। इन 
तीन निश्चयोंमें चीज गृण-विभाग-योग, बहुत्व, एकत्थ--के रूपम देंखी 
जाती हें । 

(४ ) स्वीकारात्मक निश्चय---जैसे गर्मी एक प्रकारकी गति है । 

(५ ) नकारात्मक निश्चय--जर गनमें विस्तार परिमाण नहीं ई 

(६ ) असीम निश्चय - - «पे शत झ-दिस्तृत हे । इन तीन निशचयोंमें 
वास्तविकता (भाव ), सात, और सामाके रूपम गुण-विभाग दिखाई देते है । 

(७ ) स्पष्ठ निमश्य -उगे दे गारी ह 

( ८) अशंसात्मक निश्चय---अम सदि हवा गर्म रही तो तापमान 
बढ़ेगा । 

( ९ ) विकल्पात्मक०--जत दब्य था तो ठोस द्ोते हें या तरल, 
या गेखीय । ये तीतों निब्चय चं्जंबा---नित्य (समवाय या अयुतसिद्ध )- 
संबंध, आधार (और संबाग)-संत्रंब, कार्यकारण-संबंध, समुदाय (सक्रिय 
निष्क्रियके आपसी )-रंबंब--को वतलाते हें । 

( १० ) सन्देहात्मक निश्चय--जैसे हो सकता है यह जहर हो ।' 

(११ ) आग्रहात्मक निश्चय--'यह जहर है ।' 

(१२) सुपरीक्षित निश्चय---हर एक कार्यका कोई कारण होता है ।' 


५ 
के 
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ये तीनों निश्चय संभव-प्रसंभव, सत्ता-असत्ता, आवश्यकता-संथोग--इन 
स्थितियोंकी वललाते हैं । 

से गण-संयंब, स्थिति, इन्द्रिय-गोचर विपयोंमे ही दें, इन्द्रिए-अ्रगोचर 
(सीमापारी) भें नहीं । 

बस्लुतार (बरट-ग्रषने-भीतर), अमर आत्मा, कर्मस्वानंत््य, ईश्वर 
यदि हमारी समभझके विपयर बह्ीं हैं, तो उससे उनका न होना साबित नह 

_ता। उनके अस्तित्वक्नी हमें बद्धि नहीं बतलाती है, क्योंकि वह सीमापारी 
पदार्थ हैं। तो भी शाचा रिक कानन भी हमें बाध्य करते हैं, कि हम ईश्वरके 
अस्तित्वकी स्वीकार करे, नहीं तो अधिसा, सत्यभापण, चोरी-न-करना 
ग्रदि आचा रके पालन करनेम नियंत्रण नहीं रह जायेगा । 

इस प्रकार फान्टन भी बढ़ी काम करना चाहा जो कि विशप बकलने 
किया था। हाँ, जहाँ चकतेने सागक का ग्राश्नय ले भीोतिकतत्लोंके श्रस्तित्वका 
खंटन तथा सिज्ञानका समथन किया; वहाँ कान्टल भोतिकतत्वोंके ज्ञानकी 
राच्चाईपर सन्देह पदाक़र उसके अस्तित्वकको खतरेमें डाल दिया और 
ईइवर-आरगा-मनके चूजके म॒ख्वे--वस्तु-अपने-भीतर या वस्तुसार-- 
को इच्ध्रिपोंस पर--सी गा-पा री---लना, ईश्वर-आत्मा-बम-प्राचर (और 
समाजके वलमान डॉच )को बुद्ध वृद्धिसे सिद्ध करवंकी कोशिश की । 

किन्तु क्या वृद्धि आड़ भोतिक प्रपोगके अस्त्रका कठित कर कान्‍्ट 
अपने अभिप्रासमें सफल हुडझ्या ? समकित हैं वृद्धि और भीनतिक तजवसे 
जिन्हें सरोकार नहीं, वह ऐसा समभझकनेकी गलती करें; किन्तु कान्‍्टके 
तीक्ष्ण तकका क्या परिणाम हुआ, इंध माक्स के समकालीन जर्मन कवि और 
विचारक हाइनरिस हाइने फे जब्योंनें सुचिए-- 

“तय (कासटके याद)से सोचनेवाली बुद्धिके क्षेत्रस ईस्बर निर्बासित 
टी गया । शायद कुछ यताब्दियाँ लगें जब कि उसकी मृत्यु-सूचना सर्व- 
साधारण तफ पहुँचे; लेकिन हम तो यहाँ देरसे इस संबंध ं शोक कर रहे हैं । 
आ्राप शासद सोच रहे हैं, कि अब (शोक करनेकेलिए कुछ नहीं हे), 
सिवाय इसके कि (अपने-अपने ) घर जायें ? 
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“अभी नहीं, अपनी कसम * अभी एक पीछे आनेवाली चीज़का अभि- 
नय करना हैँ । दुःखान्त नाटकके बाद प्रहसन आ रहा है । 

“अब तक इम्मानुयेल कान्ट एक गंभी र निठुर दाश्शनिकके तौर॒पर सामने 
गाया था । उसने स्व (-दु्गं ) को तोड़कर सारी सेनाको तलवारके घाट 
उतार दिया । विश्वका शासक (ईर्वर) बेहोश अपने खूनम ही तर रहा 
हैं । वहाँ दयाका नाम नहीं रहा | वही हालत पितृतुल्य शिवता, और 
ग्राजके कष्टोंकेलिए भविष्यमें मिलनेवाले सुफलकी हैँ। आत्माकी अभ्रमरता 
अ्रपपी आखिरी साँस गिन रही हैँ ! उसके कंठमें मृत्युकी यंत्रणा ध्वनित 
हो रही हैं! और बढ़ा भगवानदास पास खड़ा है, उसका छत्ता उसकी बाँह- 
में है । वह एक शोकपूर्ण दर्शक ह--व्यथा जनित पसीनेसे उसकी भौएं 
भीगी हैं, उसके गालोंपर अश्रुबिन्दु टपक रहे हैं । 

“तब इम्मानुयेल कान्टका दिल पसीजता हैं; और अपनेको दाझोंनिकोंमें 
महान्‌ दाशनिक ही नहीं बल्कि मनुष्योंमें भलामानुष प्रकट करनेकेलिए वह 
ग्राधी भलमनसाहतसे और आधा व्यंगके तौरपर सोचता हं-- 

“बढ़े भगवानदासकेलिए एक देवताकी जरूरत हैँ, नहीं तो बेचारा 
सुखी नहीं रह सकेगा; और वस्तुतः लोगोंको इस दुनियामें सुखी रहना 
चाहिए । व्यावहारिक साधारण वुद्धिका यह तक़ाजा हैं । 

“अच्छी बात, ऐसा ही हो क्या पर्वाह ! व्यावहारिक बुद्धिको किसी 
ईदइवर या और किसीके अ्रस्तित्वकी स्वीकृति देने दो ।” 

“परिणामस्वरूप कान्‍्ट सैद्धान्तिक और व्यावहारिक बुद्धिके भेदपर 
तके-वितक करता है, और व्यावहारिक बुद्धिकी सहायतासे उसी देवता 
(55ईश्वर ) को फिर जिला देता है, जिसे कि सैद्धान्तिक बद्धिने लाशके 
रूपमें परिणत कर दिया था ।”' 

“शुद्ध बद्धि के लिखनेके वाद “व्यावहारिक बुद्धि” लिखकर कान्‍्टने 
जो लीपापोती करनी चाही, हाइनने यहाँ उसका सुन्दर खाका खींचा है । 


हु 
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५ २-सन्देहवाद 


हम ( १७११-७६ इ० )--४सड ह्यम्‌ एडिनबरा' (स्काटलेड) में, 
कास्टस १2३ साल पहिल पैदा हुआ था। इसने काननका अध्ययन किया था । 
पहिले जनरल सेन्टक्‍लेर फिर लाई हर्टफोडका सेक्रेटरी रहा, और अन्त 
29६९७-९ में ”गर्लेंडका अण्डर-सेक्रेटरी (5>्उपमंत्री) रहा। इस प्रकार 
द्वाम्‌ शासक वर्गका सदस्य ही नहीं, खुद एक शासक तथा सम्पत्तिवाली 
श्रणीस संबंध रखता था | मध्यम तथा उच्चवर्गीय शिक्षिय लेखक सदा 
यह दिखलाना चाहते हें, कि वह वर्ग ओर वर्गस्वार्थसे बहुत ऊपर उठे हुए 
हैं; लेकिन काई भी ग्राँख रखनेवाला इस थोखम नहीं थ्रा सकता । अक्सर 
जान-बभकर--कभी-कर्भी अनजाने भो--लेखक अपनी चेष्टाओ्रोंसे उस 
स्वार्थकी पप्टि करते हैं, जिससे उनकी “दाल-रोटी ” चलती है । हम बिशप्‌ 
बरकं॑लेकी पप्टि करते हैं, कि किस तरह ब॒द्धिकी आँखम धूल फोक, प्रत्यक्ष-- 
अनुमानगम्य--बुद्धिगम्य--भोतिक तत्त्वोंस-इन्कारकर उसने लंबे-चौड़े 
आकर्षक विज्ञानतत्त्वका समर्थन किया। और जब लीग बस्तु-सत्त्यकों 
छीड़ इस ख्याली विज्ञानकों एक मात्र तत्त्व मानकर ग्राख मूँद कूमने लगे, 
तो फिर ईब्बर, धरम, आल्मा, फरिश्तोंकों चुपकेस सागले ला अंठाया । 
कान्टकों बकलको यह चष्टा कुछ बादी तथा गंवारूपन लिय हुए मालम हुई । 
उसन उसे और ऊपरी तलपर उठाया। भौतिक तत्त्व साधारण बृद्धि 
(न्त्गमझ गम्प है, उनकी सत्ता भी आंशिक सत्त्य हो सकती है, किन्तु 
असली तत्त्व वस्तु-अपने-भीतर (- -वस्तुसार) है, जिसको सत्ता शद्ध 
ब॒क्षिस सिद्ध होती है । समझ द्वारा ज्ञेय वस्तुग्रोंस कही अधिक सच्त्य है, 
शुद्ध-बद्षिगम्य वस्तुसार । तर्क, तजर्ब, समझ, साधारण बद्िके क्षेत्रकी 
सीमा निर्धारित कर उनकी गतिको रोक कान्‍्टने समभसे परे एक सुरक्षित 
क्षेत्र तैयार किया, और इस प्रगान्त, कगड़े-फंभट-रहित स्थानमें ले जाकर 
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ईदइवर, आत्मा, धर्म, आचार (वेयक्तिक सम्पत्ति, सड़ी सामाजिक व्यवस्था ) 
को बैठा दिया । यह था कान्‍्टकी अप्रतिम प्रतिभाका चमत्कार । 

आइये अब हम इंगलेंडके टोरी' शासक (अन्डर-सेक्रेटरी ) ह्यमको भी 
देखें । कान्‍्टसे पहिलेके साइंसजन्य विचार-स्वातंत्र्यके प्रवाहसे पुरानी नींवकी 
रक्षा करनेकेलिए पहिलेके दाशंनिकोंके प्रयत्नोंको उसने देखा था, और यह भी 
देखा था, कि वस्तु-जगत्‌ और उससे प्राप्त सच्चाइयाँ इतनी प्रबल हूँ, कि 
उनका सामना उन हथियारोंस नहीं किया जा सकता, जिनसे दकातें, लाइब्‌- 
निट्ज, बर्कलेने किया था। भौतिक तत्त्वोंको गलत साबित करने से ह्यम सहमत 
था, किन्तु इसे वह फ़जलकी जवाबदेही समभता था, कि सामने देखी जानेवाली 
वस्तुको तो इन्कार कर दिया जाये, और इन्द्रिय अनु भ वसे परे किसी चीज़-- 
विज्ञान--को सिद्ध करनेकी जिम्मेवारी ली जाये। ह्यम्‌ पूँजीवादी युगके 
राजनी तिज्षञोंका एक अच्छा पथप्रदशंक था । उसने कहा--भौतिकत त्त्वोंको 
सिद्ध मत होने दो; विज्ञानको सिद्ध करके जिस ईश्वर या धर्मको लाना चाहते 
हो, वह समाजके ढाँचेको क्रान्तिकी लपटसे बचानेकेलिए ज़रूरी हें, किन्तु 
उनका नाम लेते ही लोग हमारी नंकनीयतीपर शक करने लगेंगे, इसलिए 
ग्रपनेकोी श्रौर सच्चा साबित करनेकेलिए उनपर भी दो चोट लगा देनी 
चाहिए और इस प्रकार अपनेको दोनोंसे ऊपर रखकर मध्यस्थ बना देना 
चाहिए । यदि एक वार हम भौतिकतत्वोंके अस्तित्वमें सन्देह पैदा कर देंगे 
और बाहरी प्रकाशको रोक देंगे, तो फिर अँधेरेमें पड़ा जनसमुद्र किस्मतपर 
ब्ंठ रहेगा। और फिर इस सन्देहवादसे हमारी हानि ही क्या है--उससे न ' 
हमार क्लाइव भूठं हो सकते हें और न माखन-रोटी या शम्पेन ही । 

अ्रव जरा इस मध्यस्थ, दूधका दूध पानीका पानी करनेवाले राजमंत्री- 
की दाशंनिक उड़ानको देखिए । 

(१) दशन--हम जो कुछ जान सकते हैं, वह हे हमारी अपनी 


ये 


मानसिक छाप--संस्कार । हमें यह अधिकार नहीं है कि भौतिक या 
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अभौतिक तत्त्वोंकी वास्तविकता सिद्ध करें। हम उतनेहीको जान सकते 
हैं, जितनोंको कि इन्द्रियाँ और मन ग्रहण करते हैं, और इस क्षेत्रमें भी 
सम्भावनामात्रके बारेमें हम कह सकते हें । इस अनुभव (5८ प्रत्यक्ष, अनु- 
मान ) से बढ़कर ज्ञान प्राप्त करनेका हमारे पास कोई साधन नहीं हैँ । 

(२) स्पश--हमारे ज्ञानकी सारी सामग्री बाहरी (वस्तु द्वारा 
प्राप्त) और भीतरी वस्तुझ्नोंके स्पर्शों --छापों---से प्राप्त होती है । जब 
हम देखते, अनुभव, प्यार, शत्रुता, इच्छा या संकल्प करते हूँ, यानी हमारी 
सभी वेदनाएं, आसबितयाँ और मनोभाव जब शआञात्मामें पहिले-पहिल प्रकट 
होते हें, तो हमारे सबसे सजीब साक्षात्कार स्पर्श ही हैं । बाहरी स्पर्त 
या बेदनाएं ग्रात्माके भीतर अज्ञात कारणोंसे उत्पन्न हाती हैं । भीतरी 
स्पर्श अधिकतर हमारे विचारोंसे आते हें, अर्थात्‌ एक स्पर्श हमारी इन्द्रियों- 
पर चोट करता है, और हम सर्दी-गर्मी, सुख-दुख अनुभव करते हैं 

(३ ) विचार--स्परण्ञोके बाद ज्ञानसे संबंध रखनेवाली दूसरी महत्त्व- 
पूण चीज़ विचार हैँ । हमार विचार विलकल ही भिन्न-भिन्न असंबद्ध संयोग- 
वश मिले पदाथ नहीं ६ । एक दूसरेसे मिलते वक्‍त उनमें एक खास दर्जे 
तक नियम और व्यवस्थाकी पाबन्दी देखी जाती एक तरहकी 
एकताके सत्रमें बद्ध दीख पड़ते हें, जिन्हें कि हम विचार-संबंध करते 

( ७ ) काय-कारण---का ये-का रणसे एक बिलक्‌ल ही अ्रजग चीज़ है, 
कारणको हम कायमें हगिज नहीं पा सकते । कार्य-कारणके संबंधका ज्ञान 
हमें निरीक्षण और अनुभवसे होता हैँ। कार्य-कारणका संवंध यही है, 
कि एकके वाद दूसरा आता है--कार्ये-नियत-पूर्व-वु त्ति कारण, का रण-नियत- 
पदचादु-वृत्ति कार्य--हम यहाँ एक घटनाके बाद दूसरीको होते देखते है । 

(५ ) ज्ञान--हम सिफं प्रत्यक्ष (साक्षात्‌ )मात्र कहते है, हम इससे 
अधिक किसी चीज़का पूर्ण ज्ञान रखते हैं, यह गलत हैं| जो प्रत्यक्ष हे 
वही वह वस्तु नहीं है, जिसकी कि एक तेज भाँकी हमें उस रूपमें मिलती 
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है. 
द््च 


है । वस्तुकी सिर्फ बाहरी सतह और उससे भी एक भाग मात्रका प्रत्यक्ष 
होता है। दार्शनिक विचार या आत्मानुभूतिसे और अधिक जान सकगे 
इसकी कोई आशा नहीं, क्‍योंकि दाह्लनिक निर्णय और कुछ नहीं, सिफ 
नियमित तथा शोधित साधारण जीवनका प्रतिबिव मात्र हैँ । इस तरह 

मारा ज्ञान सतही--ऊपर-ऊपरका है, और उससे किसी चीज़की वास्त- 
विकता स्थापित नहीं की जा सकती । 

(६ ) आत्मा--जव में खूब नज़दीकसे उस चीज़पर विचार करता 
हैँ, जिसे कि में श्रपनी श्रात्मा कहता हूँ, तो वहाँ सदा एक या दूसरी 
तरहका प्रत्यक्ष (अनुभव ) सामने आता हैं। वहाँ कभी में श्रपनी श्रात्माको: 
नहीं पकड़ पाता ।” आत्मापर भीतरसे चिन्तन करनेपर वहाँ मिलता हँ-- 
गर्मी-सर्दी, प्रकाश-अन्धकार, राग-द्वेष, सुख-पीड़ाका अनुभव । इन्हें छोड़ 
वहाँ शुद्ध अनुभव कभी नहीं मिलता । इस प्रकार श्रात्माको साबित नहीं 
किया जा सकता । 

७) इेश्वर--जब ईश्वर प्रत्यक्ष नहीं देखा जा सकता, तो उसके 
होनेका प्रमाण क्‍या हैं ? उसके गुण आदि । किन्तु ईश्वरके स्वभाव, गृण 
ग्राज्ञा और भविष्य योजनाके संबंधरें कछ भी कहनेकेलिए हमारे पास 
कोई भी साथन नहीं है। घड़ेसे कुम्हार--अ्रर्थात्‌ कार्ससे कारण--के 
अनमानसे हम ईश्वरको सिद्ध नहीं कर सकते । जब हम एक घरको देखते 
हैं, तो पक्की तौरसे इस निशचयपर पहुँचते हैँ, कि इसका कोई बनानेवाला 
मिस्त्री या कारीगर था। क्योंकि हमने सदा मकान-जातिके कार्योको कारी- 
गर-जातिके कारणों द्वारा बनाये जाते देखा हैं। किन्तु विश्व-जातिके कार्योको 
ईश्वर-जातिके कारणों द्वारा वनते हमने कभी नहीं देखा, इसलिए यहाँ 
घर और कारीगरके दृष्टान्तसे ईईवरको नहीं सिद्ध कर सकते । आखिर 
श्रनमानमें, जिस जातीय कार्यको जिस जातीय कारणसे उत्पन्न होता देखा 
गया, उसी जातिके भीतर ही रहना पड़ता हू । ईश्वर पर्ण, अचल, अनन्त 
है, ये ऐसे गुण हैं, जिन्हें निरन्तर परिवत्तेनशील--क्षण-क्षण पैदा होने तथा 
मरनेवाला--मन नहीं जान सकता; तब एक मन दूसरे क्षण रहता हीः 
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नहीं, तो नया ग्रानवाला सन कंसे जान सकता है, कि ईश्वरका अमुक गुण 
पहिले भी मौजद था । मनप्य अपने परिमित ज्ञानसे ईश्वरका अनुमान कर 
ही नहीं सकता. यदि उसके अज्ञानसे, अगमान करनेका आग्रह किया जाये, 
तो फिर यह देशन नहीं हुआ । 

शिव्नके रबभावग ईव्वस्के स्थभावका अनमान बहुत घराटेका सौदा 
रहेगा । उार्यके गुणके श्रनुसार ही हम कारणके गुणका अनुमान कर सकते 
है। कार्य-जगल अनन्त नहीं सान्‍्त, अनादि नहीं सादि है, इसलिए ईश्वरको 
भी सान्‍त और सादि मानना पड़ेगा, जगत पण नहीं श्रपण, क्ररता, संघष 
विपमतारों भरा हुआ है; और यह भी तब जब कि ईदह्वरकों श्रनन्तकालस 
ग्रभ्यास करत हुए बेहतर जगतके बनानेका मौक़ा मिला था । ऐसे जगत्‌का 
कारण ईश्वर तो और अपर्ण क्र, संघर्ष-विषमता-प्रेमी होगा । 

मनप्यकी शारीरिक और मानसिक सीमित अवस्थाञ्रोंके कारण 
सदाचार, दुशावारका भी उसपर दोष उतना नहीं झा सकता; आखिर वह 
४श्वर हीकी देन है । 

(८) धर्म --अटकलवाजी, कृतृहल, या सत्यताका णुद्ध प्रेम भी 
बर्म श्रौर ईश्वग-विश्वासको पैदा करता हे, किन्तु इनके मुख्य आधार हे-- 
सुखके लिए भारी चिन्ता, भविष्यको तकलीफोंका भय, बदला लेनेकी 
जबर्दस्त इच्छा, पान-भोजन और दूसरी आवश्यक चीज़ाकी भूख । 

हमने यद्यपि वकले, कान्‍ट जसोंके तकॉपर भी काफो प्रहार किया हें, 
और दर्शनको घमका चाकर बननेसे रोकना चाहा; किन्तु दूसरी तरफ 
जानकों श्रगंभव मानकर उसने कोई भावात्मक दर्शन नहीं पेश किया । 
दर्शनका प्र+जन रसन्देह मात्र पैदा करना नहीं होना चाहिए, क्योंकि 
जीवनके होनम सन्देशको गंजाइथ नहीं है । 


' साथु झान्तिनाथ भी अपने “(ांटा #िडायानओ00 06 
(0९ शित650[|॥9 ० फेलाए077” (2 ५४०5.) में छामका ही 
ग्रनसरण करते हे है 
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5 ३-भोतिकवाद 


अठारहवीं सदीमं भौतिकवादी विचारों, तथा सामाजिक परिवतेन 
संबंधी ख्याल जोर पकड़ रहे थे, इसे हम कह चुके हैँ । इस शताब्दीमें 
भौतिकवादी दार्शनिक भी काफी थे, जिनमें प्रमुख थे--हटेली (१७०४- 
५७६० ), ला मेत्री (१७०९-५१), हल्वेशियस (१७१५-७१), दा-श्रले- 
मू्य' (१७१७-८३ ), दगलबाख' (१७२३-८६), दीदेरो' (१७३१-८४), 
प्रीस्‍्टली (१७३३-१८०४), कबानी” (१७५७-१८०८) । 

भौतिकवादका समर्थन सिर्फ दार्शनिकोंके प्रयत्नपर ही निर्भर नहीं 
था, बल्कि सारा साइंस--साइंसदानोंके वेयक्तिक विचार चाहे कुछ भी हों 
“-भौतिकवादी प्रवृत्ति रखता था. इसलिए यह अकेला अस्त्र दार्शनिकोंके 
हजारों दिमागी तकोंको काटनेके लिए पर्याप्त था। इसीलिए अठारहवीं 
संदीकी भौोतिकवादी प्रगति इसपर निर्भर नहीं हैँ कि उसके दाहंनिकोंकी 
संख्या कितनी हैँ, या वह कितने शिक्षितोंको प्रिय हुआ । 

हटली मनोविज्ञानको शरीरका एक अंश मानता था। दकार्त यद्यपि 
द्वतवादी ईश्वर-विश्वासी कट्टर केथलिक ईसाई था, लेकिन उसके दर्शनने 
अनजाने फ्रांसम भोतिकवादी विचारोंके फंलानेमें सहायता की । दकार्तका 
मत था कि निम्न श्रेणीके प्राणी चलते-फिरते यंत्र भर रहे हँ; यदि प्राणीके 
सभी अंग ठीक जगहपर लगे हों, तो बिना आत्माके सिर्फ इन्द्रियों द्वारा 
उत्पादित उत्तेजनासे भी शरीर चलने फिरने लगेगा। इसीको लेकर 
ला-मेत्री और दूसरे फ्रेंच भौतिकवादियोंने आत्माको अनावश्यक साबित 
किया, और कहा कि सभी सजीव वस्तुएं भौतिकतत्त्वोंसे बने चलते-फिरते 


>थ्रु 
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स्वयं वह यंत्र हैं । ला-मेत्रीने कहा,-- जब दूसरे प्राणी, दार्शनिक दकातंके 
मतसे, बिना आत्माके भी चल-फिर, सोच-समभ सकते हैं, तो मनष्यमें ही 
आात्माकी क्‍यों जरूरत हूँ ? सभी प्राणी एक ही बिकासके नियमोंका 
अ्रनुसरण करते हैं, अश्रन्तर हैँ तो उनके विकासके दर्जे ।” कवानीके ग्रंथ 
फ्रांसम भौतिकवादके प्रचारमें सहायक हुए थे । उसकी कितनीही कहा- 
व्तें बहुत मशहूर हें । “शरीर और अत्मा एक ही चीज़ है ।” “मनुष्य 
आनतन्तुओोंका गद्ढा हे ।” 'पित्ता जिस तरह रस-प्रस्नाव करता है, वैसे 
ही दिमाग विचारोंका प्रस्नाव करता हैं।” “भौतिकतत्त्वोंके नियम 
मानसिक आचारिक बटनाओ्रोंपर भी लाग हें।” 

भोतिकवादपर एक आाख्लेप किया जाता था, कि उसके अनसार 
ईइबर, परलोकका न डर होनेसे दुनियामें दुराचार फैलने लगेगा, लोग 
स्वार्थान्च हो दुसरेफी धन-सम्पत्तिको लूटनेमें नहीं हिचकिलायेंगे। किन्तु, 
ग्रठासरटबीं सदीने इगका जवाब भौतिकबा दियोंके आचार-विचारसे दे दिया। 
ये भौतिकवादी सबसे ज्यादा वैयक्तिक सम्पत्ति श्रौर सामाजिक असमानताके 
विरातरी थे, व्यक्ति नहीं सारे समाजके कल्याणपर जोर देते थे । हेल्वेशियो 
ने कहा था,-- प्रवोधपूर्ण आत्म-स्वार्थ, आचा रकी सबसे अश्विवः दृढ़ बुनियाद 
बन सकता है । 


हादश अध्याय 


उन्मीसवों सदीके दाशेनिक 


अठारहवीं सदी साइंसका प्रारंभिक काज था, लेंकिन उन्नीसवीं सदी 
उसके विकासके विस्तार और गति दोनोंमें ही पहिलेसे तुलना न रखती थी । 
ग्रब साइंस पर्वतका आरंभिक चद्मा नहीं बल्कि एक महानदी बन गया 
था। अब उसे दर्शनकी पर्वाह नहीं थी, बल्कि अपनी प्रतिष्ठा कायम रखनेके 
लिए दर्शनकों साइंसकी सहायता आ्रावश्यक थी, और इस सहायताको बिना 
उसकी मर्जीके लेनेमें दर्शनने परहेज नहीं किया । 

उन्नीसवीं सदीमें ज्योतिष-शास्त्रने ग्रहों-उपग्रहोंकी छान-बीन ही नहीं 
पूरी की, बल्कि सूर्यकी दूरी ज्यादा शुद्धतासे मालूम की । स्पेक्ट्रस्कोप (वर्ण- 
रश्मि-दर्शक-यंत्र ) की मददसे सूर्य, तारोंके भीतर मौजूद भौतिकतत्त्वों, 
उनके ताप, घनता आदि तथा दूरी मालूम हुई और तारोंके बारेमें चले 
आते कितने ढ़ी भ्रम और मिथ्याविश्वास दूर हो गए । 

गणितके क्षेत्रमें लोबाचेस्करी, रीमान आदिने ओकलेदिससे अलग 
तथा श्रधिक शुद्ध ज्यामितिका आविष्कार किया । 

भौतिक साइंसमें यूल, हेल्महोलूटदज, केलूविनू, एडिंग्टनने नये 
आविष्कार किये। वेज्ञानिकोंन सिर्फ परमाणओंकी ही छानबीन नहीं 
की बल्कि टाम्सन परमाणुओंको भी तोड़कर एलेकट्रनपर पहुँच गया।' 
बिजलीसे परिचय ही नहीं बल्कि शताब्दीके अन्त तक सड़कों और घरोंको 
बिजली प्रकाशित करने लगी। 


* देखो “विद्वकी रूपरेखा 
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रसायन-शास्त्रम परमाणग्रोंकी नाप-तोल होने लगी, और हाइड्रोजन- 
को बटखरा वना परमाण-तत्तवोंके भार आदिका पता लगाया गया। 
श्८र८ ई०में बोलरने सिर्फ प्राणियोंमें मिलनेवाले तत्त्व ऊरिया को 
रसायनशालामें कृत्रिम रूपसे बनाकर सिद्ध कर दिया, कि भौतिक 
नियम प्राणि-अ्रप्राणि दोनों जगतमें एकसे लाग हैँ । शताब्दीके आरभम्म 
३०के करीब मसल रसायन तत्व ज्ञात थे, किन्तु अन्तमें उनकी संख्या ८० 
तक पहुँच ग 
प्राणिज्षास्त्रमें अनवीक्षणसे देखे जानेवाले वेकटीरिया और दूसरे 
कीटाणओ्रोंकी खोज उनके गुण आदिने विज्ञानके ज्ञान-क्षेत्रकों ही नहीं बढ़ाया, 
बल्कि पास्तारकी इन खोजोंने घाव आदिकी चिकित्सा तथा, टीनबंद 
खाद्यपदार्थोकी तेयारीमं बड़ी सहायता पहेँचाई । डेवीने बेहोशीकी दवा 
निकालकर चिकिन्सकोंके लिए आपरेशन आसान बना दिया । शताब्दीके 
मध्यम डाविनके जीवन-विकासके सिद्धान्तने विचारोंम भारी क्रान्ति पेंदा 
की, और जड़-चेतनकी सीमाग्रोंकी बहुत नजदीक कर दिया । 
इस तरह उन्नीसवीं सदीने विद्व-संत्ंधी मनष्यके ज्ञानम भारी परिवत्तन 
किया, जिससे भोतिकवादको जहाँ एक ओर भारी सहायता मिली, वहाँ 
दाशनिकों को दिक्‍कते बहुत बड़ गई । इसी तरह फ़िखदे, हेगेल, शोपनहार 
जेंसे विज्ञानवादियान भोतिकतत्तवोंय भी परे विज्ञानतत्त्वपर पहँचनेकी 
कोशिश की । शलिडः, नीटशन दतबादी बद्धिवादका आश्रय ले भौतिकवाद- 
को बाड़को रोकना चाहा ! स्पेन्सरने ह्य मके मिशनकों समाला और अपने 
अज्ञेयतावाद द्वारा समाजके ग्राथिक-सांस्क्ृतिक ढाँचेंको वरकरार रखने की 
कोशिश की । लेकिन इसी शताव्दीको मार्कंस जैसे प्रखर दाश्शनिकको पैदा 
करनेफा सौभाग्स हैं, जिसने साइंससे अपने दर्शनकों सुव्यवस्थित किया; 
ओर उसके द्वा रा दर्शनकों समाजके यदलनेका साधन बनाया । 
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योहन गॉटलीप फ़िखर्ट सैकसती (जमंनी ) में एक गरीब जलाहेके घर 
पंदा हुआ था । 

परमतत्त्व--कान्टने बहुत प्रयत्नस बस्तुसार ( वस्तु-अपने-भीतर ) को 
समभकी सीमाके पार बुद्धि-अगम्य वस्तु साबित किया था। फ़िखूटेने कहा, 
कि वस्तुसार भी मनसे परेकी चीज नहीं, बल्कि मन हीकी उपज हें । 
सारे तजर्बे तथा मनके सिर्फ आकार ही नहीं परम-प्रात्मा से उत्पन्न हुए 
हें, बल्कि उत्पत्तिमें वेयक्तिक मनोंने भो भाग लिया हैं । “परम-पआरत्माने 
अपनेको ज्ञाता (+-आत्म। ) और ज्ञेय (-- विषय ) के रूपमें विभक्‍त किया; 
क्योंकि आत्माके आचारिक विकासके लिए ऐस बाधा डालनेवाले पदार्थोकी 
जरूरत है जिनको कि आत्मा अपने आचारिक प्रयत्नसे पार करे। इन्हीं 
कारणोंसे परम-आरात्माकों अनेक आत्माओोंमें भी विभकक्‍त होना पड़ता हैं; 
यदि ऐसा न हो तो उन्हें अपने-अपने कत्तंव्योंको प्रा करनेका अवसर 
नहीं मिलेगा। आत्माओ्रोंके अनेक होनेपर भी वह उस एक आचारिक 
विधानके प्रकाश हैं, जिसे कि परम-आत्मा या ईश्वर कहते हैं । फ़िखटेका 
प्रमतत्त्व स्थिर नहीं, बल्कि सजीव, प्रवाह हैं । 

ईदवरकों ठोंक पीटकर, हर एक दाशनिक, अपने मनका बताना 
चाहता है; लेकिन सबका प्रयत्न है, इस बेचा रेको खतरेसे बचाना । 

(१ ) श्रद्धाततक्त्त--कान्टने श्राचारिक विधि--यह आचार तुम्हें 
ज़रूर करना होगा--के बारेमें कहा, कि उसपर विश्वास करनेसे हम 
सन्देहवाद, भौतिकवाद और नियतिवाद' से बचते हैं। चूँकि हम आचा- 
रिक विधानपर विश्वास रखते हें, इसलिए हम उसे जानते हैं। यह 
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च्े हक 


आ्राचारिक सच्चाई हैं, जो हमको आजाद बनाती है, और हमारे स्वा- 
तंत््यकों सिद्ध करती है । कान्ठ और फिखटेके इस दर्शनके अनुसार हम 
ज्ञानकी पर्वाह न कर बिंदवासपर इंढ़ हो अपनी स्वतंत्रता पाते हँ-- 
विश्वास करने न करनेमें जो हमें आजादी हैं ! यदि हम दो तीन हजार 
वर्ष पहिले चंद आदमियों द्वारा अपने स्वार्थ और स्वार्थरक्षाके लिए बनाये 
गये आनारिक नियमोंकों नहीं मानते, तो अपनी थ्राजादी खो डालते हैँ ! ! 
और हमारी आजादीके सबसे वड़े दुश्मन सन्देहवाद, भौतिकवाद हैं, जो 
कि आजादीके एकमात्र नरखे विश्वास (-- श्रद्धा )पर कुठाराघात करते 
हाए बद्धि और तजबके वतलाय रास्तेपर चलनेके लिए जोर देत है !! ! 
ग्रकलकों घबरानकी ज़रूरत नहीं, दर्शन का मतलब उसे सहारा देना नहीं 
बल्कि उसे भूल-भलेयार्म डाल थकाकर वेठा देना हैं। और जहाँ ग्रकलने 
ठोस पृथिवी और उसके तजर्बको छोड़ा कि दार्शनिक अपने मतलबमें काम- 
याब हुए । 
(२ ) बुद्धिवाद--साइंस-यूगय फिखूटे साइंस, और प्रयोग 

(- - तेज ) का इन्कारकर अपने दशनको सिफ उपहासकी चीज वना सकता 
था; इसीलिए ४शन ।फ्जटकी परिभाषाम, सार्वेदेशिक साइंस, साइंसोंका 
साइरा, (--विजतुगाफूट लर ) है । प्रयाग और बुद्धिवादको पहिले मारकर 
फिखट वहने चला ४>यदि दर्शन तजबसे सार्मजस्य नहीं रखता. तो वह 
अवश्य कठा है; वर्याकि दर्शनका काम हैं अनुभवके पर्ण (रूप )को निकाल 
कर रखना, ओर बद्धिकी श्रावश्यक क्रिया द्वारा उसको व्याख्या करना । 
जो परम-आ्रात्माको एकमात्र परमाथ तत्त्व साने और आचारिक' विश्वास 

स|॑श्रद्धा )की आजादीको एकमात्र पन्‍्थ समभे, उसके मेहसे तजर्बे और 
ग्रकलकी यह हिमायत दिखावेसे बढ़कर नहीं है । 

( ३ ) आत्मा---श्रात्मा परम-आत्मासे निकला है, यह बतला आये 

। आत्मा परम-आत्माकी क्रियाका प्राकट्य है । आत्माकी सीमाएं हें । 
विचारम वह इन्द्रिय-प्रत्यक्ष, और मननसे परे नहीं जा सकता, और व्यव- 
हारमे वह (परम-आआरात्माके ) विश्व-प्रयोजनसे परे नहीं जा सकता । 
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( ४ ) देश्वर--ईशवर, एकमात्र परम-तत्त्व या परम-पआ्रात्मा है 
यह बतला आये हें। आचारिक विधानपर कान्टकी भाँति फिखटेका 
कितना जोर था यह भी कहा जा चुका हूँ । आचारिक विधानके ढाँचेको 
कायम रखनेकेलिए एक विश्व-प्रयोजन या ईश्वरकी जरूरत हूँ । सच-मुच 
ही आचारिक विधान--जो कि सत्ताधारी वर्गके स्वार्थंके यंत्र हं--का 
समर्थन बुद्धि और प्रयोगसे नहीं हो सकता, उसके लिए ईश्वरका भ्वलंब 
चाहिए । फिखटे और स्पष्ट करते हुए यह भी कहता है कि आचारिक 
विधानके लिए धाभिक विद्वासकी भी ज़रूरत है । संसार भरमें विद्यमान 
आचारिक विधान (>-धर्म-नियम ) और उसके विधानके विपाकपर विश्वास- 
के बिना आचारिक विधान ठहर नहीं सकते । अन्तरात्माकी आवाज़ सभी 
विव्वासों और सच्चाइयोॉंकी कसोटी हँ । वह अश्रान्त है । अन्तरात्माकी 
आवाज़ हमारे भीतर भगवान्‌की आवाज़ हे । आध्यात्मिक जगत्‌ और 
हमारे बीच ईश्वर बिचवबई है, और वह अन्तरात्माकी आवाज़के रूपमें 
अपना सन्देश भेजता हें 


२-हेंगेल्‌ (१३७०-१८३३ ०) 


जाज विल्हेलम फ्रीडरिख हेगेलू स्टटगार्ट (जर्मनी) में पेदा हुआ था । 
टुविगन्‌ विश्वविद्यालयमें उसने धर्मशास्त्र और दशनका अध्ययन किया ॥ 
पहिले जेनामें दर्शनका प्रोफेसर हुश्मा, फिर १८०६-८ ई० तक वमबमगंमें 
एक समाचारपत्रका सम्पादक रहा । उसके बाद फिर अ्रध्यापनका काम 
शरू किया, और पहिले हाइडेलबर्ग फिर बलिनमें प्रोफेसर रहा । ६१ 
वर्षकी उम्रम हेजेसे उसकी मत्य हुई । 

[ विकास ]--आश्राधुनिक युगमें जो भ्रभौतिकवादी दर्शनका नया प्रवाह 
आरम्भ हुआ. हेगेलके दर्शनके रूपमें वह चरमसीमाको पहुँचा। उसके दर्शनके 
विकासमें अफलातू, अ्ररस्तू, स्पिनोजा, कान्टका खास हाथ हैँ। कान्टसे उसने 
लिया कि मन (5- विज्ञान ) सारे विश्वका निर्माता है। हमारे वैयक्तिक मन 
(-- विज्ञान ) विश्व-मनके अंश हैँ । वही विश्व-मन हमारे द्वारा विश्वको 
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अस्तित्व लानेके लिए मनस (_-प्रभिव्वान) करता हैं। स्पिनोज़ासे उसने यह 
लिया कि ग्रात्मिक ओर भौनिक तत्त्व उसी एक अनादि तत्त्वके दो रूप हैं । 
अफलानंके दर्शनस लिया-- ( १ ) विज्ञान, सामान्य विज्ञान, (आचारिक ) मूल्य 
और यक्ठ कि पर्णावाका जगत ही एकमात्र वास्तविक जगत्‌ है। इन्द्रियोंका 
जगत उसी सीसा-पारी आत्मिक जगवकों उपज हें; (२) भौतिक जगत 
ग्रात्यिक जगत ( परमतक्त्य।क रवच्छापयवक सीमित करनेका परिणाम है 
ग्र्थात वह आत्मिक तत्व उच्च स्थानसे नीच पतन है । लेकिन इस विज्ञान- 
बादी पतनके साथ-साथ हगेलन अर्स्तके झात्मिक विकासको भी लेना चाहा 
याली विद्वका हर एवा कदम ओर उँच बिकासकी और उसे ले जा रहा 
हेंगेलकी अपनी सबसे बई। देन हे, यही दंधात्मक विकास । 

(१) द्शन ओर उसका प्रयोजन - -हेगेलक अ्रनसा र दर्शनका काम 
है, प्रकृति श्रोर तजब के द्वार । स।+ जनतको ज॑सा बह ह, वैसा जानना; उसके 
भीतर के हेतुका अध्ययन करना और समभना--सिफ बाहरी चलायमान 
तथा संगरोगल उत्पन्न रूपीका की नही, वल्कि प्रक्ृृतिके भीतर जो अ्नादि 
सार, समन्‍्वशी व्यवस्था है. 3]का भी । जगल्‌की वस्तुओका कुछ अर्थ हें, 
संसारकी घटनाएं बुद्धितरक हैं; ग्रह-उपग्रह-सौरमंडल बद्धिसंगत निय्रमके 
अन्दर हैं, प्राणिशरीर सप्रयोजन, श्रथंप्ण और वृद्धिसंगत हैं । चूंकि वास्त- 
बिकता अपन गभके भीतर वर्द्धिसगत है, इसीलिए अपने चिन्तन या ज्ञानकी 
प्रक्रियाको भी हम अब द्धिसंगत घटनाके रूपमें पाते हैं । चूँकि दर्शनका संबंध 
प्रकतिका गभी रतास अध्ययन कर थी हैं, इसीकिए प्रकृतिके साथ दर्शानका 
विकास उल्च-स-उच्चतर होता जा रशा £ 

( २ ) परमततक्त्व--हेगेलून कानन्‍्टके अज्ञात वस्तुसार (वस्तु-अपने- 
भीतर) या परवमात्मतत्त्वका माननस इन्कार कर दिया, और उसकी जग 
बतलाया. कि सन ( >-विज्ञान) ओर भौतिक प्रकृति ही परमतत्त्व हें, 
प्रकृति किसी अज्ञात परम (-पत्म )तत््वका बाहरी आभास या दिखलाबवा 
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नहीं, वल्कि वह स्वयं परमतत्त्व है! मन और भौतिक तत्त्व दो अलग-अलग 
चीजे नहीं, बल्कि परमतत्त्वक आत्मप्रकाशके एक ही प्रवाहके दो अभिन्न 
अंग है । मनके लिए एक भौतिक जगत्‌ की ज़रूरत है, जिसपर कि वह 
अपना प्रभाव डाल सके, किन्तु भौतिक जगत भी मनोमय है । वास्तविक 
मनोमय' हैं, और मनोमय वास्तविक हे ।” 

(३) इन्द्वात्मक परमतक्त्व--परमतत्त्व भौतिक और मानस जगत्से 
अभिन्न हैं, इस डगेल बहुत व्यापक अथर्म इस्तेमाल करता हैं । परमतत्त्व 
स्थिर नहीं गतिशील, चल है ।--जगत क्षण-क्षण बदल रहा है; विचार. बुद्धि, 
समझे या राच्चा ज्ञान सक्रिय, प्रवाहित घटना, विकासकी धारा हैं। विकास 
नीचेसे ऊपरकी ओर हो रहा हैं; कोई चीज--सजीव या निर्जीव, निम्न 
दर्ज या ऊँचे दर्जके जन्तु--अभी अविकसित, विशेषताशुन्य, सम-स्वरूप 
रहती है; बह उस अवस्थासे विकसित, विशेषतायुक्त, हो विभकक्‍त होती है, 
और कितने ही भिन्न-भिन्न आकारोंको ग्रहण करती हैँ । गर्भ, अणुगुच्छक 
आदिके विकासमे इसे हम देख चके है । ये भिन्न-भिन्न आकार जहाँ पहिली 
अविकसित अवस्थामें अ्भिन्नजन विशेषता-रहित थे, अब वह एक दूसरेसे 
स्वरूप और स्थितिमें ढ़ी भेद नहीं रखते, वल्कि वह एक दूसरेके विरोधी हैं । 
इन विरोधियोंका अपने विरोधी गणों और क्रियाश्रोके कारण आपंसमें द्वन्द्ध 
चल रहा है, तो भी उस पूर्णम वह एक है, जिसके कि वह अवयव हैँ ।-- 
अर्थात्‌ वास्तविकता अपने भीतर द्वन्द्र या विरोधी अवयवोंका स्वागत करती 
है । ऊपरकी ओर विकास करना वस्तुओंको अपनी आन्तरिक “रूचि'का 
परिणाम हैं । इस तरह विकास निम्न स्थितिका प्रयोजन, अर्थ और सत्त्य 
है । निम्नमें जो छिपा, अस्पष्ट होता है, उच्च अरवस्थामें वह प्रकट, स्पष्ट 
हो जाता हैं । विकासकी धारा अपनी हर एक अवस्थामें पहिलेकी अपनी 
सारी अवस्थाश्रोंकी लिये रहती है, तथा सभी आनेवाली अवस्थाओंकी 
भाँकी देती है । जगत्‌ अपनी प्रत्येक स्थितिस पहिलेकी उपज तथा भविष्य- 


* [२५(0॥9/ . * देखो मेरी “घिश्वकी रूपरेखा” 
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द्वाणी भी है। उच्च ग्रवस्थामें पहुँचनेपर निचली अवस्था श्रभावप्राष्त' 
(>-प्रतिषिद्ध) बन जाती है--अर्थात्‌ इस वक्‍त वह वही नहीं रहती, जो 
कि पहिले थी; तो भी पिछली ग्रवस्था उच्च अवस्थाके रूपमें सुरक्षित 
है, वह ऊपर पहुँचाई गई है। यह पहुँचना--निम्नसे ऊपरकी ओर 
बढ़ना, एक दूसरी विरोधी अवस्थामें पहुँचा देता है । दो रास्ते एक जगहसे 
फूटते हैं, किन्तु आगे चलकर उनकी दिशा एक दूसरेसे विरोधी बन जाती 
हैं । पानीकी गति उसे बर्फ वना गतिसे उलटोे (कठोर, स्थिर, ज्यादा 
विस्तृत) रूपमें बदल देली है । पहिली अवस्थासे उसकी बिलकुल विरोधी 
अवस्थार्ें बदल जाना इसे हेगेल्‌ द्वग्द्वात्यक घटना कहता हैं । 
[दन्द्वात्मक ता ] --दनढक, विरोध सभी तरहके जीवन और गतिकी जड़ 
है । हर एक वस्तु द्वन्द्व है । द्वन्द्र या विरोधका सिद्धान्त संसारपर शासन 
कर रहा है । हराएइक वस्तु बदलती और बदलकर पहिलेसे विरुद्ध भ्रवस्थाम 
परिणत होना चाहती हैँ । बीज॑के भीतर कुछ और वनने, अपनेपनसे 
डने तथा बदलनेकी चाह' भरी है । इन्द्र (--विरोध ) यदि न होता, तो 
जगतूमें न जीवन होता, न गति, न वृद्धि, और सभी चीजें मुर्दा श्र स्थिर 
होतीं । लेकिन, प्रकृतिका काम विरोध (-"-द्वन्छ ) तक ही खतम नहीं हो 
जाता; प्रकृति उसपर काब पाना चाहती हे; वस्तु अपने विरोधी रूपमें 
परिणत जरूर हो जाती हें, लेकिन गति वहीं रुक नहीं जाती; वह आगे 
जारी रहती है, और आगे भी विरोधोंको दबाया और उन्तका समन्वय 
किया जाता है; इस प्रकार विरोधी एक पर्ण शरीरके अवयव बन जाते 
है । विरोधी, एक दूसरेसे जहाँ तक संबंध है आपमसमें विरोधी हैं; 
किन्तु जहाँ तक उस अपने एक पूर्ण दरीरसे संबंध है, वे परस्पर-विरोधी 
नहीं हैं। वहाँ तो यही परस्परविरोधी मिलकर एक पूर्ण शरीरको 
बनाते हें । 
विश्व निरन्तर होते विकासोंका प्रवाह है; यही उसके लक्ष्य या प्रयोजन 
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हैं, वही विश्व-बुद्धिके प्रयोजन हैं । परमात्मतत्त्व” वस्तुत: विश्वके विकास- 
का परिणाम है । लेकिन यह परिणाम जितना है, उतना सम्पूर्ण नहीं हैं 
सच्चा सम्पूर्ण हे, परिणाम (परमात्मतत्त्व) और उसके साथ विकासका 
सारा प्रवाह--वस्तुएं अपने प्रयोजनके साथ खतम नहीं होतीं. बल्कि वह जो 
बन जाती हैं, उसीमें समाप्त होती हैं । इसीलिए दर्शनका लक्ष्य परिणाम 
नहीं, बल्कि उसका लक्ष्य यह दिखलाना हे कि कैसे एक परिणाम दूसरे 
परिणामसे पैदा होता है, कैसे उसका दृूसरेसे प्रकट होना अ्रवश्यंभावी हैँ । 

वास्तविकता (परमतत्त्व) मनसे कल्पित एक निराकार ख्याल नहीं, 
बल्कि चलता बहता प्रवाह, एक दन्दात्मक सनन्‍्तान हैं । उसे हमारे निराकार 
ख्याल पूरी तौरसे नहीं व्यक्त कर सकते । निराकार ख्याल एक अंश और 
उत्पन्न छोटे अंशके ही बारेमें बतलाते हें । वास्तविकता इस क्षण यह है, 
दूसरे क्षण वह है; इस अर्थमें वह अ्भावों, विरोधों, ढ्न्द्"ोंसे भरी हुई हैं; 
पौधा अंक्रित होता है, फूलता है, सूखता और फिर मर जाता है; मनुष्य 
बच्चा होता फिर तरुण, जीर्ण, वद्ध हो मर जाता हैं । 

(४ ) हन्द्बादू--वस्तु आगे बढ़ते-बढ़ते अपनेसे उलटे विरोधी रूपमें 
बदल जाती हैं । सम्पूर्ण (--अवयवी ) परस्पर विरोधी अ्वयवोंका योग है, 
यह हम कह चुके । दो विरोधियोंका समागम कंसे होता है, इसे हगेलूने इस 
प्रकार समभाया हैं ।--हमारे सामने एक चीज़ आती है, फिर उसकी 
विरोधी दूसरी चीज़ आ मौजूद होती है । इन दोनोंका द्वन्द चलता है, फिर 
दोनोंका समन्वय हम एक तीसरी चीज़से करते हैँ । इनमें पहिली बात 
वाद है, दूसरी ग्रतिवाद और तीसरी संवाद । उदाहरणार्थ--पर्मेनिदने 
कहा : मूल तत्त्व स्थिर, नित्य है, यह हुआ वाद । हेराक्लितुनें कहा कि 
वह निरन्तर परिवतेन-शील हे यह हुआ प्रतिवाद | परमाणुवादियोंने 
कहा, यह न तो स्थिर ही है न परिवर्तनशील ही, बल्कि दोनों है; यह 
हुआ संवाद । - 
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(५) इश्वर- 'जहेंगेलका दर्शन र्पिनोजास अधिक क्रान्तिकारी हैं 
किस्तु टेइबरका मोह उसे स्पिनोजासे ज्यादा है । ईश्वर सिद्ध करनेके लिए 
बड़ी नूषिका वाबत हुए बह कहता हं--विश्व एक पागल प्रवाह, बिल्कुल 
हो अथद्टी न ब-लगामसी घटना नहीं है; बल्कि इसमें नियसबद्ध विकास और 
प्रगति देसी जानी हें । &म वास्तविकताकों आभास और सार, बाह्य और 
अन्तर, द्रव्य आर गण, शक्ति और उसके प्राकटथ. सान्‍त और अनन्त, मन 
( . विज्ञान )प्री- भौतिक तत्व, लाक और ईदवरमें विभक्‍त करना चाहते 
हे; कित्स इदास हमें भूठ भेद ओर मनमार्नी दिमागी कल्पनाके सिवाय कुछ 
हाथ सड़ी आता सार ही गओभास हैं, अ्रन्तः ही बाह्य हे, मन ही शरीर 
है, >अवर ही ।बरय है । 

हेगेल देश्वरकी विजान [ विज्ञार) कहकर पुकारता है । विश्व जो 
कछ हो सकता है, बह हैं; अनस्तकालमें विकासकी जितनी संभावनाएं 
डे, यह उनका योग है । मन वह विज्ञान हें, जो कि अब तक तेयार हो 
च॒का हे । 

जगत सदा बनाया जा रहा 6 । विकास सामय्रिक नहीं निरन्तर 
प्रवाहित 6 । एंचा कोई समय नहीं था, जब कि विकासका प्रवाह जारी 
न ग्रह 20 । परमात्मतत््व बच्च सनातन हूँ, जिसको ओर सारा विकास 
जी २८६ ८ । विकास असतूसे सतकी ओर कभी नहों हुआ । भिन्न-भिन्न 
परत ब्रा 8 विकास क्रमशः जरूर हुआ हैं, उनमे कुछ दूराराक कारण या 
पृ का रहें। । 

(६ ) आत्मा--विश्व-तरद्धि या विश्व-विज्ञान' प्राणिनरीरभम आत्मा 
बन जीत टू । बे अपनेका शरोरम बन्द करता ७. अपन लिए एक 
नर, वात. एक विशेष व्यवित वन जाता हैँ। यह उत्पादन अनजाने 
होता ह। कन्‍्त' आ्रात्मा, जिसने अपने लिए एक प्राणिशरीर बनाया, 

उसभ ५४ हा जाता है. और अपनेको शरीरसे भिन्न समभने लगता हैं । 
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चेतना उसी तत्त्वका विकास है, जिसका कि शरीर भी एक प्राकट्य है । 

वस्तुत: हम (>+आत्मा) सिर्फ उसे ही जानते हैँ, जिसे कि हथ बनाते या 

पैदा करते हैं । हमारे ज्ञानका विषय हमारी भ्रपनी ही 3पज है, इसीलिए 
ह ज्ञानमय हैं । 

(७) सत्त्य और अ्रम--सत्त्य और अमके संबंधर्में हेगेलके विचार 
बड़े विचित्र-से हे । उसके अ्रनुसार भ्रम परमसत्त्यके प्रकट करनेके लिए 
ग्रावश्यक है । यदि ऐसा न होता, तो जिसे हम गलतीसे उस समय सत्त्य 
कहते हैँ, उससे आगे नहीं बढ़ सकते । संपूर्ण सत्त्य हर तरहके संभव भ्रम- 
पूर्ण दृष्टिविन्दुओंसे मिलकर बना हें। भश्रमकी यह क्रमागत अवस्थाएं 
ज़रूरी हें; आगे पाये जानेवाले सत्त्यका यह सार हैँ, कि पीछे पार किये 
सारे भ्रमोंका सत्य--वह लक्ष्य जिसकी कि खोजमें वह भ्रममें फिर रहा 
था--होवे । इसीलिए परमतत्व--निम्न और सापेक्ष सत्त्यके रूपमे 
ही मौजूद हैँ । अनन्त सिर्फ सान्तके सत्त्यके तौरपर ही पाया जाता है । 
सत्त्य पूर्ण तभी हो सकता है, जब कि अपूर्ण द्वारा की जानेवाली खोजकों 
पूरा करता हो । 

(८ ) हेगेलुके द्शनकी कमज़ोरियाँ--(१) हेगेलूका दर्शन 
विश्वको परमविज्ञान के रूपमें मानता है । इस तरह बकलेका विज्ञानवाद 
और हेगेलके दर्शेनका भाव एक ही है । दोनों मन, शुद्ध-चेतनाको भौतिक, 
तत्त्वोंस पहिले मानते हें । 

(२) हेंगेलू यद्यपि विश्वमें परिवत्तन, प्रवाहकी बात करता है; किन्तु 
वास्तविक परिवत्तंनको वह एक तरहसे इन्कार करता है। जो भविष्यमें होने- 
वाला हे, वह पहिले हीसे मौजूद हूँ, यह इसी बात को प्रकट करता है; और 

विश्वको भाग्यचक्रमें बँधा एक निरीह वस्तु बना देता है । परमतत्त्वकी 
एकतामें विश्वकी विचित्रताश्रोंको वह खपा देना चाहता है, और इस तरह 
भिन्न-भिन्न वस्तुओंवाले जगतके व्यक्तित्वकोी एक मूलतत्त्वसे बढ़कर “कुछ 
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नहीं” कह, परिवर्तन तथा विकासके सारे महत्त्वको खतम कर देता हैं। 

(३) हेगेलू कहता है, कि सभी सत्ताश्नोंकी एकताएं, सभी बुराई-सी 
जान पड़ती बातें बरतुतः अच्छी (>>शिव) हैँ। ऊँचे दृष्टिकोणसे वह 
बुराइयोंको उचित ठहराना चाहता है, और बुराइयोंको भ्रम कहकर 
उनसे ऊभप* उठना चाहता हैं। दर्शनमें उसका यह ओश्रौचित्य व्यवहारमें 
बहुत खतरनाक है, इसके द्वारा राजनीतिक, सामाजिक अत्याचार, वेषम्य 
सभीकी उसित ठठ्ठराया जा सकता हूं । 


३-शोपनूहार ( १५८८-९८६० दै० ) 

अर्थर गोपन॒हार डेनज़िगमें एक धनी बेकरके घरमें पेदा हुआ था । 
उसकी माँ एक प्रसिद्ध उपन्यास-लेखिका थी । गोटिगेन (१८०६-११ ६० ) 
और वर्लिन (१८११-१३ ई० )के विश्वविद्यालयोंमें उसने दर्शन, विज्ञान, 
ओर संरक्ृत-साहित्यका अध्ययन किया । कितने ही सालों तक जहाँ-तहाँ 
ठोकरे खानेके वाद बलिन विश्वविद्यालयमें उसे अध्यापकी मिली, जहाँसे 
१८३ ९१में उसने अवकाश ग्रहण किया, और फिर माइन-तटबर्ती फ्रांक 
फोर्ते शहरसें बस गया । 

[ तृष्णावाद' ]--कान्‍्टका दर्शन वस्तु-अपने-भीतर (वस्तु-सार ) के 
गिर्दे घूमता दे, शोपनूद्वारका दर्शन वृप्णा-सवके-भी तर (सबब्यापी तृप्णा ) - 
के गिर घूमता है । वस्तुएं या इच्छाएं कोई वेयवितिक नहीं हूँ, व्यवित केवल 
भ्रम हैं । तष्णासे परे कोई वस्तु-अपने-भीतर नहीं है । तृष्णा ही कालातीत, 
देशातीत, मूलतत्त्व और कारण-विहीन क्रिया है । वही मेरे भीतर उत्तेजना, 
पशुव॒द्धि, उद्यम, इच्छा, भूखके रूपमें प्रकट होती हैँ । प्रकृतिके एक अंशके 
ततौरपर, उसके शाभासके तौरपर में अपनेपनसे आगाह ही जाता हूँ, में 
अपनेको विस्तारयुवत प्राणिशरीर समभने लगता हूँ । वस्तुतः यही तष्णा 
मेरी झ्रात्मा है, गरीर भी उसी तृष्णाका आभास है । 
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जब में अपने भीतरकी श्र देखता हूँ, तो मुझे वहाँ तृष्णा (मानकी 
तृष्णा, खानेकी तृष्णा, जीनेकी तृष्णा, न जीनेकी तृष्णा) दिखाई पड़ती 
है । जब में बाहरकी ओर देखता हूँ, तो उसी अपनी तृष्णाकों शरीरके 
तौरपर देखता हूँ । दूसरे शरीर भी मेरे शरीरकी ही भाँति तृष्णाके प्राकटय 
हैं। पत्थरमें तृष्णा अंधी शक्तिके तौरपर प्रकट होती है, मनुष्यमें वह 
चेतनायुक्त बन जाती है । चुम्बककी सुई सदा उत्तरकी ओर घूमती हैं; 
पिड गिरनेपर सीधे नीचेकी श्र लंवाकार गिरता हैं । एक तत्त्वको जब 
दूसरेसे प्रभावित किया जाता है, तो स्फटिक बनते हैं । यह सब बतलाते हैं, 
कि प्रकृतिमें सर्वत्र तृष्णाकी जातिकी ही शक्तियाँ काम कर रही हैँ । 
वनस्पति-जगत्‌में भी अनजाने इसी तरहकी उत्तेजना या प्रयत्न दीखते 
हें--वक्ष प्रकाशकी तृष्णा रखता है, और ऊपरकी ओर जानेका प्रयत्न 
करता है । वह नमीकी भी तृष्णा रखता है, जिसके लिए अपनी जड़ोंको 
धरतीकी और फंलाता हैँ। तृष्णा या आन्तरिक उत्तेजना प्राणियोंकी 
वृद्धि और सभी क्रियाओंकों संचालित करती हैँ । हि्र पशु अपने शिकार- 
को निगलनेकी चाह (--तृष्णा) रखता है, जिससे तदुपयोगी दाँत, नख 
ओर नस-पेशियाँ उसके शरीरमें निकल आती हैँ । तृष्णा अपनी ज़रूरतको 
प्रा करने लायक शरीरको बनाती हैं; प्रहार करनेकी चाह सींग जमाती 
हैं । जीवनकी तृष्णा ही जीवनका मूल आधार हे । 

जड़-चेतन, धातु-मनुष्यमें प्रकट होनेवाली यह आधारभूत तृष्णा न 
मनुष्य हैं और न कोई ज्ञानी ईश्वर । वह एक अंधी चेतनारहित शक्ित है, 
जो कि अस्तित्वकी चाह (--तृष्णा) रखती हैं। वह न देशसे सीमित है, 
न कालसे, किन्तु व्यक्तियोंमें देश-कालसे परिसीमित हो प्रकट होती है । 

होनेकी तृष्णा, जीनेकी तृष्णा, दुनियाके सारे संघर्षों, दुःख और 
बुराइयोंकी जड़ है । तृष्णा स्वभावसे ही बुरी है, उसको कभी तृप्त नहीं 
किया जा सकता । निरन्तर युद्ध और संघर्षकी यह दुनिया है, जिसमें 
भिन्न-भिन्न प्रकारकी बने रहनेकी अन्धी तृष्णाएं एक दूसरेके साथ लड़ 
रही हूँ; यह दुनिया जिसमें छोटी मछलियाँ बड़ी मछलियों द्वारा खाई 
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जा रही है । यह अच्छी नहीं, बरी दुनिया, बल्कि जितना संभव हो सकता 
है, उतनी बरो दुनिया है। जीवन अंथी चाहसे अधिक और कुछ नहीं 
हे । जबतक उसकी तु॒प्लि नहीं होती, तबतक पीड़ा होती है, झौर जब 
उसकी सृप्ति क* दी जाती है, तो दूसरी पीड़ाकारक तृप्णा पेदा हो जातो 
है। तण्णाश्रोंकी कर्भी सदाके लिए सनन्‍्तुष्ट नहीं किया जा सकता | हर 
एक फलमें काँटे हें । इस दुःखसे वचनेका एक ही रास्ता हैं, वह हैँ तृष्णाका 
र्णतया त्याग (प्रह्ण), और इसके लिए त्याग और तपस्याका जीवन 
चाहिए । 

शोपनू ह। रके दर्शनपर बौद्ध दर्शन का बहत प्रभाव पड़ा हैँ । उसके 
द्शनमें तप्णाको व्याख्या, और प्राधान्य उसी तरहसे पाया जाता हे, जैसा कि 
बुद्धके दर्गनम । वद्धले भी तप्णा-निरोधपर ही सबसे ज्यादा जोर दिया हे । 

$ २-द्वेतवाद 

निदजूश (१८४४-१९०० इं० )--“फ्रोडरिख़ निटुजुश जमन दार्शनिक 
था। निटजुज। कास्ट ज्ञानकों असम्भवनीयता ली, शोपनूहारथ तष्णा 
जी; किन्तु निटुजशेकी तप्णा जीनेके लिए नहीं प्रभताके लिए है । ओपन- 
हार तृष्णात ल्य्य बाद ता टं, किन्तु निट॒जणें उसे ग्राह्म, अपन उद्देश्य-- 
शक्तिके पानेका साधन सानता है। डार्ितनसे 'योग्यतम ही बच रहते 
है. इस लिद्धान्तकों लेकर उसने मद्तान्‌ पुरुषों हीको सानवतादाग उद्देश्य 
बतजाया । 

( १) दशन --तोवना पलुतः झऋ-ह्पप्ट साक्षात्कार दे । सोचनेमें 
7म शिफ हार गापण नजर डालते £, और असमानलाओपर ख्याल नहीं 
करत; इचका गरिणास दोता हे, बास्तलिकताका एक गलत चित्रण । 
कोई भी _स्त ।त्य स्थिद नहीं इ--नहीं, काल, नहीं रत्मान्य, नह 
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कारण-सयंय । ने यझलिसें कोई प्रयोजन है । न कोई निश्चित लक्ष्य ड़े। 
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विद्व हमारे सुखकी कोई पर्वाह नहीं करता, नहीं हमारे आचारकी । 
प्रकृतिसे परे कोई देवी शक्ति नहीं है, जो हमारी सहायता करेगी ! ज्ञान 
शक्ति, प्रभता पानेका हथियार ह। ज्ञानके सावनोंका विकास इस गभि- 
प्रायसे हुआ हैं कि उसे अपनी रक्षाके लिए हम इस्तेमाल कर सके । दाश- 
निकोंने जगत्‌॒को वास्तविक और दिखलावेके दो जगतोंम बाँटा । जिस 
जगतमें मानवकों जीना है, जिसके भीतर कि मानवने अपनी बृद्धिका 
आविष्कार किया (परिवत्तेन, है नहींका होना, देत, द्वन्द, विरोध यद्धको 
दुनिया) उसी दुनियासे वह इन्कारी हो गया। वास्तविक जगत्‌कों 
दिखलाबेकी दुनिया, सायाका संसार, भूठा लोक कहा गया । और दार्श- 
निकोने अपने दिमाग जिस कल्पित दुनियाका श्राविष्कार किया, वही 
हो गई, नित्त्य, अपरिवत्तंनशील, इन्द्रिय-सीमा-पररी। सज्ची वास्तविक 
दुनियाकों हटाकर भडी दुनियाकों महीपर बिठाया गया । सच्चाईको 
खोजकर प्राप्त किया जाता है, उसे गढ़ा-बनाया नहीं जाता । किन्तु, दार्श- 
निकोंने अश्रपना कत्तेज्य--सत्यकों ढंड़ना-छोड़, उसे गढ़ता शुरू किया । 
(२ ) महान पुरुषोंकी जाति- - निट्जशे, कान्ट, हेगेलू आदिके दर्भन- 
की कितना गलत बतलाता था, यह सालम हो चका । वह वास्ताविकतावादी 
था, विन्तु इस दर्णनका बढ़त ढी खतरवाक उपयोग करता था। प्रभुता 
यानेके लिए ज्ञान एक हथियार हे, जिश प्रभुता पानकों तृष्णा इस्तमाल 
करती हैं। तप्णा या संकल्प विश्वासपर श्राश्रित होता है । विश्वास झूठा हैं 
या सच्चा, इसे हम नहीं देखना चाहिए; हमें देखना हे कि वह साथंक हैं या 
निरथक, उपयोगी ह था अतपयोगी | प्रभताका प्रेम ।नदजुशेक्रे लिए सर्वोक्ष्च 
उद्देश्य है, और महान्‌ १४ष पैदा करना सर्वोच्चि आदर्श हे--एक महान 
पुरुष नहीं महान्‌ पुरुषोंकी जाति, एक ऊंचे दर्जेकी जाति, वीरोंकी जाति । 
निट्ज्शेके इसी दर्गनके अनुसार कलतक हिटलर जरमनोंको “महान परुषोंकी 
जाति” बना रहा था; एसी जाति बना रहा था, जो दर्ियाकफो विजथ करे, 


है 
- >पलाधगधला, 
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दुनियापर शासन करे, और विश्वास रखे, कि वह शासन तथा विजय 
करनेके लिए पैदा हुई है । इसके लिए जो भी किया जाये, निट्जूगे उसे उचित 
ठहराताडे । यद्ध, पीड़ा, आफत, निर्बेलोपर प्रहार करना अनुचित नहीं है । 
इसीलिए जान्तिसे युद्ध बेहतर है--बल्कि शान्तिको तो मृत्युका पूर्वलक्षण 
समभना चाहिए । हम इस दुनियामें अपने सुख और हर्षके लिए नहीं हैं । 
हमारे जीवनका और कोई अर्थ नहीं, सिवाय इसके कि हम एक अंगुल भी 
पीछे मे हटें; या तो अपनेको ऊपर उठाये या खतम हो जायें । दया बहुत 
बरी चीज है, यह उस आदमीके लिए भी बरी हैं जो इसे करके अपने 
लक्ष्यमे विचलित होता है, और उराके लिए भी, जो कि दूसरेकी दया लेकर 
अपनेको दूसरोंकी नजरोंमं गिराता है । दया निर्बल और वलवान्‌ दोनोंको 
कमज़ोर करती है; यह जातिके जीवन-रसको चूस लेती हे । 

जन्मजात रईस व्यक्तियोंकों अधिक सुभीता होना चाहिए, क्योंकि 
साधारण निम्न श्रेणीके आदमियोंसे उनके कत्तंव्य ज्यादा और भारी है । 
सर्वेश्रेष्द आदमियोंको ही शासनका अधिकार होना चाहिए और सरववे- 
श्रेष्ठ आदमी वही हे, जो दया-मयासे परे हें, खुद खतरेमें पड़ने तथा दूसरों- 
पर उसे इालनेके लिए हर वक्‍त तैयार रहे । हिटलर्‌, गोयरिंग, श्रादि 
इसी तरहके सर्वश्रेष्ठ आदमी थे। 

निट्ज्शे जनतन्त्रता, समाजवाद, साम्यवाद, अराजक वाद सबको फजूल 
और असम्भव वतलाता है । वह कहता है, कि यह जीवन जिस सिद्धान्त-- 
योग्यतमका बँच रहना--पर कायम है । जो उसके बरखिलाफ हें, 
ग्राद्शके विरोधी हें । वे सबल व्यक्तियोंके विकासमें बाधा डालते हैँ । 
“आज हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है यही समानताकी हवा--शान्ति 
सुख, दया, आत्मत्याग, जगतसे घुणा, ज़नानापन, श्र-विरोध, समाजवाद, 
साम्यवाद, समानता, धरम, दशेन और साइंस सभी जीवन-सिद्धान्तके विरोधी 
हैं, इसलिए उनसे कोई संबंध नहीं रखना चाहिए ।” 

निट्जूश कहता है, महान्‌ पुरुष उसी तरह दूसरोंको परास्त कर आगे 
बढ़ जायेंगे, जेसे कि मानषने बनमानषकों । 
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५ ३-अज्ञेयतावाद 


स्पेन्सर ( १८२०-१९०३ इ० )--हर्वर्ट स्पेन्सर डर्बी (इंगलेण्ड) में 
एक मध्यमश्रेणीके परिवारम पेदा हुआ था । 

दर्शन--स्पेन्सर मानवज्ञानको इन्द्रियोंकी दुनिया तक ही सीमित 
रखना चाहता है, किन्तु इस दुनियाके वीछे एक शअज्ञेय दुनिया है, इसे वह 
स्वीकार करता है। उसका कहना हँ--हम शान्त और सीमित वस्तुको 
ही जान सकते हें; परमतत्त्व, आदिकारण, अनन्तका जानना हमारी 
गक्तिसे वाहर हैं। ज्ञान सापेक्ष होता है, और परमतत्त्वको किसीसे 
तुलना या भेद करके वतलाया नहीं जा सकता । चूँकि हम परमतत्त्वके 
बारेमे कोई ज्ञान नहीं पैदा कर सकते, इसलिए उसकी सत्तासे इन्कार 
करना भी ठीक नहीं हे । विज्ञान और धर्म दोनों इस बातपर एकमत 
हो सकते हें, कि सभी दृश्य जगत्‌के पीछे एक सत्ता, परमतत्त्व है। 
शक्तियाँ दो प्रकारकी होती हं--वह शक्ति जिससे प्रकृति हमें अपनी 
सत्ताका परिचय देती हे; वह शक्ति जिससे वह काम करता हुआ दिखाई 
पड़ता हे--ग्रर्थात्‌ सत्ता और क्रियाकी परिचायक शक्तियाँ । 

(१ ) परमतत्त्व या अज्ञेय अपनेको दो परस्पर विरोधी बड़े समु- 
दायोंमें प्रकाशित करता है, वह हैं : अ्रन्तर और बाह्य, आत्मा और अनात्मा, 
मन और भौतिक तत्त्व । 

( २ ) विकासवाद--हमारा ज्ञान, परमतत्त्वके भीतरी (मन) और 
बाहरी (जड़) प्रदर्शनतक ही सीमित हे । दार्शनिकोंका काम है, कि उनमें 
जो साधारण प्रवृत्ति है, सभी चीजोंका जो सार्वदेशिक नियम हे, उसे ढंढ़ 
निकालें। यही नियम हैँ विकासका नियम । विकासके प्रवाहमें हम 
भिन्न-भिन्न रूप देखते हें“-- (१) एकीकरण , जैसे कि बादलों, बालुझोंके 
टीले, शरीर या समाजके निर्माणमें देखते हैं; (२) विभाजन या पिडका 
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उसकी परिस्थितिसे अलग कर, एक अलग भाग बनाना, तथा उसे एक 
संगठित पिड़का इस तरह अवयवब बनाना, जिसमें अभ्रवयव अलग होते 
भी एक दूसरेसे संबद्ध हं । विकास और विनाझणमें अन्तर है । विनाझमें 
विभाजन होता है, किन्तु संबद्धता नहीं । विकास भौतिक तत्त्वोंका एकी- 
करण ग्रौर गतिका वितरण हैं; इसके विरूद्ध विनाण गतिकों हज़म करता 
ग्रोर भोतिक तत्त्वीकी नितर-बितर करता हैं। 

जीवन है, बाहरी संवंधके साथ भीतरी संबंधका वराबर समन्वय 
स्थापित करने रहना । अत्यम्स पर्ण जीवन वह है, जिसमें बाहरी संबंधोंके 
साथ फीसरी संबंधद। पूर्ण रमन्‍्तस हो । 

(३ ) सामाजिक विचार--सपेस्सरके अनुसार बड़े दी निम्न श्रेणी- 
को सामाजिक अवस्थामें ही सर्वशग्तिमान्‌ समाजवादी राज्य स्वीकार 
किया जा राकता हैं। जब समाजका अ्रधिक ऊँचा विकास हो जाता हैं 
तो इस तरहके राज्यकी ज्रूरत गहीं रहती, बल्कि वह प्रगतिर्मं बाधा 
डालता हैं । राजका काम हे भीतर जारित रखना, और बाहरके आक्रमणसे 
बचाना । जब समाजवादी राज्य इससे झागे बढता, तथा मनष्यके श्राथिक 
सामाजिक बातोंमें दखल देता दे, लो वह न्यायका खून करता हे, और 
विकासमे भागे तढ़े व्यक्तियोंकी स्वतन्नतापर प्रहार करता हैं ! स्पेन्सर 
गमाजवादक सख्त ख़िलाफ़ था, वह ऊझहता था>->बढ़ आ रहा है, किन्तु 
जीतिके लिए यह भारी दर्भाग्वकी रात होगी, और सहुत दिन टिकेगा भी नहीं । 


$ ४-भोंतिकवाद 
सीसवी सदीक दर्शनसम विनायद्याद्योंका बड़ा जार रहा, किन्तु 


गब, बूल, हेल्महालूटूज, रवाय आदि अजानिकोंकी खोजोंने भोतिकवादकों 
अप्रत्यक्ष रूपये बह प्रोत्यादित किया । 


९-जुछनेर्‌ ( १८२४-९७ ) 
बुखनर्‌ का ग्रंथ 'शातित और भोतिक दत्व” भौतिकवादका 
एक महत्त्वपूर्ण ग्रंथ है । उसने लिखा है कि सभी शक्तियाँ 
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गति हैं, और सभी चीजें गति और भौतिक तत्वोंके योगसे बनती हैं । 
गति और भौतिकतत्वोंको हम श्रलग समझ सकते हूं, किन्तु अलग कर नहीं 
सकते । आत्मा या मन कोई चीज नहीं ! जीवन विशेष परिस्थितिमं 
भौतिकतत्त्वोंसे ही पैदा हो जाता है । मनकी किया “बाहरसे आई उत्ते- 
जनासे मस्तिष्ककी पीली मज्जाके सेलॉकी गति हूँ । 

मोलशोट (१८२२-६३ ६०), फ़ोगूट (१८१७-६५ ई०), कज़ोल्बे 
(१८१६-७३ ई०) के भौतिकवादी दार्शनिक थे। विरोधी भी 
इस बातको कबल करते हैं, कि इस सदीके सभी भौतिकवादी दाशेनिक 
और साइसवेत्ता मानवता और मानव प्रभतिके जबद॑ंस्त हामी थे । 


हि 


२-लुड्विग फ़्वेरबाख़ (१८०४-७२ द०) 


कान्टने अपनी “शुद्ध बुद्धि” या सैद्धात्तिक तकंस किस प्रकार बर्म, 
रूढ़ि, ईइ्वरके चीथड़े-चीथड़े उड़ा दिये, किन्तु अन्तमें 'भलेमानुष” वननके 
ख्यालने--अथवा भले दार्शनिकोंकी पंक्तिसे बहिष्कृत न हीगेके डरने, उसे 
थूकेको चाटनेके लिए गजबूर किया, यह हम वतवा आये हैं । हेगेलने शुद्ध 
बुद्धि भौतिक तजवें ( --अयोग ) के करद्धारे अपने दर्शन--द्वन्दात्मक विज्ञान- 
वाद--का विकास किया, यद्यपि भौतिक तत्वोंको पिज्ञानका व्रिकार 
बतला वह उल्टे स्थानपर उल्टे परिणामपर गहेंचा | देंगेल्‌के बाद उसके 
दार्श निक अनुयायी दो भागोंमें बंट गये, एक तो डूरिग जैसे लोग जो 
भौतिकवादके सख्त दुश्मन थे ओर हेगेलके विज्ञानबादको---आ्रागें विकसित 
करनेकी तो वात ही क्‍या उसे रोककर--प्रतिगामिताकी ओर ले जा र 
थे; और दूसरा भाग था प्रगतिगामियका, जो कि हेंगेलके दर्शनकी र 
वाद श्रोर विज्ञानवादसे छड़ा उसके वास्तविक लक्ष्य इन्दात्मक ( --क्षणिक ) 
भौतिकवादपर ले जा रहे थे। फ़्त्ररवाख इस प्रगतिगामी हेगलीय दलका 
अगुआ था । इसी दलमें आगे मार्कस्‌ू श्रौर एन्गेल्स द्यागिल हुए । 

सत्ताधारी--ध निक ओर वर्मानुयाथी--भौतिकवादकी अपना परम 
शत्र समभते हैं क्योंकि वह रामभते हें कि परलोककी आणा और ईद्वरके 
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न्यायपरसे विश्वास यदि हट गया, तो मेहनत करते-करते भूखी मरनेवाली 
जनता उन्हें खा जायेगी, और भौतिकवादी विचारकोंके मतानुसार भूतल- 
पर स्वर्ग और मानव-न्याय रथापित करने लगेगी । इसीलिए परोहितोंने 
कटना गुरू किया, कि भौतिकवादी गंदे, इन्द्रिय-लोलुप, 'अ्रधर्म -परायण, 
भठे, अविश्वासी. “ऋण कृत्वा घ॒तं पिवेत्‌-वादी हैं; उनके विरुद्ध विज्ञान- 
वादी संयमी, धर्मात्मा, रवार्थत्याभी, विरागी, आदशेवादी होते हैं । 
फ्वेरवाखका मुख्य ग्रंथ है ईसाइयतसार' । इसमें लेखकने ईसाई 
धर्मकी शवपरीक्षा द्वारा सारे धर्मोकी वास्तविकता दिखलाई हूँ । 
“असाइयत-सार के दो भाग हैं, पहिले भागका प्रतिपाद्य विषय हे 'धर्मका 
सच्चा या मानव ज्ास्त्रीय सार ।” दूसरे भागमें धर्मका भूठा या मजहबी 
सार” बतलाया गया हैं। भूमिकामें मनुष्य और धर्मके मुख्य स्वभावोंकी 
विवेचना की गई है । मनुप्यका मुख्य स्वभाव उसकी अपनी जातिकी चेतना 
मानव-स्वभाव है । यह चेतना कितनी हैँ, इसका पता उसके भावुक भावों 
ओर संत्रेदनास लगता है । 
“तो जिसके वारेमें वह महसूस करता है, वह मानव स्वभाव क्‍या हैं, 
अथवा मनुष्यकी खास मानवता, उसकी विशेषता क्या हैं ? बुद्धि, इच्छा, 


“मनुष्यके अस्तित्वके श्राधार, उसके मनुष्य होनेके तौरपर उसकी 
सर्वोच्च शक्तियाँ हँं--समभना (वुद्धिकी क्रिया ), इच्छा करना और प्रेम । 
मनुष्य हैं समभने, प्रेम करने श्ौर इच्छा करनेके लिए ।. . . 

“सिर्फ वही सच्चा, पूर्ण और दिव्य है, जो कि अपने लिए अस्तित्व 
रखता है । किन्तु ऐसा ही तो प्रेम है, ऐसी ही तो बुद्धि है, ऐसी ही तो 
इच्छा हें। वेयक्तिक मानवमें मनुष्यके भीतर यह दिव्यत्रयी--बुद्धि, 
प्रेम, इच्छा--का समागम हैं। बुद्धि, प्रेम, इच्छा ऐसी शक्तियाँ नहीं हैं 
जिनपर मनुष्यका अधिकार हूँ । उनके बिना मनुष्य कुछ नहीं है । वह जो 
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कुछ हैं वह उनकी ही वजहसे है । यही उसके स्वभावकी बुनियादी ईंट 
है । वह न उन्हें (स्वामीके तौरपर) रखता है, न उन्हें ऐसी सजीव, 
निदइचायक, नियामक शक्तियाँ--दिव्य परम शक्तियाँ--बनाता हे, जिनके 
कि प्रतिरोधके वह खिलाफ जा सके | 

फ्वेरबाखने बतलाया--“मनुष्यके लिए परमतत्त्व (श्रेष्ठतम वस्तु ) 
उसका अपना स्वभाव हूँ _। “मनोभावसे जिस दिव्य स्वभावका पता लगता 
है, वह वस्तुतः और कछ नहीं । वह है खुद अपने प्रति आनन्दविभोर 
हो प्रसन्नताकी भावना, अपने ही भीतरकी आनन्दमयता ।” उसने धर्मके 
सारके बारेमें कहा--जहाँ “इन्द्रियोंके प्रत्यक्षमें विषय (--वस्तु )-संबंधी 
चेतनाको अपनी ( भ्रात्मा की ) चेतनासे फर्क किया जा सकता हे; धर्ममें 
विषय-चेतना और आत्मचेतना एक बना दी जाती हैं ।” वस्तुत: मनृष्यकी 
आत्मचेतनाको एक स्वतंत्र अस्तित्वके तौरपर आसमानपर चढ़ाना, धर्म 
है । इसी तरह उसे पूजाकी वस्तु बनाया जाता हैं । फ़्वेरबाखने इसे साफ 
करते हुए कहा--- 

“किसी मनुष्यके जैसे विचार, ज॑सी प्रवृत्तियाँ होती हैँ, वेसा ही उसका 
ईश्वर होता हैँ; जितने मूल्यका मनुष्य होता है, उतना ही उसका ईश्वर 
होता है, उससे अधिक नहीं | ईश्वर-संबंधी चेतना (+-चिन्तन) आत्म 
(अ्रपनी )-चेतना हे, ईश्वर-संबंधी ज्ञान (उसका ) आत्म (:-अपना ) -ज्ञान 
है । उसके ईश्वरसे तू उस मनृप्यको जानता है, और उस मनुष्यसे उसके 
ईदवरको; दोनों (मनुष्य और उसका ईइवर ) एक हैं ।/* 

दिव्यतत््व मानवीय है, इसकी आलोचना करनेके बाद वह फिर 
कहता हे-- 

“धम (--मजहब )-संबंधी विकास. . ,विशेषकर इस तरह पाया 
जाता हैं, कि मनुष्य ईश्वरकोी अधिकाधिक कल्पित करता है, और अधिकाधिक 
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अपनेपर लगाता ढ । ईश्वरीय बार्णीके संबंधमे यह ब!त खास तौरसे स्पष्ट 
है । पीछेके यग या संस्कृत जनोंके लिए जो बात प्रकृति या बृद्धिसे मिली 
होती ८, वही कव पहिलेक व या अ्र-संस्कृत जनको ईश्वर-प्रदत्त (मालूम 
हैती) थी ! 

इजाइलिया ( यहदी शधानियायियों)के अनुसार ईसाई स्वतंत्र 
विचा रबः दा ( अमंकी पावंदीस सवत ) हैँ । वातोंमें इस तरह परिवर्तन 
होता है | गा कल तक शर्म (- -मजह़य) था, श्राज वह वेसा नहीं रह 
गया 2; जा आज नारितकबाद डे, कल वही थम होगा । 
धर्मका वारतबिक गार क्या हें, इसके बारेम उसका कहना हे-- 
“श्रम मनृप्यकों अपने आपसे अलग कराता हैं; (इसके कारण ) वह 
(मन्‌ग्य ) प्रपन सामवे था अपने प्रतिवादीके तौरपर ईश्वरकों ला रखता 
है । इशयर बढ़ है, जा कि मनष्य गहीं ढहें--मनुप्य वह है, जो कि ईश्वर 
नहीं ४. . 

“ऊंशपर ग्रोर ननष्य दो विरोधी छार हूँ; ईब्वर प॒र्णतया भावरूप, 
वास्तविकताओंका योग हैं; मनृप्य पूर्णतया अभावरूप, सभी अभावोंका 
योग हें । 

“परन्तु श्र्ममें मनुष्य अपने निजी अन्तहित स्वभावपर ध्यान करता 
हैं। इसलिए यह दिखलाना होगा, कि यह प्रतिवाद, यह ईश्वर और 
मन्‌प्यका विभाजन--जिसे लेकर कि घमं (अपना काम ) शरू करता हँ-- 
मनण्यका उसके अपने रवभावशे विभाजन करता हैं । 

ग्रपन ग्रंथके दूसर भागमे फ़ेस्साखने धर्मके झूठे (अर्थात्‌ मज़हबी) 
सारण र विवेचन कर 4 हेए कहा हैं-- 

“बमकलिए संपूर्ण बारतविक मनष्य, प्रकृतिका वह भाग है, जोकि 
व्यावहारिक हूं. जोकि निस्वय करता हे, जो कि समभ-बूककर (स्वीकार 
किये ) लक्ष्यंकिं अनुसार काम करता है. . . .जो कि जगत्‌को उसके अपने 
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भीतर नहीं सोचता, बल्कि सोचता हे उन्हीं लक्ष्यों या श्राकांक्षाश्रोंके 
संबंधसे । इसका परिणाम यह होता हे कि जो कुछ व्यावहारिक चतनाके 
पीछे छिपा रखा गया हैँ, तो भी जो सिद्धान्तका आवश्यक विषय हं. 
उसे मनुष्य और प्रकृतिके बाहर एक खास व॑यक्तिक सत्ताके भीतर 
ले जाता हैं ।--यहाँ सिद्धान्त बहुत मौलिक और व्यापक अथर्म लिया 
गया है, जिसमें वास्तविक (जगत्‌-संबंधी) चिन्तन और अनुभव 
(--प्रयोग ) के सिद्धान्त, तथा बुद्धि (तक ) और साइंसके (सिद्धान्त) 
शामिल हैं । 
इसी कारणसे फ्वेरबाख जोर देता हे, कि हम ईसाइयत (->धर्म ) से 
ऊपर उठें । धर्म झूठे तौरसे मनुष्य और उसकी आवश्यक सत्ताके बीचके 
संबंबको उलट देता है, और मनृष्यको खुद मानवीय स्वभावके सारको 
पूजने उसपर विश्वास करनेके लिए परामर्श देता है । ऐसी प्रवृत्तिका विरोध 
करते हुए फ़्वेरबाख़ बतलाता हे कि “मनुष्यकी उच्चतम सत्ता, उसका 
ईश्वर वह स्वयं है ।/ 'घरमंका आदि, मध्य और अन्त मानव हैं ।” यहां 
फ्वेरबाख धर्मको एक खास अथरमे प्रयुक्त करता ह--मानग्ता-धर्म । 
वह फिर कहता हे-- 
“धर्म आत्म-चेतनाका प्रथम स्वरूप हैं। धर्म पवित्र (चीज हे; क्योंकि 
ह प्राथमिक चेतनाकी कथाएं हँ । किन्तु जो चीज धर्ममें प्रथम स्थान 
रखता हे--पअर्थात्‌ ईश्यर-- . . . .वह खुद और सत्त्यके अनुसार दूसरे 
(दर्जका ) है क्योंकि वह वस्तुरूपेण सोचा गया मनुष्यका स्वभाव मात्र हें; 
ओर जो चीज धर्मके लिए दूसरे दर्जकी हँ--अ्रर्थात्‌ मानव--उसे प्रथम 
बनाना ओर घोषित करना होगा। झानवकेलिए प्रेम शाखा-स्थानीय 
प्रेम नहीं होना चाहिए, उस मूलस्थानीय होना चाहिए । यदि मानवीय 
स्वभाव मानवकेलिए श्रेष्ठतम स्वभाव हूं, तो, व्यवहारत:, मनुष्यके प्रति 
मनुष्यके प्रेमको भी उच्चतम और प्रथम नियम बनाना चाहिए । भनुष्य 


* बहीं, 0. 787. 
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मनुष्पकेलिए ईइद* है, यह महान्‌ व्यावहारिक सिद्धान्त है; यह थधुरी है, 
जिसपर कि जगत॒का इतिहास चक्‍कर काटता है । 

इस उद्धरणसे मालूम होता है, कि फ्वेरवाख यद्यपि धर्मकी कर्ड 
दार्शनिक आलोचना करता है, किन्तु साथ ही आजके नास्तिकवादकों 
कलका धर्म भी देखना चाहता है । वह भोतिकवादको धर्मके सिहासनपर 
बेठाना चाहता था ।-- मानव श्र पशुक बीचका वास्तविक भेद धर्मका 
ग्राधार है । पशशरोंमें धर्म नहीं है ।  --यह भी इसी बातको बतलाता हैं । 

प्वेरबाख यद्यपि धर्म शब्दको खारिज नहीं करना चाहता था, किन्तु 
उसके विचार घर्म-वरोधबी तथा भौतिकवादके समर्थक थे--खासकर धर्मके 
दुर्गके भीतर पहुँचकर वह बैसा ही काम करना चाहते थे। भला यह धर्म 
तथा सत्ताधारियोंके पिट्ठश्लोंकी कब परान्दर आ सकता था ? प्रोफेसर 
डूरिगने फ्वेरबाखो खिलाफ़ कलम चलाई थी, जिसका कि उत्तर १८८८ 
ई०म एन्गेल्सने अपने ग्रंथ लड॒विग फ्वेरबाखर में दिया । 


३-मएकंस ( ९८९८-८३ दे०) 


काल मार्बसूका जन्म राइनलेण्डके ट्रेवेज़ नगरमे हुआ था। उसने बोन, 
वलिन ग्रौर जेनाके विश्यद्ियालयोंमें शिक्षा पाई। जेनामें उसने “'देमोकितु 
ओर एपीकथने प्राकृतिक दर्शन पर निबंध लिखा था, जिसपर उस पी-एच ० 
डी० (दर्शनाचाय ) की उपाधि मिली । मार्कूसू भौतिकवादी बननेसे पहिले 
हेगेलके दर्शनका अनुयायी था। राजनीतिक, सामाजिक विचार उसके 
शख हीस उग्र थे, इसलिए जर्मनीका कोई विश्वविद्यालय उसे अध्यापक क्‍यों 
रखने लगा । माकसूने पत्रकारकलाकों अपनाया और २४ सालकी उम्रमें 
“राइनिय्‌ जाइटुड पत्रका संपादक बना। किन्तु, प्रुशियन सरकार उसे बहुत 
खतरनाक समभती थी, जिसके कारण देश छोड़कर माकंसको विदेशोंमें 
मारा-मारा फिरना पड़ा। पटिले वह पेरिसमें रहा, फिर ब्रुशेल्स (बेल- 


' बहीं, (22, 270०-77. वहीं, ?. 7 
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जियम ) में । वहाँकी सरकारोंने भी प्रुशियाके नाराज़ होनेके डरसे मार्कमको 
चले जानेको कहा और अन्‍न्तमें मार्क्स १८४६९में लंदन चला गया । उसने 
वाकी जीवन वहीं बिताया ।' 

मार्कंस दर्शनका विद्यार्थी विश्वविद्यालय हीसे था, और खुद भी एक 
प्रथम श्रेणीका दाशनिक था; किन्तु उसके सामाजिक और राजनीविक 
विचार इतने उम्र, अद्वितीय और दढ़ थे, कि उसका नाम जितना एक 
समाजशास्त्र, अर्थवीति श्रौर राजनी तिके महान्‌ विचारकके तौरपर मछहुर 
है, उतना दार्शनिकके तौरपर नहीं । इसमें एक कारण ओर भी हे। 
कलाकी भाँति दर्शन भी बेठे-ठाले सम्पति-शालियोंके मनोरंजनका विषय 
हैं । वह जिस तरहका दर्शन चाहते हैं, मार्कमूका दर्शन वसा नहीं हैं; 
फिर माकूसको वह क्यों दार्शनिकोंमें गिनने लगे ? 

मार्कसके दर्शनके बारेमें हमने खास तौरसे वैज्ञानिक भौतिकवाद” 
लिखा है, इसलिए यहाँ दृहरानेकी ज़रूरत नहीं है । 

(१) माकूसीय दशनका विकास “आधुनिक युगके अभौतिकवादी 
युरोपीय दर्शवांका चरम विकास हेंगेल्‌के दर्शनके रूपमें हुआ, भर सारे मानव 
इतिहासके भौतिकवादी, वस्तुवादी दर्श तोंका चरम विकास माकूसके दशशनमें। 

प्राचीन यूनानके युनिक दाश्शनिक भौतिकतत्त्वको सभी वस्तुगश्रोंका 
मूल, और चेतनाके लिए भी पर्याप्त समभते थे, इसीलिए उन्हें भूतात्म- 
वादी कहा जाता था। स्तोइक भी भोतिकतत्त्वसे इन्कार नहीं करते थे, 
किन्तु भौतिकवादका ज्यादा विकास देमे।क्रितु और एपीकरुने किया, जिनपर 
कि माक्सने विश्वविद्यालयके लिए अपना निबंध लिखा था। रोमके लक़े- 
शियसने अपने समयमें भोतिकवादका भंडा नीचे गिरने नहीं दिया। मध्य- 
युगमें विचार-स्वातंत्र्यके लिए जैसे गंजाइश नहीं थी, उसी तरह भौतिकवाद- 
के लिए भी अवकाश नहीं था | मध्ययुगसे बाहर निकलसे ही हम युरोपमें 


* विशेष्दके लिए देखो मेरा 'सानव समाज”, ४१०-३८ 
- पए|0205५ हुलोच"-हेवला, भूत; ज्ोए--जीवन, श्रात्मा । 
२३ 
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वारूच स्पिनोजाको देखने हें, जो है तो विज्ञानवादी, किन्तु उसके विचार 
ज्यादातर यनाती भलात्मबादियोंकी तरहके हें । इंगलेण्डमें टामस हॉब्स 
(१५८८-१६ ७९ ) से भोतिवाबादकों जगाया। अठारहयवीं सदीमें फ्रेंच क्रान्ति 
2० ) के पहिल जो विचास्-स्वानंत्यका बाढ़ आई थी, उसने दो- 

देरो, ल्येशियों, दोलवाण,' लामेत्री, जेसे भौतिकवादी दार्शनिक पैदा 
किये । उन्नीरार्वी सदीम लड॒बिंग फ्वेस्वाखने भोतिकवादपर कलम उठाई 
थी। पतर्वाखओा प्रभाव माकंसूपर भी पड़ा सा । माकरने हंगेलकी 
द्न्दात्मक प्रक्ियास मिलाकर भो।तकबादी झ्जनका पूणंणरूप हमारे सामने 
पथ किया, सार साथ टी दर्शनकों वत्पताक्षेत्रम वोद्धिक व्यायाम तारनेबाला 
ने तना 2स3.। प्रथोंग समाजज्ासत्र्में किया । 

विजानबादी धारा समाजशास्म्रम बंध और सहस्यबाद छोड़ ओर कछ 
नहीं पंदा करती। वद्ध समाजकी व्यवस्था किसे तरहका दखल देनेकी जगह 
ईदश्बर, परमतत्त्व, अज्ञयपर विश्वास, श्रद्धा रखतनेकी शिक्षासात्र दे सवती 
है। लॉकन मार्क्स दर्शनके विचार इस विलकेस उलटे £। मानव- 
जातिका भांति टो मानये समराज--उसकी शाथिका, खामिक ब्यव्थधा--- 
प्रकृतित। उपज बट प्रक्रतिके अशथीन है, और तभी तक अपना अस्ति 
कायम रन सता है, जबतक सक्ृति उसकी आवश्यकताओ्रंको पूरा करती 
हैँ । शतक उगज--सखाना, कपड़ा आदि--तथा उस उपजके साधनोंपर 
ही। मानव-समाज कायम है 

_मटास मानसिक संस्कृति, भव्य विचार, दिव्य चिस्तन --चाहे 
वेसे टी यर-यडे णब्दोंको इस्तेमाल कीजिए ; हें वह सभी भौनिक उपजकी 
करत व । 


“मा कुछ देखा भाव-भजनमें ना कुछ देखा पोथीम । 
कई ककोर सुनो भाई सन्‍्तो, जो देखा सो रोटीमें ॥ 


+ इसका मुख्य ग्रंथ 39ए5075 06 ]4 चैश्वापा८ १७७० में प्रका- 
शित हआ । 
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ग्रथवा--- 
“भूखे भजन न होय गोपाला । लेले अपनी कंठी माला ॥* 

दर्शनके लिए अवसर कब आया ? जब कि प्रक्ृतिपर मनुष्यकी शक्ति 
ज्यादा बढ़ी, मनप्यके श्रमकी उपजमें वृद्धि हुईं; उत्तका सारा समय खाने- 
पहननेकी चीजोंके संपादनमें ही नहीं लगकर कुछ बचने लगा, तथा बडे 
ठाले व्यक्तिके लिए दूसरे भी काम करनेको तैयार हुए । जब इस तरह 
आ्रादमी कामसे मुक्त रहता है, उसी समय वह सोचने, तके-बवितक करने, 
योजना वनाने, “भव्य संस्कृति, “बह्मा-ज्ञान” पंदा करनेमें समर्थ हो सकता 
है । और जगहोंकी भाँति समाज भी भीतिकतत्त्व या प्रकृति ही मनकी 
माँ है, मन प्रकृतिका जनक नहीं । 

भौतिकवाद “मानस-जीवन की विशेषताओ्रोंकी व्याख्या जितना अच्छी 
तरह कर सकता है, विज्ञानबाद वसा नहीं कर सकता; क्योंकि विज्ञानवाद 
समभता हे, कि विचार या विज्ञानका पृथिवी और उसकी वस्तुपझ्नोंसे कोई 


च्ञे 


संबंध नहीं है, बह अपने भीतरसे उत्पन्न होता है | हेगेल अपने “दर्शन- 
इतिहास 'में केसी ऊल-जलूल व्याख्या करता हे---यह अच्छा (+-शिव ) , 
यह बोध . . . .इश्वर 8। ईश्वर जगतपर शासन करता ह। उसके 
संस्कारका स्वरूप, उसकी योजनाकी पूर्ति विश्व इतिहास हे ।” बूढ़े ईश्वरने 
एक ही साथ वाबा श्रादम, बीबी होौझ्मा, अथवा ऋषि-मुनि, वंश्याएं, हत्यारे, 
कोढ़ी, पैदा किये ; साथ ही भूख और दरिद्रता, आतदक और ता ड्रीको पापियों- 
के दंडके लिए पैदा किया । उन्हें खुद उस तरहका पैदा किया गया हो, कि 
वह उन पापोंको करें, और फिर न्यायका नाट्य किया जाये और उन्हें दंड 
दिया जाये, क्‍या मज़ाक़ है !! और वह भी एक दिनका नहीं, अ्नादिसे 
अनन्त कालतक यह प्रहसन-लीला चलती रहेगी । यह है ईश्वर, जिसे कि 
विज्ञानदादों दाशंनिक फाटकसे नहीं खिड़कीके रास्ते द्रविड़-प्राणायाम द्वारा 
हमारे सामने रखना चाहते हैं । 

यूनानी दार्शनिक पर्मेनिद--इलियातिकोंके नेता--की शिक्षा थी, कि 
हर एक चीज अचल-मअनादि, अनन्त, एकरस, अपरिवर्तनशील, अ्रविभाज्य, 
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अविनाणी है। जेव। ( ३६-२४६ ई० प्‌० ) ने वाणके दुष्टान्तको देकर सिद्ध 
करना चाट़ा, कि वाण हर क्षण किसी न किसी स्थानपर स्थित है. इसलिए 
उसकी गति अ्रमके सिवा कछ नहीं है । इस प्रकार जिसके चलनेको लोग 
आाँखास साफ देखते हैं, उराने उससे भी इसम्कार कर स्थिरवादकों दढ़ करना 
चाहा। इतक विरुद्ध ४ गाविलयुकों हम यह कटते देख चके हूँ, कि संसारमे 
कोई ऐसा पदाथ नहीं जो गतिशील न 6 । हर एक चीज बह रही है, कोई 
चीज खड़ी नही है (पान्त रेह”) । उसी नदीमें हम द। थार नहीं उतर 
सकते, क्यांकि दूसरी बार उतरते बक्‍त वह दूसरी ही नदी होगी। उसके 
साथी ऋतिलोने कहा, “उसी नदीमें दो बार उतरना असंभव हे, क्‍योंकि 
नदी लगावार वदल रही है । परमाणवादी देमोक्रितुने गति--खासकर 
परमाणग्रोकी गति--क्रों सभी बस्तुआ्ं।का श्राधार वतलाया । हेंगेलने गति 
तथा भवतति ( दि ग्र-वतेमानका वलंमान हाना)का सम्र्यत किया । 

( २) दशन--गति, परिवर्ततवाद हेगेलके दर्शनका आधार है 
हेंगेलके इगा भतियादका और संस्कार करके मार्क्सने अपने दर्शनकी स्थापना 
की । विश्व और उनके सजीव--निर्जीब वस्तुओं और समाजकों भी दो 
दृष्टियोस देखा जाता है, एक तो पर्मेनिद या जेनोकी भांति उन्हें स्थिर 
ग्रचल मानना--स्थिरवाद ; दूसरे हेराकिलतु और हेगेलका गविवाद ( क्षणिक 
वाद ( क्षग-क्षण परिवतनवाद ) । प्रकृति स्थिरवादक विरुद्ध हे, इसे 
जेसे राहका सीधा सादा बटाड़ी कह सकता है, वेसे ही आइन्स्टाइन भी 
बतलाता है । जिन तारोंको किसी समय अचल और स्थिर रामका जाता 
था, आज उनके वारंम हम जानते हैं, कि वह कई हजार मील प्रति घंटेकी 
चालसे दौड़ रह हैं। पिड़ोके अत्यन्त सूक्ष्म अंश परमाण दौड़ रहे हैं. और 
उनके भी सबसे छाटे अवसब एलेकद्रन परमाणके भीतर क्वकर काटते 
तथा कक्षाम दूसरी बक्षाकी और भागते देखे जाते हैं । वृक्ष, प्ष आज 
वी न. है, जया कि उन्हें “ईश्यरने” कभी बनाया था। ब्राजके प्राणी 
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वनस्पति विलकल दूसरे हैं, इसे आप भूगर्भगास्त्रसे जानते हैं । आज कहाँ 
पता है, उन महान सरीसपोंका जो तिमहले मकानके बराबर ऊर्ब तथा एक 
पूरी मालगाड़ी-ट्रेनके बराबर लम्बे होते थे। करोड़ों वर्ष पहिले यह पृथिवी 
जिनकी थी, आज उनका कोई नामलेवा भी नहीं रह गया। उस समय न श्राम 
का पता था, न देवदारका, न उस ववतके जंग्लोंमें हिरन, भेड़, बकरी, गाय 
या नीलगायका पता था। बानर, नर-बानर और नर तो वहुत पीछे झाये । 
सर्वशवितमान खदा बेचा रा सृष्टि बनाते वक्‍त इन्हें बनानेमें असमर्थ था। आज 
मनप्य प्रयोग करके इस लायक हो गया है, कि वह याकंशायरके सूअरों, भ्रन- 
रस-स्टावरी, काले गलाबको पैदा कर उनकी नसलको जारी रख सकता है । 

इस प्रकार इसमें कोई णक नहीं हे, कि विश्वमें कोई स्थिर वस्तु न 
में जिस चीड़के ववसको चौकी वनाकर इस वक्‍त लिख रहा हूँ, वह भी क्षण- 
क्षण बदल रही है, किन्तु वदलना जिन परमाणुश्रों, एलेकट्रनोंके रूपमें हो रहा 
है, उन्हें हम श्ाँखोंस देख नहीं सकते । यदि हमारी ग्रांखोंकी ताकत करोड़गुना 
होती है,तं। हम अ्रपनी इस छोटीसी “चौकी 'को उड़ते हुए सूक्ष्म कणोंका समूह 
मात्र देखते । ये कण बहुत धी रे-बी रे, और अ्रलग-भ्रलग रामय चौकी की 
सीमा पार करते हैं, इसीलिए चौकीको जीर्ण-शीर्ण होकर टूटनेमें अभी देर 
लगेगी,शायद तबतक यहाँ देवलीमें रहकर लिखनेकी मुझे जरूरत नहीं रहेगी। 

निरन्तर गतिशील भौतिकतत्त्व इस विश्वके मूल उपादान हैं । किसी 
बाह्य दश्यको देखते ववत हमको बाहरी दिखलावटी स्थिरताको नहीं 
लेना चाहिए, हमें उसे उसके भीतरकी अवस्थामें देखना चाहिए। फिर 
हमें पता लग जायेगा, कि गतिवाद विश्वका अपना दर्शन है । गतिवादकों 
ही इन्दवाद भी कहते है । 

(क) इन्द्रवाद --हेराक्लितु और हेगेलू--श्र बुद्धको भी ले लीजिये 
--गतिवाद, अनित्यतावाद, क्षणिकवादके आचार्य थे, दर्शनकी व्याख्या 
करते वक्‍त वे इन्द्ववादपर पहुँचे। हेराक्लितुने कहा-- विरोधिता ( नव ) 
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सभी सुखोंकी मां हे । हेगेलने कहा “विरोध बह शबवित है, जो कि चीजोंको 
चालित करती है ।” विरोध कया है ? पहिलीकी स्थितिमें गड़बड़ी पैदा 
करना । इसे दद्धवाद इसलिए कहा जाता है, क्योंकि इस दादमें परिवतंनका 
कारण यस्तओों, सामाजिक संस्थाश्रोंम पारस्परिक विरोध या दन्द्दकों मानते 
हे । टेगेवब ब्रस्धवादको रिफं विचारोंके क्षत्र तक ही सीमित रखा, किन्तु 
मायने उतर समाज और, उसकी संस्थाओ्रों तथा दूसरी जगहाँमें भो एकसा 
लागू थ।लाया । वाद, प्रतिवाद, संवादका दृष्टान्त हम दे चुके हे ।' द्वन्द्द- 
गदके इन अगशवीका उपयोग प्राणिविकासमें देखिए : लंकाशायरमं सफंद 
गके तेलचट्ट जैसे फर्तिगे थे। नहाँ मिलें खड़ी हो जाती हैं, जिनके घएँसे 
घरती, वक्ष सवागन सभी काले रंगके हो जाते हैं । जितने तेलचट्े अब भी 
सफेद ्, उन्हें उस काटी जमीनमें दुरस ही देखकर पक्षी तथा दूसरे क्रमि- 
भक्षी प्राणी खा रहे है, डर है, कि कझ ही समयमे 'तेललडे” नामशेप रह 
जागेगे । उगी समय उसी वबएका एक ऐसा रासायनिक प्रभाव पड़ता हैं 
कि उसमे जाक्ते-एरिवतेन हाकर स्थायी पश्तोंके लिए काले तेतचद पेंदा 
टी जाते है। धीरं-टाई उनकी औलाद बढ़ चलती है । इस बीचन॑ राफंद 
तेलनटु बड़ी तेजीक॑ साथ भक्षक प्राणियोंके पेटमें चज जाये हू । दस वर्ष 
बाद लोग प्रद्त करते हे पहिले यहाँ सफंद तेलचट्ट बहुत थे, कहाँ 
गये बढ़ ? और ये काज फतिंगे कहाँस चले झाये ?” यहां भी इन्द्रवाद 
हमार काम आता है ।--( १) सफेद “तलयद्भा था, (+६) कर प्रतिकूल 
परिश्थिति>|सभी चीजाका छाला हीना---उपस्थित हुई थार परिरिथिति- 
का उतरे द्त लला; (३) अन्तम जाति-परिवतनसे काले तलचढ्े पंदा 
उप, जिनका रंग काली पारारियतिम छिप जाता है, और शन्नदंकी उनके 
ढुँड़नेम काफी श्रम और सागय लगाना पड़ता है । इसलिए बह बचक 

बढ़ने लगते डे । पहिलों ग्रतस्पा वाद, दूसरी विरोधी झ्वस्था प्रतिवाद हैं, 
दानाक इच्धसी तीसरो नई चीज जो पेंदा हुई, वह संवाद हं। संवादकी 
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अ्रवस्थाम जो काला फर्तिगा हमारे सामने आया है, वह वही सफेद फतिगा 
नहीं है--उसकी अ्रगली पीढ़ियाँ सभी काले फर्तिगोंकी हें । वह्‌ एक नई 
चीज, नई जाति हैं । यह ऊपरी चमड़ेका परिवत्तंन नहीं बल्कि अन्तरतमका 
परिवत्तेन, आन॒वंशिकताका परिवत्तंन (5“जाति-परिवत्तेन) हैँ । इस 
परिवत्तंनको 'हन्डात्मक परिवत्तंन” कहते हैं । 

हमने देखा कि गति या क्षणिकवादको मानते ही हम द्वन्द्द या विरोधपर 
पहुँच जाते हैं । ऊपरके फत्तिगेवाले दृष्टान्तमें हमने फर्तिग और परिस्थिति- 
को एक समय देखा, उस वक्‍त इन दो विरोधियोंका समागम द्वन्द्के रूपमें 
हुआ । गोया द्न्द्रवाद इस प्रकार हमें विरोधियोंके समागम पर पहुँचाता 
है । वाद, प्रतिवादका भंगड़ा मिटा संवादमें, जिसे कि द्न्द्ात्मक परिवत्तन 
हमने बतलाया । यह परिवर्तन मौतिक परिवत्तंन है । यहाँ वस्तु ऊपरसे 
ही नहीं बल्कि अपने गणोंमें परिवत्तित हो जाती हे--जैंसे कि अभ्रगली 
सन्‍्तानों तकदे लिए भी वदल गये लंकाशायरके तेलचट्टोंने दिखलाया । इसे 
शुगात्मक-परिवत्तंत कहते हैं। वादकों मिटाना चाहता हैं प्रतिवाद, 
प्रतिवादका प्रतिकार फिर संवाद करता हैँ । इस प्रकार वादका अभाव 
प्रतिवादसे होता है, और प्रतिवादका अ्रभाव संवादसे अर्थात्‌ संवाद श्रभावका 
ग्रभाव या प्रतिषेंधका प्रतिषंध' है। विच्छुका बच्चा माँको खाकर वा 
निकलता है, यह कहावत गलत है, किन्तु 'प्रतिषेधका प्रतिपंध को समभरनें- 
केलिए यह एक अच्छा उदाहरण है । पहिले दादी बिच्छु थी, उसको खतम 
(>-प्रतिषेध) कर माँ विच्छ पैदा हुई, फिर उसे भी खतमकर बंटी बिच् 
पैदा हुई । पहिली पीढ़ीका प्रतिषेध दूसरी पीढ़ी है, श्लौर दूसरीका तीसरी 
पीढ़ी प्रतिपेघका प्रतिषेध है । चाहें विचारोंका विकास हो चाह प्राणीका 
विकास, सभी जगह गह प्रतिषंधका प्रतिषेध देखा जाता हैं । 

विरोधि-समागम, गणात्मक-परिवत्तंन, तथा प्रतिषेधका प्रतिपेत्रके 


-व)ीटलां८9 ८7४॥790०. + [7909 ० 0]|)009८5. 
* च८24॥07 ०0 762?५00. 


३६० दर्शोन-दिग्दर्शन [ अध्याय १२ 


बारेमें हम अपनी दूगरी पस्तक में लिखा है, इसलिए यहाँ इसे इतने पर 
ही समाप्त करत हैं । 

(ख) विज्ञानवादकी आलोचना--विज्ञानवादियोंमें चाहे कान्‍्टकों 
लीजिए या वकलकी, सलका जोर इसपर है, कि साइंराबवेत्ता जिस दुनिया- 
पर प्रयोग करते हैं, वह गलत है । साइंसवत्ताकी वास्तविक दुनिया वया हैं, 
इसे जानत है। नडी।, बारतबिक दुनिया ( 5 विज्ञान जगत्‌ ) का जो आभास मन 
उत्सन्न करता हैं, वद्व तो सिर्फ उस्मीको जान सकते हैं । बढ़ कार्य-कारणको 
साबित नदी कर सकते। लोहास आपको दागा जा रडठा हूं। आप यहाँ 
क्या जायने हें ? लोडेका लाल रंगे, और बदनमें आंच | रंग और आँचके 
अतिथ्वित आप कल वीं जानते और यह दोनों मनकी कल्पता हे । इस 
प्रकार यादूसक वियम या संभावनाएं मनकी झादत मात्र ह 

मार्सवादका वबाटनया है: आप किसी चौजक! जानते हैं, तो उसम विचार 
जरूर शामिल रहता हैं, लेकिन दुगका सतजब यह नहीं कि आय लाज और 
ग्रॉँच मान ही जानते हैं। ज्ञानका होना ही असंभव हो जायगा, सदि दस्तुकी 
सत्तास आप इन्कार करते हैं । जिस वक्त आप ज्ञानके # स्तित्वकों स्वीकार 
करते &, उसी यवत ज्ञाता ओऔ र ज्ञयका भी स्वीकार कर लेते हें; बिना जानने- 
वाल और जानी जान॑बाली चीजके जानना कसा ? बिना उसके गंबंधके 
हम स्थालमात्रस विद्वके अस्तित्वकें जानकार नहीं होते; फिर यह अर्थ केसे 
होता है, कि आप सिफ़ अपने लिचाराके ही जानकार है । इन्द्रिय और 
विषयका जब सन्निकर्ष (ल्‍च्योग) होता है, तो पहिले-पर्टिस हमें वस्तुका 
अस्तित्ममात्र ज्ञात होता ह--प्रत्यक्षको दिग्नाग और धर्मकीर्निने भी 
कल्पना-अपो्डट ( ->कल्पनासे रहित) माना है । लाल रंग, और आाँच तो 
पीछको व.ल्‍्गना दे जिसे वस्त॒त: प्रत्यक्षम गिनना ही नहीं चाहिए, प्रत्यक्ष--- 
सार ज्ञाताका जनक--हमें पहिले-पहिल वस्तुके अ्स्तित्वका ज्ञान कराता 
हैं । यह ठीक है कि हग विपयको पर्णतया नहीं जानते, उसके बारेमें सब 
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कुछ नहीं जानते; लेकिन उसके अस्तित्वको अच्छी तरह जानते हैं, इसमें तो 
शककी गुंजाइश नहीं । इब्द्रिय-साक्षात्कार हमें थोड़ासा वस्तुके बारमें बत- 
लाता है, और जो बतलाता है वह सापेक्ष होता है। विज्ञानवादमें यदि कोई 
सच्चाई हो सकती हैँ, तो यही सापेक्षता है, जो कि सभी ज्ञानोंपर लागू हे । 
प्रकृति बाह्य पदार्थके तौरपर मौजूद है, यह निश्चित हैं। लेकिन 
वह पूर्णरूपेण क्या है, यह उसका रहस्य हैँ, जिसका खोलना उसके स्वभावमें 
नहीं हैं । हमें वह परिस्थितियोंको बतलाती हें, उन परिस्थितियोंके रूपमें 
हम प्रकृतिको देखते हैं । सभी प्रत्यक्ष विशेष या वेयक्तिक प्रत्यक्ष है, जो कि 
खास परिस्थितियोंम होता ह । शद्ध प्रत्यक्ष--विद्येष विषय और परिस्थिति 
से रहित--कभी नहीं होता । हम सदा वस्तुओ्रोंके विशेष रूपको ही प्रत्यक्ष 
करते हैं। हम सीधी छुड़ीको पायीमें खड़ा करनेपर वक्र (टेढ़ी मेढ़ी ), छोटी 
या लाल प्रकाशसे प्रकाशित देखते हैं। यह बक्रता, छोटापन और लाली सिर्फ़ 
छड़ीका रूप नहीं है, बल्कि उरा परिस्थितिमें देखी गई छुड़ीके रूप हें । 
अतएव ज्ञान वास्तविकताका आभास हैं, किन्तु आभासमात्र नहीं हैं । 
वह दुष्टिकोण और ज्ञाताके प्रयोजन---इसीलिए ऐतिहासिक बिकासकी 
खास अवस्था--से बिलकुल सापेक्ष हे; देश-कालकी परिस्थितिको हटा 
कर वस्तुका ज्ञान नडीं हो सकता। “श्रक्ृतिका ज्ञान होता ही नहीं”, और 
“बह सदा सापेक्ष ही होता हैँ इसमें उतना ही अन्तर है, जितना 'हाँ” और 
“नहीं में । माक्संवाद सापेक्ष ज्ञाननों विलकल संभव मानता है, जिससे 
साइंसकी गवेषणाश्रोंका समर्थन होता हे; विज्ञानवाद बरवुकी सत्तासे ही 
इन्कार करके ज्ञानको असंभव बना देता है, जिससे साइंसको भी वह त्याज्य 
ठहराता है । 

(ग) भोतिकवाद और मन--जब हम विज्ञानवादके गंधर्व-नगरसे 
नीचे उत्तरकर जरा वास्तविक जगत्‌में आते हैं, तो फिर क्या देखते हँं--भौतिक 
तत्त्व, प्राकृतिक जगत्‌ मनकी उपज नहीं है, बल्कि भौतिकतत्त्वकी उपज मन 
हू । पृथिवी प्रायः दो अरब वर्ष पुरानी है । जीव कुछ करोड़ वर्ष पुराने, लेकिन 
उन जीवोंके पास “जगत्‌ बनानेवाला” मन नहीं था। मनुष्यकी उत्पत्ति 
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ज्यादास ज्यादा १० लाख वर्ष तक ले जाई जा सकती है, किन्तु जावा, चीन 
या नेश्रन्डघल मानदके पास भी ऐसा मन नहीं था, जो विश्व को बनाता । 
विश्व विनानेबाला ' मन सिफ़ पिछले ढाई हजार वषस दाशनिकोंकी पिनक- 
मेपदा हसा । गोया दो अरब वर्षस क छ लाख वर्ष पहिले तक क्रिसी तरहके 
मनका पता नढ़ी था, ओर इस सारे रामयमें भौतिकतत्व मौजद थे । फिर 
ते छोालक बच्चे सनक भोतिकतत्वा का जनक कहना वया बेटकी लापबा 
बाप वगाना नहीं है ” मूल भोतिकतत्त्वोंस परमाणु, शरण, अण-गुच्छक, 
फिर आरंभिक निर्जव क्षद्र पिड, तथा जीव-अजीवक दीनके विरस और 
बकटीरिया जैसे एक सलबाल अन्य सह स्व बने । एक सेजबाल 
प्राणियांत क्रम: जिकास होत-होंते अस्थि-रह्टित, अख्यियारी, रनथारी 
जीव, यहाँ तक कि कछ लाख टर्म पहिये सनष्य आ मौजद उद्मा । सद सारा 
सिलसिला यह नहीं बतलाला, कि सारमस्मभ सन था, उसने सोचा के जगत्‌ 
है। जाबथ, और उसको कल्पना जगत रूपस देखी जाने लगी । सारा साइंस 
तथा भ्ूग भगारत्र एवं सिक्र:७ सिद्दान। उसे यही बललान हे, [& भोतिक- 
तत्व वाणात पटिले मीजद थे, प्राणी बादकों परिस्थितिका उपज &। 
मन श्राजीक़ी भी पिछवी अदस्थाम उत्पन्न हुआ हें। इस तरकार साफ 
हैं कि भने भीतिझ तत्तवोंकी उपज है । 
उपज हाोतका यह अर्थ चढीं समकता चाहिए, कि भव भोतिक- 
तत्त्व है । भोविकात्व सदा बधग 5४ हें, जिससे परिस्थिनिरय गड़बठी 
विराध ( -इच्र) शुरू हाया है, ।जगस्त द्वद्दात्यक परिवत्तेस---गुणात्मक- 
परिवततव-+-होवा हैं। गगात्मक-परटिवत्तव हो जानेके थाद हम उसे 
दी चीज कह सकते, क्याोदि गृणात्मक-परिव्तत एक बिलकुल 
नर वरत हमार सामने उपब्थित दारता है । मन इसी तरहका भौतिक- 
तत्त्वोस गुणात्मक-परियत्तत है । बट भोतिकतत्त्वोसि पैदा हा्ना है, किन्त ' 
भोतिवानत्त्व नहीं 2 । ध 
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त्रयोदश अध्याय 


बीसवों सदोके दाशनिक 


बीसवीं सदीमें साइंसकी प्रगति और भी तेज हुई । मनृष्य हवामें उसी 
तरह बेधड़क उड़ने लगा है, जिस तरह अबतक बह समुद्रमें 'तेर” रहा 
था। उसके कानकी शवित इतनी बढ़ गई है, कि वह हज़ारों मीलों दूरके 
शब्दों--खबरों, गानों--कों सुनता है । उसकी आ्रांखकी ज्योति इतनी बढ़ 
रही है, कि हज़ारों मील दूरके दृश्य भी उसके सामने आने लगे हैं, 
यद्रपि इसमें श्रभी श्रौर विकासकी ज़रूरत हैँ। पिछली शताब्दीन जिन 
शकलों और स्वरोंको श्रचल पत्थरकी मूर्ति तथा गुफाकी प्रतिध्वनिकी 
भाँति हमारे पास पहुँचाया था, अब हम उन्हें अपने सामने सजीव-सा 
चलते-फिरते, बोलते-गाते देखते है। अभी हम इसे प्रतिचित्र और प्रति- 
ध्वनिके रूपमें देख रहे हैं, लेकिन उस समयका भो ग्ारंभ हो गया हें 
जिसमें आमतौरसे रक्‍्त-मांसके रूपको सीधे अपने सामने सजीवता प्रदर्शन 
करते देखेंगे। यह सभी वातें कछ शताब्दियाँ पहिले देवी चमत्कार, 
श्रमानुषिक सिद्धियाँ समभी जाती थीं । 

मनृध्यका एक ज्ञानदक्षेत्र है, श्रोर एक अज्ञान-क्षेत्र । उसका शअ्रज्ञान-क्षेत्र 
जब बहुत ज्यादा था, तब ईश्वर, धर्मकी बहुत गुंजाइश थी। अज्ञान-द्षेत्रके 
खंडोंको जब ज्ञाननें छीनकर अ्रपना क्षेत्र बनाना चाहा, तो अनज्ञानदक्षेत्रके 
वासियों--धर्म श्र ईश्वरकी स्थिति खतरेमें पड़ गई। उस वक्‍त अज्ञान- 
राज्यकी हिमायतकेलिए दर्शन का खास तौरसे जन्म हुआ । उसका मुख्य 
काम था, खुली आँखोंमें धूल फरोंकना--नामसे बिलक्‌ल उल्टा जो बात दर्शेन- 
ने ईसा-पूर्व सातवीं-छठीं सदीमें अपने जन्मके समय की थी, वही उसने भ्रव 
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भी उठा रखा है। उसमें शक नहीं, दर्शनने कभी-कभी धर्म और ईद्वरका 
विरोब छिया #. कित वह विरोब नामका था, वह बदली हुई परिस्थिति- 
के अतसार अर्थ तजदि दुब सबंध जाता की नीतिका अनुसरण 


करनके लिए था । 

यीसयी रादीने रापेक्षता, क्यस्तमके सिद्धान्त, एलेक्ट्रन, न्‍्यूट्रन, आदि 
कितने ही साइईसके क्रान्तिकारी सिद्धान्त प्रदान किये हैँ, इसका वर्णन 
हम लिद्यकी रूपर्या में कर चके हैं । इन सबने ईश्वर, धर्म, परमात्म- 
तत्व, वस्त-अ्रव -भोत २, विनानबाद सार्भीकलिए खतरा उपस्थिल कर दिया 
2ै, किल्‍स ऐस संकटके समय दार्शनिक चप नहीं हे । उसके जिस रूपका पर्दा 
खूल गया है, उससे सो लोगोंको भरमाया नढीं जा सकता; इसलिए धर्मे 
ईश्वर, सनिरस्थापितव झाचारका पोपण, उनके जरिये नहीं हो सकता । 
कान्टको हम देख चुके हैं, केसे बद्धि-सीमा-पारी वरतु-अपने-भीतरका सनवा- 
कर उसने बर्म-ईश्वर, आचार सवको हमारे मत्ये थापना चाहा । यही 
बात फ़िखू 2, &गेत्‌, स्मन्सरमें भी हम देख चुके हैं । 

बीसर्नी सदीके दाशनिको्म कहीं राधा क्रष्णनके लोटो उपनिषदोंकी 
ओर को भाति, लोट। कान्टकी ओर” कहते हुए जमनीभ कोहन, विन्डलू- 
बान्ट, हुर॒तेलकों देख रह हैँ; कही यकेन और बर्गसाँकों अध्यान्म-जीवन- 
बाद आ।र सृजनात्मक जीवनदादका प्रचार करते देखते हैं। कही विलियम्‌ 
जेम्सको “अभाव (मनृष्यमाप) वाद *, बर्टरंड रसलको भूत और विज्ञान 
दोवास भिन्न शनभयवादकों पृष्ठ करते पा रहे है। ये सभी दार्श।नक 
अतीतके माहम पड़े है ।--त हि नो दिवसा गता:” बड़ी वरी सरीमारी 
हैं । किन्तु यह सभी बातें दिमागी वनियादपर नहीं हो रही हैँ । मानव 
समाजके प्रभुगंके वर्गस्वार्थका यह तकाजा है, कि वह अतीत न होने 
पाये, नही तो बतगानको मौज उनके हाथसे जाती रहेगी । 


[079॥॥73507. 
“हाय ! वे उस्तारे दिन चले गये” । 
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यहाँ हम बीसवीं सदीके शरीरवाद, विज्ञानवाद, द्वेतवाद, अनुभयवाद- 
का कूछ परिवय देना चाहने हें । 


 १-इव्वरवाद 
९-ह।इटहेड (जन्म १८६१ ६०) 


च्ु 


अलफ़ेड नार्थ ह्वाइटडेड इंगलेंडके मध्यथ श्रेणीके एक धर्म-विश्वासी 
गणितज्ञ है । 

दर्शन--ह्वाइट “ड्को इथ बातका बहुत क्षोम है, कि प्रत्यक्ष करनेमें 
इतनी समृद्धि प्रक्रृंति 'शब्दहीन, गंधहीन, वर्णहीन, व्यर्थ ही निरन्तर 
दोड़ते रहनेवाला भौतिकतत्त्व” वना दी गई। द्वाइटहेड्‌ अपने दर्शन-- 
शरीरबाद--द्वारा प्रकृदिको इस शघ:पतनस वचाना चाहता है। उसका दर्शन 
कार्य-गुणों--शब्द, गंब, वर्ण आदि--को ही नहीं, बल्कि सनष्यके कला, 
आचार, धर्म संत्रंबी जीवनसे संबंध रखनेवाली वातोंका समर्थन करना 
चाहता हूं, साथ ही अपनेको विज्ञानका समर्थक भी जतलाना चाहता है। 
हमारे तजरबें (- अनुभव) सदा साकार घटनाओरोंके होते हैं । यह घटनाएं 
अलग-अलग नहीं, बल्कि एक झरोरके अनेक अनयवबीकी भांति हैं । शरीर 
अपने स्वभावस सारे अवयव, तत्त्व या घटनाग्रोंको प्रभावित करता है । 
ह्वइट ,ड यहाँ शररको जिस अरथंम प्रयुक्त करता है, वह सारे वस्तु-पत्त्य-- 
वास्तविकता---क्ा बाधक हे, और वह सिर्फ़ चेतन प्राणी शरीर तक ही 
सीमित नहीं है । सारी प्रक्ृतिका यही! मूल स्वरूप है । छ्वाइटहेडके अनुसार 
भोतिकशास्त्र अतिसूक्ष्म शरीर” (एलेक्ट्रन, परमाणु आदि) का अध्ययन 
करता हे, और प्राणिद्यास्त्र बड़े शरीर”का | ह्वाइटहेड प्राणी-अ्रप्राणीके 
ही नहीं मन और कायाके भेदको भी नहीं मानता । मन शरीरका ही एक 
खास घटना-प्रबंध है, और उसका प्रग्ोजन है उच्च्च क्रियाओंका संपादन 
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करना । भौतिकणास्त्रकी झाधुनिक प्रगतिको लेते हुए छ्वाइटहेड मन या 
कायाकी वस्तु नहीं घटनाओं--बदलती हुई वास्तविकता--कों विश्वका 
सूक्ष्म्तम अवयत या इकाई मानता है । इकाइयों और उनके पारस्परिक 
संबंधका योग 2 । बडी घटनाएं छोटी घटनाओंकी गअ्रवयवी 
( -ग्रवशतथाले) हें, और अन्तर्में सबके नीचे मूल आधार या इकाई 
परम।णताली घटनाएं हैं। इस प्रकार द्वाइटहड वास्तविकताको प्रवाह या 
दीपक विततकी भातनि निरन्तर परिवत्तनशील मानता हे, किन्‍त्‌ साथ हई 
आरके एग स्थार्गी मानवार एक नित्य पदार्थ या अ्फलातके पासान्यको 
सावंत करना चाहता है, न बचनेवाले प्रवाहमें एक क्षीज है, जो बनी 
रहती ठे, नित्वताकों नष्ट करनेमें एक तत्त्व हैं जो कि प्रवाहके रूपमें बँच 
रहता हें । 

जिश एक बस्तु या व्यावत कड़ा जाता हैं, वह वस्तुृत: घटनाग्रोंका समाज 
या व्यवस्थित प्रवाह ..ढ, श्रौर उसमे कार्यकारण-धारा जारी रहती हे । 
सं्ष्मतम इकाई, परमसाण आदिकी घटना, विश्वर्मं सारी दूसरी प्राथ- 
मिक--परमाणुवीय--घटनाओ्रंसे अलग-थलग नहीं, बल्कि परस्पर-संवद्ध 
घटनाग्रोका संगठित परितार है । और इस पारस्परिक संबंध और संगठनके 
कारण यह कहा जा सकता हे, कि (हर एक चीज हर समय हर जगह है ।* 
प्रत्येक प्राथमिक (- -परमाणुतबीय) घटना, अपनेसे पहलिलेकी प्राथमिक 
घटनाकी उपज है, और उसी तरह आजेबाली घटन।की १4 गामिनी है । 
इस प्रकार प्रत्मेक प्राथमिक घटना, प्रवाहरूम होनेपर भी “गदार्थरूपेण 
ग्रविनाशी हैं । 

इश्वर---विश्वका “साथ होना , संबद्ध होना ही ईश्वर हैं । अलग- 
अलग यस्‍्तुमें ईइबर नहीं है, बल्कि बढ़ उनका आधार “शरीर” है । “विश्व 
पण एकताके लानेमें तत्पर सान्‍्तोंका वहुत्व है । ईश्वर “भौतिक बहुत्व- 
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की खोजमें तत्पर दृष्टिकी एकता है, वह बेंदना (“एहसास )केलिए 
बंसी या अंकशी, तथा इच्छाकी अनस्त भूख 
ग्रगने सारे 'साइंस-सम्मत” दर्शनका अन्त, हक्वाइटहेड, ईश्वर धर्म 


आर आचारके समथथनर्में करता हैँ । यह क्या ? 


>4५ हि हि 


२, युकेन (१८४६-९०२६) 


यह जमंन दार्शनिक था । 
यवेनके थ्नसार रर्डसय वास्तविकता ऋपत्तिफ जीएन, या सजोव 
प्रात्मा “ । यह थ्रात्पिक जीयन प्रकृति (-"शिद्विव) से ऊपर <, किन्तु वह 
उसमें इस तरट व्याप्त है, कि उसके लिए सीढ़ी का काम दे सकता हैं । 
यह शाह्टिदा जीदन कटस्थ एक रस नहीं, बल्कि अधिक ऊंची अधिक गंभीर 
ग्रात्मिकताकी ओर बढ़ रहा है । ऐसी चमत्कारिक (योग जेसी ) प्रक्रियाएं 
हैं, जिनकी सहायतास मनष्य झात्मिक जीवनका ज्ञान प्राप्तकर सकता है; 
मनप्य सर्व इस आात्मिक जीवनकी प्रगतिम सहायक हो सकता है । साइं 
कला, ध्षम, दर्शदत आादिकों अन्तःप्ररणा इसी आत्यिफक जीदनकी तरफसे 
मिलती है, और वह उसकी प्रगतिम भाग लता है । सत्य मनप्यकी कृति नहीं 
हैँ, वट आत्मिक लछोदगममें मौजद है, जिसका मनृष्यको पता भर लगाना है । 
ऐसे स्वयंसिद्ध, स्तर्यंभ सत्शआं जरूरत हे, क्योकि उसके लिता श्रद्धा संभव 
नहीं है । सत्य मनृपष्यको नाप हे, सनुप्य सत्त्यकी नाप नहीं है । सत्त्य वाध्य 
करके अपने अस्तित्वकोी मनवाता के । सत्त्य आत्मिक जीवनके अस्तित्वका 
प्रमाण है । उसका दूसरा प्रमाण यह है, जो कि कष्टके ववत लोग आत्मिक 
लोक या स्वर्गिक राज्यकी शरण लेते 
प्रकृति भी उपेक्षणीय नहीं हं । इसके भीतर भी काफी बोध हैं। 
मनृष्यका मन स्वयं प्रक्ृतिकी उपज हैं । तो भी प्रकृति मन (--आत्मा ) से 
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नीचे है, अधिक-से-श्रधिक यही कह सकते हें कि प्रकृति झ्राध्मिक जीवनके 
मार्गकी पहिली मंजिल है । आत्मिक जीवन प्रकृतिकी उपज नहीं, बल्कि 
उसका मोलिक आधार तथा अन्तिम लक्ष्य हैं । 

ग्रात्मिक जीवनका ज्ञान माइंस या बौद्धिक तक्कं-वितर्कंस नहीं हो 
सकता, इसके लिए झात्मिक ग्रनभव--उस झात्मिक सीवसकी अपने भीतर 
सबंत उपस्थितिके अनभव--की जरूरत हैं 

यही झात्मिक जीवन ईश्वर है। क्रम मानव जीवनको आत्मिक 
जीवनके उच्च शिखरपर ले जाता है, उसके बत्रिना मनृष्यका अस्तित्व 
खोखला सारहीस है । यकेतने इस प्रकार भौतिकत्रादके प्रभावकोी हटाकर 
दम तोड़ते ईश्वर और धमकी हस्तावलंब देना चाहा । 


५ २-अनू-उभयवाद 
» बेगेसाँ ( ९८३९-१८४९ द० ) 


फ्रेव दार्शनिक था। हाल(१६४० ई०)में जमनी द्वारा फ्रांसके 
पराजित होनेके बाद उरकी पत्य हुई । 

वेंगेसाँकी कोशिश है, कि प्रक्रेति और प्राकृतिक नियमोंको इन्कार 
किये बिना विश्वकी आश्यात्मिकतादा रिद्ध किया जाय । इसके दर्शनकी 
विशेषता हों परिवत्तन (“<क्षाणकता ), क्रिया, स्वतंत्रता, सृजनात्मक 
विकास, स्थिति, आत्मानुभति। बेर्गसाँके दर्शतककों आमतौरसे “परि- 
वर्तनेका दर्शन या “सृजनात्मक विकास कटतले हैं । 

(१ ) तत्त्व--तरर्गसांके अनुसार असली तत्त्व न भौतिक है, न मन 
(#-विनान ), बल्कि इन दोनोंसे भिन्नज--्ञ्रनू-उभय तत्त्व है, जिससे ही 
भोतिक तत्त्व तथा मन दानों उपजते हूँ । यह मूल तत्त्व सदा परिवत्तन- 
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शील, घटना-प्रवाह, लहराता जीवन, सदा नये रूपकी ओर बढ़ रहा 
जीवन हें । 

(२ ) स्थिति--बेर्गसाँ स्थिति को मानता है, किन्तु स्थिरताकी 
स्थितिको नहीं बल्कि प्रवाहकी स्थितिको। स्थिति अ्रतीतकी लगातार 
प्रगति है, जो कि भविष्यके रूपमें बदल रही हैँ, और जंसे-जेसे वह आगे बढ़ 
रही है वैसे-ही-वैंसे उसका आकार विद्ञाल होता जा रहा हैं ।” इस प्रकार 
बेगेंसाँ यहाँ खामवबाह स्थिति” शब्दको घस्ीट रहा हैं, क्योंकि स्थिति 
परिवर्तनसे बिल्कुल उलटी चोज हें । वह और कहता हे-- हमने अपने 
अत्यन्त बाल्यसे जो कुछ अ्रनुभव किया हैँ, सोचा और चाहा हैँ; वह यहाँ 
हमारे वत्तमानके ऊपर भूुक रहा हे, और वत्तमान जिससे तुरन्त मिलने- 
वाला है ।. . .जन्मसे लेकर--नहीं, बल्कि जन्मसे भी पहिलेसे क्‍योंकि 
श्रानुवंशिकता भी हमारे साथ हँ--जो कुछ जीवनमें हमने किया है, उस 
इतिहासके सारके अतिरिक्त हम और हमारा स्वभाव और हैँ ही क्‍या ? 
इसमें सन्देह नहीं कि हम अपने भूतके बहुत छोटेसे भागको सोच सकते हैं 
किन्तु. . . . हमारी चाह, संकल्प, क्रिया अपने सारे भूतको लेकर होती है ।” 
बेगेसाँ इपे स्थिति कहता है । यह सारे अतीतका वतंमानमें साराकर्षण है । 
स्थितिके कारण सिर्फ़ वास्तविक और निरन्तर परिवतंन ही नहीं होता, 
बल्कि प्रत्येक नया परिवत्तंन, कुछ ताजगी कुछ नवीनता लिए होता हैं। 
इसीलिए इसे सृजनात्मक विका 4 कहते हैं। आ्राध्यात्मिकता (-- आत्मतत्त्व) 
इसी प्रकारकी स्मृतिको कहते हँ; वह इस प्रकारकी निरन्तर क्रिया है, 
जिसमें कि अतीत वत्तंमानमें व्याप्त हैं । कभी-कभी इस क्रियामें शिथिलता 
हो जाती है, जिससे भौतिक तत्त्व या प्रकृति पैदा होती हैं। चेतना (-+ 
विज्ञान) बाह्यताकी अपेक्षाके बिना व्यापनको कहते हैँ; और प्रकृति बिना 
व्यापककी वाह्यताको कहते हें । 

जीवनके विकासकी तीन भिन्न-भिन्न तथा स्वतंत्र दिशायें हँ--- 
वानस्पतिक, पशुत्रद्धिक, बुद्धिक, जो कि क्रमश: वनस्पति, पशु और मनुष्यमें 
पाई जाती हैं । 
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( ३ ) चेतना--चेतना या आत्मिकताको, बेगंसाँ स्मृतिस संबद्ध 
मानता हैं, प्रत्यक्षीकरणस नहीं । चेतना मस्तिष्ककी क्रिया नहीं, बल्कि 
मस्तिप्कका वह झजारके तौरपर इस्तेमाल करता हैं । “कोट और खूँटी, 
जिसपर कि वह टेंगा है, दोनोंका घनिष्ट संबंध है, क्योंकि यदि खूँटीको 
उखाड़ दें, तो कोट गिर जायेगा, किन्तु, इससे क्या यह हम कह सकते हैं 
कि खूँटीकी शक्ल जेसी होती है, वेसी ही कोटकी णकल होती हूं ? 

(४७) भोतिकतत्त्व--बेगसाँके श्रनसार भौतिकतत्त्वोंका काम हैं 
जीवन-समुद्रकों अ्रलग-अलग व्यक्तियोंमें बाँटना, जिसमें कि वह अपने 
स्वतंत्र व्यक्तित्तको विकसित कर सरकक। प्रकृति इस विकासमें बाधा 
नहीं डालती, बल्कि अपनी रुकावट द्वारा उन्हें और उत्तेजितकर कार्यक्षम 
बनाती है । प्रकृति एक ही साथ बाधा, साधन और उत्तेजना” हें । 
जीवन सिर्फ समाजमं ही पहुँच सन्तृष्ट होता हैँ । सर्वचक्ष्चि और अत्यन्त 
सजीव मनप्य वह हैं जिसका काम स्वयं जबर्दस्त तो हे ही, साथ ही दूसरे 
मनृष्यके कामको भी जो जबरदस्त बनाता हैं; जो स्वयं उदार है, और 
उदारताकी अ्रगीठीको जलाता हैं । 

( ५ ) इश्वर--जीवनका केन्द्रीय प्रकाश-प्रसरण ईब्वर हैं । ईश्वर 
“निरन्तर जीवन-क्रिया, स्वतत्रता हे 

(६) द्शन--दर्शन, बेर्गसाँके अनुसार, सदासे वास्तविकताका 
प्रत्यक्षरशन--आत्मानुभूति--रहा और रहेगा |--यह बात बिल्कुल 
शब्दश: ठोक हैं। आत्मानभति द्वारा ही हम स्थिति”, “जीवन”, 
“चेतना का साक्षात्कार कर सकते हें । परमतत्त्व तभी अपने आपको 
टमारे सामने प्रकट करगा, जब कि हम कम करनेके लिए नहीं वल्कि उसके 
साक्षात्कार करने ही के लिए साक्षात्कार करना चाहे । 

इस प्रकार बगसाॉके दशनका भी अ्वसान आत्म-दशन, और ईद्वर- 
समर्थनके साथ होता है 
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(७५ 
२-बटरंड रसल ( जन्म ९८५१२ दे० ) 
ग्रल॑ रसल एक अंग्रेज लाई तथा गणितके विद्वान्‌ विचारक 


रसलका दर्शन 'अन्‌-उभयवाद' कहा जाता हे--श्रर्थात्‌ न प्रकृति 
मूलतत्त्व है, न विज्ञान, मूलतत्त्व यह दोनों नहीं हें । यदि दाशनिक गोल- 
मोल न लिखकर स्पष्ट भाषामें लिखें, तो उन्हें दाशंनिक ही कौन कहेगा । 
दा्शनिककेलिए ज़रूरी है, कि वह सन्ध्या-भाषामें अपने विचार प्रकट 
करे, जिसमें उसकी गिनती रात-दिन दोनोंमें हो सके । रसलके दर्शनको, 
वह खुद “तार्किक परमाणवाद”, अनुभयवादी अद्वेतवाद', “द्वेतवाद,” 
“बस्तुवाद” कहता हैं । 
रसल कहीं-कहीं हमारे सारे अनुभवोंका विश्लेषण प्रकृतिके म्‌लतत्त्व 
परमाणुगओ्रोंके रूपमें करता है । दर्शन साइंसका अनुयायी हो सकता हैं, 
साइंसकी जगह लेनेका उसका अधिकार नहीं है । वस्तुओं, घटनाओ्रोंका 
बहुत्व विज्ञान और व्यवहार-बुद्धि दोनोंसे सिद्ध है, इसलिए दर्शनको उनसे 
इन्कारी नहीं होना चाहिए । किन्तु इसका मूल क्‍या है, इसपर विचार 
करते हुए रसल कहता है--विज्ञानवादका सारे बाहरी बहुत्वोंको मानसिक 
कहना ठीक नहीं, क्योंकि यह साइंसका अपलाप है । साथही भौतिकवादके 
भी वह विरुद्ध हैं। मलतत्त्व तरंग--शक्ति या केवल किरण प्रसरण' 
नहीं है। मलतत्त्व न विज्ञान है, न भौतिक तत्त्व, वह दोनोंसे अलग “अन्‌- 
उभय-तत्त्व” है, लेकिन 'अनुभयतत्त्व” एक नहीं घटनाश्रोंकी एक किस्म 
हैं । या तत्त्वोंकी एक जाति हैं। 'जगत्‌ अनेक शायद परिसंख्यात, या 
ग्रसंख्य तत्त्वोंका समह है । ये तत्त्व एक दूसरेके साथ विभिन्न संबंध रखते 
हैं, और शायद उनके गुणोंमें भी भेद हें । इन तत्त्वोंमेंसे प्रत्येकको 'घटना' 
कहा जा सकता हैं ।” 
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रसलके श्रनुसार “दर्शन जीवनके लक्ष्यकों निश्चित नहीं कर सकता, 
किन्तु वह दुराग्रहों, संकीर्ण दष्टिके अनथोसे हमें बचा सकता है ।” 


 ३-भोतिकवाद 


बीसवीं सदीका समाजवाद जैसे माकूसका समाजवाद हैँ. बसे ही 
बीसवीं सदीका भौतिकवाद मार्कसीय भौतिकवाद है। माक्‌सवादके 
कहनेसे यह नहीं समभना चाहिए, कि वह स्थिर और अचल एकरस 
है । विकास मार्कुपवादका मल संत्र है, इसलिए भाकूसवादीय भौतिक 
दर्शनका भी विकास हग्ना हैं। माकूंबवाद भौतिक दर्शनके बारेमें हमने 
अपने “वैज्ञानिक भौतिकवाद'में सविस्तर लिखा हँँ। इसलिए उसे यहाँ 
दुहरानेकी जरूरत नहीं । 


5 ४-द्व तवाद 


बीसवीं सदीमें नई-नई खोजोंनें साइंसकी प्रतिष्ठा और प्रभावकों 
और बढ़ा दिया, इसीलिए केवल बुद्धिवादी दार्शनिकोंकी जगह आज प्रयोग- 
वादियोकी प्रधानता ज्यादा हैं । 

विलियम्‌ जेम्स (१८४२-१९१० ह०) --विलियम्‌ जेंम्सका जन्म 
ग्रमेरिकाके मध्यमवर्गीय परिवासमें हुआ था । मनोविज्ञान और दर्शनका 
वह प्रोफेसर रहा । जिस तरह बद्धके तृष्णावाद (८>क्षय ) बादने शोपन- 
हारके दर्भनको प्रभावित किया, उसी तरह बुद्धके श्रनात्मवादी मनोविज्ञान- 
ने जेम्सपर प्रभाव आला था। 

जेम्सको भौतिकवादी तथा विज्ञानवादी दोनों प्रकारके गअ्रद्वतवाद 
पसन्द न थे। भौतिक अद्वतवादके विरूद्ध उसका कहना था कि यदि सभी 
'चीजें--मनृष्य भी--आदिम नीहारिकाओं या अतिस&म तत्त्वोंकी उपज 
मात्र है, तो मनष्यकी आचारिक जिम्मेवारी (->दायित्व), कर्म-स्वातंत्र्य, 
वैयक्तिक प्रयत्न और महत्त्वाकांक्षाएं बेकार हैं । यह स्पष्ट हैँ कि भौतिक- 
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वादका विरोध करते वक्‍त उसके सामने सिफ़ यांत्रिक भौतिकवाद था । 
वेज्ञानिक भौतिकवाद जिस प्रकार गुणात्मक परिवतेन द्वारा बिल्कुल 
नवीन वस्तुके उत्पादनकों मानता है, और परिस्थितिके अनुसार बदलती 
किन्तु और भी बढ़ती जिम्मेवारियोंको अज्ञान श्रौर भयके आधारपर नहीं 
बल्कि और भी ऊँचे तलपर--ज्ञानके प्रकाशमें--मनुष्य होनेका नाता 
मानता है, और उसकेलिए बड़ीसे बड़ी क्‌ब्रॉती करनेकेलिए आदमीको 
तैयार करता है इससे स्पप्ट है, कि वह 'आचारिक जिम्मेवारियों की 
उपेक्षा नहीं करता; किन्तु “आ्राचारिक जिम्मेवारियों से यदि जेम्सका 
अभिप्राय पुराने आर्थिक स्वार्थों और उसपर आश्वित समाजके ढाँचेको 
कायम रखतेसे मतलब है, तो निश्चय ही वह इस तरहकी जिम्मेवारीकों 
उठानेकेलिए तैयार नहीं है । शायद, जेम्सको यदि पिछला महायुद्ध-- 
भ्रौर खासकर वत्तमान यद्ध--देखनेका मौका मिला होता, तो वह अच्छी 
तरह समभ लेता कि सामाजिक स्वार्थकी अवहेलना करते अन्धी वैयक्तिक 
लिप्सा--जिसे कमं-स्वातंत्र्य, प्रयत्न, महत्त्वाकांक्षा आदि जो भी नाम 
दिया जावे--मानवको कितना नीचे ले जा सकती है । 

(१ ) प्रभाववाद--जेम्सके दिलमें साइंसके प्रयत्नों, उसकी 
गवेषणाओं और सच्चाइयोंके प्रति बहुत सम्मान था, इसलिए वह कोरे 
मस्तिष्ककी कल्पनाओं या विज्ञानवादकों महत्त्व नहीं दे सकता था। 
उसका कहना था, किसी वाद, विश्वास या सिद्धान्तकी सच्चाईकी कसौटी 
वह प्रभाव या व्यावहारिक परिणाम जो हमपर या जगत्‌पर पड़ता दिखाई 
देता है। प्रभावपर जोर देनेके ही कारण जेम्सके दर्शनको प्रभाववाद' 
भी कहते हैं । 

(२ ) ज्ञान--ज्ञान एक साधन है, वह जीवनकेलिए है, जीवन 
ज्ञानकेलिए नहीं हैं । सच्चा ज्ञान या विचार वह है, जिसे हम हजम कर 
सकें, यथार्थ साबित कर सकें. और जिसकी परीक्षा कर सकें । 
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यह कहना ठीक नहीं है, कि जो कछ बद्धिपृ्वक है, वह वस्तु-सत्‌ हैं । 
जो कुछ प्रयोग या अनभवमें सिद्ध है, वह वस्तु-सत्‌ हैं । अ्नुभवसे हमें सिर्फ़ 
उसी अ्रनभवको लेना चाहिए, जो कि कल्पनासे मिश्रित नहीं किया गया, 
जो शुद्धता और मौलिक निर्देषितासे युक्त हैँ । वस्तु-सत्‌ वह शुद्ध अनुभव 
है, जो मनप्यकी कल्पनास बिल्कल स्वतंत्र है, उसकी व्याख्या बहुत मुश्किल 
है । यह बह वस्तु है, जो कि अभी-अ्भी अनुभवर्म घुस रही हैं, किन्तु 
अभी उसका नामकरण नहीं हुआ हे; अथवा, यह अनुभवमें कल्पना- 
रहित एसी आदिस उपस्थिति है, जिसके बारेमें अभी कोई श्रद्धा या 
विश्वास उत्पन्न नहीं हो पाया है; जिसपर कोई मानबवी कल्पना चिपकाई 
नहीं गई हें । 

(३ ) आत्मा नहीं--मानसी व॒त्तियों और कायाकों मिलानेवाले 
माध्यम--आत्मा--का मानना बेकार हे, क्योंकि वहाँ एस स्वतंत्र तत्त्व 
नहीं है, जिनको मिलानेकेलिए किसी तीसरे पदार्थकी ज़रूरत हो । वास्त- 
विकता, एक अंशमें हमारी वेदनाओ का निरन्तर बला आता प्रवाह हें, 
जो आते और विलीन होते ज़रूर हैं, किन्तु झ्राते कहाँसे हें, इस हम नहीं 
जानते; दूसरे अंशमे वह वे संबंध हें, जो कि हमारी वेदनाओं या मनमें 
उनके प्रतिबिबोंके बीच पाये जाते हें; और एक अंशम वह पहिलेकी 
सच्चाइयाँ हैं । 

(७) सृष्टिकत्तो. » -नेहीं--प्रकट घटनाओरके पीछे कोई छिपी 
हुई वस्तु नहीं हे, वस्तु-अपने-भीतर (वस्तुसार ), परमतत्व, असेय कल्पनाके 
सिवा कोई हस्ती नहीं रखते । यह बिल्कूल फजूल बात हे, कि हम मौजूद 
स्पष्ट वास्तविकताकी व्याख्या करनेकेलिए एक ऐसी कल्पित वास्तविकता- 
का सहारा लें, जिसको हम ख्यालमें भी नहीं ला सकते, यदि हम खुद अपने 
अनुभवस ही निकले कल्पित चित्रोंका सहारा न लें। मनसे पर भी सत्ता 


 कल्पना-प्रपोढ”---दिड्दनाग और धर्मकीति। 
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हैँ, इसे जेम्स इन्कार नहीं करता था लेकिन साथ ही; श॒द्ध श्रादिम अनभवको 
वह मनःप्रसत नहीं बल्कि वस्तु-सत्‌ मानता था--आशादिकालीन तत्त्व ही 
विकसित हो चेतनाके रूपमें परिणत होने हें । 

(५ ) हेतवाद--जेम्सका उम्र प्रभाववाद द्वेतआदके पक्षमें था-- 
अ्रनुभव हमारे सामने बहुता, भिन्नता, विरोधको उपस्थित करता हैं। 
वहाँ न हमें कहीं पता मिलता है कूटस्थ विश्वका, नहों परमतत्त्व (-- ब्रह्म ) - 
वादियों अद्वेतियोंके उस पूर्णतया संगठित परस्पर स्नेहबद्ध जगत्‌-प्रबंधका, 
जिसमें कि सभी भेद और विरोध एक मत हो जायें। अद्वेंतवाद, हो सकता 
है, हमारी ललित भावनाओं और चमत्कार-प्रिय भावुकताओंको अच्छा 
मालम हो; किन्तु वह हमारी चेतना-संबंधी गृत्थियोंकों सुलभा नहीं 
सकता; बल्कि बुराइयों (पाप ) के संबंधकी एक नई समस्या ला खड़ा 
करता है--पअ्रह्गत शुद्धतत्त्वमें आखिर जीवनकी अशुद्धताएं, शुद्ध अद्वेत 
विश्वमें विषमताएं--क्ररताएं कहाँसे आ पड़ीं ? अद्वेतवाद इस प्रश्नके 
हल करनेमें असमर्थ हे, कि कूटस्थ एकरस अद्वेत तत्वमें परिवत्तन क्‍यों 
होता है । सबसे भारी दोष अद्वेतवादमें है, उसका भाग्यवादी (+-नियति- 
वादी ) होना--वह एक है, उसकी एक इच्छा हे, वह एकरस है, इसलिए 
उसकी इच्छा--भविष्य--नियत है । इसके विरुद्ध द्वतवाद प्रत्यक्षसिद्ध 
घटनाके प्रवाहकी सत्ताकों स्वीकार करता है, उसकी तथ्यता (--जंसा-है- 
वेंसपन )का समर्थक हैं, और, कार्य-कारण संबंध (->परिवत्तेन)या 
इच्छा-स्वातंत्र्य (--कर्म-स्वातंत्र्य ) की पर्णतया संगत व्याख्या करता है-- 
दुतवादमें परिवत्तंन, नवीनताकेलिए स्थान है । 

(६ ) इेश्वर--जेम्स भी उन्नीसवीं सदीके कितने ही उन दब्बू, अ्रधि- 
कारारूढ़-वर्गसे भयभीत दा््म॑निकोंमें हें, जो एक वक्‍त सत्त्यसे प्रेरित होकर 
बहुत आगे बढ़ जाते हैं, फिर पीछे छूट गये अपने सहकरमियोंकी उठती अ्रगु- 
लियोंको देखकर “किन्तु, परन्तु” करने लगते हें । जेम्सने कान्टके वस्तु- 
अपने-भीतर, स्पेन्सरके अज्ञेय, हेगेलके तत्त्वको इन्कार करनेमें तो पहिले 
साहस दिखलाया; किन्तु फिर भय खाने लगा कि कहीं ' सभ्य” समाज उसे 
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नास्तिक, अनीश्वरवादी न समझ ले । इसलिए उसने कहना शुरू किया-- 
ईश्वर विश्वका एक अंग है, वह सहानुभूति रखनेवाला शक्तिशाली मदद- 
गार है, तथा महान्‌ सहचर है । वह हमारे ही स्वभावका एक चेतन, 
ग्राचार-परायण व्यक्तित्वयुक्त सत्ता है, उसके साथ हमारा समागम हो 
सकता है, जेसा कि कुछ अनभव (यकायक भगवानसे वार्तालाप, या श्रद्धा- 
से रोगमक्ति) सिद्ध करते हैं ।---तो भी यह ईश्वरवादी मान्यताएं पूर्णतया 
सिद्ध नहीं की जा सकतीं, लेकिन यही बात किसी दर्शनके बारेमें भी कही 
जा सकती हें ।--किसी दर्शनकों पूर्णतया सिद्ध नहीं किया जा सकता, 
प्रत्येक दर्शन श्रद्धा करनेकी चाहपर निर्भर हूँ । श्रद्धाका सार या समझ 
महसूस करना नहीं है, बल्कि वह है चाह--उस बातके विश्वास करनेकी 
चाह, जिसे हम साइंसके प्रयोगों द्वारा न सिद्ध कर सकते और न खंडित 
कर सकते हैं । 


उत्तराध 


९०-भारतीय दर्शन 


४. भारतीय दशन 
चतुर्दश अध्याय 


प्राचोन ब्राह्मण-दशन ( १९०००-६०० हें० प्‌०) 


हम बतला चुके हैँ कि दर्शन मानव मस्तिष्कके बहुत पीछेकी उपज 
है| यरोपमें दर्शनका आरंभ छठी सदी ईसा पूर्वमें होता हैँ । भारतीय 
दर्शनका आरंभ-समय भी करीब-करीब यही है, यद्यपि उसकी स्वप्न-चेतना 
वेदके सबसे पिछले मंत्रोंमं मिलती है, जो ईसा पूर्व दसवीं सदीके आस- 
पास बनते रहे । 

प्राकृतिक मानव जब अपने अज्ञान एवं भयका कारण तथा सहारा 
ढूँढ़ने लगा, तो वह देवताओं और धर्म तक पहुँचा । जब सीधे-सादे धर्मे- 
देवता-संबंधी विश्वास उसकी विकसित बुद्धिको सन्तुष्ट करनेमें असमर्थ 
होने लगे, तो उसकी उड़ान दर्शनकी ओर हुई । प्राकृतिक मानवको यात्राके 
आरंभसे धर्म तक पहुँचनेमें भी लाखों वर्ष लगे थे, जिससे मालूम होता हैं 
कि मनृष्यकी सहज वद्धि प्रकृतिके साथ-साथ रहना ज्यादा पसन्द करती है । 
शायद धर्म और दर्शनको उतनी सफलता न हुई होती, यदि मानव समाज 
अपने स्वार्थोके का रण वर्गेर्मिं विभक्त न हुआ होता । वर्ग-स्वार्थको जगत्‌की 
परिवत्तेनशीलता द्वारा परिचालित सामाजिक परिवतेनसे ज़बदंस्त खतरा 
रहता है, इसलिए उसकी कोशिश होती हे कि परिवतित होते जगतमें अपने- 
को अक्षण्ण रकखे । इन्हीं कारणोंसे पितृसत्ताक समाजने धर्मकी स्थायी ब॒नि- 
याद रकक्‍्खी, और प्राकृतिक शक्तियों एवं मृत-जीवित प्राणियोंके आतंकसे 
उठाकर उसे वेयक्तिक देवताओं और भूतोंके रूपमें परिणत किया । शोषक 
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वर्गकी शक्तिके बढ़नेके साथ अपने समाजके नमूनेपर उसने देवताओ्रोंकी 
परम्परा और सामाजिक संस्थाओ्रोंकी कल्पना की । यूरोपीय दर्शनोंके 
इतिहासमें हम देख चुके हें, कि कंसे विकासके साथ स्वतंत्र होती ब॒द्धिको 
घेरा बढ़ाते हुए लगातार रोक रखनेकी कोशिश की गई । लेकिन जब हम 
दर्शनके उस तरहके स्वार्थपर्ण उपयोगके बारेमें सोचते हैं, तो उस वक्‍त यह 
भी ध्यानमें रखना चाहिए कि दर्शनकी आड़में वर्ग-स्वार्थको मजबूर करनेका 
प्रयत्न सभी ही दार्शनिक जान-बभकर करते हैं यह बात नहीं है; कितने 
ही अच्छी नियत रखते भी आत्म-संमोहके कारण बेसा कर बं॑ठते हें । 


6 २-वबेद (१५ ००-१००० ई० पू०) 


मानव-समाज मे हम बतला आये हैं, कि किस तरह आर्योके भारतमें 
आनेसे पूर्व सिन्धु-उपत्यकामें श्रसीरिया (मसोपोतामिया ) की समसामयिक 
एक सभ्य जाति रहती थी, जिसका सामन्तशाही समाज अफ़ग्रानिस्तानमें 
दाखिल होनेवाले श्रायंके जनप्रभाथित पितृसत्ताक समाजसे कहीं भ्रधिक 
उन्नत अवस्थामें था। असभ्य लड़ाकू जन-यूगीन जर्मनोंने ज॑से सभ्य 
संस्क्रत रोमनों और उनके विशाल साम्राज्यको ईसाकी चौथी झताब्दीमें 
परास्त कर दिया, उसी तरह सर जान मार्शल के मतानुसार इन आरार्योने 
सिन्धु उपत्यकाके नागरिकोंको परास्त कर वहाँ अपना प्रभुत्व १८०० ई० 
प्‌ृ०के आसपास जमाया । यह वही समय था, जब कि यूरोपीय ऐतिहासिकों- 
की रायमें--थोड़े ही अन्तरसे--पश्चिममें भी हिन्दी-य्रोपीय जातिकी 
दूसरी शाखा यूनानियोंने यूनानको वहाँके भूमध्यजातीय निवासियोंकों 
हराकर अपना प्रभुत्व स्थापित किया । यद्यपि एकसे देश या कालमें मानव 
प्रगतिकी समानताका कोई नियम नहीं है, तो भी यहाँ कुछ बातोंमें हिन्दी- 
यूरोपीय जातीय दोनों शाखाओं--यूनानियों और हिन्दियों--को हम 
दर्शन-क्षेत्रमें एक समय प्रगति करते देख रहे हैँ; यद्यपि यह प्रगति आगे 
विषम गति पकड़ लेती है । हाँ, एक विशेषता ज़रूर है, कि समय बीतनेके 
साथ हिन्दी-आ्रा्योंकी सामाजिक प्रगति रुक गई, जिससे उनके समाज- 
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हारीरको सुखंडी मार गई । इसका यदि कोई महत्त्व हें तो यही कि उनका 
समाज जीवित फोसील बन गया, आज वह चार हज़ार वर्ष तककी पुरानी 
बेवकफियोंका एक अच्छा म्यूजियम हे, जब कि यूनानी समाज परिस्थितिके 
अनुसार बदलता रहा--श्राज जहाँ नव्य शिक्षित भारतीय भी वेद और 
उपनिषदके ऋषिग्रोंको ही अनन्तकाल तकके लिए दाशंनिक तत्त्वोंको 
सोचकर पहिलेसे रख देनेवाला समभते हैं; वहाँ आधुनिक यूरोपीय विद्वान 
अ्फलात्‌ और अरस्तको दर्शनकी प्रथम और महत्त्वपूर्ण ईंटें रखनेवाले 
समभते हुए भी, आजकी दर्शन विचारधाराके सामने उनकी विचारधाराको 
आरंभिक ही समभता है । 

प्राचीन सिन्ध्र-उपत्यकाकी सभ्यताका परिचय वत्तेमान शताब्दीके 
द्वितीयपादके आरम्भसे होने लगा है, जब कि मोहेनजो-दड़ो,' और हड़प्पाकी 
खुदाइयोंमें उस समयके नगरों श्रौर नागरिक जीवनके अवशेष हमारे सामने 
भ्राये । लेकिन जो सामग्री हमें वहाँ मिली है, उससे यही मालूम होता 
हैँ, कि मेसोपेतामियाकी पुरानी सभ्य जातियोंकी भाँति सिन्धुवासी भी 
सामन्तज्ञाही समाजके नागरिक जीवनको बिता रहे थे। वह क्रेषि, शिल्प, 
वाणिज्यके अभ्यस्त व्यवसायी थे। ताम्र और पित्तलयुगमें रहते भी 
उन्होंने काफ़ी उन्नति की थी । उनका एक सांगोपाँग धर्म था, एक तरहकी 
चित्र-लिपि थी । यद्यपि चित्र-लिपिमें जो म॒द्राएं श्रौर दूसरी लेख-सामग्री 
मिली है, अभी वह पढ़ी नहीं जा चुकी है; लेकिन दूसरी परीक्षाओंसे मालूम 
होता हें कि सिन्धु-सभ्यता असुर और काल्दी' सभ्यताकी समसामयिक 
ही नहीं, वल्कि उनकी भगिनी-सभ्यता थी, और उसी तरहके धर्मका 
ख्याल उसमें था। वहाँ लिग तथा दूसरे देव-चिह्न या देव-मूर्तियाँ पूजी 
जाती थीं, किन्तु जहाँतक दर्शनका संबंध है, इसके बारेंमें इतना ही कहा 
जा सकता हूँ कि सिन्ध॒-सभ्यतामें उसका पता नहीं मिलता । यदि वह 
होता तो आर्योको द्शनका विकास शुरूसे करनेकी ज़रूरत न होती । 
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१-आयाँका साहित्य और काल 


आरयोका प्राचीन साहित्य बेद, जैसमिनि (३०० ई० ) के अनुसार मंत्र 
और ब्राह्मण दो भागोंमं विभकत हैं| मंत्रोंके संग्रहकीं संहिता कहते हें । 
ऋग, यजः, साम, अ्थवंकी अपनी-अपनी मंत्रसंहिताएं हें, जो गाखाग्रोंके 
अनूसार एकसे अधिक अब भी मिलती हैं। बहुत काल तक-न्‍ुद्ध 
(५६३-८४८३ ई० प्‌०)के पीछे तक--ब्राह्मण (और दूसरे श्रमंवाले भी ) 
अपने ग्रंथोंकी लिखकर नहीं क॑ स्थ करके रखते थे; और इसमें शक नहीं, 
उन्होंने जितने परिश्रमस बेदके छुन्द, व्याकरण, उच्चारण और स्वर 
तकको कंठस्थ करके सुरक्षित रखा, वह असाधारण बात हैं । तो भी इसका 
मतलब यह नहीं कि आज भी मंत्र उसी रूपमें, शुद्धसे-शुद्ध छपी पोथीमें 
भी, मौजूद है । यदि ऐसा होता तो एक ही शुक्ल यजुर्वेद सं हिताके माध्यन्दिन 
गौर काण्व शाखाके मंत्रोंमें पाठभेद न होता । आयोके विचारों, सामाजिक 
व्यवस्थाओं तथा आरंभिक अवस्थाकेलिए जो लिखित सामग्री मिलती हैं, 
बह मंत्र (_“संहिता ), ब्राह्मण, आरण्यक तीन भागोंमें विभकत है । वेदिक 
साहित्य तथा कमंकाण्डके संरक्षक ब्राह्मणोंके तत्‌ तत्‌ मतभेदोंके कारण 
अलग-अ्रलग संप्रदाय हो गये थे, इन्हींको गाखा कटा जाता हैं । हर एक 
शाखाकी अपनी-अपनी अ्रलग संहिता, ब्राह्मण और आरण्यक थे; जेंसे 
(कृष्ण ) यजूवेदकी तैत्तिरीय णाखाकी तैत्तिरीय संहिता, तेत्तिरीय ब्राह्मण 
और तेत्तिरीय आरण्यक | आज बहुतसी शाखाओंके संहिला, ब्राह्मण, 


आरण्यक लप्त हो चके हे । 

वेदों सबसे पुरानी ऋग्वेद मंत्र-संहित। है । ऋग्वदके मंत्रकर्ता ऋषियों 
मे सबसे पूरान विश्वामित्र, वशिष्ठ, भारद्वाज, गोतम (+-दी्घेतमा ), श्रत्रि 
आदि हैं । इनमें क्रितन ही विश्वामित्र, वशिष्ठकी भाँति हें समसामय्रिक 
परस्पर, और क्‌छम एक दो पीढ़ियोंका अंतर है । अंगिराके पौत्र तथा 
बृहस्पतिके पत्र भरद्राजजा समय १५०० ई० प्‌० है। भारद्वाज उत्तर- 


' देखिए मेरा 'सांकृत्यायन-बंदा ।”! 
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पंचाल (-- वत्तमान रुहेलखंड ) के राजा दिवोदासके पुरोहित थे । विश्वा- 
मित्र दक्षिण-पंचाल (>>आगरा कमिश्नरीका अधिक भाग) से संबद्ध 
थे । वशिष्ठका संबंध कूरु (--मेरठ और अम्बाला कमिश्नरियोंके अधिक 
भाग )-राजके पुरोहित थे। सारा ऋग्वेद छे सात पीढ़ियोंके ऋषियोंकी 
कृति है, जैसा कि वृहस्पतिके इस वंशसे पता लगेगा--- 

(अंगिरा ) 


"पक्की, 


बृहस्पति (१५२० ई० पू 
भरद्राज (१५०० ई० पू०) 
( विदथी 

नर (१४६० ई० पू०) 


। 
(संकृति 2४४० ई० प्‌० ) 


| | 
गौरवीति (१४२० ई० प्‌ृ०) (रन्तिदेव) 

इनमें बृहस्पति, भारद्वाज, नर और गौरवीति ऋग्वेदके ऋषि हें । 
बृहस्पतिसे गौरवीति (+-साँक़त्यायनोंके एक प्रवर पुरुष) तक छे पीढ़ियाँ 
होती हैं। मेने अन्यत्र भारद्राजया काल १५०० ई० पूृ० दिखलाया है 
और पीढ़ीके लिए २० वर्षका औसत लेनेपर बृहस्पति (१५२० ई० पू० ) से 
गौरवीति के समय (१४२० ई० प० ) के अंदर ही ऋषियोंने अपनी रचनाएं 
की । ऋषियोंकी परम्पराश्रोपर नज़र करनेपर हम इसी नतीजेपर पहुँचते 
है कि ऋग्वेदका सबसे अधिक भाग इसी समय बना हैं। ब्राह्मणों और 
आरण्यकोंके बननेका समय इससे पीछे सातवीं और छंठीं सदी ईसा पर्व 


* देखिए मेरा 'सांकृत्यायन-वंद ।”' 
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तक चला गआ्राता है। प्राचीन उपनिषरोंमें सिर्फ एक (ईश) मंत्र-संहिता 
(शुक्ल यजुर्वेद) का भाग (अ्रन्तिम चालीसवाँ) अध्याय है; बाकी सातों 
ब्राह्मणोंके भाग हैं, या आरण्यकोंके । 

ऋग्वेद प्रधानतया कर, उत्तर-दक्षिण-पंचाल देझ्ों अर्थात्‌ आजकलके 
पद्चिमी युक्‍त-प्रान्तमें बना, जो कि आये भारतमें आगमनके बाद तीसरा 
बसेरा टै--पहिला बसेरा मंजिल काब॒ल और स्वात नदियोंकी उपत्यकाओं 
(अफगानिस्तान) में था, दूसरा सप्त-सिन्धु (पंजाब) में, और यह तीसरा 
बसेरा पश्चिमी युक्त-प्रान्त या यमुना-गंगा-रामगंगाकी मैदानी उर्वर उपत्य- 
काश्रोंमे । इतना कहनेसे यह भी मालम हो जायगा कि क्यों प्रयाग और 
सरस्वती (घाघर ) के बीचके प्रदेशको पीछे बहुत पुतीत, अधिकांश ती बॉका 
क्षेत्र तथा आ्रार्यावत्ते कहा गया । 

वेदरो आयोके समाजके बिकासके बारेमें जो कुछ मिलता है, उससे जान 
पड़ता है कि आर्यावत्ते में बस जानेके समय तक आरार्योमें कुरु. पाँचाल जैसे 
प्रभुताशाली सामन्तवादी राज्य कायम दो चुके थे; कृषि, ऊतीी वस्त्र, तथा 
व्यापार खूब चल रहा था । लो भी पशुपालन--विशेषकर गोपालन, जो कि 
मांस, दूध, हल चलाना तीनकैलिए बहुत उपयोगी था--उनकी आर्थिक 
उपजका सबसे बड़ा जरिया था । चाहे सुवास्तु और सप्तसिधुके समय--जो 
कि इससे तीन-चार सदी पहिले बीत चुका था--की ध्वनियाँ वहाँ कढ्ठी-कढ़ीं 
भले ही मिल जायें, किन्तु उनपर ऋग्वेद ज्यादा रोशनी नहीं डालता । 
इस समयके साहित्यसे यढ्ी पता लगता हे, कि आर्यावत्त में बसनेकी आरंभिक 
श्रवस्थामें उनके भीतर “वर्ण या जातियाँ बनने ज़रूर लगी थीं, किन्तु अभी 
वह तरल या अस्थिर अवस्थामें थीं। अधिक शुद्ध रक्‍्तवाल आर्य ब्राह्मण 
या क्षत्रिय थे। केवल विश्वामित्र ही राज-पृत्र (--क्षत्रिय) होते ऋषि 
नहीं हो गए, बल्कि ब्राह्मण भरद्वाजके पौत्रों सुहोत्र और शुनहोत्रकी ग्रगली 
सारी सन्‍्तानें क्रमश: कुरु और पंचालके क्षत्रिय शासक थीं। भरद्वाजके 
प्रपोत्र संकृतिका पृत्र रन्तिदेव भी राजा और क्षत्रिय था इस प्रकार इस 
समय (-"-कुरु-पंचालकालमें ) जहाँ तक ब्राह्मण क्षत्रियों--शासकों तथा 
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पुरोहितों--का संबंध हैँ, वर्णं-व्यवस्था कर्म पर निर्भर थी। ब्राह्मण 
क्षत्रिय हो सकता था और क्षत्रिय ब्राह्मण हो सकता था। आगे जिस 
वक्‍त राजाझ्रोंकी संरक्षकतामें पुस्तेनी पुरोहित--ब्राह्मण--तथा ब्राह्मणुंके 
विधानके अनुसार क्षत्रिय आनुवंशिक योद्धा और शासक बनते जा रहे 
थे; उस वक्‍त भी सप्तसिन्धु तथा काबुल-स्वातमें ब्राह्मणादि भेद नहीं 
कायम हुआ। पृरबमें भी मल्ल-वज्जी आदि प्रजातंत्रोंमें भी यही हालत थी, 
यह हम अन्यत्र' बतला चुके हे। इसी पुरोहित-शाहीके कारण इन देशोंके 
आ्योको--जो रकक्‍तमें 'आर्यावत्त के ब्राह्मण-क्षत्रियों (-"त्रार्यों)से कहीं 
अधिक शुद्ध थे--ब्रात्य (--पतित ) कहा जाता था । किन्तु यह 'क्रियाके 
लोप” या “ब्राह्मणके अदर्शनसे नहीं था, बल्कि वहाँ वह अपने साथ लाई 
पुरानी व्यवस्थापर ज्यादा आरूढ़ रहना चाहते थे । आर्योके सामन्तवादके 
चरम विकासकी उपज ब्राह्मणादि भेदको मानना नहीं चाहते थे । 
ऋग्वेदके आार्यावत्त (१५००-१००० ई० पू०) में, जेसा कि में अ्रभी 
कह चुका, कृषि और गोपालन जीविकार्जनके प्रधान साधन थे। युक्त 
प्रान्त अभी घने जंगलोंसे ढैका था, इसलिए उसके वास्ते वहाँ बहुत सुभीता 
भी था । उस वक्‍तके आर्योका खाद्य रोटी, चावल, दूध, घी, दही, मांस--- 
जिसमें गोमांस (बछड़ेका मांस, प्रियतम )--बहुप्रचलित खाद्य थे; मांस 
पकाया और भुना दोनों तरहका होता था। अ्रभी मसाले और छोंक-बघाड़का 
बहुत ज़ोर न था। गर्मागर्म सूप (मांसका रस ) जो कि हिन्दी-युरोपीय जातिके 
एक जगह रहनेके समयका प्रधान पेय था, वह अब भी वेसा ही था।' 
सोम (--भाँग ) का रस हिन्दी-ईरानी कालसे उनके प्रिय पानोंमें था, वह अब 
भी मौजूद था। पानके साथ नृत्य उनके मनोरंजनका एक प्रिय विषय था। 


* “बोल्गासे गंगा पृष्ठ २१६-१८।  संकृतिके पत्र दानी 
रन्तिदेवके दो सौ रसोइये, प्रतिदिन दो हज़ारसे श्रधिक गायोंके मांसको पका- 
कर भी, अतिथियोंसे विनयपूर्वक कहते थे--सूप॑ भूयिष्टमइनीध्वं नाश 
मांस यथा पुरा । सहाभारत, द्रोण-पर्व ६७१७, १८ । शान्ति-पर्व २९६१२८। 
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देशवासी लोहार (>लताम्रकार), बढ़ई (--रथकार ) , कुम्हार अ्रपने व्यव- 
सायको करते थे। सूत (ऊनी) कातना और बनना प्रायः हर झाय॑गृहमें 
होता था। ऊनती कयड्ोंके अतिरिका चमड़ेकी पोशाक भी पहनी जाती थी। 

सिन्ध्रकी पुरानी सभ्यतामें मेसोपोतासिया और मिश्रकी भाँति वेयक्तिक 
देवता तथा उनकी प्रतिमाएं या संकेत भी बनते थे किन्तु श्रायकोीं वह 
पसन्द ने थे--खासकर अपने प्रतियोगी सिन्धुवासियोंकी लिगपूजाको 
घृणाकी दप्टिस देखते हुए, वह उन्हें 'शिश्नदेवा:” कहते थे । श्रार्यावर्त्तीय 
ग्रायंकि देवता इन्द्र, वरुण, सोम, पर्जन्य आदि अधिकनर प्राकृतिक शक्तियाँ 
थे। उनके लिए बनी स्तुतियोंसें कभी-कभी हमें कवित्व-कलाका चमत्कार 
दिखाई पड़ता है, किन्तु वह सिर्फ़ कॉवलाएं ही नहीं बल्कि भकतकी भावपूर्ण 
स्तुतियाँ हैं । वायकी स्तृति करते हुए ऋषि कहता है -- 

“बह कहाँ पैदा हुआ और कहाँस आता है ? 

वह देवताञ्रोंका जीवनप्राण, जगत॒की सबसे बड़ी सनन्‍्तान है 

वह देय जो इच्छापूर्वक सर्वत्र घूम सकता हैं । 

उसके चलनेकी श्रावाज़को हम सुनते हे, किन्तु उसके रूपको नहीं । 


२-दाशनिक विचार 


(१ ) इश्वर--ऋणग्वेदके पुराने मंत्रोंमें यद्यपि इन्द्र, सोम. वरुणकी 
महिमा ज्यादा गाई गई है, किन्तु उस वक्‍त किसी एक देवताको सर्वेसर्वा 
माननेका स्यथाल नहीं था। ऋषि जब भी किसी देवताकी स्तुति करने 
लगता तन्‍्मय होकर उसीकों सब कुछ सभी गुणोंका आकर कहने लगता । 
किन्तु जब हम ऋग्वेदके सबसे पीछेके मंत्रों (दशम मंडल )पर पहुँचते 
हैं, तो वहाँ बहुदेववाद्स एकदेववादकी औझोर प्रगति देखते हें। सभी 
जातियोके देव-लोकमें उनके अपने समाजका प्रतिबिब होता हैँ। जहाँ 
श्रारंभकालमें देवता, पितृसत्ताक समाजके नेता पितरोंकी भाँति छोटे- 


' ऋग्वेद १०। १६८। ३, 4 
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बड़े शासक थे; वहाँ आगे नियंत्रित सामन्त या राजा बनते हुए, अन्तमें 
बह निरंक॒श राजा बन जाते हँं--निरंकुश जहाँ तक कि दूसरे देवव्यक्तियों- 
का संबंध है; धामिक, सामाजिक, नियमोंसे भी उन्हें निरंकुश कर देना 
तो न ब्राह्मणोंको पसन्द होता, न प्रभ वर्गको । प्रजाके अधिकार जब 
बहुत कम रह गए, और राजा सर्वेसर्वा बन गया, उसी समय (६००-५०० 
ई० १०) देव” राजाका पर्यायवाची शब्द बना । 

देवावलीकी ओर अग्रसर होनेपर एक तो हम इस ख्यालको फैलते देखते 
हैं, कि ब्राह्मण एकही (उस देवताको) अग्नि, यम, सूर्य कहते हें । दूसरी 
ओझर एकाधिकारको प्रकट करनेवाले प्रजापति. वरुण जैसे देवताओंको श्रागे 
आते देखते हें । ब्रह्म (नपुंसकलिग ) व्यापार-प्रधान कालके उपनिषदोंमें 
चलकर यद्यपि देवताश्रोंका देवता, एक अद्वितीय निराकार शक्ति बन जाता 


ध्क्‌ 


है; किन्तु जहाँ ऋग्वेदका ब्रह्मा (पुलिग) एक साधारणसा देवता है, वहाँ 
ब्रह्म (नपुंसक ) का अर्थ भोजन, भोजनदान, सामगीत, अ्रदभूत शक्तिवाला 
मंत्र, यज्ञपृर्ति, गान-दक्षिणा, होता (पुरोहित )का मंत्रपाठ, महान्‌ आदि 
मिलता हैँ । प्रजापति ऋग्वेदके अन्तिमकालमें पहुँचकर महान्‌ एकदेवता 
सर्वेश्वर बन जाता है; उसके क्रम बिकासपर भी यदि हम गौर करें, तो वह 
पहिले प्रजाओंका स्वामी, एक विद्येषण मात्र हैं । ऋग्वेदकी अन्तिम रचना 
दशम मंडलमें प्रजापतिके बा रेमें कहा गया हैं -- 

“हिरण्य-गर्भ (सुनहरे गर्भवाला) पहिले था, वह भूतका अकेला 
स्वामी मौजूद था । 

“बह पृथिवी और इस आकाशकों धारण करता था, उस (प्रजा- 
पति ) देवको हम हवि प्रदान करते हैं ।” 

वरुण तो भूतलके शक्तिशाली सामनन्‍्त राजाका एक पूरा श्रतीक था । 
और उसकेलिए यहाँ तक कहा गया--- 


* “एक सद्रिप्रा बहुधा वर्दान्ति अग्नि यमं मातरिश्वानमाहुः ।” 
ऋ० १॥१६४४६ 
 ऋग्‌ १०१२ 
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“दो (श्ादमी ) बैठकर जो आपसमें मंत्रणा करते है, उसे तीसरा राजा 
वरुण जानता हैं । 

(२ ) आत्मा--वैदिक ऋषि विश्वास रखते थे कि आत्मा ( >-मन ) 
शरीरसे अलग भी अपना अस्तित्व रखता है । ऋग्वेदके एक मंत्र में कहा 
गया है कि वह वृक्ष, वनस्पति, आन्‍्तरिक्ष सूर्य आदिसे हमारे पास चली 
आये । वेदके ऋषि विश्वास करते थे कि इस लोकसे परे भी दूसरा लोक 
है, जहाँ मरनेके बाद सुकर्मा पुरुष जाता है, और आनन्द भोगता है । नीचे 
पातालमं नर्कंका अन्धकारमय लोक हैं, जहाँ अधर्मी जाते हें। ऋग्वेदमें 
मन, आत्मा और असु जीवके वाचक शब्द हैँ, लेकिन आत्मा वहाँ आम- 
तौरसे प्राणवायु या भरीरकेलिए प्रयक्त हुआ हे । वैदिक कालके ऋषि 
पुनर्जन्मसे परिचित न थे । शायद उनकी सामाजिक विषमताअ्रोकि इतने 
जबदरत समालोचक नहीं पैदा हुए थे, जो कहते कि दुनियाकी यह विष- 
मता--गरीबी-श्रमी री दासता-स्वामिता, जिससे चंदको छोडकर बाकी 
सभी दुःखकी चवकीमें पिस रहें हँ--सख्त सामाजिक अन्याय है, श्रौर उसका 
समाधान कभी न दिखाई देनेवाले परलोकसे नहीं किया जा सकता।। 
जब इस तरहके समालोचक पंदा हो गए, तब उपिनषत्‌-कालके धाभमिक 
नेताओओंको पुनजेन्मकी कल्पना करनी पड़ी--यहाँकी सामाजिक विषमता 
भी वस्तुतः उन्हीं जीवॉको लौटकर अपने कियेको भोगनकेलिए हैं । जिस 
सामाजिक विपमताको लेकर समाजके प्रभुओं और शोषकके बारेमें यह 
प्रघन उठा था; पुनजेन्मप उसी विषमताके द्वारा उसका समाधान--बड़े ही 
चतुर दिमागका आविष्कार था, इसमें सन्देह नहीं । 

ऋग्वेदके बारेमें जो यहाँ कहा गया, वह बहुत कुछ साम और यजुर्वेद- 
पर भी लागू हैँ । ७५ मंत्रोंको छोड़ सामके सभी मंत्र ऋग्वेदस लेकर यज्ञोंमें 
गानेकेलिए एकत्रित कर दिये गए हँँ। (शुक्ल-) यजुर्वेंद संहिताके भी 

बहुतसे मंत्र ऋग्वेदसे लिये गए हें; और कितने ही नये मंत्र भी हैं। 


ऋग्वेद १०। प्र८द 


बेद | भारतीय वहन ३८६ 


यजुर्वेद यज्ञ या कर्मकांडका मंत्र है, और इसीलिए इसके मंत्रोंकों भिन्न- 
भिन्न यज्ञोंमें उनके प्रयोगके क्रमसे संगृहीत किया गया है । अथव्वंवेद सबसे 
पीछेका वेद है । बुद्धके वक्‍त (५६३-४८३ ई०) तक वेद तीन ही माने 
जाते थे। सुपठित पंडित ब्राह्मणको उस वक्‍त “तीनों बेदोंका पारंगत' 
कहा जाता था। गथर्ववेद 'मारन-मोहन-उच्चाटन” जेसे तंत्र-मंत्रका 
वेद है । 

(३) दर्शन--इस प्रकार जिसे हम दर्शन कहते हें, वह वैदिक कालमें 
दिखलाई नहीं पड़ता । वेदिक ऋषि धर्म और देववादसें विश्वास रखते 
हें ।. यज्ञो-दान द्वारा अब और मरनेके वाद भी, वह सुखी रहना चाहते 
थे । इस विश्वकी तहमें क्या है ? इस चलके पीछे क्या कोई श्रचल शक्ति 
हैं ? यह विश्व प्रारंभमें कसा था ? इन विचारोंका धुँवलासा आभास 
मात्र हमें ऋग्वेदके नासदीय सूक्‍त' और यजुवेंदके श्रन्तिम अध्याय में 


ब्षे 


मिलता है । नासदीय सूक्‍तमें हे-- 


“उस समय न सत्‌ (>चहोना) था न अनसत्‌ । 
ने अन्तरिक्ष था न उसके परे व्योम था । 

किसने सबको ढाँका था ? और कहाँ ? और किसके द्वारा रक्षित ? 
क्या वहाँ पानी अथाह था ? ॥१॥ 

तब न मृत्यू था न अमर मौजूद ; 

रात और दिनमें वहाँ भेद न था । 

वहाँ वह एकाकी स्वावलंबी शक्तिसे इवसित था, 
उसके अतिरिक्त न कोई था उसके ऊपर ॥॥२॥। 
अंधकार वहाँ आदिम अँबेरेमें छिपा था; 

विश्व भेंदशून्य जल था । 

वह जो शन्य और खालीम॑ छिपा बैठा हे । 


' “तिन्न वेदानं पारग” ।  ऋग्‌ १०१२६ 
 यजु: अध्याय ४० (ईश-उपनिषद्‌ ) । 
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वही एक (अपनी ) शक्तिसे विकसित था ॥।३॥। 
तब सबसे पहिली बार कामना उत्पन्न हुई; 
जो कि अपने भीतर मनका प्रारंभिक वीज थी । 
और ऋषियोंने अपने हृदयमें खोजते हए, 
अ्र-सत्‌म रातके योजक संबंधकों खाज पाया ।॥।४॥ 
2५ 2८ >< 
बह मूल स्रोत जिससे यह विश्व उत्पन्न हुश्रा, 
और क्या वह बनाया गया या श्रक्रृत था 
(इसे ) जानता या नहीं जानता है, जो कि उश्चतभ द्योलाकस 


) 


शासन करता है, जो सवदर्गी स्वामी ॥७।। 


बे 


यहाँ हम उन प्रश्नोंको उठते हुए देखते हैं, जिनके उत्तर आगे चलक 
दर्शनकी ब॒नियाद कायम करते हें। विश्व पहिल क्‍या था ?--इसका 
उत्तर किसीने सत्‌ अर्थात्‌ बह सदासे ऐसा ही मौजूद रहा--दिया । किसीने 
कहा कि वह अ-सः | मौजद अर्थात सष्टिय पहिले कछ नहीं था । 
इस सूक्‍तके ऋषिने पहिले बादके प्रतिवादका प्रतिवाद ( प्रतिषध ) करक-- 
नहीं सत्‌ था, नहीं असत--द्वारा अपने संवादकों पश क्रिया । उसने 
उस विश्वस पहिलेकी शन्‍्य अवस्थामें भी एक सत्ताकी कह्पताकी, जो कि 

उस मत-शनन्‍्य जगतमें भी सजीव थी। आरममं विश्व भद-दन्य जल था 
यह उपनिपदके “यह जल डी पहिले था” का मल # | ऋषिको इस जिज्ञासा 
और उत्तरसे पता लगता है, कि विश्वका मूल ढूँढ़ते हुए, वह कभी तो 
प्रकृतिके साथ चलना चाहता है, और थेलकी भाँति, किन्‍्त उससे कछ रादियों 
पं, जलकों सबका मल मानता हैँ। दूसरी ओर प्रकृतिका तट छोड़ 
वह शन्यमें छलाँग मार एक रहस्यगयी शबितकी कल्पना करता हे, जो कि 
उस शून्य और खालीमें वठी” है । अन्तमें रहस्यको और गृढ़ बनाते हुए, 
विश्वके सर्वदर्शी गासकके ऊपर विच्वके कृत या अक्रृत होने तथा उसके 


आप एवं इृदभग्र आसु:” नुह॒दारण्यक ५१५॥१ 
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बारेमें जानने न जाननेका भार रखकर चुप हो जाता हूँ। इस लंबी 
छुलाँगमें साहस भी है, साथ ही कुछ दूरकी उड़ानके वाद थकावटसे फिर 
बॉसलेकी ओर लौटना भी देखा जाता है । जो यही वतलाते हें कि कवि 
( ऋषि) अ्रभी ठोस पृथिवीकों विलकुल छोड़नेकी हिम्मत नहीं रखता । 
ईद-उपनिषद्‌ यद्यपि संहिता (यजुर्वेद )का भाग है, तो भी वह काल 
भ्रौर विचार दोनोंसे उपनिषद्-यगका भाग है, इसलिए उसके बारेमें हम आगे 
लिखेंगे । 
५७ २-उपनिषद्‌ (७ ००-१०० दे ० पू० ) 
क-काल 
बसे तो निर्णयसागर-प्रस (बंबई )ने ११२ उपनिषदें छापी हें, किन्तु 
यह बढ़ती संख्या पीछेके हिन्दू धामिक पंथोंके अपनेको वेदोक्त साबित 
करनेकी धुनकी उपज हैं । इनमें निम्न तेरहकों हम असली उपनिषदोंमें 
गिन सकते हैं, और उन्हें कालक्रमसे निम्न प्रकार विभाजित किया जा 
सकता हँ--१. प्राचीनतम उपनिषदें (७०० ई० पू० )-- 
(१) ईश, (२) छांदोग्य, (३) बृहदारण्यक । 
२. द्वितीय कालकी उपनिषदें (६००-५०० ई० प्‌ृ०)--- 
(१) ऐतरेय (२) तैत्तिरीय । 
३. तृतीयकालकी उपनिषदे (५००-४०० ई० पू०)-- 
(१) प्रइत, (२) केत, (३) कठ, (४) मुंडक, (५) मांडूक्य। 
४. चतुर्थेकालकी उपनिषदें (२००-१०० ई० पू० )-- 
(१) कौषीतकि, (२) मंत्री, (३) इवेताइवतर | 
ज॑मिनिने बेदके मंत्र और ब्राह्मण दो भाग बतलाये हैं, यह हम 
कह चुके हैं । मंत्र सबसे प्राचीन भाग है, यह भी बतलाया जा चुका हैं। 
ब्राह्मणोंका मुख्य काम है, मंत्रोंकी व्याख्या करना, उनमें निहित या उनके 
पोषक श्राख्यानोंका वर्णन करना, यज्ञके विधि-विधान तथा उसमें मंत्रोंके 
प्रयोगकोी बतलाना | ब्राह्मणोंके ही परिशिष्ट आरण्यक हैं, जैसे (शुक्ल-) 
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यजुर्वेदके शतपथ ( ---सौ रास्तोंवाले ) ब्राह्मणका अन्तिम भाग बृहदारण्यक- 
उपनिपद, एक बहुत ही महत्त्वपृर्ण उपनिषद्‌ हैं । लेकिन सभी झारण्यक- 
उपनिषद नहीं हें; हाँ, किन्हीं-किन्हीं आरण्यकोंके श्रन्तिम भागमें उपनिषद्‌ 
मिलती हें--जैसे ऐतरेस-उपनिषद्‌ ऐतरेय-श्रारण्यकका और तैत्तिरीय 
उपनिपद्‌ नैत्तिरीय-श्रारण्यकके श्रन्तिम भाग हें । ईश-उपनिषद्‌, यजुर्वेद 
संहिता (मंत्र)के झन्‍्तमें आती है, दूसरी उपनिषदें प्रायः किसी न किसी 
ब्राह्मण या आरण्यकके अन्तमें आती हें, और ब्राह्मण खुद जैमिनिके अनु- 
सार बेंदके अन्तर्म आते हैं, आरण्यक ब्राह्म णके अन्तमें आते हैं, यह वतला 
चके हेँं। इन्हीं कारणोंसे उपनिपदोंकों पोछे वेदान्त (>-वेदका अन्त, 
ग्रन्तिम भाग ) कहा जाने लगा । 

वेसे उपनिपषद्‌ शब्दका अर्थ हैं पास बेठकर गुरुद्वारा अधिकारी शिष्य- 
को ब्रतलाया जानेवाला रहस्य । ईशको छोड़ देनेपर सबसे पुरानी उप- 
निषदे छांदोग्य और बृहदारण्यक गद्यम हें, पीछेकी उपनिषदें केवल पद्म या 
गद्यमिश्रित पद्म हें । 


ख-उपनिषदु-संक्षेप 


उपनिषदके ज्ञात और अज्ञात दा्शनिकोंके आपसमे विचार भिन्नता 
रखते हे । उनमें कुछ आरुणि और उसके शिष्य याज्ञवल्क्यकी भाँति 
एक तरहके अद्वेती विज्ञानवादपर ज़ोर देते हैं, दूसरे द्वतवादपर ज़ोर देते 
हैं, तीसरे थरीरके रूपमें ब्रद्म और जगत्‌की अद्वंतताको स्वीकार करते हैं 
उपनिषद्‌ इन दाशंनिकोंके विचारोंके उनकी शिष्य-परंपरा और शाखा- 
परंपरा द्वारा अपूर्ण रूपसे याद करके रखे गये संग्रह हें; किन्तु, इस 
संग्रहम न दार्शनिककी प्रधानता है, न द्वेत या अद्वेतकी; बल्कि किसी 
वेंदकी शाखामें जो अच्छे-अच्छे दार्शनिक हुए, उनके विचारोंकों वहाँ एक 
जगह जमाकर दिया गया | एसा होना जरूरी भी था, क्‍योंकि प्रत्येक 
ब्राह्मणकों अपनी शाखाके मंत्र, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्‌, (कल्प, 
व्याकरण ) का पढ़ना (>>स्वाध्याय) परम कत्तंव्य माना जाता था । 


ईशा | भारतीय दशेन ३६३ 


उपनिषदके मुख्य विषय हूँ, लोक, ब्रह्म, आत्मा (-जीव,) पुनर्जन्म, 
मुक्ति--जिनके बारेमें हम आगे कहेंगे । यहाँ हम मुख्य उपनिषदोंका 
संक्षेप्में परिचय देना चाहते हैं । 


१-प्राचीनतम उपनिषदें (७०० डे० पृ०) 


(१) इश-उपनिषद्‌-- श-उपनिषद्‌ यजुर्वेद-संहिताका अन्तिम 
(चालीसवाँ) अ्रध्याय है, यह बतला आये हैं । यह अठा रह पद्योंका एक छोटा 
सासंग्रह है। चूंकि इसका प्रथम पद्य (मंत्र) शुरू होता है ईशावास्य से 
इसलिए इसका नाम ही ईश या ईशावास्य उपनिषद्‌ पड़ गया। इसमें 
बणित विषय हें, ईश्वरकी सर्वव्यापकता, कार्य करनेकी अनिवायंता, 
व्यवहार-ज्ञान (अविद्या)से परमार्थ ज्ञान (--बह्म-विद्या ) की प्रधानता, 
ज्ञान और कर्मका समन्वय । प्रथम मंत्र बतलाता है-- 

यह सब जो कुछ जगतीमें जगत्‌ है, वह ईशसे व्याप्त हे; अ्रतः त्यागके 
साथ भोग करना चाहिए | दूसरेके धनका लोभ मत करो ।” 

वेयक्तिक सम्पत्तिका ख्याल उस वक्‍त तक इतना पवित्र और दृढ़ हो 
चुका था, साथ ही धनी-गरीबव, कमकर-कामचोरकी विषमता, इतनी बढ़ 
चुकी थी, कि उपनिषद्‌-कर्ता अपने पाठकके मनमें तीन बातोंको बेठा देना 
चाहता हे-- ( १) ईश सब जगह बसा हुआ है, इसलिए किसी “बरे कामके 
करते वक्‍त तुम्हें इसका ध्यान और ईशसे भय खाना चाहिए; (२) भोग 
करो, यह कहना बतलाता हे कि अभी वराग्य बिना नकेलके ऊटकी भाँति 
नहीं छुट पड़ा था; जीवनकी वास्तबिकता और उसके लिए ज़रूरी भोग- 
सामग्री ग्रभी हेय नहीं समझी गई थी । हाँ, वेयक्तिक सम्पत्तिके ख्यालसे 
भी यह जरूरी था कि निर्धन कमकर वर्ग भोग करो” का ग्र्थ स्वच्छन्द- 
भोगवाद न समभ ले, इसलिए उनपर नियंत्रण करनेके लिए त्यागपर भी 
जोर दिया गया। और (३) अन्तमें मंत्रकर्ताने बेयक्तिक सम्पत्तिकी 
पवित्रताकी रक्षाके लिए कहा--दुसरेके धनका लोभ मत करो ।” उस 
कालके वर्ग-युक्त (शोषक-शोषित, निठल्ले-कमकर ) समाजके लिए इस 
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मन्त्रका यही प्र्थ था; यद्यपि व्यक्तितयोंमेंस कछके लिए इसका भ्र्थ कुछ 
बेहतर भी हो सकता था, क्योंकि यहाँ त्यागक्े साथ भोगकी वात उठाई 
गई थी । लेकिन उसके लिए बहुत दूर तक खींच-तान करनेकी गुंजाइश 


नहीं है । ईशके व्याप्त होने तथा दूसरेके धनको न छुनेकी शिक्षा समर्थ 
है. बहाँ भय पैदा करनेकेलिए जहाँ राजदंद भी असमर्थ हैं। झाजके 


बर्ग-समाजकी भांति उस कालके वर्गसमाजके द्यासन-यंत्र (5>राज्य )का 
प्रधान कर्तव्य था, सर्म-स्वार्थ--शोपण और वयबितिक सम्पत्ति--को 
रक्षा करना | मंत्रकर्ताने अपनी प्रथम और श्रन्तिम शिक्षाओरी राज्यके 
हाथोंकों मज़बनत करना चाहा । यदि ऐसा न होता, तो श्राजस भी अत्यन्त 
दयनीय दणावाजे दास-दाहियों (जिन्हें बाजारोंगें ले जाकर सौदेको 
तरह बेंचा-ख रीदा जाता था) श्रौर काम करते-करते मरते रहते भी खाने- 
कपड़ेकी महताज कम्मियोंकी ओर भी ध्यान देना चाहिए था। एसा 
होनेपर कहना होता--जगतीमें जो कुछ है, वह ईशकी देन, सबके 
लिए समान है, इसलिए मिलकर भोग करो, ईशके उस बरद्म लोभ 
मत करो ।” 

उपनिषद्‌-कालके आरंभ तक आयंकि ऊपरी वर्ग--भारक, पुराहित 
वर्ग--में भोग और विलास-प्रत्रान जीवन उस सीमा तक पहुँच गया था; 
जहाँ समाजकी भीतरी विपमता. अन्दर-अन्दर कढ़ते उत्पी(इ्रत व्गक मूक 
रोष, और शोपकोंकी अपने-अपने लोभकी पूत्तिकेलिए नरम्तर डोते 
पारस्परि 6 कलह, शोपक धनिक वर्गको भी सुखकी नींद सोने नहीं देते, और 
हर जगह शंका एवं भय उठते रहते हैं। इन सबका परिणाग हाता हूँ 
निराशावाद और श्रकर्मण्यता । राज्य और धर्म द्वारा घागन करनवाले 
वर्गको ग्रक प्यतासे हटानेके लिए दूसरे मंत्रमें कहा गया हँ-- 

“यहाँ काम करते हुए ही सौ वर्ष जीनेकी इच्छा रखा । 


' ईशदत्त इदं सर्व यत्‌ किंच जगत्यां जगत्‌ । 
तेन समाना भुंजीथा मा गृधः तस्य तद्धनम्‌ ॥। 
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(बस ) यही भर दूसरा (रास्ता) तुम्हारे लिए नहीं, नरमें कर्म नहीं 
लिप्त होता ।  उपनिषद्का र स्वयं, यज्ञोंके व्यर्थके लम्बे-चौड़े विधिविधानके 
विरुद्ध एक नई धारा निकालनेवाले थे---यज्ञके ये कमज़ोर बेड़े हैं ।. . . 
इसे उत्तम मान जो अभिनन्दन करते हैं, वे मृढ् फिर-फिर बढ़ापे और 
मृत्युके शिकार वनते हैँ । अविद्याके भीतर स्वयं वर्तमान (अपनेको ) धीर 
और पंडित माननेवाले . . . . मंढ़ (उसी तरह ) भटकते हें, जेसे अंधे द्वारा 
लिये जाये जाते अंधे । इष्ट (>-यज्ञ ) और पत्ते (--परार्थ किये जानेवाले 
कप, तालाब ) निर्माण आदि कर्मको सर्वोत्तम मानते हुए (उससे ) दूसरेकों 
(जो) श्र-मूढ़ श्रच्छा नही समझते, वे स्वर्गके ऊपर सुकमंको अनुभव कर 
इस हीनतर लोकमें प्रवेश करते हें ।” 

उपनिषद्‌की प्रतिक्रियासे कर्मकांडके त्यागकी जो हवा उठी, उसके 
कारण नेतृतर्ग कहीं हाथ-पैर ढीला कर मैदान न छोड़ भागे, इसीलिए कर्म 
करते हुए सी बप तक जीते रहनेकी इच्छा करनेका उपदेश दिया गया । 

( २ ) छान्दोग्य उपनिषद्‌ (७०० ईं० पू०); (क) संक्षेप-- 
छान्‍्दोग्य और ब॒हदारण्यक न सिर्फ़ आकार हीमें बड़ी उपनिषदें हें 
बल्कि काल और प्रथम प्रयासमं भी वहुत महत्त्व रखती हें । छान्दोग्यके 
प्रधान दाशशनिक उद्दालक आरुणि (गौतम )का स्थान यदि सुक्रातका हैं, 
तो उनके शिष्य याज्ञवल्क्य वाजसनय उपनिषद्का अफलातू है । हम इन 
दोनों उपनिषदोंके इन दोनों दाशनिकों तथा कुछ दूसरोंपर भी आगे 
लिखेंगे, तो भी इन उपनिषदोंके वारेमें यहाँ कुछ संक्षेपमें कह देना 
जुरूरी है । 

वृहदारण्यककी भाँति छान्दीग्य पुरानी और संधिकालीन उपनिषद्‌ 
है, इसीलिए कर्मकांड-प्रशंसाको इसने छोड़ा नहीं है । बल्कि पहिले दूसरे 
अध्याय तो उपनिषद्‌ नहीं ब्राह्मणका भाग होने लायक है । उपनिषदके 
सामवेदी होनेसे सामगान और श्रोम्‌की महिमा इन अध्यायोंमें गाई गई है । 


' मंडक० १।२॥७-२ १ 
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हाँ, प्रथम अध्यायके अंतम दाल रोटीकेलिए 'हावु” 'हावु” (5 सामगान- 
का अ्रलाप) करनेवाले पुरोहितोंका एक दिलचस्प मज़ाक़ किया गया है । 
बक दाल्भ्य--जिसका दूसरा नाम ग्लाव मंत्रेय भी था--कोई ऋषि था । 
बेदपाठकेलिए किसी एकांत स्थानमें रह रहा था । उस समय एक सफ़ेद 
कत्ता वहाँ प्रकट हुआ । फिर कछ और कत्ते आ गये और उन्होंने सफ़ेद 
कत्तेस कहा कि हम भूखे हें, तुम साम गाग्मो, शायद इससे हमें कुछ भोजन 
मिल जाये । सफ़ंद कत्तेने दूसरे दिन आनेकेलिए कहा । दाल्भ्यने कत्तोंकी 
बात युनी थो । वह भी सफ़ेद कृत्तेके सामगानको सुननेकेलिए उत्सुक था । 
दुसरे दिन उसने देखा कि कत्ते आगे-पीछे एककी पंछ दूसरेके महम लिए 
बैठकर गा रहे थे-- हि ! झ्रोम्‌, खां, ओम, पीयें ग्रोम्‌, देव हमें भोजन दें । 
हें अन्न देव ! हमारे लिए अन्न लाओं, हमारे लिए इसे लाओ, ओम । 
इस मज़ाक़में सामगायक पेटकेलिए यज्ञके वक्‍त एकके पीछे एक दूसरे 
अगलोंका वस्त्र पकड़े हुए परोहितोंके साम-गायनकी नकल उतारी गई हैं । 
तीसरे अध्याय आदित्य (>>सर्य )कों देव-मधु वतलाया गया हूं । 
चोथे अध्यायमें रक्‍्व, सत्यकाम जावाल और सत्यकामके शिष्य उपकोसल- 
की कथा और उपदेश हें । पाँचवें अध्यायमें जेवलि और अ्रद्वपति कंकेय 
(राजा) के दर्शन हूँ। छठे अध्यायमें उपनिषदके प्रधान ऋषि आरुणिकी 
शिक्षा है, और यह अध्याय सारे छान्दोग्यका बहुत महत्त्वपर्ण भाग है । 
दतपथ ब्राह्मणसे पता लगता हँ कि आरुणि बहुत प्रसिद्ध ऋषि तथा 
याज्ञवल्कयके गुरु थे । सातवें अ्ध्यायमें सनत्कमारके पास जाकर नारदके 
ब्रद्मज्षान सीखनंकी बात हैँ। आठवें तथा अन्तिम अध्यायमें आत्माके 
साक्षात्कारकाी यकति बतलाई गई हैं । 
(ख) ज्ञान--छान्दोग्य कर्मंकांडसे नाता तोड़नेकी बात नहीं करता 
बल्कि उसे ज्ञानकांडसे पृष्ट करना चाहता है; जैसा कि इस उद्धरणसे 


' छांदोग्प ५॥१६-२४ 
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“प्राणके लिए स्वाहा । व्यान. अपान, समान, उदानके लिए स्वाहा 
जो इसके ज्ञानके बिना अग्नि होम करता है, वह अंगारोंको छोड़ मानो भस्ममें 
ही होम करता हैँ । जो इसे ऐसा जानकर अग्निहोत्र करता है, उसके सभी 
पाप (--बुराइयाँ) उसी तरह दूर हो जाते हैं, जैसे सरकंडेका घूम 
आगमें डालनेपर । इसलिए ऐसे ज्ञानवाला चाहे चांडालको जूठ ही क्‍यों 
न दे, वह वेश्वानर-आत्मा (->नब्रह्म ) में आराहुति देना होता है ।” 

“विद्या और अविद्या तो भिन्न-भिन्न हैं । (किन्तु) जिस (कर्म )को 
(आदमी ) विद्या (+>ज्ञान)के साथ श्रद्धा और उपनिषद्के साथ करता 
है, वह ज़्यादा मज़बत होता हूँ ।' 

मनष्यकी प्रतिभा एक नये क्षेत्रम उड़ रही थी, जिसके चमत्कारको 
देखकर लोग आइदचर्य करने लगे थे । लोगोंको आराइचयें-चकित होनेको ये 
दार्शनिक कम नहीं होने देना चाहते थे । इसलिए चाहते थे कि इसका ज्ञान 
कमसे कम आदमियों तक सीमित रहे । इसीलिए कहा गया हें-- 

“इस ब्रह्मको पिता या तो ज्येष्ठ पृत्रको उपदेश करे या प्रिय शिष्यको । 
किसी दूसरेंको (हगिज्ञ) नहीं, चाहे (वह) इसे जल-रहित धनसे पूर्ण 
इस (पृथ्वी)को ही क्‍यों न दे देवे, यही उससे बढ़कर है. यही उससे 
बढ़कर है, । 

(ग) धमोचार--छान्‍्दोग्यके समयमें दुराचार किसे कहते थे, इसका 
पता निम्न पद्यसे लगता हे-- 

“सोनेकाः चोर शराब पीनेवाला, गुरु-पत्नीके साथ व्यभिचार करने- 
वाला और ब्रह्महत्या करनेवाला, ये चार और इनके साथ (संसर्ग या) 
आचरण करनेवाले पतित होते हैं ।' 

सदाचार तीन प्रकारके वतलाये गये हे--' 

“धर्कके तीन रकन्ध (->वर्ग ) हँ--यज्ञ, अध्ययन (--वेदपाठ ) और 
दान । यह पहिला तप ही दूसरा (स्कन्ध हे), ब्रह्मचयं (रख) आचार्य - 


* छांदोग्य १११० - वहीं ५।१०१६ * वहीं, २२३११ 
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कलमे बसना--श्राचार्यके कलमें अपनेको अत्यन्त छोटा करके (रहना) । 
ये सभी पृण्य लोक (वाले) होते हैं । (जो) ब्रह्मम स्थित है वह अ्रमृतत्व 
(मुक्त ) को प्राप्त होता हैं ।* 

(घ) ब्रह्म--ब्रद्मको ज्ञानमय चिह्नों या प्रतीकोंमें उपासना करनेकी 
वात द्ान्दोग्यरमं सबस ज़्यादा आई हैँ । इनके यारेमें सन्देह उठ सकते थे 
कि यह बह्मकी उपासनाएं हूं या जिन प्रतीकों--श्रादित्य, आकाश झादिकी 
उपासना करने--को कट्टा गया हैं। वहाँ अ्रलग-श्रलग देवता हैं। श्ौर उसी 
रूपम उनकी उपासना करनेको कहा गया है । वादरायणने अपने वेदान्त- 
सत्रोंके काफी भागकों इसीकी सफाईमें खर्च किया हैं. यह हम आगे देखेंगे । 
इन उपासनाग्रोंमेस कुछ इस प्रकार ह-- 

(9) दृहर--हृदयके क्षद्र (>>दह्र) आकाओअमं ब्रह्मकी उपासना 
करनेकेलिए कहा गया हें-- 

“इस ब्रह्मपर (>-शरोर ) में जो दहर (--क्ष॒द्र ) पुंडरीक (--कमल ) 
गह है । इसमें भीतर (एक) दहर आकाश है, उसके भीतर जो हैं, उसका 
ग्रन्वेषण करना चाहिए, उसकी ही जिज्ञासा करनी चाहिए । 
जितना यह (बाहरी) आकाश हे, उतना यह हृदवयके भीतरका आ्राकाश 
है । दोनों द्य (नक्षत्र )-लोक और पृथ्वी उसीके भीतर एकत्रित ह-- 
दोनों अग्नि और वायू, दोनों स्य और चंद्रमा. दोनों त्रिजजी-तारे और 
इस विश्वका जो कुछ यहाँ हूँ तथा जो नहीं, वह सब इसमे एकत्रित हैं । 

(०) भूसमा--सुखकी कामना हर एक मनुष्यमें होती हे । ऋषिने 
सुखको ही प्राप्त करनेका प्रलोभन दे, भारी (मूमा)-सुखकी ओर खींचते 
ठुए कहा-- 

जब सुख पाता हूँ तब (उसके ) लिए प्रयत्न करता हूँ । श्र-सुखको 
प्राप्तकर नहीं करता ; सुखको ही पाकर करता है। सुखकी ही जिज्नासा करनी 
चाहिए।. .जो कि भूमा (--बहुत ) हे वह सुख है, थोड़े मे सुख नहीं होता । 
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भूमाकी ही जिज्ञासा करनी चाहिए । जहाँ (--ब्ह्ममें ) न दूसरेको देखता, 
न दूसरेको सुनता. न दूसरेका विजानन करता (जानता ), वह भूमा हे । 
जहाँ दूसरेकोी देखता, सुनता, विजानन करता हैं, वह अल्प हैं । जो भूमा 
है वह अमृत है, जो अल्प हैं वह मत्य (>-नाशमान ) । हे भगवन्‌ ! वह 
(>-भूमा) किसमें स्थित हैं ।' अपनी महिमार्म या (अपनी ) महिमामें 
नहीं । गाय-घोड़े, हाथी-सोने, दास-भार्या, खेत-घरको यहाँ (लोग ) महिमा 


कहते हे । में ऐसा नहीं कह रहा हूँ । वही (--भूमा ब्रह्म ) नीचे वही ऊपर, 


वही पश्चिम, वही प्रब, वही दक्षिण, वही उत्तरमें है; वही यह सब है। . . . 
वह (>>ज्ञानो ) इस प्रकार देखते, इस प्रकार मनन करते और इस प्रकार 
विजानन करते आत्माके साथ रति रखनेवाला, आत्माके साथ क्रीड़ा 
और आत्माके साथ जोड़ीदारी रखनेवाला आत्मानंद स्वराड (>>अपना 
राजा ) होता है, वह इच्छानुसार सारे लोकोंमें विचरण कर सकता हैं ।' 

इसी भाँति आकाश, आदित्य, प्राण, वेश्वानरआत्मा', सेतु* 
ज्योति” आदिको भी प्रतीक मानकर ब्रह्मोपासनाकी शिक्षा दी गई है । 

(डः) सृष्टि--विश्वके पीछे कोई अद्भुत शक्ति काम कर रही है 
आऔर वह अपनेको बिलकुल छिपाए हुए नहीं है, बल्कि विश्वकी हर एक 
क्रिया उसीके कारण दृष्टिगोचर हो रही हक उसी तरह जेसे कि शरीरमें, 
जीवकी क्रिया देखी जाती हैं; लेकिन वस्तुओंके बनते-बिगड़नेसे मानवके 
मनमें यह भी ख्याल पैदा होने लगा कि इस सृष्टिका कोई आरम्भ भी है 
और आरम्भ हैँ तो उसके पहिले कुछ था भी या बिलकल कुछ नहीं था । 
इसका उत्तर इस तरह दिया गया ह--- 

“है सोम्य (प्रिय) ! यह पहिले एक अद्वितीय सद्‌ (--भावरूप ही 


था । उसीको कोई कहते हँ--यह पहिले एक अद्वितीय असद्‌ (--अभाव 
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रूप) ही था। इसलिए अ-सतसे सत्‌ उत्पन्न हुआ | लेकिन, सोम्य ! 
कैसे ऐसा हो सकता है--' कैसे श्र-सत्से सत्‌ उत्पन्न होगा।' सोम्य ! यह 
पहिले एक अद्वितीय राद्‌ ही था। उसने ईक्षण (--इच्छा) किया--में 
बहुत हो प्रकट होऊं । उसने तेज (+>अग्नि ) को सिरजा। उस तेजने ईक्षण 
किया . . . ., उसने जलकों सिरजा . . .उस जलने . . .अन्नको सिरजा ।” 

इस उद्धरणस स्पप्ट दे कि (१) यहाँ उपनिषत्कार असतृसे सतकी 
उत्पत्ति नहीं मानता, अर्थात्‌ वह एक तरहका सत्यकायंवादी है; (२) 
भोतिकतत्त्वोंमें आदिम या मूलदत्त्व तेज (+-अग्नि) हे 

(च) मन (७) भोतिक--मन झात्मासे अलग और भौतिक वस्तु 
है, इसी ख्यालसे यहाँ हम मणको अन्नसे बना सुनते हँ-- 

खाया हुआथा अ्रत्न तीन तरहका बनता (<-परिणत होता ) है । उसका 

जो स्थल बातु (>रात्त्व) हैं, वह परीष (5-पायखाना ) बनता है, जो 

विचला वह मांस और जो अतिसूक्ष्म वह मन (बनता है) ।. . . .सोम्य ! 

मन अन्नगय हे ।. . . .सोम्य ! दहीको मथनेपर जो सूक्ष्म (अंश है) 

वह ऊपर उठ आता है; वह मबखन (>-सर्पि:) बनता हें । इसी तरह 

सोम्य ! खा जाते अन्नका जो सक्षम अंश है, वह ऊपर उठ आता है, 
वह मन वनता हैं । 

(9) सुप्तावस्था--इन आरंभिक विचारोंके लिए गाढ़ निद्रा और 
स्वप्नको अ्वस्थाएं बहुत बड़ा रहस्य ही नहीं रखती थी, थल्कि इनसे 
उनके आत्मा-परमात्मा संबंधी विचारोंकी पृष्टि होती जान पड़ती थी । 
इसीलिए बृहदारण्यक्म कहा गया-- 

जब बह सुपुप्त (->गाढ़ निद्रामें सोया ) होता हैँ तब (पुरुष) कुछ 
नहीं महसस (--बेंदना) करता । हृदयसे प्रीतत'की ओर जानेवाली 


' छों० ६॥५,६ ' बूहु० २६११६ 
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कहते थे, जहाँ स्वप्न और गाड़-निद्रार्में जीव चला जाता है । 


छान्‍्दोग्य ] भारतीय दर्यन ४०९ 


७२ हज़ार हिता नामवाली नाड़ियाँ हेँ । उनके द्वारा (वहाँ) पहुँचकर 
पृरीततमें वह सोता है, जैसे कुमार (बच्चा ) या महाराजा या महा ब्राह्मण 
आनन्दकी पराकाष्ठाको पहुँच सोये, वेसे ही यह सोता हैं ।” 

इसी बातको छान्‍्दोग्यने इन शब्दोंमें कहा हें--' 

“जहाँ यह सुप्त श्रच्छी तरह प्रसन्न हो स्वप्नकों नहीं जानता, उस 
वक्‍त इन्हीं (--हिता नाड़ियों ) में वह सोया होता है ।” 

इसीके बारेमें --- 

“उद्दालक आरुणिने (अपने ) पत्र द्वेतकेतुको कहा---स्वप्नके भीतर 
(की बातको ) समभो ।. . . . जैसे सूतसे बँचा पक्षी दिणा-दिश्यामें उड़कर 
दूसरी जगह स्थान न पा, बंधन (-स्थान ) का ही आश्रय लेता हैं । इसी तरह 
सोम्य ! वह मन दिशा-दिशामें उड़कर दूसरी जगह स्थान न पा प्राणका 
ही आश्रय लेता है । सोम्य ! मनका बंधन प्राण है ।” 

सुषप्ति (जगाढ़ निद्रा)में आदमी स्वप्न भी नहीं देखता, इस 
अवस्थाको आरुणि ब्रद्माके साथ समागम मानते हैं ।* 

“जब यह पृरुष सोता है (>-स्वपिति), उस समय सोम्य ! वह सत्‌ 
(>-बहा ) के साथ मिला रहता हैँ। स्वं-श्रपीति' (--अपनेको मिला) 
होता हें, इसीलिए इसे स्वपिति' कहते हैं ।” 

जब हम रोज इस तरह ब्रद्वा-मिलन कर रहे हें, किन्‍त्‌ इसका ज्ञान और 
लाभ (-- मुक्ति ) हमें क्‍यों नहीं मिलती, इसके बारेमें कहा हे--* 

“जैसे क्षेत्रता जान न रखनेवाले छिपी हुई सुबर्ण निधिके ऊपर-ऊपर 
चलते भी उसे नहीं पाते, इसी तरह यह सारी प्रजा (--प्राणी ) रोज़-रोज़ 
जाकर भी इस ब्रह्म लोकको नहीं प्राप्त करतीं, क्योंकि वह अभ्रनृत ( --> अ्र-सत्त्य, 
अज्ञान) ठँको हई है । 

(छ) मुक्ति और परत्नोक--इन प्रारंभिक दार्शनिकोंमें जो अद्वैत- 
वादी भी हें, उन्हें भी उन अर्थोर्में हम अद्वती नहीं ले सकते, जिनमें कि 
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बर्कले या शंकर की समझते हें । क्योंकि एक तो वे शंकरकी भाँति पृथिवी 
आर पाथित भोगोंका सर्वथा अपलाप करने के लिए तैयार नहीं हें, दूसरे धर्मके 
विरुद्ध ग्रभी इतने स्थतंत्र विचार नहीं उठ खड़े हुए थे कि वह सीधे किसी 
बातको दो टक कह देते; अथवा अभी मसनृप्यका ज्ञान इतना विकसित नहीं 
टेआ था कि रारतेके भाड़-भंखाड़ोंकोी उखाड़ते हुए, वह अपना सीधा रास्ता 
लेते । निम्न उद्धरणमोें मक्तिकों इस प्रकार बतलाया गया हैं, जेसे वहाँ 
मवत ग्रात्मा और बह्मयका भेद विजकूल नहीं रहता-- 

“जैस सोम्य ! मधुमविखरया सथ्‌ तनाती है, नाना प्रकारके वृक्षोंके 
रसोंसे संचय कर एक रसको बसाती ह । जेसे वहाँ वह (मर आपसमे ) 
फर्का नहीं परत्ती-- ने असक वक्षका रस हूँ, में अमक वक्षका रस हूँ, ऐसे 
ही सोम्य ! सह सारी प्रजा सतमे प्राप्त हो नहीं जानती-- हमने सत॒को 
प्राप्त किया । 

यहां सुप्रप्तिकी अ्वस्थाकों लेकर मधुके दृष्टान्तसे अभेद बतलानेकी 
कोशिश का गई हैं, किन्द्र इस अभेद ऋषिका अभिप्राय आत्माकी अत्यन्त 
समानता लथा ब्रह्मका गद्ध शरीर होना ही अभिप्रेत मालम होता है । जैसा 
कि लिन झेरण बतलाता है -- 

“जा यहां गात्माका ने जानकर प्रयाण करते (--मरते ) हें, उनका 
सारे लोक पें स्वच्छाप4क विचरण नहीं होता । जो यहाँ श्रात्मको जानकर 
प्रयाण गरद ८ उनका सार लोकोंमं स्वच्छापर्वेक विचरण होता है । 

संवतर पकपका सवार र4च्छापबक विचरण यही वतलाता है कि 
यहाँ विचारताकों मक्ितिम अगने अस्तित्वका खोला अभिप्रत नहीं हे । 
छान्दग्यते इस और साफ़ करते हुए कहा है -- 

जिस-जिस तात (- अम्ल)की वह् कामनाबाला होता है, जिस 
जिसकी कामाया करता हैं, संकत्पमात्रसे ही (बह) उसके पास उपस्थित 
होता #, वह उसे प्राप्त कर महान होता 


४/ >> 
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ब्रह्म-ज्ञान प्राप्तकर जीवित रहते मुक्तावस्थामें-- 

“जैसे कमलके पत्तेमें पानी नहीं लगता, इसी तरह ऐसे ज्ञानीको पाप- 
कर्म नहीं लगता । 

धापकर्म नहीं लगता' यह वाक्य सदाचारकेलिए घातक भी हो 
सकता है, क्योंकि इसका अर्थ वह पापकर्म नहीं कर सकता नहीं हैं । 

मुक्तके पाप क्षीण हो जाते हें इसके बारेमें और भी कहा है-- 

“घोड़ा जैसे रोयेंको (भाड़े हो), ऐसे ही पापोंको झाड़कर, चंद्र जैसे 
राहुके मुखसे छुटा हो, शरीरको भाड़कर कृतार्थ (हो), बसे ही में ब्रह्मलोक 
को प्राप्त होता हूं ।' 

(9) आाचाय--मक्तिकी प्राप्तिसं ज्ञानकी अनिवार्यता है, ज्ञानके 
लिए थआचाय ज़रूरी हैं। इसी अभिप्रायको इस वाक्यमे कहा 
गया हैं -- 

“जैसे सोम्य ! एक पुरुषको गंधार (देश)से आँख बाँधे लाकर उसे 
जहाँ बहुत जन हों उस स्थानमें छोड़ दें । जेसे वह वहाँ प्रव पश्चिम ऊपर 
उत्तर चिल्लाये--गआश्राँख बाँधे लाया आँख बाँधे (मर्भ) छोड़ दिया । 
जैसे उसकी पट्टी खोलकर (कोई) कहें--इस दिशामें गंधार है, इस 
दिशाको जा । बह (एक) गाँवसे (दूसरे) गाँवको पूछता पंडित मेधावी 
(पुरुष ) गंधारमें ही पहुँच जाये । उसी तरह यहाँ आचार्थवाला पुरुष 
(ब्रह्मको ) जानता हैं। उसकी उतनी ही देर है, जब तक विमोक्ष नहीं 
होता, फिर तो (वह ब्रह्मको ) प्राप्त होगा ।' 

(०) पुनजन्म--भारतीय प्राचीन साहित्यमें छांदोग्य ही ने सबसे 
पहिले पुनर्जन्म (+>परलोकमें ही नहीं इस लोकमें भी कर्मानृसार प्राणी 
जन्म लेता है )की वात कही । शायद उस वक्‍त प्रथम प्रचारकोंने यह न 
सोचा हो कि जिस सिद्धान्तका वह प्रचार कर रहे हैं, वह आगे कितना 
खतरनाक साबित होगा, और वह परिस्थितिके भ्रनुसार बदलनेकी क्षमता 
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रखनेंवाली शक्तियोंको कुंठितकर, समाजको प्रवाहशून्य नदीका गँदला 
यानी बना छोड़ेगा । मरकर किसी दूसरे चंद्र श्रादि लोकमें जा भोग 
भोगना, सिफ़ यहाँके कष्ट पीड़ित जनोंको दूरकी आशा देता हैं । जिसका 
भी अभिप्राय यही हैँ कि यहाँ सामाजिक विषमताने जो तुम्हारे जीवनकों 
तलख कर रखा है, उसके लिए समाजमें उथल-पुथल लानेकी कोशिश न 
करो । इपी लोकमें आकर फिर जनमना (--पुनजेन्म) तो पीड़ित 
वर्गकेलिए और खतरनाक चीज हैं । इसमें यही नहीं हैं कि आजके दुखोंको 
भूल जाग्रों; बल्कि साथ ही यह भी बतलाया गया है कि यहाँ की सामाजिक 
विपषमताएं न्‍्याय्य हें; क्योंकि तुम्हारी ही पिछले जन्मकी तपस्याझ्रों 
(+-दुःखों अत्याचारपर्ण बेदनाओरों ) के कारण संसार ऐसा बना हैं। इस 
विषमताके बिना तुम अपने आजके कष्टोंका पारितोषिक नहीं पा सकते । 
पृनज॑न्मके संबंबमें वह सर्वपुरातन वाक्य हँ--- 

“मो जो यहाँ रमणीय (--अच्छे ग्राचरण वाले हें, यह ज़रूरी है कि 
वह रमणीय योनि--ब्राह्म ण-योनि, या क्षत्रिय-योनि, या वेश्य-योनि--- 


ने 


को प्राप्त हों । और जो बरे (+-आचार वाले) हैं, यह ज़हूरी हैँ कि वह 
बरी योनि--कत्ता-्योनि, सूकर-योनि, या चांडाल-योनिको प्राप्त हों ।” 

ब्राह्मण, क्षत्रय, वेश्यकों यहाँ मनुष्य-योनिके अन्तर्गत न मानकर 
उन्हें स्वर्नत्र योनिका दर्जा दिया है क्‍योंकि मनुष्य-योनि माननेपर समानता 
का सवाल उठ सकता था । पुरुत सुक्‌ ,के एक ही दरीरके भिन्न-भिन्न भ्रंगकी 
बातकों भी यहाँ भुला दिया गया क्योंकि यद्यपि वह कल्पना भी सामा- 
जिक ग्रत्याचारपर पर्दा डालनकेलिए ही गड़ी गई थी, तो भी वह उतनी 
बूर तक नहीं जाती थ्री । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यकों स्वतंत्र योनिका दर्जा 
इसीलिए दिया गया, जिसमें सम्पत्तिके स्वामी इन तीनों वर्णोकी वैयवितक 
सम्पत्ति और प्रभताकी धर्म (>-कर्म-फल )द्वारा न्याय्य बतलाया जाये, 
और वैयवितिक स म्पत्तिके संरक्षक राज्यके हा थको धर्म द्वारा दढ़ किया जाये। 
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(०) पितृयान--मरनेके बाद सुकर्मी जैसे अपने कर्शोका फल भोगने- 
केलिए लोकान्तरमें जाते हैं, इसे यहाँ पितृयान (--पितरोंका मार्ग ) कहा 
गया है । उसपर जानेका तरीका इस प्रकार हँं-- 

“जो ये ग्राममें (रहते) इष्ट-आपूत्त (>यज्ञ, परोपकारके कम), 
दानका सेवन करते हैं । वह (मरते वक्‍त) धूएंसे संगत होते हैं । धूएंसे 
रात, रातसे अपर ("-क्ृष्ण) पक्ष, अपर पक्षतरे छे दक्षिणायन मासोंकों 
प्राप्त होते है . . .। मासोंसे पितृलोकको, पितृलोकसे आ्राकाशको, आकाशसे 
चंद्रमाको प्राप्त होते हैं । वहाँ (>-चन्द्रलोकमें ) संपात (+->मियाद ) के 
अनूसार निवासकर फिर उसी रास्तेसे लौटते हं--जैंसे कि (चंद्रमासे ) 
इस आकाशको. आकाशसे वायुको, वायु हो धूम होता है, धूम हो बादल 
होता है, बादल हो मेघ होता हैँ, मेघ हो बरसता हैं। (तब) वे (लौटे 
जीव ) धान, जौ, औपधि, वनस्पति, तिल-उड़द हो पैदा होते हें. . . .जो 
जो अन्न खाता है, जो वीये सेचन करता है, वह फिरसे ही होता है ।* 

यहाँ चन्द्रलोकमें सुल्ल भोगना, फिर लौटकर पहिले उद्धृत वाक्‍्यके 
अनुसार “ब्राह्मग-प्रोनि/, क्षत्रिय-योनि/में जन्म लेना पितृयान है । 

(0) देवयान--मुकत पुरुष जिस रास्तेसे अंतिम यात्रा करते हें, उसे 
देवयान या देवताओंका पथ कहते हैं। पू राने वैदिक ऋषियोंको कितना आइचर्ये 
होता, यदि वह सुनते कि देवयान वह हैँ, जो कि उनको इन्द्र आदि देवताओं 
की ओर नहीं ले जाता। देवयानवाला यात्री ---किरणोंको प्राप्त होते हें । 
किरणसे दिन, दिनसे भरते (--शुक्ल ) पक्ष, भरते पक्षसे जो छे उत्तरायणके 
मास हैं उन्हें; (उन) मासोंसे संवत्सर, संवत्सरसे आदित्य, आदित्यसे 
चन्द्रमा, चन्द्रमासे विद्युत॒को [प्राप्त होते हे ।) फिर अ-मानव पृरुष इन 
(देवयान-यात्रियों ) को बरह्मके पास पहुँचाता हैं । यही देवपथ'" ब्रह्मपथ्र हें, 
इससे जानेवाले इस मानवकी लौटानमें नहीं लौटते, नहीं लौटते ।” 


' छां० ५॥१०११-६ “ छां० ४॥१५॥५-६ ' थ्रागे (छां० 
५॥१०।१-२में ) इसे देवयान (“एथब देवयानः पन्या”) कहा हैं । 


४०६ दर्शोन-दिग्दशंन [ श्रष्याय १४ 


(जञ) अद्वेत--मुक्ति और उसके रास्तेका जो वर्णन यहाँ दिया गया 
है, उससे स्पष्ट है, कि छांदोग्यके ऋषि जीवात्मा और ब्रह्मके भेदको पूर्णतया 
मिटानेकों तैयार नहीं थे; तो भी वह बहुत दूर तक इस दिशामें जाते थे । 
यह इससे भी स्पष्ट है, कि शंकरने जिन चार उपनिषद्‌ वाक्‍्योंको अ्रद्वेतका 
जबर्दस्त प्रतिपादक समभा, जिन्हें “महावाक्य'” कहा गया, उनमें दो 
“सर्व चल्बिदं ब्रद्म / (यह सब ब्रह्म ही है) और “तत्त्वमसि” (+-वह 
| हैं) छान्‍्दोग्य-उपनिपदके हैं । 

(के) लोक विश्वास--वैदिक कर्मकांडसे लोगोंका विश्वास हटता 
जा रहा था, जब छांदोग्य ऋषि राजा जेवलि, और ब्राह्मण आरुणिन नया 
रास्ता निकाला । उन्होंने पुनर्जन्म जैसे विश्वासोंको गढ़कर दास, कर्मकर, 
आ्रादि पीड़ित जनताकी बंधन-शंखलाकी कड़ियोंको और भी मजबूत किया । 
भारतके बहतसे श्राजकलके विचा रक भी जाने या अनजाने उन्हीं कड़ियोंको 
मजबूत करनेकेलिए जंवलि, आरुणि, याज्ञवल्क्यकी दुहाई देते हं--दशेनपथ 
के प्रथम पथ्चिककी प्रशंसाके तौरपर नहीं, बल्कि उन्हें सवेज्ञ जसा वनाकर । 
वह कितने मज्ञ थे, यह तो राहके मखमें चन्द्रमावे घसने ( -न्ंद्रग्नहण ) 
तथा सं्यकोकस भी परे चन्द्रलोकके के हूं गोनेको वात हीसे स्पप्ट है । इन 
विचा रकोको नजरमसें भौतिक साइंसकी यह भद्दी भूलती मालूम होनेवाली 
गलतियाँ “सतज्ञता” पर कोई असर नहीं डालतीं; कसौटीपर कसकर 
देखने लायक ज्ञानसें भद्दी गलती कोई भले ही कर, किन्तु ब्रह्मज्ञानपर 

उसका निशाना अचूक लगेगा, यह तो यही साबित करता हुं कि ब्रह्म- 
ज्ञानके लिए गतिसाधारण वृद्धिसे भी काम चल सकता है । 

चोरी या बुरे कर्मकी सजा देनेकेलिए जब गवाही नहीं मिल सकती 
थी; तो उसके साबित करनेकेलिए दिव्य (शपथ ) करनेका रवाज बहुतसे 
मुल्काम अभी बहुत पीछे तक रहा हैं । आरुणिके वक्‍तम यह अतिप्रचलित 
प्रथा थी, ज॑ंसा कि यह वाक्य बतलाता हँ-- 
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“सोम्य ! एक पुरुषको हाथ पकड़ कर लाते हँ-- चुराया है, सो इसके 
लिए परशु (-- फरसे ) को तपाझ्रो।' अगर वह (पुरुष ) उस (चोरी ) का कर्ता 
होता है, (तो) उससे ही अ्पनेको झूठा करता है; वह भूठे दावेवाला भूठतसे 
अपनेको गोपित कर तपे परशुको पकड़ता है, वह जलता हैँ; तब (चोरीके 
लिए) मारा जाता हैँ। और यदि वह उस (चोरी ) का अ-कर्त्ता होता है, तो, 
उससे ही भ्रपनेको सच कहता है, वह सच्चे दावेवाला सचसे अ्रपनेको गोपित 
कर तपे परशुको पकड़ता है, वह नहीं जलता; तब छोड़ दिया जाता है ।” 

कोई समय था जब कि “दिव्य”के फरेबमें फँसाकर हज़ारों आदमी 
निरपराध जानसे मारे जाते थे, किन्तु, आज कोई ईमानदार इसकेलिए 
तैयार नहीं होगा । यदि दिव्य' सचमुच दिव्य था, तो सबसे जबर्दस्त 
चोरों---जो यह कामचोर तथा संपत्तिके स्वामी-- ब्राह्मण-, क्षत्रिय-, 
वैद्य-योनियाँ” हें--के परखनेमें उसने क्‍यों नहीं करामात दिखलाई ? 
छांदोग्यके अन्य प्रधान ऋषियोंके विचारोंपर हम आगे लिखेंगे । 


$ ३-लछहदारण्यक (६०० हे० पू०) 


(क) संक्षेप--वृहदारण्पक शुक्ल-यजुर्वेदेके शतपथ ब्राह्मणका 
अन्तिम भाग तथा एक आरण्यक है । उपनिषद्के सबसे बड़े दाशनिक 
या ज्ञ व ल्‍क्‍्य के विचार इसीमें मिलते हें, इसलिए उपनिषद्‌-साहित्यमें 
इसका स्थान बहुत ऊँचा है। याज्ञवल्वयके बारेमें हम अलग लिखने- 
वाले हें, तो भी सारे उपनिषद॒के परिचयकेलिए संक्षेपमें यहाँ कुछ कहना 
ज़रूरी है । बृहदारण्यकमें छे अध्याय हैँ, जिनमें द्वितीय तृतीय और चतुर्थ 
दाशंनिक महत्त्वके हैं । बाकीमें शतपथ ब्राह्मणकी कर्मकांडी धारा बह रही 
है । पहले अध्यायमें यज्ञीय अश्वकी उपमासे सृष्विपुरुषका वर्णन हें 
फिर मृत्यु सिद्धान्तका | दूसरे श्रध्यायमें तत्त्वज्ञानी काशिराज अजा त शत्रु 
और अभिमानी ब्राह्मण गाग्यंका संवाद हे, जिसमें गार्ग्यका श्रभिमान चूर 
होता है, और वह क्षत्रियके चरणोंमें ब्रह्मश्ान सीखनेकी इच्छा प्रकट 
करता है| दध्य च्‌ आथवंणके विचार भी इसी अध्यायमें हैं । तौसरे 
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हक. 


अ्रध्यायमें याज्ञवल्क्यके दर्शन होते हें । वह जनकके दरबारमं दूसरे दाशें- 


निकोसे जास्त्रार्थ कर रहे हैं। चौथे अध्यायमें याज्ञवल्वयका ज न क को 
उपदेण हैं । पाँचवें अ्ध्यायमें धर्म-आरचार तथा दूसरी कितनी ही बातोंका 
ज़िक है । छठे अ्रध्यायम याज्ञवल्क्यके गुरु (आरुणि)के गुए प्रवाहण 
जैवलिके बारेमें कहा गया हे। इसी अ्रध्यायमें अच्छी सनन्‍्तानकेलिए 
साँड, बेल, आदिके मांस खाव॑ंकी गभिणीको हिदायत दी गई है, जो वतलाता 
है कि अभी ब्राह्मण-क्षत्रिय गोमांसकी अपना प्रिय खाद्य मानते थे । 

जिस तरह ग्राजके हिन्दू दार्शनिक अपने विचारोंकी सच्चाईकेलिए 
उपनिषदकी दुहाई देते हें. उसी तरह ब॒हदारण्यक उपनिषद चाहता हैँ 
कि वेदोंका झंडा ऊंचा रहे । इसीलिए अपनी पृष्टिकेलिए कहता हैँ -- 

ऋग्वेद, यजुबंद, सामबेद, अथर्वांगिरस, इतिहास, पुराण, विद्या, 
उपनिपद्‌, बलोक, सूत्र, अनुव्यास्यान “इस महान्‌ भूत (5>न्रदह्म )का 
दवास हैं, इसीके ये सारे निःश्वरित हैं ।” 

इतना होनेपर भी वेद और ब्राह्मणोंके यज्ञादिसे लोगोंकी श्रद्धा उठती 
जा रही थी, इसमे तो शक ही नहीं । इस तरहके विचार-स्वातंत्र्यको 
खतरनाक न बनने देनेके प्रयत्नमें पुरोहित (+>ब्राह्मण) जातिकी 
अपेक्षा शासक (>>क्षत्रिय) जातिका हाथ काफी था. इसीलिए छान्‍्दो- 
ग्यने कहा -- 

“चेकि तुकमे पहिले यह विद्या ब्राह्मणोंके पास नहीं गई, इसीलिए 
सारे लोकोंम (ब्राह्मणका नहीं बल्कि सिर्फ़) क्षत्र (ज>क्षत्रिय)का ही 
दगासन हुआ । 

इसमें कौन सन्देह कर सकता हे, कि राजनीति--खासकर वर्गस्वार्थ- 
वाली राजनीति--को चलानकेलिए पुरोहितीसे ज्यादा नी बुद्धि चाहिए । 
लेकिन समाजमे ब्राह्मणकी सबसे अधिक सम्माननीय अ्वस्थाको वृहृदारण्यक 
समभता था। इसोलिए विद्याभिमानी ब्राह्मण गाग्यं जब उशीनर 


| 
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(>5 बहावलपुरके आसपासके प्रदेश )से मत्स्य (->जयपुर राज्य), क्‌ 
(>-मेरठके जिले), पं चाल (+>रुहेलखंड आगरा कमिदनरियाँ ), का शी 
(>> बनारसके पासका प्रदेश) विदेह (5-तिरहुत, बिहार ) में घमता 
काशिराज अ्र जा त श त्रुके पास ब्रह्म उपदेश करने गया; और उसे आदित्य, 
चंद्रमा, विद्युत, स्तनयित्नू (5न्‍-बिजलीकी कड़क) वायु, आकाश, आग, 
पानी, दर्पण, छाया, प्रतिध्वनि, शब्द, शरीर, दाहिनी बाई आँखोंमें पुरुष- 
की उपासना करनेको कहा, किन्तु अजातशत्रुके प्रश्नोंस निरुत्तर हो गया; 
तब भी काशिराजने विधिवत्‌ शिष्य बनाए बिना ही गाग्यंको उपदेश 
दिया-- 

“अजातशत्रने कहा--यह उलटा है, जो कि (वह) म ब्राह्मणको 
ब्रह् बतलाएगा. इस ख्यालसे (ब्राह्मण ) क्षत्रियका शिष्य बनने जाये । तुभे 
(ऐसे ही ) में विज्ञापन करूँगा (+>बतलाऊँगा) ।” (फिर) उसे हाथमें ले 
खड़ा हो गया। दोनों एक सोये पुरुषके पास गये । उसे इन नामोंसे 
पुकारा--बड़े, पीलेवस्त्रवाले, सोमराजा !” (किन्तु) वह न खड़ा हुआ । 
उसे हाथसे दबाकर जगाया, वह उठ खड़ा हुआ । तब अजातशत्रु बोला- 
जब यह सोया हुआ था तब यह विज्ञानमय पुरुष (>>जीव) कहाँ था ? 
कहाँसे भ्रब यह झ्राया ?” गाग्यं यह नहीं समझ पाया । तब अजातशत्रुने 


कहा--जहाँ यह सोया हुझ्ना था. . .'. . . . (उस समय यह ) विज्ञानमय 
पुरुष. . . . . हृदयके भीतर जो यह आकाश हैं उसमें सोया था ।” 


(ख) ब्रह्म --ब्रह्मके बारेमें याज्ञवल्क्यकी उक्ति हम आगे कहेंगे, हाँ 
द्वितीय अध्यायमें उसके बारेमें इस प्रकार कहा गया है--- 

बह यह श्रात्मा सभी भूतों (प्राणियों )का राजा है, जैसे कि रथ 
(के चक्र ) की नाभि और नेमि (-पुट्ठी) में सारे अरे समरपिंत (--धुसे ) 
होते हूँ, इसी तरह इस आत्मा (->ब्रह्म ) में सारे भूत, सारे देव, सारे लोक 
भ्रौर सारे ये आत्मा (--जीवात्माएं) समर्पित हैं।” 
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जगत्‌ ब्रह्मका एक रूप है । पिथागोर और दूसरे जगत्‌को ब्रह्मका 
दरीर माननेवाले दार्शनिकोंकी भाँति यहाँ भी जगत्‌को ब्रद्मका एक रूप 
कहा गया, और फिर -- 

ब्रह्मके दो ही रूप हँं--मूर्त (--साकार) और अ-मूर्त (- -निरा- 
कार), मर्त्य ( नाशमान) और अमृत (“न्अविनाशी) . . . .। 
पुराने धर्म-विध्वासी ईश्वरकों संसारमें पाये जानेवाले भले पुरुषोंके 
गृणों--कपा, क्षमा आदिसे--युक्‍्त, भावात्मक गुणोंवाला मानते थे; किन्तु, 
अब श्रद्धासे श्रागे बढ़कर विकसित बृद्धिके राज्यमें लोग घुस चुके थे; 
इसलिए उनको समफ्राने या अपने वादकों तकंसंगत बनाने एवं पकड़में 
न आनेकेलिए, ब्रह्मको श्रभावात्मक गुणोंवाला कहना ज्यादा उपयोगी 
थी । इसीलिए बहदारण्यकर्में हम पाते हें -- 

“(बह ) न स्थूल, न सूक्ष्म (“-श्रणु), न हस्न्न, न दीघं, न लाल, न 
छाया, न तम, न संयू-रस-गंधवा ला, न श्ाँख-कान-वाणी-मन-प्राण-मुखवाला, 
न आन्‍्तरिक न बाहरी, न वह किसीको खाता हैं, न उसे कोई खाता है ।” 

ब्रद्मके गणोंका अ्रन्त नहीं-- नेति नेति” इस तरह का विशेषण भी 
ब्रह्मके लिए पहिले-पहिल इसी वक्‍त दिया गया है 

(ग) सृष्टि--ऋग्वेदके नासदीय सूक्तकी कल्पनाकों जारी रखते हुए 

हेदारण्यक कहता हे -- 
यह कुछ भी पहिले न था, मृत्यु (--जीवन-शून्यता ), भूखसे य 
ढेका हुआ था । भूख (5 -अशनाया ) मत्यु हैं । सो उसने मनमें किया-- 
में आत्मावाला ( -सशरीर ) होऊँ ।' उसने अचचन (- चाह) किया । 
उसके अर्चनेपर जल पैदा हुआ । . . . .जो जलका शर था, वह बड़ा हुआ । 
वह पृथित्री हुई ॥ उस (---पृथिवी ) में श्रान्त हो (--थक ) गया । श्रान्त 
तप्त उस (ब्रह्मा )का जो तेज (-रूपी ) रस बना, (वही ) अग्नि (हुआ ) । 


 बृह० २।३।१ - बहु० शेाषा८  बृह० २।३॥६ 
 बृह० १२१-२ 


बहु॒दारण्यक ] भारतीय दर्शन ४११ 


यूनानी दाशंनिक थेलू (६४०-५२५ ई० पूृ०)की भाँति यहाँ भी 
भौतिक तत्त्वोंमें सबसे प्रथम जलको माना गया है, पृथिवीका नंबर दूसरा 
और आगका तीसरा हे । 

दूसरी जगह सृष्टिका वर्णन इन शब्दोंमें किया गया हैँ -- 

“आत्माही यह पहिले पृरुष जेसा था । उसने नजर दौड़ाकर अपनेसे 
भिन्न (किसी ) को नहीं देखा । (उसने ) में हँ (सोहं ), यह पहिले कहा । 
इसीलिए अहं' नामवाला हुआ । इसीलिए आज भी बलानेपर (+-में) अहं 


पहले कहकर पीछे दूसरा नाम बोला जाता है ।. . . .वह डरा । इसीलिए 
(आज भी ) अकेला (आदमी ) डरता हैं ।. . . . उसने दूसरेकी चाह की ।' 


, उसने (अपने) इसी ही आत्मा (--घरीर)का दो भाग किया, 
उससे पति और पल्नी हुए. . . . ।” 
और भी -- 

“ब्रह्मही यह पहिले था, उसने अपनेको जाना-- में ब्रह्म हूँ” उससे 
वह सब हुआ । तब देवताअ्रोमेंसे जो-जो जागा, वह ही वह हुआ । वंसे 
ही ऋषियों और मनुष्योमेंस भी जो ऐसा जानता हँ-- में ब्रह्म हैँ (- -अहं 
ब्रह्मास्मि), वह यह सब होता हैँ । और जो दूसरे देवताकी उपासना 
करता ह-- वह दूसरा, में दूसरा हूँ', वह नहीं जानता, वह देवताश्रोंके 
पशु जेंसा हैं । 

गत्मा (ज">नब्रह्म )स कंस जगत्‌ होता हैँ, इसकी उपमा देते हुए 
कहा हेँ-- 

“जैसे आगसे छोटी चिगारियाँ (--विस्फूलिग) निकलती हें, इसी 
तरह इस आत्मा (>-विव्वात्मा, ब्रह्म )से सारे प्राण (+-जीव ), सारे 
लोक, सारे देव, सारे भूत निकलते हैं ।” 

बहदारण्यकके और दाशनिक विचारकोंके बारेमें हम आगे याज्ञ- 
वल्क्य, आदिके प्रकरणमें कहेंगे । 
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२-द्वितीय कालको उपनिषदें (६००-३०० हे० पू०) 


दशा उपनिपद संडिताका एक भाग हैं। छान्‍्दोग्य, बहदारण्यक 
ब्राह्मणके भाग हें, यही तीन सबसे परानी उपनिषदें हें, यह हम बतला 
आए हे। आगेकी झ्रारण्यकोंबाली ऐतरेय और तैत्तिरीय उपनिषदोंने 
एक कदम और झागे बढ़कर संबिकालीन उपनिपदोंसे कुछ और स्पष्ट 
भाषामें ज्ञानका समर्थन और कमंकांडकी श्रवह्ठेलना शरू की । 


(१) ऐतरेय-उपनिपद्‌ 

एऐतरेय-उपनिषद ऋग्वेदके ऐतरेय-आरण्यकका एक भाग है । ऐतरेय 
ब्राह्मण और आरण्यक दोनोंके रचयिता महिदास ऐतरेय थे। इस उप- 
निषद॒के तीन भाग हैं । पहिले भागमें स॒ष्टिको ब्रह्मने केसे बनाया, इसे 
बतलाया गया है । दूसरे भागमें तीन जन्मोंका वर्णन है, जो शायद पुन- 
जन्मके प्रतिपादक अति प्राचीनतम वाक्योंमें है । अन्तिम भागमें प्रज्ञान- 
वादका प्रतिपादन है। 

(क) सश्टि--विश्वकी सृष्टि कंसे हुई। इसके बारेमें महिदास 
ऐतरेयका कहना हैँ -- 

यह आत्मा अकेला ही पहिले प्राणित (+-जीवित ) था, और दूसरा 
कुछ भी नहीं था। उसने ईक्षण किया (5">मनमें किया )--लोकोंको 
सिरजू । उसने इन लोकों--जज़, किरणों. . . .को सिरजा। उसने 
ईक्षण किया कि ये लोकपालोंकोी सिरणें। उसने पानीसे ही पृरुषकों 
उठाकर कम्पित किया, उसे तपाया । तप्त करनेपर उसका मुख उसी 
तरह फूट निकला. जैसे कि अंडा । (फिर) मुखसे वाणी, वाणीसे आग, 
नाकरसो नथने फूट निकले, नथनोसे प्राण, प्राणसे वाय । श्राँखें फट निकलीं । 
ग्राँखोंसे चक्ष (-इन्द्रिय), चक्षसे आदित्य (>सूर्य) | दोनों क.न फूट 
निकले । कानों से श्रोत्र (-इन्द्रिय)। श्रोत्रसे दिशाएं। त्वक्‌ (+- 
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स|चमड़ा) फूट निकला । चमड़ेसे रोम, रोमोंसे ओषधि-वनस्पततियाँ । 
हुदय फूट निकला। हृदयसे मन, मनसे चन्द्रमा। नाभि फूट निकली । 
नाभिसे अपान (-वायु), अ्पानसे मृत्यु। शिक्न (>5जननेन्द्रिय) फूट 
निकला। शिइनसे वीर, वीयंसे जल ।. . .. (फिर) उस (पुरुष)के 
साथ भव प्यास लगा दी ।” 

सृप्टिकी यह एक बहुत पुरानी कल्पना है, जिसे कि वर्णनकी भाषा 
ही बतला रही हैँ । उपनिषत्कार एक ही वाक्यमें शरीर तथा उसकी 
इन्द्रियाँ, एवं विश्वके पदार्थोकी भी रचना वतलाना चाहता हैं ।--पानीसे 
मानष शरीर और उसमें क्रमशः: मुख आ्रादिका फूट निकलना | किन्तु 
ग्रभी ऋषि भौतिक विश्वरों पूर्णतया इन्कार नहीं करना चाहता, इसीलिए 
क्रम-विकासका आश्रय लेता है । उसे 'कुनू, फ़-यकून” ("-होजा, बस 
होगया ) कहनेकी हिम्मत न थी । 

(ख) प्रज्ञान (--ब्रह्म)--ज्ञान या चेतनाको ऋषिने यहाँ प्रज्ञान 
कहा है, जंसा कि उसके इस वचनसे मालूम होता है - 

“सं-ज्ञान, अ-आ-ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, मेधा, दृष्टि, धति (+-धैय्य ), 
मति, मनीषा, जूति, स्मृति, संकल्प, क्रतु, असु (>>प्राण), काम (८ 
कामना ), वश, ये सभी प्रज्ञानके नाम हैं ।” 

फिर चराचर जगतको प्रज्ञानमय बतलाते हुए कहता है-- 

“यह (प्रज्ञान ही) ब्रह्मा है। यह इन्द्र... . (यही) ये पाँच महा- 
भूत. . . .श्रंडज, जारुज, स्वंदज और उड्विज, घोड़े, गाय, पुरुष, हाथी, 
जो कुछ चलने और उड़नेवाले प्राणी हें, जो स्थावर हें; वह सब प्रज्ञा-नेत्र 
है, प्रज्ञानमें प्रतिष्ठित हैं। लोक (भी) प्रज्ञा-नंत्र है, प्रज्ञा (सबकी ) 
प्रतिष्ठा (जत्ञाधार) है। प्रज्ञान ब्रह्म है ।” 

प्रजान या चेतनाको ऋ-षे सववंत्र उसी तरह देख रहा है, लेकिन जगतके 
पदार्थंसि इन्कार करके प्रज्ञानको इस प्रकार देखना ग्रभी नहीं हो रहा हैं; 


* एतरेय ३॥२ 
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बल्कि जगत॒के भीतरकी क्रियात्रों और हकंतोकों देखकर वह अपने समका- 
लीन यूनानी दार्भनिकोंकी भाँति खिश्वको सजीव समभकर बसा कह रहा हैं । 


(२) तैत्तिरीय-उपनिषद्‌ 


तेत्तिरीय-उपनिषद्‌, 5ष्ण-सजुवंदके तेत्तिरीय आरण्यकका एक भाग 
हैं । इसके तीन अध्याय हैं, जिसमें ब्रह्म, सप्टि, आनन्दकी-सीमा, आचाययेका 
शियकेलिए उपदेश आदिफा वर्णन हे । 
(क ) ब्रह्म--बत्रद्मयके बारमे रान्‍देह करनवालेको तैत्तिरीय कहता है-- 
ब्रह्मा अ-सत्‌ है ऐसा जो समभता है, वह अपने भी असत ही होता 
हें । ब्रह्म सात टै' जा समझता टू, उसे सन्त कहते है । 
ब्रहकी उपासनाके बारभ कहता है 
“बह (बच्दा) प्रतिप्ठा है एस (जो) उपासना कर, वह प्रतिप्ठावाला 
हाता है । वह मह £ ऐस जो उपासना वार ता महान्‌ हाता है। वह मन हे 
गये उपासना करे, तो वद् मानवान्‌ होता है. . . . । वह . . . . परिमर हैं' 
यदि ऐसे उपासना करे तो हफ रखनेवाल झत्र उससे दूर ही मर जाते है । 
इस प्रकार तलिरीयकी ब्रह्म-उपासना अभी राग-द्वेषसे बहुत ऊँचे नहीं 
उी6. और वह दत्र-सडारका भी साधन हो राकती हे । ब्रह्मदी उपासना 
रु उसके फलके बारम और भी कह 
वद्व जो यह हृदयके भीतर आकाश है । उसके अन्दर यह सनोमय 
ग्रमत, टिसण्मय (-->सुनहला ) 7*प है । तालके भी भीतरकी ओर जो यह 
स्तन सा(+क्ष्‌द्र-घंटिका) लटक ?हा है। वह इन्द्र (उआत्मा)की 
योनि (मसल स्थान) ४#%4. . . . (जो ऐसी उपासना करता है) वह 
स्वराज्य पाता हैं, सनके पतलिको पाला है । उससे (यह) वाक्‌-पति, चक्षु- 
पति, क्षीत्र-पलि विज्ञान-पति होते, है। बह्य आकाश-शरीर वाला है।' 
बदह्याकों अन्तरतम तत्त्व आनन्दमय-आत्मा बतलाते हए कहा है--- 


ते० २६ ले० १६।१-२ * वहीं २२-५ 
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“इस श्रन्न-रसमय आत्मा (शरीर ) से भिन्न आन्तरिक आत्मा प्राणमय 
हरे, उससे यह (शरीर) पूर्ण हे. और वह यह (+>प्राणमय शरीर) पृरुष 
जैसा ही हैं।. . . . उस इस प्राणमयसे भिन्न. . . .मनोंमय है, उससे यह 
पूर्ण है । वह यह (:>मनोमय शरीर) पुरुष जेंसा ही है ।. . . . उस 
मनोमयसे भिन्न विज्ञानमय (--जीवात्मा ) हूँ । उमस्रसे यह पूर्ण है. . . .। 
उस विज्ञानमयसे भिन्न . . . . श्रानन्दमय (-- ब्रह्म ) आत्मा है । उससे यह 
पूर्ण हैं । वह यह (>-विज्ञानमय आत्मा) पुरुष जंसा ही हैं ।” 

यहाँ आत्मा शब्द शरीरसे ब्रह्मतकका वाचक हूँ। आत्माका मल 
अर्थ शरीर अभी भी चला आता था ।--श्रध्यात्मतो शरीरके भीतर यह 
अर्थ पुराने उपनिपदींमें पाया जाता है, किन्तु धीरे-धीरे आत्मा शब्द 
शरीरका प्रतियोगी, उससे अ्रलग तत्त्वका वाचक, बन जाता हैँ । श्रानन्द- 
सय शब्द ब्रह्मका वाचक हैं, इसे सिद्ध करनेकेलिए वादरायणने सत्र लिखा : 
“ग्रानन्दमयो5भ्यासात्‌” (--आानन्दमय ब्रह्मवाचक हे, क्योंकि वह जिस 
तरह दुह्राया गया हैं, उससे वही अर्थ लिया जा सकता हूँ) । 

आनन्द ब्रह्मके बारेमें एक कल्पित आख्यायिकाका सहारा ले उप- 
निषत्कार कहता हँ-- 

“भूग वारुणि (- वरूण-पुत्र ) (अपने) पिता वरुणके पास गया 
(और बोला )--भगवन्‌ ! (मुर्क) ब्रह्म सिखलायें । उसे (वरुणने) 
यह कहा ।. . . . जिससे यह भूत उत्पन्न होते (--जन्मते) हेँ, जिससे 
उत्पन्न हो जीवित रहते है, जिसके पास जाते. (जिसके) भीतर समाते 
हैं । उसकी जिज्ञासा करो वह ब्रह्म है ।” उस (- भग) ने तप किया । 
तप क के अन्न ब्रह्म है' यह जाना । अन्नसे ही यह भूत जन्मते हैं, जन्म 
ले अन्नसे जीवित रहते हें, अन्नमें जाते, भीतर घसते हैं ।” इसे जानकर 


* बेदान्त-सत्र ११. . ” तत्तिरीय ३॥१-६ 

 +अयातों ब्रह्म-जिज्ञासा (-- श्रव यहाँसे ब्रह्मकी जिज्ञासा आरम्भ 
करते है), “जन्माद्स्यथ यतः” (इस विद्वके जन्म श्रादि जिससे होते हैं), 
वेदान्तके प्रथम ओर द्वितीय सूत्र इसी उपभिषद्‌्-वाक्यपर श्रवलंबित हें । 


४१६ दर्शन-दिग्दशेन [ श्रध्याय १४ 


फिर (अपने) पिता वरुणके पास गया--'भगवन ! ब्रह्म सिखायें।' 
उसको (वहूणने) कहा--तपसे ब्रह्मकी जिज्ञासा करो, तप ब्रह्म है ।'. . . 
उसने तप करके विज्ञान ब्रह्म हैँ यह जाना ।. . . .तप करके आनन्द 
ब्रहा हे. यह जाना ॥.. . ..' 

भिन्न-भिन्न स्थानोंमे अवस्थित होते भी ब्रह्म एक है, इसके बारेमें 
कहा हे-- 

“बह जो कि यह पुरुषमें, और जो वह आदित्यमें है, वह एक हैँ ।”' 

ब्रद्याि, मन वचनका विपय्र नहीं हें-- 

“(जहाँ) बिना पहुँचे जिससे मनके साथ वचन लौट आते हूँ, वही 
त्रद्दा है | 

(ख) सष्टिकत्तों ब्रह्मा--त्रह्मम विश्वके जन्मादि होते हैं, इसका 
एक उद्धरण दे थाए हैँ । तंत्तिरीयके एक वत्तनक्रे अनुसार पहिल विश्व 
ग्र-सत्‌ (८ मत्ताहीन, कुछ नहीं) था, जैसे कि-- 

“असत्‌ ही यह उहिले था । उससे सत्‌ पैदा हुआ । उसने अपनेको 
स्वयं बनाया । इसीलिए उसे (--विश्वकों) सु-कुृत (अच्छा बनाया गया) 
कहते हे । 

ब्रद्धार सृष्टि केसे बनाई ?-- 

“उसने कामनाको बहुत होऊं, जन्माऊँ ।” उसने तप किया | उसने 
तप करके यह जो कुछ है, इस सब (जगत) को सिरजा । उसको सिरजकर 
फिर उसमें प्रविष्ट शो गया । उसमें प्रविष्टककर सत्‌ और तल्‌ (>-वह) 
हो गया, व्याख्यात और भअव्याख्यात, निलयन (5-छ्िपनेकी जगह) और 
श्र-निलयन, विज्ञान और अ-विज्ञान (अ-चेतन), सत्य और अ-नृत (-->अ्र- 
सत्य) रो गया । 

(ग) आचाय-उपदेश --आ्राचार्यसे शिष्यकेलि अ्रन्तिम उपदेश 
तैत्तिरीयन इन शब्दाम दिलवाया है-- 


ते० शा८ * वहीं २।७ * वहीं २।६ 
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“वेद पढ़ाकर आचाये ग्न्तेवासी ( +-शिष्य ) को अनुशासन ( > उपदेश ) 
देता हे--सत्य बोल, वर्माचरण कर, स्वाध्यायमें प्रमाद न करना। आनचार्यके 
लिए प्रिय धन (>>गरु दक्षिणाके तौर पर) लाकर प्रजा-तन्तु ( --सन्तान 
परंपरा) को न छोड़ना । देवों-पितरोंके काममें प्रमाद न करना । माताको 
देव मानना, पिताकों देव मानना, आचायंको देव मानना, अ्रतिथिको देव 
मानना। जो हमारे निदंधि कम हें, उन्‍्हींको सेवन करना, दूसरोंको नहीं। 


३-व्तीय कालको उपनिषदे (५००-४०० दे० पू०) 


( १ ) प्रश्न-उपनिषद्‌ 

जेसा कि इसके नामसे ही प्रकट होता है, यह छ ऋषियींके पि प्प ला द- 
के पास पछे प्रशनोंके उत्तरोंका संग्रह है । 

प्रशनमे निम्न बातें बतलाई गई हें --- 

(क) मिथुन ( जोड़ा) वाद--भगवन्‌ ! यह प्रजाएं कहाँसे 
पेदा हुईं ? 

“उसको (पिप्पलाद) ने उत्तर दिया--प्रजापति 'प्रजा (पैदा करने )- 
की इच्छावाला (हुआ ), उसने तप किया । उसने तप करके यह मेरे लिए 
बहुतसी प्रजाओंको बनायेंगे,, (इस ख्यालसे ) मिथुन (>--जोड़े ) को उत्पन्न 
किया--रथयि (5ूबन, भूत) और प्राण ("जीवन )को । आदित्य प्राण 


हे, वंद्रमा रयि ही है. . . .। संवत्सर प्रजापति है, उसके दक्षिण और उत्तर 
दो अयन हें ।. . . .जो पितृयान ( के छे मास) हें, वही रयि हें ।. . . .मास 


प्रजापति हैं, उसका क्रृष्णपक्ष रयि है. शुक्ल (- पक्ष) प्राण है ।. . . 
दिन-रात प्रजापति हैं, उसका दिन प्राण हे, रात रयि हैं ।” 

इस प्रकार प्रश्न उपनिषद्का प्रधान ऋषि पिप्पलाद विश्वको दो-दो 
( >->मिथुन ) तत्त्वोंमें विभक्‍त कर उसे दंतमय मानता है; यद्यपि रयि और 
ब्राण दोनों मिलकर प्रजापतिके रूपमें एक हो जाने हें । 


 ग्र० १३-१३ 
२७ 
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(ख) सखघ्टि--एुक प्रबल हें 

'भगवन ! प्रजाओं (--सृष्टि)को कितने देव धारण करते हें ! 
कौनसे देव प्रकाशन करते हैं, कौन उनमे सर्वश्रेष्ठ हैं ?” उसको उस 
(- पिप्पलाद ऋषि) ने बतलाया-- (प्रजाको धारण करनेवाला) य 
प्राकाण देव है, वाय, अग्नि, जल, पृथिवी, वाणी, मन, नेत्र और श्रोत्र 
(देव) ट्ें । बह प्रकाश करके कहते है हम इस वाण (- -णरीर )को 
राककर शबारण करते हें । उनसे सवश्रेष्ठ (देव) प्राणन कहा--मत 
मढ़ता करों, में ही अपनेको पाँच प्रकारस विभकतकर इस बाणको रोककर 
धारण करता हूँ । उन्होंने विश्वास नहीं किया । वह अभिमानसे निक- 
लने लगा । उस (- प्राण) के निकलते ही दूसरे सारे ही प्राण ( --इन्द्रिय ) 
निकल जाते है, उस अहरनेपर सभी टहरते है । जेसे (शह्दकी ) सारी 
मक्खियाँ मध्ुकरराजा (- रानी मकखी)के निकलनेपर निकलने लगती 


है, उसके ठटरनेपर सभी हरती हे ।. .. .वाणी, मन, चक्ष, क्राव ने . . . . 
प्राणकी स्तुति की---' यही तप रहा अग्नि हैं, यह सर्य पर्जन्य ( ->वृष्टि 
देवता). मधघवा (. इंद्र) यही वाय पृथित्री रयि देव हें जो कछ 
कि सईद श्रसद्‌, और अमृत हैं. ... । (हें प्राण ! ) जो तर घरीर या 


बचनमे स्थित ह, जो क्षोत्र या नेत्र में (स्थित हे), जो मनमें फैला हुआा 
हैं, उसे लानत कर, (और घरीरस )मत निकल | 

इस प्रकार पिप्पलादन प्राण ( जीवन, या बविज्ञान)कों सर्वे- 
शप्ठ माना, और रयि (या भौतिक तत्व)कों द्वितीय या गौण 
स्थान दिया । 

(ग) स्वप्न --स्वप्न-अवस्था पिप्पलादकेलिए एक बहुत ही रहस्य 
वेण अवस्था थी। वह समझता था कि वह परम प ष या ब्रह्मके 
मलनका समय हेँं। इसके वारंमें गाग्यके प्रध्नका उत्तर देते हुए 
पिष्पलादन कहा -- 


' प्रघन २।१-१२ * धन ४२ 


केन ] भारतीय दर्शन ४१६ 


“जैसे गाग्य ! अस्त होते सूर्यके तेजोमंडलमें सारी किरण एकत्रित 
होती है, (सूर्यके) उदय होते वक्‍त वह फिर फेलती हैं; इसी तरह (स्वप्नमें) 
वह सब (इन्द्रियाँ) उस परमदेव मनमें एक होती है । इसीलिए तब 
यह पृरुष न सुनता है, न देखता है, न सूंघता हे, (उसकेलिए ) सो रहा हैं 
इतना ही कहते हैं ।” 

“बह जब तेजस अभिभूत (:>मद्धिम पड़ा) होता हें, तब यह देव 
स्वप्नोंको नहीं देखता; तब थह इस शरीरमें सुखी होता है । 

“मन यजमान हे, अभीष्ट फल उदान हैं । यह (उदान) इस यज- 
मानको ज-रोज (सुप्तावस्थामें) ब्रह्मके पास पहुँचाता हैं 

“ग्रहाँ सुप्तावस्थामें यह देव (अपनी ) महिमाकों अनुभव करता हैं 
और देखे-देखेंके पीछे देखता हे, सुने-सुनेके पीछे सुनता हे. . . .देखे और 
न देखे, सुने और न सुने, अनुभव किये और न अ्रनभव किये, सत्‌ और 
अ-सत्‌, सबको देखता हैँ, सबको देखता हैं ।' 

(घ) मुक्तावस्था--म॒क्तावस्थाके वारेमें इस उपनिषदका कहना 

“जंसे कि नदियाँ समद्रमें जा श्रस्त हो जाती हैँ, उनका नाम और रूप 
छुट जाता है, सम॒द्र' बस यही कहा जाता हं; इसी तरह पुरुष (ब्रह्म )को 
प्राप्त हो इस परिद्रषप्टाके यह सोलह कला अस्त हो जाती है । उनके नाम- 
रूप छूट जाते हें, उस पुरुष वस यही कहा जाता हैं । वही यह कला- 
रहित अमृत है ।' 

असत्य-भाषणके वारेमें कहा हे-- जो भूठ बोलता हे, वह जड़से सूख 
जाता हैं । 


जी 
ए्‌ 


( २ ) केन-उपनिषद्‌ 
ईणकी भाँति केन-उपनिषद्‌ भी 'केन'से शुरू होता है, इसलिए 
इसका यह नाम पड़ा । केनके चार खंडोंमें पहिले दो पद्यमें हें, और अन्तिम 
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दो गद्यमें । पद्म खंड आत्माका शरीरसे अलग तथा इन्द्रियोंका प्रेरक होना 
सिद्ध किया गया हैं, और बतलाया गया हें कि वही चरम सत्य तथा पूज- 
नीय है । उपसंहारम (रहस्यवादी भाषामें) कहा है : “जो जानते हें 
बह वस्त॒तः नहीं जानते, जो नहीं जानते वही उसे जानते हैं ।” आत्माको 
सिद्ध करते हुए कनन कहा हँ-- 

“जो थोत्रका श्रोत्र सननका मन, वचनका वचन आर प्राणका प्राण, 
आंखकी आंख है, (ऐसा समभनेवाले) धीर अत्यन्त मकक्‍्त हो इस लोकसे 
जाकर अमत हो जाते हैं । 

ब्रह्म छोड दूसरेकी उपासना नहीं करनी चाहिए-- 

जो वाणीस नहीं बोला जाता, जिससे वाणी बोली जाती हें; उसीका 
ते ब्रह्म जान, उस नहीं जिसे कि (लोग ) उपासते 

जो मनसे मनन नहीं किया जाता, जिससे मन जाना गया कहते हे 
उसीका तू ब्रह्म जान, . . . 

“जो प्राणस प्राणन करता है, जिससे प्राण प्राणित किया जाता हें; 
उसीको त्‌ ब्रह्म जान० । 

केनके गद्य-भागम जगतके पीछे छिपी अपरिसेय शक्तिका बतलाया 
गया है । 

( ३ ) कठ-उपनिषद्‌ 

(क) नचिकेता-यम-समागम--कठ-शाखाके अन्‍्तगंत होनेसे इस 
उपनिषद्का नाम कठ पड़ा हैँ । यह पद्यमय है । भगवदगीताने इस 
उपनिषदर्स बहत लिया हें, और उपनिषद्रूपी गायोंसे कृष्णने अर्जनके 
लिए गीतामत दूधका दोहन किया' यह कहावत कठके संबंधसे है । नचि- 
केता और यमकी प्रसिद्ध कथा इसी उपनिषदम हे । नचिकेताका पिता 
अपनी सारी सम्पत्तिका दान कर रहा था, जिसमें उसकी ग्रत्यन्त बढ़ी 


_बस्थामतं तस्थ मत॑ सतं यस्य न बेंद सः। 
अ्रविज्ञातं विजानतां विज्ञातमबिजानताम ॥।” केन २॥३ 
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गायें भी थीं । नचिकेता इत गायोंको दानके अयोग्य समझता था, इसलिए 
उसने सोचा -- 

“पानी पीना तृण खाना दूध दृहना जिन (गायों)का खतम हो 
च॒का है, उनको देनेवाला (--दाता) आनन्दरहित लोकमें जाता है ।” 

नचिकेताकी समभमे यह नहीं आया कि सर्वस्व-दानमें यह निरर्थक 
वस्तुएं भी शामिल हो सकती हैँ । यदि सर्वेस्व-दानका अर्थ शब्दश: लिया 
जाये, तो फिर में भी उसमें शामिल हूँ । इसपर नचिकेताने पितासे पूछा-- 
“मुर्क किसे देते हो ?” पत्रको प्रश्न दुहराते देख गुस्सा हो पिताने कहा-- 
“तुमे मृत्यको देता हूँ । नचिकेता मृत्युके देवता (-- यम ) के पास गया। 
यम कहीं बाहर दौरेपर गया हुआ था । उसके परिवारने अ्रतिथिको खाने 
पीनेकेलिए बहुत आग्रह किया; किन्तु, नचिकेताने यमसे मिले बिना कुछ 
भी खानेसे इन्कार कर दिया | तीसरे दिन यमने अतिथिको इस प्रकार 
भूखे-प्यासे घरपर बंठा देखकर एक सदगृहस्थकी भाँति खिन्न हुआ, और 
नचिकेताको तीन वर माँगनेकेलिए कहा । इन वरोंमें तीसरा सबसे 
महत्त्वपूर्ण हें । इसे नचिकेताने इस प्रकार माँगा था -- 

“जो यह मरे मनुष्यके बारेमे सन्देह हैं । कोई कहता हे हे कोई 
कहता हैँ यह (जीव ) नहीं है ।' तुम ऐसा उपदेश दो कि में इसे जानूँ । 
वरोमें यह तीसरा वर है ।* 

यम-- इस विषयमं देवोंने पहिले भी सन्देह किया था | यह सूक्ष्म 
धम (>-बात ) जाननेमें सुकर नहीं है। नचिकेता ! दूसरा वर माँगों, 
मत आग्रह करो, इसे छोड़ दो । 

नचिकेता--- देवोंने इसमें सन्देह किया था, हें मृत्य ! जिसे तुम 
जाननेमें सुकर नहीं कहते । तुम्हारें जेसा इसका बतलानेवाला दूसरा 
नहीं मिल सकता; इसके समान कोई दूसरा वर नहीं । 

यम--- मर्त्यलोकमें जो जो काम (- भोग) दुर्लभ हे, उन सभी 
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कामोंको रवेच्छास मांगो। रथों, वाद्योंके साथ . . . . मनुष्योंकेलिए अलभ्य 
यह रमणियाँ हे । नचिकेत ! मेरी दी हुई इन (--रमणियों ) के साथ 
मौज करो--म रणके स्वंधमं मुझसे मत प्रइन पूछो । 

नविकेला--' कल इनका अभाव (होनेवाला हे) । हें अ्रन्तक ! मत्य 
( मरणवर्मा मनष्य )की इन्द्रियोंका तेज जीणं होता हैं । वल्कि सारा 


जीवन ही थोड़ा है । ये घोड़े तम्हार ही मृत्य-गीत तुम्हारे है 
(पास ) रहे । जिस महान परलोकके विषयर्म (लोग ) सन्देह करते 


हें, हे मृत्य ! हम उसीके विषपयम बतलाओो । जो यह अतिगहन वर हे, 
उससे दूसरकोीा नचिकेता नहीं माँगता । 

इसपर पसने नतिकेताकों उपदेश देना स्वीकार किया । 

(ख) त्रह्म--ब्रद्य का वर्णन कठ-उपनिषद्र्म कई जगह आया है। 
एक जगह उसे परुष कहा गया है -- 

“इन्द्रियोसे परे ( ऊपर) अर्थ (- विषय) है, अथंसि पर मन, 
मनसे पर बद्धि, वद्धिस परे महान आत्मा (>>महत तत्त्व) है । महानसे 
परे परम अव्यक्त ( मल प्रकृति), अव्यक्तस परे पुरुष है । प पसे परे 
कछ नहीं, वही पराकाप्टा है, वही (परा) गति है । 

फिर कहा हैं -- 

“ऊपर मूल रखनेवाला, नीचे शाखावाला यह अश्वत्थ (वर्ष) 
सनातन हैं । वा च॒क्र है, वहीं ब्रह्म है, उसीको अमृत कहा जाता हैं, उसीमें 
सारे लोक आश्रित £ । उसको कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता । यही 
वट्ट (ब्रह्मा) है । 

ग्रोर-- अणस ग्रत्यन्त अण, महानूसे अत्यन्त महानू, (वह) आत्मा 


न जन्तुकी गहा ( ).मे छिपा हुआ है । 
ग्रौर भी ---- 
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वहाँ सर्य नहीं प्रकाशता न चाँद तारे, न यह बिजलियाँ प्रकाणशती 
(फिर) यह आग कहाँसे प्रकाशेगी । उसी (--ब्रह्म ) के प्रकाशित होनेपर 
ब पीछेस प्रकाशते हैं, उसीकी प्रभास यह सब प्रकाशता हैं 
और भी -- 
जैसे एक आग भवनमें प्रविष्ट हो रूप-रूपमें प्रतिरूप होती हैँ, उसी 
तरह सारे भतोंका एक अन्तरात्मा हैं, जो रूप-रूपमें प्रतिरूप तथा बाहर 
भीहं। 

सर्वव्यापक होते भी ब्रह्म निर्लेप रहता है -- 

“जैसे4सार लोककी आँख ( -सय )आँख-संबंधी वाहरी दोषोंस लिप्त 

होता : वैसे ही सारे भूतोंका एक अन्तरात्मा (- ब्रह्म )लोकके बाहरी 
दुखोंस लिप्त नहीं होता ।” ब्रह्मकी रहस्यमयी सत्ताके प्रतिपादनम रहस्य- 
मयी भाषाका प्रचर प्रयोग पहिलेपहिल कठ-उपनिषद्‌्में किया गया है । 
जेसे --- 

“जो सुननेकेलिए भी बहुतोंको प्राप्य नहीं हें । सुनते हुए भी बहुतेरे 
जिसे नहीं जानते । उसका वक्‍ता आइचरये (-मय ) है, उसको प्राप्त करनेवाला 
कृशल ( चतुर) है, क॒शल द्वारा उपदिष्ट ज्ञाता आइचय (प्‌ ष) हैं ।' 

अथवा -- 

बेठा हआ दर पहँचता है, लेटा सववंत्र जाता हैं । मेरे बिना उस मद- 
ग्रमद देवको कौन जान सकता है ? 

(ग) आत्मा (जीव)--जीवात्माका वर्णन जिस प्रकार कठ 
उपनिषदने किया हैं, उसस उसका भूकाव आत्मा और ब्रह्मकी एकता 
(  -अद्वत )की ओर नहीं जान पड़ता। आत्मा शरीरसे भिन्न है, इसे इस 
इलोकर्मं बतलाया गया है जिसे भगवदगीताने भी अ्रनवादित किया 

“ (बह) ज्ञानी न जन्मता है न मरता है, न यह कहींसे (आया) न 
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कोई हुआ । यह अजन्मा, नित्य, गाइवत, पुराण हैं । घरीरके हत होनेपर 
बही नहीं हत होता।' 

“ट्रन्ता यदि हननको मानता हैँ, हत यदि हत ( मारित ) मानता है 
तो वे दोनों ज्ञान-रहित हें; न यह मारता हें न मारा जाता है | 

कठने रथके दृष्टान्तस आत्माको सिद्ध करना चाहा -! 

'आत्माको रथी जानो, और शरीरको रथ मात्र । इन्द्रियोंको घोड़ा 
कट्ते हैं, (और ) मनको पकड़नेकी रास । बुद्धिको सारथी जानो. . . .। 

(घ) मुक्ति ओर उसके साधन--मुक्ति--दुःखभ छुटना और 
श्रह्मको प्राप्त करना--उपनिषदोंका लक्ष्य हैं । कठ मानबकी म॒क्तिके 
लिए प्रेरित करते हुए कहता है -- 

“उठो जागो, वरोंको पाकर जानो । कवि ( ऋषि) लोग उस दुर्गम 
पथकों छुरेकी तीक्षण धार (की तरह) पार होनेमें कठिन बतलाते हें ।' 

तक, पठन या बृद्धिस उसे नहीं पाया जा सकता-- 

“यह आत्मा प्रवचन (पठन-पाठन ) से मिलनेवाला नहीं हे. नहीं बद्धि 
या बहुश्नत होनेंसे । 

'दूसरेके बिना बतलाये यहाँ गति नहीं हैँ । सृक्ष्मकार होनेसे वह 
अत्यन्त अण और तकंका अ्र-विषय हें । यह मति ( ज्ञान) तकंसे नहीं 
मिलनवाली हैं। हे प्रिय ! दूसरेके बतलाने ही पर (यह) जाननेमें 
सुकर है । ' 

(9) सदाचार--ब्रह्मकी प्राप्तिकेलिए कठ ज्ञान और ध्यानको 
ही प्रधान साधन मानता है तो भी सदाचारकी वह अवहेलना नहीं 
देखना चाहता । जैसे कि -- 

“दूराचारसे जो विरत नहीं, जो शान्त और एकाग्रचित्त नहीं, अथवा 
जा थान्‍्त मानस नहीं. वह प्रज्ानसे इसे नहीं, पा सकता । 
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तो भी म॒ुक्तिकेलिए कठका बहुत जोर ज्ञानपर हे-- 

“सारे भूतों (--प्राणियों ) के श्रन्दर छिपा हुआ यह आत्मा नहीं प्रका- 
शता। किन्तु वह तो सूक्ष्मदर्शियों द्वारा सूक्ष्म तीत्र बद्धिसे देखा जाता है |” 

(0) ध्यान--बरह्म-प्राप्ति या मुक्तिकेलिए ज्ञान-दृष्टि आवश्यक हैं; 
किन्तु साथ ही ज्ञान-दर्शनकेलिए ध्यान या एकाग्रता भी आवश्यक हें-- 

“स्वयंभू (+>विधाता ) ने बाहरकी ओर छिद्र (++इन्द्रियाँ) खोदी 
हैं । इसलिए मनृष्य बाहरकी ओर देखते हैँ, गरीरके भीतर (-- श्रन्तरात्मा ) 
नहीं । कोई-कोई धीर (हें जो कि) आँखोंको मूँदकर अमृतपदकी इच्छास 
भीतर आत्मामें देखते है । 

“(ब्रह्म ) न आँखस ग्रहण किया जाता हे, न वचनसे, न दूसरे देवों, 
तपस्या या कर्मेसे । ज्ञानकी शुद्धतासे (जो) मन विशुद्धि (हो गया हे वह ), 

. ध्यान करते हुए, उस निष्कल (ब्रह्म )का दर्शन करता है ।* 


( ७ ) मुंडक उपनिषद्‌ 


मंडकका अर्थ हैं, मंड-शिरदाला यानी गृहत्यागी परिब्राजक, भिक्ष या 
संनन्‍्यासी, जो कि आजकी भाँति उस समय भी म्॒‌ड शिर रहा करते थ। 
बद्धके समय ऐसे मंडक बहत थ॑, स्वयं बद्ध और उनके भिक्ष मंडक थे । 
मुंडक उपनियद्‌म पटिली बार हमे बृद्धकालीन घ॒मन्त परिब्राजकोंके विचार 
मालूम होते हैं। यहाँ प्राचीन परंपरास एक नई परंपरा आरम्भ होती 
दीख पड़ती है । 
(क) कमेकांड-विरोध--ब्राह्मणोंके याज्िक कर्मकांडसे, मुंडकको 
खास चिढ़ मालूम होती है, जो कि निम्न उद्धरणसे मालूम होगा--- 
“यज्ञ-रूपी ये बेड़े (या घरनइयाँ) कमजोर हें. . . .। जो मूढ़ से 
अच्छा (कह )कर अभिनन्दन करते हें, वे फिर-फिर बुढ़ापे और मृत्युको 
प्राप्त होते हें। अविद्या (>>अजञान ) के भीतर वत्तमान अपनेको धीर 
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(और) पंडित समभनेवाले, व मढ़ अंबे द्वारा लिवाये जाते अंधोंकी भाँति 
दुःख पाते भटकते हे । अ्रविद्याके भीतर बहुतकरके वत्तमान 'हम क्ृतार्थ 
हैं! ऐसा अभिमान करते हैं । (ये) बालक वेकर्मी (5 कर्मकांडपरायण ) 
रागके कारण नहीं समभते हैं, उसीस (ये) आतुर लोग (पण्य-) लोकसे 
क्षीण हुए (नीच ) गिरते हें तप और श्रद्धाके साथ भिक्षाटन करते 
हुए, जो थान्‍त विद्वान्‌ अरण्यमें जरास करते हैं। वह निष्पाप हो सूर्यके 
रारत (वहाँ) जाते हू. जहाँ कि वह अमृत, अक्षय-आत्मप्रुष है । 

जिस वेद और बेदिक कमंकांडी विद्याकेलिए परोहितोंको अभिमान 
था, उस सुंडक निम्न स्थान देता है-- 

दा विद्याए जाननेकी है यह बरदह्वावता बतलाते है । (वह)हें, परा 
और अपरा ( छोटी) । उसमें अपरा &-- ऋग्वेद, यजर्वेद, सामवेद. 
ग्रथवंवद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुकत, छन्द, ज्योतिष ।' परा (विद्या) 
वह हैँ, जिससे उस अक्षर ( ज|्ञविनाशी ) का जाना जाता 82 । 

(ख) ब्रह्म --ब्रह्मक स्वरूपके बारेमें कहता है-- 

“बही अमृत ब्रद्मया आगे है, बह्मा पीछे. ब्रद्म दक्षिण, ओर जत्तरमें। 
ऊपर नीचे यह बद्ना ही फैला हुआ है; सर्वेश्रेष्ठ (ब्रह्मा ही) यह सब है । 

यह सब पुरुष ही हैं ।. . . .गहा ( -हृदय ) में छिपे इस जो जानता 
हैं। वह. . . .अविद्याकी ग्रथिकों काटता है । 

“बह बहद्‌ दिव्य, अ्चिन्त्य रूप, स॒क्ष्मस भी सद्ष्मतर (ब्रह्म ) प्रकाशता 
है। दूरस (बह) बहुत दूर हैं, ओर देखनेवालोंको यहीं गहा (---हृदय ) में 
छिपा वह . . . .पास हीमें है । 

(ग) मुक्तिके साधन---कर्मकांइड--यज्ञ-दान-वेदाध्ययत आरदि-- 
को मुडक हीन दुष्टिस देखता है यह वतला चके हें. उसकी जगह मंडक 
दूसरं साधनोक्ा बतलाता है ।' 
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“यह आत्मा सत्य, तप, ब्रह्मचर्यंस सदा प्राप्य है । शरीरके भीतर 
(वह) श्र ज्योतिर्मय है, जिसको दोष रहित यति देखते हैं । 

“यह आत्मा बलहीन द्वारा नहीं प्राप्य हे और नहीं प्रमाद या लिगहीन 
तपसे ही (प्राप्य हे) ।' 

शायद लिगसे यहाँ मुंडकों (- परिब्राजकों ) के विशेष शरीरचिद्न 
ग्भिप्रेत हैं । कठ, प्रश्नकी भाँति मुंडक भी उन उपनिषदोंम हैं, जो उस 
समयमें बनी जब कि ब्राह्मणोंके क्मंकांडपर भारी प्रहार हो च॒का था। 

(2) गुरु--मुंदक गरुकी प्रधानताकों भी स्वीकारता है, इससे 
पहिले दूसरी शिक्षाश्रोंकी तरह ब्रह्माज्ञानकी णिक्षा देनेवाला भी आचाये 
या उपाध्यायके तौरपर एक आचार था। अब गरुको वह स्थान दिया 
गया, जो कि तत्कालीन अवेदिक बौद्ध, जैन आदि धर्मोमं अपने शास्ता और 
तीर्थकरकों दिया जाता था । मंडक ने कहा-- 

“करममंसे चुने गए लोकोंकी परीक्षा करनेके बाद ब्राह्मणको निर्वेद 
(- वेराग्य) होना चाहिए कि अ-क्ृत ( >-ब्रद्मात्व) कृत (कर्मों)से नहीं 
(प्राप्त होता )। उस (ब्रह्म-)जञानकेलिए समिधा हाथमे ले (शिप्य बननेके 
वास्ते) श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुके पास हीमें जाये । 

(0) ध्यान--ब्रद्यकी प्राप्तिकेलिर मनकी तत्मयता आवश्यक हे -- 

“उपनिषदके महास्त्र धनुंषकों लेकर, उपासनास तेज किये शरकों 
चढ़ाये, तनन्‍्मय हुए चित्तसे खींचकर, हे सोम्य ! उसी अ-क्षर (--अ्र- 
विनाशी ) को लक्ष्य समझ । प्रणव (: -्रोम्‌ )धनष है, आत्मा शर, ब्रह्म 
वह लक्ष्य कहा जाता हैं। (उस) प्रमाद ( ग़फ़लत )-रहित हो वेधना 
चाहिए, गरकी भाँति तनन्‍्मय होना चाहिए ।” 

(८) भक्ति--वैदिक कालके ऋषि, और ज्ञान-युगके आरंभिक ऋषि 
आरुणि, याज्ञवल्क्य आदि भी देवताओोंकी स्तुति करते थे, उनसे अ्भिलषित 
भोग-वस्तुएं भी माँगते थे; किन्तु यह सब होता था आत्म-सम्मानप््वक । 
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यह स्वाभाविक भी था, क्योंकि सामन्तवादम पहुँच जानेपर भी आये अपने 
जन तथा पितृ-सत्ता-कालीन भावोंको अभी छोड़ नहीं सके थे, इसलिए देव- 
ताझोंके साथ भी अभी समानता या मित्रताका भाव दिखलाना चाहते थे । 
किन्तु अब अवस्था बदल गई थी। आर्य जिस तरह खूनमें मिश्रित होते 
जा रहे थे, उसी तरह उनके विचारोपर भी बाहरी प्रभाव पड़ते जा रहे थे । 
सीलिए अब आत्मसमर्पणका ख्याल राजनीतिक क्षेत्रकी भाँति धारमिक 
क्षेत्रम भी ज्यादा जोर मारने लगा था । मुंडककारने ज्ञानको भी काफी नहीं 
समभका और कह दिया -- 

“जिसको ही वह (ब्रह्म) चनता ( वरण ) करता है, उसीको वह 
प्राप्य हे, उसीकेलिए यह अपने तनको खोलता हैं ।' 

(0) ज्ञान--अन्य उपनिषदोंकी भाँति यहाँ भी ( ब्रह्म-) ज्ञानपर 
जोर दिया गया हे-- 

“उसी आत्माका जानों, दूसरी बातें छोड़ो, यह (ही) अमृत 
( -मक्ति)का संत है।. . . . उसके विज्ञान (--ज्ञान)स धीर (पुरुष), 
(उस ) चारों ओर देखते हें, जो कि आनन्दरूप, अमृत, प्रकाणमान है । 

“जब देखनवाला (जीव) चमकीले रंगवाले कर्ता, ईणश, ब्रह्मयोनि, 
परुषका देखता हे तब वह (विद्वान) पण्य पापकों फंककर निरंजनकी 
परम समानताको प्राप्त हाता है । ' 

यहाँ याद रखना चाहिए कि ज्ञानको ब्रह्मप्राप्तिका साधन मानते 
ट्रेए, मुडक मुक्त जीवकी ब्रह्मस अभिन्न होनेकी बात नहीं बल्कि परम- 
समानता की बात कह रहा हें । 

(घ) त्रेतवाद--ऊपरके उद्ध रणसे मालूम हा गया कि मुंडकके 
मलम म॒क्तिका मतलब ब्रह्मकी परम समानता मात्र है, जिससे यह समभना 
आसान हैँ, कि वह अद्वेत नहीं द्व॑तका हामी है । इस बातमें सन्देहकी कोई 
गंजाइश नहीं रह जाती, जब हम उसके निम्न उद्धरणोंको देखते हें -- 
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“दो सहयोगी सखा पक्षी (>-जीवात्मा और परमात्मा ) एक वृक्षकों 
आलिगन कर रहे हैं । उनमेंसे एक फल (--कमंभोग ) को चखता है, दूसरा 
न खाते हुए चारों ओर प्रकाशता हैं। (उस) एक वृक्ष (प्रकृति ) 
निमग्न पुरुष परवश मूढ़ हो शोक करता हैं। दूसरे ईशकों जब वह 
(अपना ) साथी (तथा) उसकी महिमाकों देखता है, तो शोक-रहित हें 
जाता हैं ।” 

(ड)) मुक्ति--मुंडकके त्रेतवाद--प्रक्रति (>-वृक्ष), जीव, ईश्वर 
और मृक्तिका आभास तो कुछ ऊपर मिल चका, यदि उसे और स्पष्ट करना 
है, तो निम्न उद्धरणोंकों लीजिए--- 

“जैसे नदियाँ बहती हुई नाम रूप छोड़ समद्रमें अ्रस्त हो जाती हें, वेसे ई 
विद्वान्‌ (- ज्ञानी) नाम-रूपसे मक्‍त हो, दिव्य परात्पर (अति परम ) 
परुषको प्राप्त होता है । 

इस (->ब्रद्म)कों प्राप्ककर ऋषि ज्ञानतृप्त, क्ृतकृत्य, वीतराग, 
(और ) प्रशान्त (हो जाते हें)। वे धीर गआत्म-संयमी सर्वव्यापी 
( ब्रह्म )को चारों ओर पाकर सर्व (-- ब्रह्म ) में ही प्रवेश करते हैं । 

“बदान्तके विज्ञानसे अर्थ जिन्हें सुनिश्चित हो गया, संन्यास-योगसे 
जो यति शुद्ध मनवाले हें; वे सब सबसे अन्तकालमें ब्रह्म-लोकोर्में पर-अमृत 
(बन ) सब ओरसे म॒कत होते हैं | 

उपनिपद या ज्ञानकांडकेलिए यहाँ वेदान्त शब्द आ गया, जो इस 
तरहका पहिला प्रयोग 

(च) सृष्टि--ब्रह्मने किस तरह विश्वकी सृष्टि की, इसके बारेमें 
मंडकका कहना है--- न्‍ 

“(वह हैं) दिव्य गअ्र-मूत्त ( “निराकार ) पुरुष, बाहर भीतर (बसने 
वाला ) अ-जन्मा। प्राण-रहित, मन-रहित शुद्ध अ-क्षत (प्रकृति ) के परेसे परे 
हे । उससे प्राण, मन और सारी इन्द्रियाँ पेदा होती हैं। आकाश, वायु, ज्योति 
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(:-अग्नि), जल, विद्वकों धारण करनेवाली पथिवी । . . . . उससे बहुत 
प्रकारके देव पैदा हुए। साध्य (--निम्नकोटिके देव) मनुष्य, पशु, पक्षी, 
प्राण, अपान, धान, जौ, तप और श्रद्धा, सत्य, ब्रह्म चये, विधि (- -कमंका 


इसीस बहले 6 । इसीस सारी औीष बियाँ, और रस पदा होते है । १ 
खौर--- 


जले मकड़ी सुजती हें, और समेट लेती हे; जेस पथिवीमें औपधियाँ 
( -वनस्पति) पंदा होती हें; जसे विद्यमान परुषस केश रोम (पंदा 
हाते हैं), उसी तसद्र अ-क्षर ( अवबिनाशी )से विश्व पंदा होता है । 
आअर--- 

"इसलिए यह सत्य हे कि जसे सुदीप्त अग्निस समान रूपवाली हजारों 
शिखाएँ पैदा होती हैं, उसी तरह अ-क्षर (---श्र-विनाशी ) से हे सोम्य ! 
नाना प्रकारके भाव ( हस्तियाँ) पैदा होते है । 

इस प्रकार मडकके ग्रनुसार ब्रह्म (- अ-क्षर ) जगत्‌॒का निमित्त और 
उपादान कारण दोनों हैं; वह ब्रह्म और जगत्‌में गरीर घरीरी जैसा संबंध 
नानता हैं, तभी ता जहाँ सत्ता बतलाते वक्‍त वह जीव. ब्रह्म और प्रकृति 
तीनोंके अस्तित्वको स्वीकार करता हैं, वहाँ स॒प्टिके उत्पादनमें प्रक्रृतिको 
शअ्रलग नहीं बतलाता। मकड़ी आदिका दष्टान्त इसी ब्रातको सिद्ध 
करता हें । 

बद्धके समय परित्राजकोके नामस प्रसिद्ध ध्रामिक सम्प्रदाय इन्हीं 
मडकोंका था। पाली सूत्रोके अनसार इनका मत था कि मरनेके बाद 
“ग्रात्मा, अरोग एकान्त सुखी होता हैं । 

पाट्रपाद, वच्छ-गोत्त जेसे अनेकों परिब्राजक बद्धकें प्रति श्रद्धा रखते थे 
प्रर उनके सवश्रष्ठ दो शिष्य सारिपृत्र और मोदगल्यायन पहिले परिब्राजक 


' मंडक २।१२-६ * वहीं ११७ * बहीं ३१११ 
' पोट्टपाद-सुत्त (दीघनिकाय, १६) 
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सम्प्रदायके थे। मुंडकोंसे ब्राह्मणोंकी चिढ़ थी, यह भ्रम्बप्टके बुद्धके सामने 
“मुंडक, श्रमण, . . . .काले, बंधु (ब्रह्म )के पैरकी सन्‍्तान कहकर बुरा- 
भला कहनेसे भी पता लगता हैं । सुन्दरिका भारद्वाजका बुद्धको मुंडक' 
कहकर तिरस्कार करना भी उसी भावकों पुष्ट करता है । मज्मकिम- 
निकायमें परित्राजकोंके सिद्धान्तके बारेमें कितनी ही ओर बातें मिलती 
हैं, जो इस उपनिषद्के अनुकुल पड़ती हें। परिब्राजक कर्मकांड-विरोधी 
भी थे । 
(५ ) मांडक्य-उपनिषद्‌ 


इसके प्रतिपाद्य विषयोंमें ओमको खामखाह दार्गनिक तलपर उठाने- 
की कोशिश की गई हे; ओर दूसरी बात हैं, चेतनाकी चार अवस्थाओं-- 
जागृत, स्वप्न, सुषृुप्ति और तुरीय--का विवेचन । इसका एक और 
महत्व यह है कि प्रच्छन्न बौद्ध शंकरके परम गुरु तथा बौद्ध गौडपादने 
मांडक्यपर कारिका लिखकर पहिले-पहिल बौद्ध-विज्ञानवादसे कितनी 
ही बातोंको लें--और कुछकों स्पष्ट स्वीकार करते भी--अागे आनेवाले 
शंकरके अद्ेत 3दात्तलका वीजारोपण किया । 
(क) ओम्‌-- भूत, वत्तमान, भविष्यत्‌ सब्लोंकार ही है । जो 
छ त्रिकालसे परे हैं, वह भी ओंकार ही हे 
(ख) ब्रह्म --श्रोंकारकों ब्रह्मस मिलाते आगे कहा है-- 

व कछ यह ब्रह्म है । यह आत्मा ( जीव) ब्रह्म हैं। वढ़ यह आत्मा 
चार पादवाला हैं । (१) जागरित अवस्थावाला, वाहरका ज्ञान रखने- 
वाला, सात अंगों (- -इन्द्रियों ), उन्नीस मुखोंवाला, वेश्वानर (नामका) 
प्रथम पाद हे, (जिसका) भोजन स्थूल है । (२) स्वप्न अवस्थावाला 


* बहीं २४१ (देखो बुद्धचर्या, पृष्ठ २११) 
 संयत्तनिकाय ७॥१।६ (वबुद्धचर्या, पृष्ठ ३७६) 
* मांडक्य १ : मांडक्य २-१२ 
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भीतरी ज्ञान रखनेवाला, सात अंगों उन्नीस मुखोंवाला तेजस (नामका ) 
दूसरा पाद है, जो अति एकान्तभोगी हैं । (३) जिस (अवस्था) में सोया, 
न किसी भोगकी कामना करता हूँ, न किसी स्वप्नको देखता हें, वह सुषप्त 
(की अवस्था ) हैँ । सुषुप्तकी अवस्थामें एकमय प्रज्ञान-घन (--ज्ञानमय ) 
ही आनंद-मय (नामक ) चेतोमुखवाला तीसरा पाद हें, जिसका कि आनंद 
ही भोजन हैं । यही सर्वश्वर है, ग्रही सर्वज्ञ, यही अन्तर्यामी, यही सवकी 
योनि ( मल), भूतों (: प्राणियों) की उत्पत्ति और विनाश है । (४)न 
भीतरी प्रज्ञावाला, न वाहरी प्रज्मावाला, न दोनों तरहकी प्रज्ञावाला, न 
प्रजान-घन, न प्रज्ञ श्रौर न अ्र-प्रज्ञ हैं । (जो कि वह) अ-दुष्ट, अ-व्यवहारयं, 
ग्र-ग्राह्म, श्र-लक्षण, अ-निन्त्य, अ-व्यपदेदय (- बे नामका), एक आ्रात्मा 
रूपी ज्ञान (--प्रत्यय ) के सारवाला, प्रपंचोंका उपशमन करनेवाला, शान्त, 
शिव, अद्वेत हे । इसे चौथा पाद मानते है । वह आत्मा है, उसे जानना 
चाहिए । वह़ आत्मा अक्षरोंके बीच श्रोंकार है ।. . . . 

मांडक्य-उपनिषद्की भाषाकों दूसरी पुरानी उपनिषदोंकी भाषासे 
तुलना करनेस मालूम हो जावेगा कि अ्रव हम दर्शन-विकासके काफी समयसे 
गुजर चुके हैं । और ब्रह्मवाद-आत्मवादके विरोधियोंका इतना प्राबल्य हैं 
कि यह अज्ञात उपनिषत्‌-कर्ता खंडनके भयसे भावात्मक विशेषणोंको न दे, 
“ग्रदुष्ट, अव्यपरदेश्य” आदि अ्रभावात्मक विशेषणोंपर जोर देने लगा 
हैं। साथ ही वंदसे दूर रहनेसे वेदकी स्थिति निर्बेल हो जानेके डरसे 
ग्रोंकारकोी भी अपने दर्शनमें श्रुसानंका प्रयत्न कर रहा हैं। प्राचीन उप- 
निषदोंमें उपदेप्टा ऋषिका जिक्र ज़रूर आता हूँ, किन्तु इन जेसी उपनिषदोंमें 
कत्ताका जिक्र न होना, उस यगके आरंभकी सूचना देता हैँ, जब कि 
बर्मपोषक ग्रंथकारोंका प्रारंभ होता हे । पहिले ऐसे ग्रंथकार नामके बिना 
अपनी कृतियोंको इस अभिप्रायस लिखते हें कि अधिक प्रामाणिक और 
प्रतिष्ठित किसी ऋषिके नामस उसे समझ लिया जायेगा। इसमें जब 
आगे कठिनाई होने लगी, तब मनुस्मृति, भगवदुगीता, प्राण जैसे ग्रंथ 
खास-खास महर्षियों और महाप्रुषोंके नामसे बनने लगे । 


ऋक्रौष्यतकि ] भारतीय दर्शन पी, 
४, चतृ॒थकालको उपनियदें (२००-१०० ई० पू०) 


बुद्ध और उनके समकालीन दाशंनिकोंके विचारोंस तुलना करनेंपर 
समभना आसान होगा कि कौषीतकि, मंत्री तथा रवंतश्वतर उपनिषदें बुद्ध 
के पीछुकी हें, तो भी वह उन बरसाती मेढकों ज॑ंसी उपनिषदोंमें नहीं हें 
जिनकी भरमार हम पीछे ११२, और १५० उपनिषदोंके रूपमें देखते हे 


(१) कोषीतकि उपनिषद्‌ (२०० इ० पू०) 


कौषीतकि उपनिषद्‌, कौषीतकि ब्राह्मणका एक भाग हैं । इसके चार 
भ्रध्याय हें, प्रथम ग्ध्यायमें छान्‍्दोग्य, वृहदारण्यकर्मे वणित प्रितृबान और 
देवयानको विस्तारप॒वेक दुहराया गया हैं । द्वितीय अध्यायमें कौषीतकि, 
पेंग्य, प्रतर्दन और शुष्क »ंगारके विचार स्फूट रूपमें उल्लिखित हैं । साथ 
ही कितनी ही पृत्र-धन आदिके पानेंकी 'युक्तियाँ भी बतलाई गई हें । 
तृतीय अध्यायमें ऋग्वेदीय राजा, तथा भरदह्ाजके यजमान (वशिष्ठ, 
विद्वामित्रके यजमान सुदासके पिता) दिवोदासके वंशज (? ) प्रतर्दनको 

न्द्रके लोकमें (सदेह) जानेकी बात तथा इन्द्रके साथ संवादका जिक्र हें । 
इसमें अधिकतर इन्द्रकी अपनी करतूतोंका वर्णन है, इसी वर्णनमें प्राण 
(>"न्नह्मा ) के वारेमें इन्द्रने बतलाया । चतुर्थ अध्यायमें याग्यं वालाकिका 
उशीनरमें घूमते हुए काशिराज अजात-शत्रुको ब्रह्मविद्या सिखानेके प्रयास, 
फिर अजातजत्र॒के प्रशनोंसे निरुत्तर हो, उसके पास शिष्यता ग्रहण करनेकी 
बात हैं । 

(क) ब्रह्म--प्रतर्दन राजाको इन्द्रने वर दिया और जिज्ञासा करने- 
पर उसने आत्मप्रशंसा ( मुझे ही जान, इसीको में मनुष्योंकेलिए हित- 
तम समभता हूँ) करके प्राण रूपी ब्रह्मके बारेमें कहा --- 

“आय (“जीवन ) प्राण है, प्राण आयु हैं ।. . . . प्राणोंकी सबंश्रेष्ठता 
तो हैं ही । जीते (आदमी ) में वाणी न होनेपर गँगोंको हम देखते हैं, . . . . 


* कौषीतकि ३।२-६ 


श्प 
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झ्रांख न होनेपर अंधों . . . ., कान न होनेपर बहरों . . . ., मन (बुद्धि ) 
न होनेपर बालों (मर्खों)को देखते हें । जो प्राण है वह प्रज्ञा (- बुद्धि ) 
है, जो प्रज्ञा है, बह प्राण हैँ । ये दोनों एक साथ इस दरीरमें बसते हें, 
साथ निकलते हें ।. . . . जैसे जलती आगसे सभी दिश्ञात्रोंमें शिखाएं स्थित 
होती हें, उसी तरह इस आत्मासे प्राण अपने-अपने स्थानके अनुसार स्थित 
होते हैं; प्राणोसे देव, देवोंसे लोक (स्थित होते हें)।. . . . . जैसे रथके 
अरोमे नेमि (. चक्‍केकी पटठी) अपित होती हे, ताभिमें अरे अपित 
होते हें; इसी तरह यह भूत-मात्राएं प्रज्ञा-मात्राओंम अपित हें। प्रज्ञा 
मात्राएं (चेतन तत्व) प्राणमें अपित हें । सो यह प्राण ही प्रज्ञात्मा, 
आनन्द अजर अमृत हे । (यह) अच्छे कर्मस बड़ा नहीं होता । बरेस 
छोटा नहीं होता । 

प्राण और प्रज्ञात्मा कौषीतकिका खास दर्शन हें । प्राणकी उपासना 
जानियोंकेलिए सबसे बड़ा अग्निहोत्र हें-- 

“जब तक परुष बोलता है, तब तक प्राणन (साँस लेना ) नहीं कर सकता, 
प्राणका (वह) उस समय वचन (--भाषण क्रिया) में हवन करता हें । 
जब तक परुष प्राणन करता हें, तब तक बोल नहीं सकता, वाणीकों उस 
समय प्राणमं हवन करता हैं । ये (प्राण और वचन ) दोनों अश्रनन्‍्त, अमृत 
(>>्अबिनाथी ) आहतियाँ हें; (जिन्हें) जागते सोते वह सदा निरन्तर 
हवन करता है । जो दूसरी आहुतियाँ हे, वह कमंवाली अन्‍न्तवाली होती 
है, इसीलिए प्राने विद्वान्‌ (- -ज्ञानी ) अग्निहात्र नहीं करते थे । ' 

(ख) जीव--जीवको क्रौषीतकिने प्रज्ञात्मा कहा हैं और वह उसे 
यावद-शरीर-व्यापी मानता हे -- 

“जैसे छरा छरधान (- छरा रखनेकी थली ) में रहता है, या विश्वंभर 
(चिड़िया) विश्वंभरके घोसलोंमें; इसी तरह यह प्रज्ञात्मा इस जरीरमसे 
लोमों तक, नखों तक प्रविष्ट है ।' 


'को० २५ “कोौ० ५२० 
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( २) मैत्री-डपनिषद 

(२००-१०० ई० पू० ) मेत्री-उपनिषद्पर बृुद्धकालीन शासक-समाज- 
के निराशावाद और वेराग्यका प्रा प्रभाव हैँ, यह राजा व ह द्र थके 
वचनसे मालम होगा । और राजाका जा क्‍या य न राजाके पास जाना 
भी कछ खास अर्थ रखता है, क्योंकि शाक्यमुनि गौतम बु द्धको शाक्यायन 
बद्ध भी कहा जा सकता हैं। मंत्रीके पहिले चार अध्याय ही दाशेनिक 
हृत््वके है । झागेके तीनम षडंग-योग, भौतिकवादी दांनिक वहस्पति 
झौर फलित ज्योतिषके घनि, राहु, केतुका जिक्र हैं। पहिले अध्यायमें 
व्रराग्य ले राजा वहद्रथ (शायद राजगृह मगधवाले)का शाक्यायनके 
पास जा अपने उद्धारकी प्रार्थना हैं। शाक्यायनने जो कुछ अपने गुरु 
मेत्रीस सीखा था, उसे अगले तीनों अध्यायोंमें बतलाया हें। मैँत्रीके 
दर्शनमें दो प्रकारकी आत्माश्रोंको माना गया हूँ |--एक श॒द्ध आत्मा, 
जो घरीरमें प्रादुभूंत हो अपनी महिमासे प्रकाण-मान होती हैँ । दूसरी 
भत-आत्मा, जिसपर अच्छे बरे कर्मोका प्रभाव होता है, और यही आवा- 
गमनमें झाती हें । शद्धात्मा शरीरको बसे ही संचालित करता हैं, जैसे 

ऋम्हार चक्‍केको । हु 

(क) वेराग्य--मेत्रीने वैराग्यके भाव प्रकट करते हुए कहा -- 
वृहद्रथ राजा पृत्रको राज्य दे इस घरीरको अनित्य मानते हुए वेराग्य- 
दान्‌ हो जंगलम गया । वहाँ परम तपमें स्थित हो आदित्यपर आँख गड़ाये 
ऊध्वं-बाहु खड़ा रहा । हजार दिनोंके बाद . . .आत्मवेत्ता भगवान्‌ शाक्‍या- 
यन आये, और राजासे बोले-- उठ उठ वर माँग । . . . . भगवन्‌ ! हड्डी, 
चमड़ा-नस-मज्जा-मांस-शक्र- (---वीये )-रक्त-कफ-आँससे दूषित, विष्टा- 
मत्र-वात-पित्त-कफसे युक्त, निःसार और दुर्गववाले इस शरीरमें काम-उप- 
भसोगोंसे क्‍या ? काम-क्रीध-लोभ-भय-विषाद-ईर्प्या, प्रिय-वियोग-प्रप्रिय- 
संयोग-क्षघा-यास-जरा-मुत्यु-रोग-शोक आदिसे पीड़ित इस घरीरमें काम- 
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उपभोगोंसे क्या ” इस सबको में नाशमान देखता हूँ । ये डंस, मच्छर 
. .  - तेण-वनस्पतलियोंकी भाँति (सभी ) पैदाहोने-नष्ट होनेवाल है; फिर 
क्या इनसे (लेना है) ? . . . . (जहाँ) महासम॒द्रोंका सूखना, पहाड़ोंका 
गिरना, श्रूवका चलना . . . .पथिवीका डूबना, देवताग्रोंका हटना (होता 
हे) इस तरहके इस संसारमें काम८"-भोगोंसे क्या ? . . . . राजाने गाथा 
कही . . . . में अंधे कएंमे पड़े मेंढककी भाँति इस संसास्म (पड़ा है); 
भगवन तुम्हीं हमारे बचानेवाले हो । 

इसे ब॒द्धके दःख-वर्णनसे मिलाइये, मालूम होता हे उसे देखकर ही यह 
लिखा गया । 

(ख) आत्मा--वालखिल्यनि प्रजापतिस आत्माके बारेम प्रश्न 
किया ।' 

“भगवन्‌ ! शकट( न गाड़ी)की भाँति यह गरीर अचतन हैं ।. . . . 
भगवन्‌ ! जिस इसका प्रेरक जानते हें, उसे हमें बतलावे । उन्होंने कहा-- 
जो (यहां) बद्ध. . . .शान्‍्त . .. .शाइवत, अ्रजन्मा, स्वतंत्र अपनी 
महिमामें स्थित है, उसके द्वारा यह शरीर चेतनकी भाँति स्थित हे । 

;उस आत्माका रवरूप -- 

“दशरीरके एक भागमे अंग॒ठेके वराबर अण (_ -सूक्ष्म)स भी ग्रण (इस 
आत्माको ) ध्यान कर (_रुप )परमता ( परमपद ) को प्राप्त करता है । 
(३) श्वेताश्रतर (२००-१०० न पू०) 

र्वेताश्वतर उपनिषद्‌ तरह उपनिषदांमें सबसे पीछेको ही नहीं हें, 
ब्रल्कि उसमें पहुँचकर हम भाषा-भाव सभी बातोंमे शव आदि सम्प्रदायोंके 
जमानेमें चले आते हें ।. रुद्र (->शिव) की महिमा, सांख्य-दर्शनके प्रकृति, 


पुरुष ( जीव) ईइ्वरको जोड़ त्रंतवाद तथा योग उसके खास विषय 
हैं । इसके छोट-छोटे छे अध्याय हैं जो सभी पद्यमय ह। प्रथम अध्यायमें 
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अद्वत ब्रह्मके स्थानपर त्रतवाद--जीव, ईश्वर, प्रक्ृति--का प्रतिपादन 
किया गया है। द्वितीय अध्यायमें योगका वर्णन है । तृतीय अध्यायमें 
जीवात्मा और परमात्मा तथा साथ ही शव सम्प्रदाय और द्वंतवादके 
बारेमें कहा गया है । इसके बहुतसे इलोकोंकों शब्दश: या भावत: पीछे 
भगवदगीतामें ले लिया गया हैं। चतुर्थ ग्रध्यायमें त्रतवाद और ज्ञानकी 
प्रधानता हैं। पंचम अध्यायमें कपिल ऋषि तथा जीवात्माके स्वरूपका 
वर्णन है । षष्ठ अध्यायमें त्रेतवाद, सृष्टि, ब्रह्म-ज्ञान आदिका जिक्र हें । 

“जो पहिले (पुराने समयमें) उत्पन्न कपिल ऋषिको ज्ञानोंके साथ 
धारण करता हैं ।--इससे मालूम होता है, ब॒ुद्धसे कुछ समय बाद पैदा हुए 
सांख्यके संस्थापक कपिलसे बहुत पीछे यह उपनिषद्‌ बनी । पुरानी उप- 
निषदों (७००-६०० ई० पू० ) से बहुत पीछे यह उपनिषद्‌ बनी, इसे वह स्वयं 
उस उद्धरणमें स्वीकार करती है, जिसमें कि छान्‍्दोग्यके ज्येष्ठ पुत्र और 
प्रिय शिष्यके सिवा दूसरेको उपनिषद्ज्ञाकों न बतलानेकी बात को 
प्राकल्प (+-पराने युग )की बात कहा गया हे-- 

“पुराने युगमें वेदान्तमें (यह) परम गुह्य (ज्ञान) कहा गया था, 
उसे न अ्र-प्रशान्त (व्यक्ति )को देना चाहिए, और (न उसे जो कि) न 
(अपना ) पृत्र और शिष्य हैं ।” 

(क) जीव-इश्वर-प्रकृतिवाद--मुंडक बद्धकालीन परिब्राजकोंका 
उपनिषद्‌ है, यह कह चुके हे और यह भी कि उसमें त्रेतवादकी स्पष्ट कलक 
हे । नीचे हम इवेताइवतर (>-सफेद-खज्चर )से इस विषयके कितने ही 
वाक्य उद्धृत करते हैं । इनकी प्रचुरतासे मालूम होता है, कि इसके गुमनाम 
लेखककी मुख्य मंशा ही त्रतवाद-प्रतिपादन करना था । 

“उस ब्रह्मचक्रमें हंस (>|>जीव) घृमता हं। प्रेरक पृथग्‌-आत्मा 
(जजत्रह्म )का ज्ञान करके फिर उस ("ब्रह्म )से यक्‍त हो अमृतत्व 
(>“मक्ति)को पप्त करता हैं ।! 
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ज॑ (- -जानी, ब्रह्म )श्नौर अज्ञ ( --- जीव ) दोनों अजन्मा हें, जिनमेसे 
एक ईछ, (दूसरा)श्रनीण ( पराधीन) हे । एक अ्जा (->जन्मरहित 
प्रकृति है, जो कि) भोक्‍ता (ज>>जीव)के भोगवाले पदार्थसि युक्त है । 
आत्मा (जल्‍त्रह्म) श्रनन्त, नानारूप, अकर्त्ता हैं । तीनोंको लेकर यह 
ब्रह्म हैं ” क्षर (जननाशमान) प्रधान (5-प्रकृति) हे; अमत, ग्रक्षर 
(>त्ञ्रविनाणी ) हर हैं । क्षर और (जीव-)आत्मा ( 'नों)पर एक देव 
(5 5ईैब्बर ) शासन करता है।... .सदा (जीव-)आरात्माम स्थित वह 
(>>बत्रद्म ) जानने योग्य है । इससे पर कुछ भी जानने लायक नहीं है । 
भोक्‍ता (>ज्जीव ), भोग्य (->प्रक्रृति ), प्रेरिता (>>न्नद्वा)का जानना: 
यह सारा त्रिविध ब्रह्म कहा गया 

“लाल-सफद-काली एक रूपवाली बहुतसी प्रजाओ्रोंका सृजन करती 
एक अ्र-जा ( च्ू्प्रकरति ) में एक श्रज ( >>जोीव ) भोग करते हुए आासक्त है 
(किन्तु ) इस भक्त भोगोंवाली (प्रकृति )को दूसरा (जज्त्रद्म) छोड़ता है । 
दी सहयोगी सखा पक्षी ( ->जीव, ईश्वर ) एक वृक्षको आलिगन कर रहे हें 
उनमंसे एक फलको चखता हें, दूसरा न खाते हुए चारों ओर प्रकाशता 
हर मायी (>-मायावाला ईदइवर ) इस विश्वको सृजता हैं, उसमे दूसरा 
मायास वधा हुआ हैं । प्रकतिकों माया जानो, और महेश्वरका मायी । 

नित्यों (अहुतसे जीवों)के बीच (एक) नित्य. चेतनंकि बीच एक 
बनने जो (कि) बहुतोंकी कामनाओ्रंकों (पूरा) करता 6 । प्रधान 
ओर क्षत्रज्ञ (जीव ) का स्वामी गणाका ईश संसारसे मोक्ष, स्थिति. बंधनका 
(जो) आर 

इ्वताश्यतरका भगवदुगीता से तुलना करनेपर साफ जाहिर होता 
हैं, कि गीताके कत्तकि सामने यह उपनिषद्‌ मौजूद ही नहीं थी, बल्कि 
उस प्रथम प्रयासस उसने लाभ उठाया, रचनाके इंगको लिया, 
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तथा बेनाम न रख वासुदेव क्ृष्णके नाम उस थोपने द्वारा बड़ी चतुराई 
दिखलाई। जान पड़ता हे उसका अभिप्राय था शवोंके मुकाबिलेमें वेष्णवों- 
का भी एक जबरदस्त ग्रंथ--गीतोपनिषत्‌---तेयार करना । यद्यपि ईसा- 
प्र प्रथम शताब्दीके आस-पास समाप्त होनेवाले श्वेताश्वतरसे चार-पाँच 
सदियाँ पिछड़कर आनेस उसने देरी जरूर की, किन्तु गीताकी जन-प्रियता 
वतलाती है, कि गीताकार अपने उद्देश्यमं सफल जरूर हुआ और उत्तरी 
भारतमें प्राने वेष्णबोंको प्रधानता दिलानेमें सफल हुआ । 

(ख) शैववाद--श्वंताश्वतरके त्रैतवादमें ईश्वर या ब्रह्मको शिव, रुद्र 
था महेश्वर--हिन्दुग्रोंके तीन प्रधान देवताझ्रोमेंस एक--को लिया गया हे 

एक ही रुद्र हैं. . .जो कि इन लोकोंपर अपनी ईशनी ( -प्रभताश्रों ) 
स शासन करता है ।” 

मायाको प्रकृति जानी, मायीको मह॒श्वर । 

सार भूतां (प्राणियों )म छिप शिवकों . . . .जानकर (जीव) . . 
सार फंदोंस मक्‍त होता है 

(ग) अछाय--ब्रह्मसे इस शेब-उपनिषद्का अर्थ उसका इष्टदवता शिव 
स है। ब्रह्मके रूपके वर्णनम यहाँ भो पराने उपनिषदोंका श्राश्नय लिया 
गया है, यद्यपि वह कितनी ही जगह ज्यादा स्पष्ट हैं । उदाहरणार्थ-- 

जिस (ब्रह्म )स न पर न उरे कुछ भी है, न जिससे सूक्ष्मतम या 
महत्तम कोई है । द्ुलोकमें वृक्षकी भाँति निश्चल (वह) एक खड़ा है 
उस पृरुषस यह सब (जगत) पर्ण हे । 

“जिससे यह सारा (विद्व) नित्य ही ढैँका है, जो कालका काल, 
गृूणी और सववत्ता हैं, उसीस संचालित कर्म (>-क्रिया ) यहाँ पथिवी, जल 
तेज, सारेका उद्घाटन (>-सुजन ) करता है . . . .।. . . .। वह ईश्वरोंका 
परम-महेश्वर, देवताञ्रोंका परम-देवता, पतियों (: -पद्मपतियों ) का परम- 


 इबे० ३॥२  इबच० ६।१० १ जे ० ४॥१६ 
 इबे० ३३६ *जबे० ६।२-१८ 


४४० दर्शन-दिग्द्शन [ पश्रध्याय १४ 


(पति) है । पज्य भुवनेश्वर (उस) देवकों हम जानें । उसका कार्य और 
कारण (कोई) नहीं है, न कोई उसके समान या अधिक है. . . .। जो 
ब्रद्याकों पहिले बनाता है और जो उसे वेदोंकों देता है ।. . . .. 

(घ) जीवात्मा--जीवात्माका वर्णन त्रैतवादमें कर चुके हें । लेकिन 
दवेनाइवतर जीवात्माकों ईश्वरसे अलग करनेपर तुला हुआ है । तो भी 
पुरानी उपनिषदोंके ब्रह्म-अद्वेतवादको वह इन्कार करनेकी हिम्मत नहीं कर 
सकता था, इसीलिए “त्रय॑. . . .ब्रह्ममेतत्‌” (तीन. . . .यह बचद्दा हैं), 
“ब्रिविध॑ ब्रह्ममतत्‌” मं जीव, ईश्वर, प्रक्ृति--तीनोंको--ब्रह्म कहकर 
संगति करनी चाही है । जीवमें कोई लिग-भेद नहीं- - 

“न वह स्त्री हैं न. . .पुरुष, और न वह नपुंसक ही है । जिस-जिस 
दारीरको ग्रह्णण करता है. उसी-उसीके साथ जोड़ा जाता है । 

जीव अत्यन्त सूक्ष्म है, और उसका परिमाण हँ-- 

“ब्रालकी नोकके सौवें हिस्सेका और सौ (हिस्सा) किया जावे, तो 
इस भागको जीव (के समान) जानना चाहिए 

(ड) सृष्टि--सृष्टिकेलिए ब्वेताइवतरने भी मकड़ीका दष्टान्त 
दिया. किन्तु और उपनिषदोंकी भांति ब्रद्माके टपादान-कारण होनेका सन्‍्देह़ 
न हो. इसे साफ करते हुए--- 

'जिसे एक देव मकड़ीकी भाँति प्रधान (- प्रकृति)से उत्पन्न तन्तश्रों 
द्वारा रशभावस (विश्वको) आच्छादित करता हैं ।' 

(च) मुक्ति---मक्तिके लिए ब्वेताश्वतरका जोर ज्ञानपर है; यद्यपि 
“में ममक्ष उस देवकी शरण , . . . लेता हूँ ।--वाक्यम भगवदगीताके 
लिए शरणागति-धर्म (-- प्रपत्ति ) का रास्ता भी खोल रखा है । गरणागति 
जो भागततों ( -वेष्णवों)क पंचरात्र-आगमकी भाँति शायद तत्कालीन 
दंव-आगमोम भी रही है । बसे भी भेदवादी ईश्वर्वाद शरणागति-धर्मंकी 


' हबेता० १६ 'गबें० ११२. हबं० ५॥१० 
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ही ओर ले जाता हैं। तो भी अभी “मत शोचकर सारे धर्मोको छोड़ 
अकेले मेरी शरणमें आा, में तुझे सारे पापोंसे मक्‍्त कराऊंगा ।” बहुत 
दूर था, इसीलिए-- 

“देवको जानकर सारे फंदोंसे छुट जाता है ।” 

“जब मनुष्य चमड़ेकी भाँति आकाशको लपेट सकेंगे, तभी देवकों 
बिना जाने दुःखका अन्त होगा । 

(अ) योग--योगका वेदमें नाम नहीं है । पुरानी उपनिषदोंमें भी 
योगस जो अर्थ आज हम लेते हैँ, उसका पता नहीं हूँ । श्वेताइवतरमें 
हम स्पष्ट योगका वर्णन पाते हैं । उसके पहिले इसका वर्णन ब॒द्धके उपदेणों में 
भी मिलता है । जिस सांख्य योगका समन्वय पीछे भगवद्‌गीतामें किया गया, 
उसकी नींव पहिलें-पहिल स्वेताश्वतर हीने डाली थी । परुष, प्रकृति ही 
नहीं कपिल ऋषि तकका उसने जिक्र किया, हाँ, निरीश्वर सांख्यको 
सेश्वर बना कर । इस बातका इस्तेमाल भगवदगीताने भी बहुत सफाईके 
साथ किया, और सेश्वर सांख्य तथा योगको एक कहकर घोषित किया-- 
“मूर्ख ही सांख्य और योगकों अलग-अ्रलग वतलाते है । 

वउ्वेताशवतरकी योग-विधिकों गीताने भी लिया हे ।-- 

“तीन जगहसे शरीरको समान उन्नत स्थापित कर हृदयमे मनस 
इन्द्रियोंको रोककर, ब्रह्मरूपी नावसे विद्वान्‌ (--ज्ञानी) सभी भयावह 
धारोंको पार करे | चेष्टाम तत्पर हो प्राणोंको रोक, उनके क्षीण होनेपर 
नासिकास दहवास ले। दुष्ट घोड़ेवालें यानकी भाँति इस मनको विद्वान्‌ 
बिता गाफिल हुए धारण करे। समतल, पवित्र, कंकड़ी-आग-बालुका-रहित, 
शब्द-जलाश्रय आदि द्वारा मनको अनुकूल--किन्तु श्रांखको न खींचने वाले 
गृहा-सुन-सान स्थानमें (योगका) प्रयोग करे । योगमें ब्रह्मकी अभिव्यक्रित 
करानेवाले ये रूप पहिले आते हं-- कहरा, धरम, सर्य, अग्नि, वाय, जुगन, 


' भगवद्गीता इबें० १८; २१५; ४॥१६ दवे० ६२० 
* भगवद्गीता-- सांख्ययोगो पृथग्‌ बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः ।” 
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बिजली, बिल्लोर और चन्द्रमा । . . . .योग-गुणोंक चालित हो जानेपर 
उस योगाग्निमय शरीरवाले योगीकों न रोग, न बंढ़ापा, न मृत्यु होती 
है। (थरीरमें) हलकापन, आरोग्य, निलंभिता, रंगमें स्वच्छता, स्वरमें 
मधरता, अच्छी गंध, मल-मृत्र कम, योगकी पहिली अवस्थाम (दीखते ) 

. दीपकी भाँति (योग-)यकत हो जब आत्मतत्त्वस ब्रद्मतत्त्वकों देखता 
हैं; (तब) सारे तत्त्वोंसे विशुद्ध अजन्मा श्रुव (नित्य) देवको जान 
सारे फंदोंस मक्‍त हो जाता हैं । 

(ब) गुरुवाद--मुक्तिकी प्राप्तिकेलिए ज्ञान और योग जैसे आवश्यक 
हे, बसे ही गरु भी अनिवाये हे--प्‌ राने उपनिषदों और बेदके आचाय की 
भांति अध्यापनणिक्षण करनेवाले गरु नहीं, बल्कि ऐसे गुरू जो कि ईश्वरसे 
दुसरे नम्बरपर हे-- 

जिसकी देवमे परम भक्त है, जैसी देवमें वेसी ही गुरूमे (भी भक्त्ति है ) 
उसी महात्माक कहनपर ये अभ्रथ ( >परमाथनत्त्व) प्रकाशित होते हैं । 


ग, उपनिषदके प्रमुख दाशनिक 


जिन उपनिषदाका हम जिक्र कर आए हैं, इनमे छान्‍्दग्य, वह़दारण्यक, 
कोषीतकि, मेत्रीमें ही ऐतिहासिक नाम मिलते हैं। इनमें भी जिन ऋषियोंके 
नाम आ,आ आते हैं, उनमें और प्रवाहण ज॑बलि, उद्दालक आरुणि याज्ञवल्कय, 
सत्त्यकाम जावाल ही वह व्यक्ति हे, जिनके बारेमें कहा जा सकता है कि 
उपनिषद्‌के दर्शनकी मौलिक कल्पनामें इनका विशेष हाथ था। ऋग्वेदकालमें 
भी कुरु-पंचाल ( मरठ-आगरा-रुहेलखंडकी कमिशनरियाँ ) वैदिक आर्यो- 
का प्रधान कर्मक्षेत्र था। यहीं भरद्वाजजे यजमान राजा दिवोदासका 
सम्‌ृद्धशाली शासन था । यहीं उनके पत्र सुदासूने पहिले वणिष्ठ और पीछे 
विश्वामित्रकों पुरोहित वना अनेक याग कराये, और पश्चिमके दक्ष 
राज्योंको पराजित कर पंजाबमें भी सतलज-ब्यास तक अपना राज्य 
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फेलाया । उपनिषदकालम वेदकी इसी भूमिको हम फिर नये विचारक 
पेदा करते देखते हूँ । उद्दालक आरुणि करु पंचालका ब्राह्मण था, यह 
शतपथ ब्राह्मणसे मालूम होता हे । जनककी जिस परिषदर्म विद्वानोंस 
जास्त्रार्थ करके याज्ञवल्क्यने विजय प्राप्त की थी, उसमें मुख्यतः: कुरु-पंचालके 
विद्वान्‌ मौजूद थे। याज्ञवल्क्यके समयसे दो शताब्दी बाद बद्धके समयमें 
भी इसी भूमिम उन्होंने “महासत्तिपट्ठानसुत्त ' और “महानिदानसुत्त ” 
जैसे दार्शनिक उपदेश दिये थे, जिसका कारण बतलाते हुए अट्टकथाकार 
कहते हँं--' कुरु देश-वासी . . . देशके श्रनुकूल ऋतुग्ादि-युक्त होनेसे हमेशा 
स्वस्थ-शरीर स्वस्थ-चित्त होते हें । चित्त और शरीरके स्वस्थ होनेसे प्रज्ञा- 


बलयुकत हो गंभीर कथाके ग्रहण करनेम समथे होते हैं ।. . . . भगवान्‌ 
( नच्बुद्ध )ने कुरू-देण-वासी परिषद्को पा गंभीर देशनाका उपदेश 
किया । (इस देशमें ) दास और कमंकर, नौकर-चाकर भी स्मृति- 


प्रस्थान (+ध्यानयोंग )-संबंधी कथाहीकों कहते हें। पनघट और सूत 
कातनेके स्थान आदिम भी व्यर्थंकी बात नहीं होती । यदि कोई स्त्री--- 
अम्म ! तू किस स्मृति-प्रस्थानकी भावना करती हैं ?” पूछनेपर कोई 
, बोलती हैं; तो उसको धिक्‍्कारती हें--- धिक्‍्कार हैं तेरी जिन्दगीकों, 

तू जीती भी मर्दके समान हैं । 

त्रिपिटककी यह अट्डकथाएं इसा पव तीसरी शताब्दीमें भारतस सिहल 
गई परपराके आधारपर ईसवी चौथी सदीमें लेखबद्ध हुई थीं । 

उपनिषद्के दाशंनिक विकासकों दिखलानेकेलिए यहाँ हम उपनिषद्के 
क्रछ प्रधान दाशेनिकोंके विचारोंकों देते हें 


' झत० १४१२ 
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९, प्रवाहण जैबवलि ( 3००-६४० दे० पू० ) 

आरुणिका समय अपने शिप्य याज्ञवत्क्य (६५० ई०) से थोड़ा पहिले 
होगा और आरुणिका गरु होनेसे प्रवाहण जैवलिकों हम उससे कछ और 
पहिले ले जा सकते हें । वह पंचालके राजा थे, और सामवेदके उद्गीथ 
(-गान ) में अपने समयके तीन मशह र गवेयों ---शिलक झालावत्य, चेकिता- 
यन दाल्भ्य, और प्रवाहण जंवलि--म एक थे। प्रवाहण क्षत्रिय थे यह अपने 
दो समकक्षोंके कहनेपर उनकी इस बातसे मालम होता हँे--- आ्राप (दोनों ) 
भगवान बोले, बोलते (दोनों) ब्राह्मणोंकी बचनको मे सुनूँगा ।  जंवलिके 
प्रथ्नोका उत्तर न दें सकनेके कारण ब्वेतकेतुका अपने पिता आरुणिके 
दास गस्सेमें जंवलिकों राजन्यबन्ध' कहकर ताना देना भी उनके क्षत्रिय 
राजा होनको साबित करता हे । 

(दाशनिक विचार)--ज॑वलिके विचार छान्‍्दोग्यम दी जगह और 

दा रण्यकम एक जगह मिलते हें जिनमें एक तो छान्‍्दोग्य और बृह- 

दारण्यक दोनों जगह आया ह 

“ब्वेतकेतु आरुणय पंचालोंकी समितिमें गया । उससे( राजा) प्रवाहण जे व- 
लिस पछा--कुमार ! क्या पिताने तुके अनुशासन ( “शिक्षण ) किया हैं? 

हाँ भगवन्‌ | 

'जानत हो कि यहाँसे प्रजाएं (: प्राणी ) कहाँ जाती हैं ? 

'नहीं भगवन्‌ ! 

जानते हो, कि कस यहां लौटती है ?' 

नहीं भगवन ! ' 

जानते हो, देवयानके पथको और पितयाणसे लोटनेको ?' 

'नढ्ी भगवन ! ; 

जानते हो, क्‍यों वद्) लोक नहीं भर जाता ”' 
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नहीं भगवन : 
जानते हो, क्यों पाँचवीं आहुतिमे जल पृरुष-तामवाला हो जाता है /' 
नहीं, भगवन्‌ : 
'तो कैसे तुम (अपनेको ) अनुशासन किया (पठित) बतलाते हो ? जो 
न (बातों ) को नहीं जानता, कैसे वह (अपनेको ) अ्रनशिष्ट बतलायेगा ! ' 
(तब ) खिन्न हो वह अपने पिताके पास आया,---श्रर बोला-- 
बिना अनुशासन किये ही भगवान्‌ने मे कहा--तुभे मेने अनु- 
शासन कर दिया। राजन्यबन्धू्‌ (- प्रवाहण) ने मुभसे पाँच प्रश्न पछे, 
उनमेंसे एकका भी उत्तर में नहीं दे सका । 
जैसा. . . .तने इन (प्रहनों )को बतलाया, में उनमेंस एकको भी नहीं 
जानता । यदि में इन्हें जानता, तो क्‍यों न तुझे बतलाता ?' 
“तब गौतम (श्रारणि ) राजाके पास गया। उसके पहुँचनेपर (जेवलि ) 
ने उसका सम्मान किया । दूसरे दिन . . . . (आरुणि गौतम ) से पछा-- 
'भगवन्‌ गौतम ! मानष बवित्तका वर माँगो । 
उसने कहा-- मानुष वित्त तेरे ही पास रहे । जो कुमार (ब्वेतकेतु ) - 
से बात कही उस मृभसे भी कह । 
“बह (जबलि) मुश्किलमें पड़ गया । फिर आज्ञा दी 'चिरकाल तक 


वास करा। जंसा कि तुमने गोतम ! मुभसे कहा | (किन्तु) 
चूँकि यह विद्या तुमसे पहिले ब्राह्मणोंके पास नहीं गई, इसी लिए सारे लोकोंमें 
क्षत्रियका ही प्रशासन (--गासन ) हुग्ना था। पीछ पाँचवीं आह तिमें 


कंसे वह पुरुष नामवाली होती हैं, इस समभाते हुए जंवलिने कहा-- 

गौतम ! वह (नक्षत्र ) लोक अग्नि हे, उसकी आदित्य ही समिधा 
(ईंधन ) हैं, (आदित्य-) रश्मिया बस हैं, दिन किरण, चन्द्रमा अंगार, और 
नक्षत्र शिखाएं हें । इस अग्निमे देव श्रद्धाका हवन करते हें, उस आहुतिसे 
सोम राजा पंदा होता हैं । 

“पर्जन्य अभ्रग्नि है. . . .वायु समिधा, अभ्र ( बादल) धरम, बिजली 
किरण, अशनि (----चमक) अंगार, छादुनि (:- क३क) शिखाएं । इस 
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अग्निमें देव सोमराजाकों हवन करते हैं, उस आ्राहुतिसे वर्षा होती है ।* 
इसी तरह आगे भी बतलाया । इस सारे उपदेशको कोष्ठक-चित्र में 
देने पर इस प्रकार होगा-- 


23203: समिथा| वरेम |किरण| अंगार | शिखा सभ्राहुति| फल 
(नक्षत्र )आ दित्य| रध्मि | दिन | चंद्रमा प्रद्धा | सोम 
लोक 


०. पजन्य | बाय [गअ्रश्र | विद्यत| अशनि वर्षा 


३. पृथिवी [संवत्मर|आकाण। रात्रि | दिशा अन्न 


८. पुरंष | वाणी | प्राण | जिद्बा| चक्ष श्रोत्र अन्न | वी 


५, स्त्री | उपस्थ [प्रमाह्वान| योनि | अन्त: प्रवश|मिथनसख| वीये | गर्भ 


' इस प्रकार पाँचवीं आहतिमे जल पुरुषनाम वाला ( +- परुष कहा जाने- 
वाला ) होता है। भिल्लीमें लिपटा वह गर्भ दस या नौ मासके बाद (उदरमें ) 
लेटकर जन्मता हे । जन्म ले आयु भर जीता है । मरनेपर अग्नियाँ ही उसे 
यहाँसे वहाँ ले जाती है, जहाँस (आकर ) कि वह (यहाँ) पैदा हुआ था।' 

आगे ब्रह्मविद्याके जाननेबाले साधककेलिए , देवयानका रास्ता प्राप्त 
होता हे, यह बतलाया गया है । 

छान्‍्दोग्यके इसी संवादका वहदारण्यकने भी दुहराया है। हाँ, जेवलिने 
ग्रा्णिको जिन मानुष-वित्तोंके देनेका प्रलोभन दिया, उनकी यहाँ गणना 
भी की गई #--हाथी, सोना, गाय, धोड़ें, प्रवर दासियाँ, परिधान 
(६ -वस्त्र )। यह विद्या आरुणिसे पहिले किसी ब्राह्मणमें नहीं वसी' पर 
यहाँ भी जार दिया गया । पंचाहुति, फिर देवयान, पितृयाण और पित- 
याणसे लोटकर फिर इस लोकम छान्‍्दोग्यके अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि 
योनियों और वृहदारण्यकके ग्रनूसार कीट-पतंग आदियें भी जन्म लेना । 
यह खब स्मरण रखनेकी बात हे, कि प॒नर्जन्मका सिद्धान्त ब्राह्मणोंका नहीं 
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क्षत्रियों (-5शासकों)का गढ़ा हुआ है, और तब इसके भीतर छिपा 
रहस्य आसानीसे समभमें आ सकता है । 


२ सटह्ठालक आरूणि गौतम ( ६५० दे० पू० ) 


आरुणि शतपथके अनुसार करू-पचालके ब्राह्मण थे । पंचालराज 
प्रवाहण जेवलिके पास देर तक शिष्य रह, इन्होंने उनस पंचाग्नि विद्या, देव- 
यान, पितृयाण (- -पुनजंन्म) तत्त्वकी शिक्षा ग्रहण की थी, इसे हम अभी 
बतला चुके है । आरागेके उद्धरणसे यह भी मालूम होगा, कि इन्होंने राजा 
अश्वपति कंकय तथा (राजा? ) चित्र गार्ग्योयणिस भी दर्शनकी शिक्षा 
ग्रहण की थी । वृहदारण्यक के अनुसार याज्ञवल्क्य आरुणिके शिष्य थे, 
किन्तु साथ ही जनककी परिषदमें उद्वाजक आरुणिका याज्ञवल्क्यके साथ 
दास्त्रार्थ होना प्रमाद पाठ हे यह हम बतला चके हें । इस तरह आरूणि-- 
की दिष्य-परंपरा है--(क ) 


अदवपति प्रवाहण चित्र 


। । __] 
प्रर्ुण 
पृत्र--+ | 
द्बेतकेतु याज्ञवल्क्य 
मधुक पग्य 


। 
चल भागवित्ति 


| 

जानकि आपस्थण 
| 

सन््यक्राम जाबाल 


दतफ्थ १४४।१२ * बह० ६।३।७ ' बहु० ३॥७॥१ 
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(ख ) और याज्ञवल्क्यके समकालीन प्रतिद्वन्द्दी, साथी या शिष्य हैं -- 

१. याज्ञवल्क्य. ०. जनक वैदेंह, ३. जारत्कारव आत्तभाग ४. 
भुज्य लाह्यायनि, ५. उषीस्त चाक्रायण, ६. कहाोल कौषीतकेय, ७. 
गार्गी वाचकनवी ८. विदग्ध साकल्य । 

(ग) जनक बैदेहके साथ वात करनेवालोम हम निम्त नाम पाते 

६. जित्वा थौलिनि, १०. उदद्भू जौल्वायन, ११. वर्क वाप्णं, 

2२. गदभीविषीत भारद्वाज, १३. सत्यकाम जाबाल | ह 

इन तीनों स चियों के मिलाने से सत्यकाम जाबाल और उद्दालक आरुणिके 
संबंधोंमें गड़बड़ी मालम होती हें--- (क ) में उद्दालक आरुणि (इ्वेतकेतुका 
पिता) याज्ञवल्क्यके गरु हें, लेकिन (ख) में वह जनककी सभामें उनके प्रति- 
इन्द्री । इसी तरह (क)में सत्यकाम जाबाल याज्नवल्क्यकी शिष्य-परंपरामें 
पांचवे हैं, किन्तु (ग ) में वह जनक विदेहके उपदेशक रह चुके हैँं। वंशावली 
वी अपेक्षा संवादके समय कहा गया संबंध यदि श्रधिक शुद्ध मान लिया जायें, 
तो मानना पड़ेगा कि सत्यकाम जावाल याज्ञवल्क्यकी शिष्य-परंपरामें नहीं 
बल्कि समकालीन ४ । यद्यपि दोनों उद्दालक आरूणियोक गौतम होनस वहाँ 
दो व्यक्तियोंकी कल्पना स्वाभाविक नहीं मालूम होती, साथ ही श्रारुणिके 
सर्वप्रथम क्षत्रिय पंचाग्नि विद्या, देवयान, पितुबाणकी शिक्षा पानंवाले 
प्रथम ब्राह्मण होनेस आरुणिका याज्ञवल्क्पका गुरु होना ज्यादा स्वाभाविक 
मालूम होता है; और यहाँ संवादमें झारुणिको याज्ञवल्क्यका प्रतिद्वन्द्दी 
बतलाया गया है । लेकिन, जब हम सवादोंकी संख्या और क्रमकों देखते हैं 
तो मालू म होता है कि परिषद में सभी प्रतिह॑ द्वियोंके संवाद एक जगह आये हैं 
सिर्फ गार्गी वाचक्नवी ही वहाँ एक ऐसी प्रतिद्वन्द्री है, जिसके संवाद दो बार 
आये 7. ओर दोनों संवादोंके बीच झ्राम्णिका संवाद मिलता # । यद्यपि 
इसमें भीतर रह बह्यके संचालन (_-अन्तर्यामिता ) को महत्त्वपूर्ण बात हैं, 
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इसलिए उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती, तो भी आरुणिको बीचमें 
डालकर गार्गकि संवादको दो ट्कड़ेमें बाँटनेका कोई कारण नहीं मालम 
होता । आखिर, क्‍या वजह जब सभी वक्‍ता एक-एक बार बोलते हे, तो 
गार्गी दो बार बोलने गई। फिर पतं चल काप्यकी भार्यापर आये 
भूतका जिक्र भुज्युने पहिले अपने नामसे कहा हे, अब उसे ही आरुणि भी 
दुहरा रहा है, यह भी हमारे सन्देहको पृष्ट करता हे और एक बार गार्गकि 
तप हो जानेपर निगृहीत व्यक्तिका फिर बोलना उस वक्‍तकी वाद-प्रथाके 
भी विरुद्ध था। इस तरह आरुणिका याज्वल्क्यका गृरु होना ही ठीक 
मालूम होता हे । 

दाशंनिक विचार-- 

(१ ) आरुणि जेवलिकी शिष्यतामें--आरुणिको पंचालराज 
जैवलिने पंचम आहुति तथा देवयान-पितृयानका उपदेश दिया था, इसका 
जिक्र हम कर चके हैं । छान्दोग्यर्मं एक जगह और झआरणिका गाचायें नहीं 
शिष्यके तौरपर जिक्र आया हे -- 

“प्राचीनशांल औपमन्यव, सत्त्ययज्ञ पोलुषि, इन्द्रद्यम्न भाल्लवंय, 
जन शाकराक्ष्य, बुडिल अश्वता रश्वि--इन महाशालीं (--प्रतापी ) महा- 
श्रोत्रियों (-महावेदज्ञों ) ने एकत्रित हो विचार किया-- क्‍या आत्मा है, क्या 
ब्रह्म है ।' उन्होंने सोचा--भगवानों ! यह उ द्वा लक आरुणि इस वक्‍त 
वेश्वानर आत्माकी उपासना करता हैं, उसके पास (चलो) हम चले ।' 
वह उसके पास गये । उस (- आरूणि ) ने सोचा (- -संपादन किया )--े 
महाशाल महाश्रोत्रिय मुभसे प्रश्न करेंगे, उन्हें सब नहीं समझा सकँगा । 

अच्छा ! में दूसरका (नाम) बतलाऊं। (और ) उनसे कहा--भगवानो ! 
यह अ श्व प ति ककय इस वक्‍त इस वद्वानर ग्रात्माका अध्ययन करता ह॑ 
(चलो ) उसीके पास हम चलें ।' वे उसके पास गये । आनेपर उसने उनकी 
पूजा (“उसन्मान) की। (फिर) उसने सवेरे. . . . (उनसे) कहा--- 
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न मरे देश (जनपद ) में चोर हें, न कंजूस, न शराबी, न अग्निहोत्र न करने 
बाला, न अ्र-विद्वान्‌; न स्वेरी है, (फिर) स्वेरिणी ( >व्यभिचारिणी ) 

से? म॑ेयज्ञ कर रहा हैं. जितना एक-एक ऋत्विजको धन दूंगा, उतना 
(ग्राप ) भगवानोंका भी दंगा । बसो भगवानों ! 

“उन्होंने कहा-- जिस प्रयोजनसे मनुष्य चले, उसीको कहे । वेश्वानर 
ग्रात्माकोी तुम इस वक्‍त अध्ययन कर रहे हो, उसे ही हमें बतलाओो । 

“उसने कहा--सबेर आपलोगोंकों बतल्लाऊंगा !' 

“बे (शिप्यता-सूचक ) समिथा हाथमें लिए पर्वाक्तमे (उसके) पास 
गये । उसने उनका उपनयन किये (- -शिष्यता स्वीकार कराये) बिना 
कहा-- 

'ग्पमन्यतव | त्‌ किस आत्माकी उपासना कर रहादहे ? 

है (>नक्षत्रलाक ) की भगवन्‌ राजन ! 

बह सुन्दर तेजवाला वश्वानर आत्मा हें, जिसको तू उपासना करता 
हैं; इसलिए तेरे कुलमें सुत( -सन्‍्तान ) , प्र-सुत, आ-सुत दिखाई देते हें, तू 
ग्रन्न भोजन करता है, प्रियकों देखता हैं । जो ऐसे इस वेश्वानर आत्माकी 
उपासना करता है, उसके कलम ब्रह्मतेज रहता हे । यह झात्माका शिर 
है ।. . . .शिर तेरा गिर जाता यदि तू मेरे पास न आया होता । 

“तब सल्ययज्ञ पौलु पिसे बोला--प्राचीनयोग्य ! तू किस 
श्रात्माकी उपासना करता हैं ?' 

आदित्यकी ही भगवन्‌ राजन ! 

यही विव्वरूप वेब्बानर आत्मा है, जिसकी त्‌ उपासना करता हे । 
इसलिए तेरे कलमें विद्वरूप दिखलाई देते हें--ऊपरसे ढँका खचरीका रथ 


दासी, निप्क ( अ्भ्शर्फ़ी) . . . .तू अन्न खाता. . . .यह आत्साका नेत्र 
ड़ अन्धा हो जाता यदि तू मेरे पास न आया होता ।' 


“तव इच्द्रद्यम्त भाव्लवेयसे वोला--वेयात्नपद्म ! त्‌ किस आत्माकी 
उपासना करता हैं ?' 
'बायकों डी भगवन राजन !' 
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थयही पृथग वर्त्म ( --अलग रास्तेवाला) वेश्वानर आत्मा है. . . .। 
इसीलिए तेरे पास अलग (अलगसे) बलियाँ आती हें, अलग (अलग) 
रथकी पंक्तियाँ श्रनुगमसन करती हें. . . .।' 

“तब जन झाक राक्ष्यसे पूछा-- तू किस . . . . ? 

आकाणकी ही भगवन्‌ राजन ![' 

'यद्ी बहल वश्वानर झात्मा हैं ।. . . .इसलिए तू प्रजा (--सन्‍्तान ) 
आर धनसे बहुबल है. . . .! 


“तब बुड्िल अध्वताराश्विस बोला--वयाश्रपति ! . .. .?* 
जलकी ही... . 
यही रथि वश्वानर आत्मा हैं । . . . . इसीलिए त्‌ रयिमान्‌ (--धनी ) 


पृष्मिन्‌ है ।. ...!. 

“तब उद्बगा लक आरुणिस बोला--गौोतम . . . . 

पृथिवीकी ही भगवन्‌ राजन्‌ !* 

'यही प्रतिप्ठा बेदवानर आत्मा हे ।. . . .इसीलिए तू प्रजा और 
पणझ्रोंस प्रतिष्ठित है ।. . . . ! 

(फिर) उन (सब ) से बोला--तुम सब वेश्वानर आत्माको पृथक्‌की 
तरह जानते अन्न खाते हो ।. . . .इस बेश्वानर झात्माका गिर ही सुतेजा 
हे, चक्ष विश्वरूप हे, प्राण पथग्वर्त्मा है. . . .। 

यहाँ इस संवादसें आरुणिने अपनेको पृथिवीको वेब्वानर आत्मा 
(--जगत्‌-शरीर आत्मा)कें तौरपर अध्ययन करनेबाला बतलाया 
टरें; और अदवपतिने उसे एकांशिक कहा । 

( २) आरुणि गाग्योयणिकी शिष्यतामें--श्रारणि मालूम होता 
हे, क्षत्रियोंसे दार्णनिक ज्ञान संग्रह करनेमें ब्राह्मणोंके एक जबरदस्त प्रति- 
निधि थे। उनकी पंचालराज जेवलि, कंकयराज' अश्वपतिके पास ज्ञान 


 भेलम और सिन्धके बीचके हिमालयके निचले भागपर श्रवस्थित 
राजोरीके पासका प्रदेश । 
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सीखनेकी बात कही जा चुकी । कौषीतकि उपनिषद्‌ से यह भी पता 
लगता हैं, कि उन्होंने चित्र गार्ग्यायणिके पास भी ज्ञान प्राप्त किया 
था ।-- 

“जित्र गार्ग्यायणिने यज्ञ करते आरुणिको (ऋत्विक्‌) चुना । उसने 
(अपन ) पत्र ब्वेतकेतुसे कहा--तू यज्ञ करा ! .... 

गार्ग्यायणिक्रे प्रद्नोंका उत्तर न दे सकनेके कारण ड्वेतकेंतुने घर 
लौटकर पितास कहा । तब आरुणि शिष्य बनकर ज्ञान सीखनेकेलिए 
समिधा हाथमे लिये गारग्यायणिके पास गया। गार्ग्यायणिन पितृयान, 
पुनर्जन्म, देवयानका उपदेश दिया; जा कि जंवलिके उपदेशकी भद्दी 
प्रावत्ति मात्र हे । 

(३ ) आरुणिका याज्ञवल्क्यस संवाद गलत--धहृदारण्यकमें 
आये आरुणि-याज्ञ वल्क्य संवादकी असंगतिके बारम हम बलला चके हैं । 
वहाँ भ्रारुणिके महसे यह कहलाया गया है --- 

“(एक बार) हम मद्र में पतंचल काप्यके घर शकज्ञ(-विद्या) का 
अध्ययन करते निवास करते थे। उसको भार्याकों गंधव ( -देवता ) ने 
पकड़ा था। उस ( -गंत्र्वें)से पूछा--तू कौन है ? उसने कहा-- 
'कवन्ध आथवेण । उस (_ गंधवें) ने याज्ञिकों और पतंचल काप्यसे पूछ 
+-काप्य ! क्या तुके वह सूत्र (भागा) मालम हैं, जिसमें यह लोक, 
परलोक, सार भूत गथे हुए हे |... .पतंचलने कहा-- भगवन ! 
में उसे नहीं जानता । 

शायद आरूुणिका मद्रमं पतंचलके पास कर्मकाण्डका अध्ययन सही 
ही, और याजिक (_ -वेदिक) गरु भी दर्शनसे बिलकुल कार रहते थे, यह 
भी टीक हो । 

इन उद्धरणास यह पता लगता है, कि आरुणि प्रथम ब्राह्मण दार्शनिक 
था। इससे पहिले दर्शन-चिन्तन शासक (>क्षत्रिय) वर्ग करता था, 


कौ० १११ बह० ३।७।१ ' स्थालकोट, गजराँवाला आदि जिले । 
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जिसमें कितने ही उस समयके राजा भी शामिल थे। राजा दाशनिक 
होते भी यज्ञ करना, ब्राह्मणोंको दक्षिणा देना छोड़ते नहीं थे--जैसा कि 
अद्वपति और गार्ग्यायणिके दृष्टान्तसे स्पष्ट हें। आरुणिने पंचमाहति 
(--- देवयान-पित॒यान ) , तथा वेश्वानर-आत्माका ज्ञान अपने क्षत्रिय गुरुओंसे 
सीखा था, किन्तु उसका अपना दश्शन वही था, जिसे कि उसने अपने पत्र 
इवेतकेतुको तत्त्वमसि--या ब्रह्म-जगत्‌ अ्भेदवाद---द्वारा बतलाया । 

(४७ ) आरुणिका श्वेतकेतुकी उपदेश--श्वेतकेतु आरुणेय आरू- 
णिका पत्र था, दोनों पिता-पत्रोंका संवाद हमें छान्‍्दोग्य में मिलता है-- 

“ब्वेतकेतु आरुणेय था। उसे पिताने कहा-- 

'इवेतकेतु ! ब्रद्मयचयं वास कर । सोम्य ! हमारे कुलका (व्यक्ति ) 
अपठित रह ब्रह्मवन्ध्‌ (->ब्राह्मणका भाई मात्र )की तरह नहीं रहता ।* 

“बारहवें वर्ष उपनयन (ब्रह्मचर्य-आ्ररंभ ) कर चौबीसरवें वर्ष तक 
सारे वेदोंको पढ़ (श्वेतकेतु) महामना पटिताभिमानी गम्भीर-सा हो पास 
गया । उससे पिताने कहा-- 

'इबेतकेतो ! जो कि सोम्य ! यह तू महामना "हें, क्या तूने उस 
आ्रादेणको पूछा, जिसके द्वारा न-सुना सुना हो जाता हैं, न-जाना जाना ?' 

कैसा हैं भगवन्‌ ! वह आदेश (--उपदेश ) ?' 

जैसे सोम्य ! एक मिट्टीके पिडसे सारी मिट्रीकी (चीजें) ज्ञात हो 
जाती हैं, मिट्टी ही सच है और तो विकार, वाणीका प्रयोग नाम-मात्र हैं । 
जेसे सोम्य ! एक लोह-मणि (+>ताम्र-पिंड) से सारी लोहेकी (चीजें) 
विज्ञात हो जाती हें. .. .। जेसे सोम्य ! एक नखसे खरोटनेसे सारी 
क्रृष्ण-अयस्‌ ( >-लोहे )की (चीजें) विज्ञात हो जाती हें। इसी तरह 
सोम्य ! वह आदेश होता है ।' 

“निशचय ही वे भगवन्‌ (मेरे आचाये) नहीं जानते थे, यदि उसे 
जानते तो क्‍यों न मुझे बतलाते । भगवान्‌ ही उसे बतलायें ।' 


* छानदोग्य ६।१ 
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अच्छा साम्य ! 

सोम्य ! पहिले यह एक अद्वितीय सद्‌ (+>-भावरूप ) ही था, उसे 
कोई-कोई कहते हे--पहिले यह एक श्रद्वधितीय अ्र-सद ही था, इसलिए 
अ-सत्‌से सत्‌ उत्पन्न हुआ । किन्तु सोम्य ! यह कंसे हो सकता है ? ' 

कैसे अ्रसतस सत्‌ उत्पन्न हो सकता है ?' 

मत ही सोम्य ! यह एक झद्वितीय था । उसने ईक्षण (: कामना) 
किया . . . . उसने तेजकों सिरजा | 

इस प्रकार आरुणिके मतसे तेज (>>अग्नि) प्रथम भौतिकतत्त्व था 
जिससे दूसरा तक्व--जल--पैदा हुआ । तपनेपर पसीना निकलता हें, 
इस उदाहरणकों आरूणि अग्निसे जलकी उत्पत्ति साबित करनेकेलिए 
काफी समभता था । जलसे अन्न । इस प्रकार 'सत्‌ मूल” # तेजका, 
“तेज मूल” हे पानीका । उदाहरणार्थ “मरते हुएकी वाणी मनमें मिल 
जाती हैं, मन प्राणमें, प्राण तेज (--अग्नि ) में, तेज परमदेवतामें । सो 
जो यह श्रणिमा (--उसक्ष्मता ) है; इसका ही स्वरूप यह सारा (-. - विश्व ) 
है, वह सत्य है, वह आत्मा है, वह तू है (>तत्‌ त्वं असि ) स्वेतकेतु ! 

और भी मर भगवान्‌ विज्ञापित करें| 

'अच्छा सोम्य ! , . . . जैसे सोम्य ! मधु-मक्खियाँ मधु बनाती हें 
नाना प्रकारके वृक्षोंके रसोंकी जमाकर एक रस बनाती हैं । वह (रस) 
जसे वहाँ फक नहीं पाता--में उस वृक्षका रस हूँ, उस वृक्षका रस हूँ । 
इसी तरह साम्य ! यह सारी प्रजाएं सत्‌ (ब्रह्म ) मे प्राप्त हो नहीं 
जानतीं--हम सत्‌में प्राप्त होते हैं ।. . . .वह तू है श्वेतकेतु ! 

और भी म॒र्भ, भगवान्‌ विज्ञापित करें ।/ 

'ग्रच्छा साम्य ! . . . . जैसे सोम्य ! पूर्ववाली नदियाँ पृवस बहती हें 
पश्चिमवाली पश्चिमसे, वह सम्‌द्रस समुद्रमें जाती हैं, (वहाँ) समुद्रही होता 
है । वह जेस नहीं जानती--'में यह हूँ । ऐसे ही सोम्य ! यह सारी प्रजाएं 
सत्से आकर नहीं जानतीं--सत्से हम आई . . . .वह तू है श्वेतकेतु ! ' 

और भी मे भगवान विज्ञापित करें । 
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अच्छा सोम्य ! . . . .जेसे सोम्य ! बड़े वक्षके यदि मूलमें आधात 
करं, तो जीव (-रस) बहता हैँ । मध्यमें आघात करे. . . .अग्रमें आघात 
करे, जीव (-रस ) बहता है । सो यह (वक्ष ) इस जीव-आत्मा द्वारा अनुभव 
किया जाता, पिया जाता, मोद लेता स्थित होता हैं । उसकी यदि एक 
शाखाको जीव छोड़ता है, वह सख जाती है, दूसरीकों छोड़ता है, वह सख 
जाती हें, तीसरीकोीं छोड़ता है वह सख जाती है, सबका छोड़ता ह, 
सब (वक्ष) सूख जाता है । ऐसे ही सोम्य ! ते समझ ! . . . . जीव-रहित 
ही यह (शरीर) मरता है, जीव नहीं मरता । सो जो यह . . . .वह तृ हे 
इवेतकेतु ! 

और भी म॒र्भ भगवान्‌ विज्ञापित करें। 

“बगंदका फल ले आ ।' 

यह है भगवन ! ' 

तोड़ ! | 

तोड़ दिया भगवन्‌ ! 

'यहाँ क्‍या देखता हैं ?' 

'छोट छोटे इन दानोंको भगवन्‌ ! 

'इनमेंसे प्रिय ! एकको तोड़ ! 

तोड़ दिया भगवन्‌ ! 

'यहाँ क्‍या देखता हैं ?' 

'कुछ नहीं भगवन्‌ ! 

सोम्य ! तू जिस इस श्रणिमा (--संक्ष्मता )को नहीं देख रहा है 
इसी अभ्रणिमास सोम्य ! महान बगंद खड़ा है। श्रद्धा कर सोम्य 
सो जो... .बह तू ह ब्वेतकेतु ! 

और भी मुर्भ भगवान्‌ विज्ञापित करें ।' 

अच्छा सोम्य ! इस नमकको सोम्य ! पानीमें रख, फिर सवेरे 
मेरे पास आना ।' 

“उसने वैसा किया ! 
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जो नमक रातको पानीमें रखा, प्रिय ! उसे ला तो । 

“उसे इंढ़ा पर नहीं पाया ।' 

गल गया सा (मालूम होता) है । 

(प्रिय ! भीतरसे इसका आरचमन कर । कंसा हें ? 

नमक हे ! ' 

'मध्यसे आचमन कर | वसा है ? 

'नमक हे । 

इसे पीकर मेरे पास आ । 

उसने वेसा किया । वह एक समान (नमकीन ) था । उस (5 दवेत- 
केतु ) स कहा--' (उसके ) यहाँ होते भी जिसे सोम्य ! तू नहीं देखता, 
यहीं हैं (वह) । सो जो. . . .वह तू हें ब्वेतकेतु ! 

ओर भी म॒रभे भगवान्‌ विज्ञापित कर । 

'ग्रच्छा सोम्य ! .. . .जेसे सोम्य ! (किसी) पृरुषकों गंधार 
(देश )स आँख मूँदे लाकर (एक) जनपूर्ण (स्थान) में छीड़ दे । वह जेसे 
हाँ आगे-पीछे या ऊपर-नीचे चिल्लाये आँख मूँदे (मुझे) लाया, आँख 
मंदे मर्क छोड़ दिया । ज॑से उसकी पढ़ी छोड़ (कोई ) कट्टे--इस दिशामें 
गंधार है, इस दिद्याम जा । वह पंडित, मेधावी एक गाँवसे दूसरे गाँवको 
पूछता गंभार हीको पहुँच जाये; इसी तरह यहाँ आचाय॑ रखनेवाला 
परुष ज्ञान प्राप्त करता है । उसको (म॒कत होनेमें) उतनी ही देर हें, 
जबतक कि (णरीरसे) नहीं छटता, (शरीर छंटने )पर तो (ब्रह्मकों) 


। 


प्राप्त होता है । सो जो वह तू हे ब्वतकेतु ! 
ग्रौर भी म्॒क भगवान्‌ विज्ञापित करें। 
अच्छा सोम्य ! ... .जैसे सोम्य ! (मरण-यातनासे) पीड़ित 


पृरुषका भाई-बंध घेरते (श्रौर पूछते ) हें--पहिचानते हो मुझे, पहिचानते 
हो मृर्भ ? जब तक उसकी वाणी मनमें नहीं मिलती, मन प्राणमें, प्राण 
तेजमं, तेज परम देवतामें (नहीं मिलता ), तबतक पहिचानता है । किन्तु 
जब उसकी वाणी मनम मिल जाती हें, मन प्राणमं प्राण तेजमें, 
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तेज परम देवतामें, तब नहीं पहचानता । सो जो वह तू हें द्वेत- 
कर त्‌ | /ै 7 

इस तरह आारुणि सद्ब्द्मा (+- शारीरक ब्रह्म ) वादी थे, और भौतिक 
तत्त्वोंमें अग्निकों प्रथम मानते थे । 


३. याज्ञवल्क्य ( ६५० दे० पू० ) 

(१) जीवनी---याज्ञवल्क्यकी जन्मभूमि कहाँ थी, इसका उल्लेख नहीं 
मिलता । कुछ लेखकों ने जनक वेदेहका गृरु होनेसे उन्हें भी विदेह (-८तिर- 
हुत ) का निवासी समभ लिया है, जो कि गलत हे । वृहदारण्यक के उद्धरण 
पर गौर करनेसे यही पता लगता है, कि वह करु-पंचालके ब्राह्मणोमस थ--- 

जनक बरदेहन बहुत दक्षिणावाल यज्ञको किया । उसमें करु-पंचाल 
(+>>पश्चिमी यकतप्रान्त)के ब्राह्मण एकचत्रित हुए थे। जनक वददेहके 
मनमें जिज्ञासा हुई-- इन ब्राह्मणों (--करू-पंचालवालों ) में कौन सबसे 
बड़ा शिक्षित (>> अनूचानतम) है ?'.... 

यहाँ इन ब्राह्मणों गब्दस करू-पंचालवालोंका ही बोध होता हें । 
बसे भी यदि याज्वल्क्य विदेहके थे, तो उनकी विद्वत्ता जनकके लिए अज्ञात 

नहीं होनी चाहिए । 

इस तरह जान पड़ता हें, जेब्लि, आरुणि, याज्ञवल्क्य तीनों दिग्गज 
उपनिषदके दाशेनिक करु-पंचालके रहनंवाले थे। इसीसे बुद्ध कालमें 
भी करु-पंचाल दर्शनकी खानि समभा जाता था, जंसा कि पीछे हम बतला 

के हैं । और इस तरह ऋग्वंदके समयसे (१५०० ई० पूृ०) जो प्रधानता 
इस प्रदेशको मिली, वह बराबर याज्ञवल्क्यके समय तक मौजद रही 
यद्यपि इसी बीच कंकय (पंजाब) काशी, और विदेहमें भी ज्ञान-चर्चा 
होने लगी थी । 

अदवपति कैकयके पास जानेवाल ये ब्राह्मण महाशाल बड़े धनाढ्य 


* डाक्टर श्रीधर ब्यंकटेश केतकरका महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश” (पना, 
१६३२) प्रस्तावना खंड १, विभाग ३, पृ० ४४८  बह० ३१ 
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व्यक्ति थे। उनके पास संकड़ों खचरीके रथ--घोड़ेसे खच्चरकी कीमत 
उस वक्‍त ज्यादा थी--हाथी, दासियाँ, भ्रश्फियाँ थीं । प्रवर ( सुन्दर ) 
दासियोंके लिखनेसे यही मतलब मालूम होताहेँ, कि दासियाँ सिर्फ कमकरियाँ 
ही नहीं बल्कि अपने स्वामियोंकी कामतृप्तिका साधन भी थीं । याज्ञवल्क्य 
इसी तरहके एक ब्राह्मण महाश्ाल (_ धनी ) थे। याज्ञवल्क्यकी कोई सन्तान 
न थी, यह इसीसे पता लगता हैं, कि गृहत्यागी होते वक्‍त उन्होंने श्रपनी दोनों 
भार्याश्रों मत्रेयी और कात्यायनीमें सम्पत्ति बाँटनेका प्रस्ताव किया-- 

ग्राशवल्क्यकी दो भार्याय थीं--मैत्रेयी और कात्यायनी । उनमें 
पत्रेयी ब्रह्मवादिती थी, किन्तु कात्यायनी सिर्फ स्त्रीब॒ुछिवाली। तब 
याज्ञवल्क्यने कहा-- 

मंत्रयी ! मे इस स्थानसे प्रत्नज्या लनेबाला हूँ । आ तुभ इस कात्या- 
यनीस (धनके बँटवारे द्वारा) अलग कर दूँ। ” 

ब्रद्मवादिनी मेत्रेयी भी पतिकी भाँति धनसे विरक्‍्त थी, इसलिए उसने 
उसस इन्कार करते हुए कितने ही प्रश्न किये, जिसके उत्तरमें याज्वल्क्यने 
जा उपदेश दिया था, उसका जिक्र हम आगे करनेवाले हैं । 

(२ ) दाशनिक विचार --याज्ञवल्क्यके दाशेनिक विचार वृहदारण्यक 
में तीन प्रकरणोंमें आये हें--एक जनककी यज्ञ-परिषद्में, दूसरा जनकके 
साथकी तीन मलाकातोंमें और तीसरा संवाद अपनी स्त्री मैत्रेयीके साथ । 

(क)/ जनककी सभामे --जनक वैदेहने बहु-दक्षिणा यज्ञका अनुष्ठान 
किया । वहाँ करु-पंचालके ब्राह्मण आए थे । जनक वैदेहको जिज्ञासा हई-- 
कीन इन ब्राद्मणोंमें सर्वश्रेष्ठ पंडित है ।/ उसने हजार गायोंकों रकवाया 
( :एक जगह खड़ा किया ) । उनमेंस एक ए ककी दोनों सींगोंमें दश-दश पाद 

ह० ४।५११ बहू० ३।१४१ 
कार्षापणके चौथाई भागका सिक्‍का, जो कि बुद्धे वक्‍त पाँच 
मासेभर ताँबेका होता था। १० पाद- -ढाई कार्षापण । एक कार्षापण- 
का मूल्य उस वक्‍त आजके बारह आझानेके बराबर था । 
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बाँधे हुए थे। जनकने उनसे कहा--ब्राह्मण भगवानों ! जो तुममे 
ब्रह्रिष्ठ (सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मवादी ) है, वह इन गायोंको हँका ले जाये ।' 
ब्राह्मणोंने हिम्मत न की । तब याज्ञवल्क्यने अपने ही ब्रह्मचारी (--शिष्य ) 
को कहा--सोमश्रवा ! हका ले चल इन्हें ।। और उन्हें हँकवा दिया । 
वे ब्राह्मण क्रुद्ध हुए--कंसे (यह) हममें (अ्पनेको ) ब्रह्मिष्ठ कहता हैं । 
जनक वंदेहका होता अ्रश्वल था, उसने इस (याज्ञवल्क्य ) से पछा-- 

'तुम हममें ब्रह्िष्ठ हो याज्ञवल्क्य ! 

हम ब्रह्विष्ठकों नमस्कार करते हैं, हम तो गायें चाहते हैं ।' 

(2) श्रश्वलका कमंपर प्रइन-- होता अश्वलने वहींस उससे प्रश्न 
करना शुरू किया--. . . . 

अहवलने अपने प्रश्न ज्यादातर यज्ञ और उसके कर्मो-कलापके बारेमे 
किये । याज्ञवल्क्य बंदिक कमंकाण्डके बड़े पंडित थे, यह शत-पथ ब्राह्मणके 
१-४ तथा १०-१४ कांडोंमें उद्धत उनकी बहुतसी याज्ञिक व्याख्याग्रोंसे 
स्पष्ट हैं । याज्ञवल्क्थकी आधी ताकिक और आधी साम्प्रदायिक व्याख्यासे 
होता अश्वल चप हो गया । 

(०) आतंभागका मृत्य-भक्षकपर प्रशन--फिर जारत्कारव आतं- 
भागने प्रश्न करने शुरू किये--अतिग्राह (-> बहुत पकड़नेवाले ) क्‍या हें ? 
आाठ--प्राण, वागू, जिह्ना, आँख, कान, मन, हाथ, चमें--यह आठ ग्रह 
(++इन्द्रिय) हें; जो कि क्रमश: अपान, नाम, रस, रूप, शब्द, कामना और 
कम इन आठ अतिग्राहों ( >विषयों ) द्वारा गंध संघते, नाम.बोलते, रस 
चखते, रूप देखते, शब्द सुनते, काम (-- भोग ) चाहते, कर्म करते, स्पर्श 
जानते हैं । इन्द्रियोंके बारेमें यह उत्तर सुनकर आतंभागने फिर पूछा-- 

'याज्वल्क्यथ ! यह सब (>विश्व) तो मृत्युका अन्न (भोजन) हे । 
कौन वह देवता है, जिसका अन्न मृत्यु है ?' 

आग मृत्यु है, वह पानीका भोजन है, पानीसे मृत्युकोी जीता जा सकता है ।' 

याज्वल्क्य ! जब यह पुरुष मर जाता है, (तब) उसके प्राण (साथ ) 
जाते हे या नहीं 7. 
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नहीं |. . . .यहीं रह जाते है । वह उसास लेता हैँ, खर्खेर करता 


टरे, फिर मरकर पड़ जाता है ।' 

ग्राजवल्वय ! जब यह परूप मरता हैं, क्या (है जो ) इसे नहीं छोड़ता ? ' 

ताम. ... । 

याज्ञवल्क्य ! जब मरनेपर इस पुरुषकी वाणी आग (--तत्त्व) में 
समा जाती हे, प्राण वायुमें, आँख आदित्यमे, मन चन्द्रमार्म, श्रोत्र दिशाओम, 
टारीर पृथिवीमें, श्रात्मा आरकाणमें, रोएं औषधियोंमें, केश वनस्पतियोंमें, 
खून और बीयय॑ पानीमें मिल जाते हैं; तब यह पुरुष (जीव) कहाँ होता है ? 

हा4 ला, सोस्य आतेभाग ! हम दोनों ही इस (तत्त्व)कों जान 
सकगे, ये लोग नहीं. . . . । 

तब दानोंने उठकर मंत्रणा की, उन्होंने जो कहा, वह कम हीके बारम 
कहा। जा प्रशंसाकी कमकी ही प्रशंसा की ।- पृण्य कमंस प॒ण्य ( 5 भला ) होता 
हे, पापस पाप ( >नबुरा) होता है। तब जारत्कारव आतभाग चुप हो गया । 

(८) भुज्य लाह्यायनिका शअ्रश्वमेध-याजियोंके लोकपर प्रइन--- 
“लब भज्य लाह्यमायनिने पूछा--याज्ञवलक्य ! हम मद्र देशमें विचरण 
करते थे । वहाँ पतंचल काप्यके घर पर गये । उसकी लड़की गंध -गृहीता 
(देवता जिसके सिरपर आया हो ) थी । उससे मंते एछा---त्‌ कौन है ? ' 
उसने कहा--सुधन्वा श्रज्ञीरस । तब उससे लोकोंका अन्त पूछते हुए 
मन कहा--कहाँ पारिक्षित' (परीक्षित-वंशी ) गये ?* सो में तुमसे भी 
याजवल्क्य ! पूछता है, कहाँ पारीक्षित गये ?' 


 छान्दोग्य (३१७६ ) में घोर आंगी रसके शिष्य देवकीपूुत्र कृष्णका 
जिक्र ग्राया हें, उससे और यहाँके वर्णनको मिलानेसे परीक्षित्‌ महाभारतके 
प्र्जुनका पुत्र मालम होता हे । फिर परीक्षित्‌-वंशियोंके कहनेसे जान 
पड़ता है, कि तबसे याज्ञवल्कयथ तक कितनी ही पीढ़ियाँ बीत चकी थीं । 
सांकृत्यायन-बंदा में मन परीक्षित्‌-पुत्र जन्मेजयका समय ६०० ई० प्‌० 
निश्चित किया ह 
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“उस (याज्ञवल्क्य ) ने कहा--. . . वह वहाँ गये जहाँ अद्वमेध-याजी 
(-न्‍करनेवाले) जाते है ?' 

अश्वमेधयाजी कहाँ जाते हैं ?' 

इसपर याज्ञवल्क्यने वायु द्वारा उस लोकमें अश्वमेधाजियोंका जाना 
बतलाया, जिसपर लाह्मयायनि चुप हो गया । 

(0) उबस्ति काक्रायण-सर्वान्तरात्मापर प्रइन--उषस्ति चाक्रायण 
करु-देशका एक प्रसिद्ध बदज्ञ था। छान्दोग्य में इसके वारेमें कहा गया 
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“करु-देशम ओल पड़े थे, उस समय उप सस्‍्ति चाक्रायण (अपनी ) 
भार्या आ टि की के साथ प्रद्गाणक नामक शूद्रोंके ग्रामम रहता था । उसने 
(एक ) इभ्य (->शूद्र )को कल्मापष (---दाल ) खाते देख, उससे माँगा । 
उसने उत्तर दिया--यह जो मरे सामने है उसे छोड़ और नहीं है । इसे 
ही मुर्भ दे ।. . . .उसने दे दिया. . . . 

इभ्यने उषस्तिको जब पानी भी देना चाहा, तो उपस्तिने कहा-- 
“ग्रह जूडा पानी होगा । जिसपर दूसरन पूछा--क्या यह् (कुल्माप ) जूठा 
नहीं ह ? तो उसने कहा--इसे खाये बिना हम नहीं जी सकेंगे । पानी तो 
यथेष्ट पा सकते है । खाकर बाकीको स्त्रीके लिए ले गया । वह पहिले 
ही आहार प्राप्त कर चकी थी । उसने उसे लेकर रख दिया । दूसरे दिन 
उसी जूठे कल्माषका खाकर उपस्ति कुरु-राजके यज्ञर्मं गया, और राजाते 
उसका बहुत सनन्‍्मान किया । 

उपस्ति चाक्रावण अब करू (मेरठ जिले) से चलकर विदेह (दर्भंगा 
जिले, बिहार ) में आया था, जहाँ कि जनक बहुदक्षिणा यज्ञ कर रहा था । 
याज्ञवल्क्यको गा्ें हँकवाते देख उसने पूछा -- 

४ याज्ञवल्क्य ! जो साक्षात्‌ अपरोक्ष (5- प्रत्यक्ष ) ब्रह्म, जो सबके 
भीतरवाला (">सर्वान्तर) आत्मा है, उसके बारेमें मुझे बतलाओ ।” 
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/) 


“बह तेरा आत्मा सर्वान्तर हें । 
'कौनसा याज्ञवल्क्य ! सर्वान्तर हें ?' 

जो प्राणसे प्राणन करता (>>श्वास लेठा) है, वह तेरा सर्वान्तिर 
आत्मा है, जो अपानसे , . . .व्यान. . . ., उदानसे उदानन (>>ऊपरकों 
खींचनेकी क्रिया) करता है, वह तेरा सर्वान्तर आत्मा हैं ।' 

उपस्ति चाक्रायणने कहा--जैस कहे--यह गाय है, यह अश्व हें; 
3सी तरह यह (तुम्हारा) कहा हा, जो वहीं साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रह्म, जो 
सर्वान्तर आत्मा हें, उसके बारेमें मर्भ वतलाओं । 

यह तेरा आत्मा सर्वान्तर है 

कौनसा याज्ञवल्क्य ? सर्वान्तर हें ?' 

प्टिके देखनवालेका तू नहीं देख सकता, न श्रुति ("शब्द ) के 
सुननेवालेकी सुन सकता, न मतिके मनन करने बालेको मनन कर सकता, 
न विज्ञाति (->जानने ) के जाननेवालोंको विज्ञानन कर सकता। यही 
तेरा आत्मा सववन्तिर हैं, इससे भिन्न तुच्छ (>>5आते) हे । 

व उपस्ति चाक्रायण चप हो गया। 
(०) कहोल कोपीतकेयका सवॉन्तरात्मापर प्रश्न--तथव 
कहोलते पूछा -- ' 

 ग्राजवल्क्य ! जो ही साक्षात्‌ अपरोक्ष बरद्मा है, जो सर्वान्तर आत्मा 
डे, उसके बारमें म॒भे बतलाओं । 

ग्रह तेरा आत्मा सबन्‍्तर है ।' 

कौनसा याज्षवत्वय ! सर्बान्तर हें ?' 

(बह) जा (कि) भखरत्र, प्यास, शोक, मोह, जरा, मत्यस परे हे । 
इसी आत्माको जानकर ब्राह्मणपत्र-इच्छा, धन-इच्छा, लोक (--: सन्‍्मान ) 
इच्छासे हटकर भिक्षाचारी (- गृहत्यागी) होते हें । जो कि पत्र-इच्छा 
ठे वही वित्त-ब3च्छा हे, जो वित्त-इच्छा हे, वही लोक-इच्छा है; दोनों ही 
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इच्छाएं हें । इसलिए ब्राह्मणको पांडित्यसे विरक्‍त हो बाल्य (>5बालकोंकी 
भाँति भोलाभालापन ) के साथ रहना चाहिए; वाल्य और पाण्डित्यसे 
विरक्त हो मनि . . . .।. . . . मौनसे विरक्‍्त हो, फिर ब्राह्मण (होता हे ) । 
बढ़ ब्राह्मण कंसे होता हैं ? जिससे होता हे उससे ऐसा ही (होता हैं 
इससे भिन्न तुच्छ है । 

तब कहोल कौषीतकेय चुप हो गया । 

() गार्गी वाचक्नत्री (अद्यनोंक, अक्षर )-मैत्रेयीकी भाँति गार्गी और 
उसके प्रशइन इस बातके सबूत हैं, कि छठी-सातवीं सदी ईसापूव में स्त्रियोंको चौके- 
चूल्हेसे आगे बढ़नेका काफ़ी अवसर मिलता था; अ्रभी वह पर्दे और दूसरी 
सामाजिक जकड़बन्दियोंमें उतनी नहीं जकड़ी गई थीं । गार्गीनी पूछा -- 

“ याज्ञवल्कय ! जो (कि) यह सब (><विश्व) पानीमें ओत-प्रोत 
(--ग्रथित) है, पानी किसमें ओतप्रोत है ?' 

वायमें, गार्गी ! 

बायू किसमें ओतप्रोत है ? ' 

अन्तरिक्ष लोकोंमें गार्गी [| 

ग्रागके इसी तरहके प्रध्नके उत्तर याज्नवल्क्यन गन्धवेलोक, आदित्य- 
लोक, चन्द्रलोक, नक्षत्रलोक, देवलोक, इन्द्रलोक, प्रजापतिलोक, ब्रद्मालोक 
-+में पहिलोंका पिछलोंमं ओतप्रोत होना बतलाया ।--न्नद्वालोकर्म सारे 
ही ओऔतप्रोत हैं; इसपर गार्गीने पूछा-- 

बरद्वालोक किसमें ओतप्रोत हे ?' 

“उस याज्ञवल्क्यन कहा-- मत प्रण्नकी सीमाके पार जा, मत तेरा 
शिर गिरे । प्रश्नकी सीमा न पारकी जानेबाली देवताके बारेमें त्‌ अ्रतिप्रश्न 
कर रही हे। गार्गी ! मत अति-प्रथ्न कर ।! 
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“तब गार्गी वाचकनर्वी च॒प हो गई । 

इसके बाद उद्दालक आरुणिका प्रश्न हैं । जो कि प्रश्नकर्त्ता आरुणिके 
लिए असंगत मालूम होता है । सदियों तक ये सार ग्रन्थ कंठस्थ करके लाये 
गये थे इसलिए एकाथ जगह ऐसी भूल संभव है । पालि दीघनिकायके 
महापरिनिब्बाणसुत्तमें भी कंठस्थ प्रथाके कारण ऐसी गलती हुई हे, 
इसका उल्लेख हमने वहाँ किया हें । गार्गके प्रदनके उत्तरांशकों भी 
देकर हम आगे याज्ञवत्वस्कें विचारोंके जाननेकेलिर किसी विस्मृत 
प्रदनकर्ताके प्रब्नोत्तरकों (जा कि यहाँ आरुणिके नामसे मिल रहा हे ) 
देंगे ।-- 

“तब वाचक्नवीन पूछा-- 

“बाह्मण भगवानों ! अच्छा तो में इन (याज्ञवल्क्य ) से दो प्रश्न पूछती 
हैँ, यदि उन्हें यह, बतला देंगे. तो तुममेंसे कोई भी इन्हें ब्रह्मवादमें न 
जीतगा । 

(याज्ञवल्क्य--) पूछ गार्गी ! 

“उसने कहा--याज्ञवल्क्य ! जेसे काशी या विदेह देशका कोई 
उग्र-पृत्र / -सिपाही ) उतरी प्रत्यंचाकों धनषपर लगा ज॒त्रुकों बेधनेवाले 
बाण-फलवाल दो (तीरों) को हाथमें ले उपस्थित हो; इसी तरह में तुम्हारे 
'पास दो प्रइनोके साथ उपस्थित हुई हूँ । उन्हें मुर्भे बतलाओं । 

पुछ गार्गी ! 

“उसने कहा--याज्ञवल्कय ! जोयबद्यौ( नक्षत्र )लाकस ऊपर, जो 
प्‌थिवीसे नीचे, जो दो और पृथिवीके बीचमें हैं; जो अतीत, वर्तमान 
ग्रौर भविष्य कहा जाता है; किसमें यह झोतप्रोत है ? 

'बह आकाशमे ओतप्रोत हैं ।' 

“उस (गार्गी)ने कहा--नमस्ते याज्ञवल्कथ ! जा कि तुमने यह 
मुझ बतलाया । (अब) दूसरा (प्रइन) लो ।' 
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पूछ गार्गी ! 

आकाश किसमें ओतप्रोत हे ?' 

गार्गी ! इसे ही ब्राह्मण अ्रक्षर ( >>्र-विनाशी ) कहते है; (जो कि) 
न स्थल, न अण, न ह्ृस्व, न दीर्घ, न लाल, न स्नेह, (+-चिकना या आद ) 
न छाया, न तम, न वाय, न आकाश, न संग, न रस, न गंध, न नेत्र-श्रोत्र- 
वाणी-मन द्वारा ग्राह्म, न तेज (+-अग्नि) वाला, न प्राण, न मख, न मात्रा 
(>5परिमाण ) वाला, न आन्तरिक, न वाह्मय हे । न वह किसीको खाता 
है, न उसको कोई खाता हैं। गार्गी ! इसी श्रक्षरके शासनमें सू्य-चन्द्र 
बारे हुए स्थित हें, इसी अक्षरके शासनमें द्यौ और पृथिवी . . . मुहत्त रात- 
दिन, श्रर्भ-मास, मास. ऋतु-संवत्सर . . . .धारे हुए स्थित हें। इसी 
अक्षरके शासनमें दबे त पहाड़ों (5 हिमालय ) से पवंवाली नदियाँ या पश्चिम- 
वाली दूसरी नदियाँ उस उस दिश्षामं बहती हैं, इसी अक्ष रके दासनमें (हो) 
गार्गी ! दाताओोंकी मनुष्य, यजमानकी देव प्रशंसा करते हें।. 
गार्गी ! जो इस श्रक्षरको बिना जाने इस लोकमें हवन करे, यज्ञ कर, बह 
हजार वर्ष तप तपे उसका यह (सब करना ) अन्तवाला ही है । गार्गी ! 
जो इस शअ्रक्षरको बिना जाने इस लोकस प्रयाण करता हैँ, वह अभागा 
(>-+क्रपण ) है; आर जो गार्गी ! इस अक्षरको जानकर इस लोकभ प्रयाण 
करता है, वह ब्राह्मण है । वह यह अक्षर गार्गी ! न-देखा देखनेवाला, 
न-सुना सुननेवाला, न-मनन-किया मनन करनेंवाला, न-विज्ञात बिजानन 
करनेवाला हैँ । इससे दूसरा श्रवाता. . . .मन्ता . . . . विज्ञाता नहों है । 
गार्गी ! इसी अक्षरमें आकाश ओोतप्रोत हे । | 

“तब वाचक्नवी चुप हो गई । 

गार्गकि दो भागोंमें बटे संवादर्म किसमें यह विब्ब ओतप्रोत है इसी 
प्रशनका उत्तर हैं; इससे भी हमारा सन्देह दढ़ होता है, कि श्रतिमे स्मरण 
करनेवालोंकी गलतीसे यहाँ आरुणि--जो कि याज्ञवत्क्यके गुरू थे--के 
नामसे नया प्रशन डालनेकी गद्न्रड़ी हई है 

(४) विदग्ध शाकल्यका देवोंकी प्रतिपष्ठापर प्रश्न--अ्रन्तिम 
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प्रशनकर्ता' विदग्ध शाकल्य था । उसका संवाद बैदिक देवताओंके संवंधर्म 
दूरकी कौड्ी' लानेकी तसहका हे-- 

४, . कितने देव हें ” 

नैतीस ।' 

हाँ, कितने देव हें ?' 

कद ४ 5० तो [६ 55. हो ॥| 

'कोनस तेतीस ? 

आठ बसु, ग्यारह रूद्र, बारह आदित्य, (सब मिलकर ) एकतीस, 
और इन्द्र तथा प्रजापति--तेंतीस ।' 

फिर इन बेदिक देवताओंके बारमें दार्शनिक अटकलबाजी की गई है । 
फिर अन्तमे शाकल्यने पूछा-- 

“किसमें तुम और आत्मा प्रतिप्टित (>-स्थित) हो ? 

'प्राणम ॥' 

किसमें प्राण प्रतिष्टित है ?' 

ग्रपानमें ।. . . . व्यानमें ।. . . . उदानमें । 

“किसमें उदान प्रतिष्यित हे ?' 

समादम । वह यह (--:समान आत्मा ) अ-गृह्य : -नहीं ग्रहण किया 
जा सकता, अन-शीय- - नही शीर्ण हो सकता, अ्-संग -- नहीं लिप्त हो सकता 
, - « - तैभस मे उस औपनिषद (८ उपनिषद्‌ प्रतिपादित, भ्रथवा रहस्यमय ) 
परुषके बारमें पूछता हूं, उसे यदि नहीं कहंगा तो तेरा शिर गिर जायेगा ।' 
“दशाकत्सन उसे नहीं समझा, (और ) उसका दिर गिर गया । (मरासा ) 
समझ दूसरे हटानेवाले उसकी हड्डियोंकीं ले गये ।* « 

ब्रद्मकें सवादर्म गाकल्यका इस तरह शोचनीय अन्त हो जानेपर याज्ञ- 
बल्क्यन कहा-- ु 

ब्राह्मण भगवानों ! आपमंस जिसकी इच्छा हो, मभसे प्रइन करे, 


) 


... . अधा । 
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था सभी मुभसे प्रश्न करें। आपमेंसे जो चाहें उससे मे प्रश्न करूँ या 
ग्रापमें सबसे में प्रश्न करूँ। 

“उन ब्राह्मणोंकी हिम्मत नहीं हई | 

(|) अज्ञात प्रश्नकत्तोका अन्तयोमीपर प्रश्न--आरुणिके नामसे 
किये गये प्रश्नके कर्त्ताका असली नाम हमारे लिए चाहे अज्ञात हो किन्तु 
याज्ञवल्क्यके दर्शनके जाननेकेलिए प्रश्न महत्त्वपूर्ण हे, इसलिए उसका भी 
संक्षेप देता ज़रूरी है --- 

४ “उसे मे जानता हूँ, याज्ञवल्क्य ! यदि उस सूत्र और अ्न्तर्यामीको 
बिना जाने ब्राह्मणोंकी गायोंको हँकायेगा तो तेरा शिर गिर जायगा ।' 

में जानता हूँ गौतम ! उस सूत्र (--धागे )को उस अचन्‍्तर्यामीको । 

में जानता हूँ, (कहता है, तो) जेसे तू जानता है, ढेसे बोल. . .।' 

“उस (नन्‍याज्ञवल्क्य )ने कहा--वायु हें गौतम ! वह सत्र-वायु 
है । सत्रसे गौतम ! यह लोक, परलोक और सारे भूत गुथ हुए हैं । 
इसीलिए गौतम ! मरे पुरुषके लिए कहते हँ--वायुसे इसके अंग छूट 
गये ।. . . . ॥' 

ग्रह ऐसा ही है याज्ञवल्क्य ! अन्‍्तर्यामीके बारेमें कहो ।' 

जो पृथिवीमें रहते पृथिवीस भिन्न हें, जिसे पृथिवी नहीं जानती, 
जिसका पृथिवी शरीर है, जो पृथिवीको अन्दरसे नियमन करता 
(-अन्तर्यामी ) है; यही तेरा आत्मा अन्तर्यामी अमृत हैं ।' 


जो पानीमें. . . .आगम . . . .अन्तरिक्षमं . . . . वायमें. . . .द्ोमे 
आदित्यमें. . . .दिशाश्रोंमे . . .. चन्द्र-तारोंमें. . . .आ्राकाशमें . . . .तम 
(>-अ्न्धकार) में. . . .तेजम . . . .सार भूतोंमें. . .प्राणमें . . . वाणीमें 


नेत्रमे . . . .श्रोत्रमे . . .मनमें . . . .चमं (>>त्वगू-इन्द्रिय ) में . . . विज्ञान 
(>>जीव) में . . . . (और ) जो वीये (--रतस्‌ ) में रहते वीरय॑से भिन्न हें, 
जिसे वीय॑ नहीं जानता जिसका वीय॑ घरीर है, जो वीयंको अन्दरसे नियमन 


' बह० ३॥७॥ १-२३ 
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करता ( अन्‍्त्यामी ) हे, यही तेरा आत्मा अन्तर्यामी श्रमुत (->5अवि- 
नाशी) है । वह ग्र-देखा देखनेवाला ० श्र-विज्ञात विजानन करनेवाला है । 
इससे दूसरा श्रोता . . . .मन्‍ता. . . . विज्ञाता नहीं हैं । यही तेरा आत्मा 
अन्तर्यामी अपर ह | इससे अन्य (सभी ) तुच्छ हे । 

(ख) जनकको उपदेश--सभाके बाद भी याज्ञवल्क्य और दर्शन- 
प्रमा जनक ( _-राजा) विदेहका समागम होता रहा । इस समागमर्म जो 
दार्शनिक वातलाण हए थे, उसको बहुदारण्यककें चौथे अध्यायमें सुरक्षित 
रखा गया है ।-- 

“जनक वेदेह बैठा हुआ था, उसी समय याज्ञवत्क्य आ गये । उनसे 
(जनवान ) पृछा-- 

वंश आये, पशञ्मोकी इच्छासे या (किसी ) सक्ष्म बात (अण्वन्त ) के 
लिए !' 

दोतों होके लिए सम्राट ! जो कुछ किसीने तुमे बतलाया हो, उसे 
सुनना चाहता हूँ । 

मुझस जित्वा शलनिन कहा था--वार्णी ब्रह्म हे । 

जेसे माता-पिता-ग्राचायवाला ( --जिक्षित प्रुष) बोल, उसी तरह 
शेलनिले यह काह्य--वाणी ब्रद्मा 6 ।. . . .क्या उसने तुझे उसका झ्रायतन 
( “स्थान ) प्रतिप्ठा बतलाइई ! 

. नहीं वतलाई । 

बह एकपाद (एक पैरवाला) हैं सम्राट ! 

ती (उसे) मुझ बतलाओं याज्ञवल्कथ ! 

'बाणी झआयतन है, आकाश प्रतिष्ठा हे, प्रज्ञा (मान) करके इसकी 
उपासना करे | 

प्रज्ञा क्या £ याज्षवत्य्य ! 

वाणी ही सम्राट ! बाणीसे ही सम्राट ! बन्ध । >वन्नद्या) जाता 


तुलना करो “दोघ-निकाय' (हिन्दी-अनुवाद, नामसची) 
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जाता है; ऋग्वेद, यजुवेंद, सामवेद, अथर्वागिरस, इतिहास, पुराण, विद्या, 
उपनिषद्‌ इलोक, सूत्र, व्याख्यान, अनुव्याख्यान, शआराहुति, खान-पान, यह 
लोक, परलोक, सारे भूत वाणीसे ही जाने जाते हें। सम्राट ! वाणी 
परमब्रह्म है । जो ऐसे जानते हुए इसकी उपासना करता हैं, उसको 
बाणी नहीं त्यागती, सारे भूत उसे (भोग) प्रदान करते हैं, (वह) देव वन 
दवोर्म जाता है ।' 

“जनक वेदेहने कहा-- (तुम्हें) हजार हाथी-साँड देता हूँ 

याज्ञवल्क्यने कहा-- पिता मेरे मानते थे, कि बिना अनुशासन 
(-- उपदेश ) के (दान) नहीं लेना चाहिए। जो कुछ किसीने तु्े बत- 
लाया हो, उसीको म॑ सुनना चाहता हूँ । 

'मुभस उदड्ूः शोल्वायनन कहा था--प्राण ही ब्रह्म हैं । 

'जैस माता-पिता-आ्राचार्यवाला बोले, उसी तरह शौल्वायनने कहा--- 
प्राण ही ब्रह्म ह। क्या उसने. . . .प्रतिप्णठा बतलाई ? 

नहीं बतलाई |. . . 

'हजार हाथी-साँड देता हूँ ।' 

(जनवा--) मुभसे वर्क वाष्णुते कहा--नेत्र ही ब्रह्म है ।. . . . 

मुभस गर्दभीविषति भारद्वाजनें कहा--्रोत्रह्टी ब्रह्म हें ।.. . 

मभसे सत्यकाम जाबालन कहा--मन हो ब्रह्म हैं । 

मभस दिदग्ध शाकल्यने कहा--हृदय ही ब्र॒द्या हे . .. . 

(जनक--) हजार हाथी-साँड देता 

“गराज्ञवल्क्यने कहा-- पिता मरे मानते थे कि बिना अनशासनके दान 
नहीं लेना चाहिए । 

आर दूसरी बार जानेपर “जनक बदेहने दाढ़ीपर (हाथ ) फंरते हुए 
कद्का-- नमस्ते हो याज्ञवल्क्य ! मुर्भे अनुशासन (5८ उपदेश ) करो । 

“उस (वयाज्ञवल्क्यथ)ने कहा--जेसे सम्राट ! बड़े रास्तेपर 


 बह० ४॥२११ 
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जानेवाला (यात्री) रथ या नाव पकड़ता है, इसी तरह इन उपनिषदों 
(--तक्ष्वोपदेणों )स तेरे आत्माका समाधान हो गया हैँं। इस तरह 
व॒न्दारक (- - देव), आढ्य (--धनी ) वेद-पढ़ा, उपनिषत्‌-सुना तू यहाँसे 
छुटकर कहाँ जायेगा ?' 

.. भगवन्‌ ! में... .नहीं जानता कि कहाँ जाऊँगा। 

अच्छा तो जहाँ त्‌ जायेगा उसे में तुझे बतलाता हूं । 

कहें भगवन्‌ [ 

इसपर याज्ञवल्क्यने आँखों और हृदयसे हजार होकर ऊपरको जान 
वाली केग-जैसी सूद्म हिता नामक नाड़ियोंका जिक्र करते प्राणको चारों 
और व्यापक बतलाया और कहा-- 

वह यह 'नेति नेति' (5-"इतना ही नहीं) आत्मा 7, (जो) शअ्रगृह्य-- 
नहीं ग्रहण किया जा सकता अ-संग नहीं लिप्त हो सकता ।. . . .जनक ! 
(अरब) ते अ्रभयको प्राप्त हो गया ।' 

जनक वेदेहने कहा-- अ्रभय तुम्हें प्राप्त हो, याज्ञवल्क्य ! जो कि 
हमें तुम अभयका ज्ञान करा रहे हो । नमस्ते हो, यह विदेह ( देश ) यह 
(तुम्हारा ) हैँ ॥२॥। 

(») आत्मा, त्रह्म ओर सुषुप्ति-- जनक वैदेहके पास य्राज्वल्क्य 
गा! |... .जब तक वेदेह और याज्ञवल्क्य अग्निहोत्रम एकत्रित हुए 
(तब ) याज्ञवल्क्यने जनककों वर दिया । उसने इच्छानसार प्रश्नका वर 
माँगा, उसने उसे दिया । सम्राटने ही पहिले पूछा-- 

'याज्ञवलकय ! किस ज्योतिवाला यह पुरुष हें ? 

आदित्य-ज्योतिवाला सम्राट्‌ ! आदित्य-ज्योतिस ही वह . . . . कर्म 
करती हैं ०. 

हाँ. एसा ही हैं याज्ञवल्वस ! आदित्यके ड्बनेपर . . . . किस ज्योति 
बाला. ... ?' 

चन्द्र-ज्योतिवाला . . . . .. . . अग्नि-ज्योतिवाला . . . .' 
वाणी . . . .. 
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आत्म-ज्योतिवाला सम्राट ! आत्मा (रूपी) ज्योतिस ही वह . . . . 
कर्म करता हैं. ... ।' 

कौनसा है आत्मा ? | 

जो यह प्राणोंमें विज्ञाममय, हृदयम आन्तरिक ज्योति (८>प्रकाण ) 
पुरुष है, वह समान हो दोनों लोकोंमें संचार करता हैं. . . . वह स्वप्न 
(देखनेवाला ) हो इस लोकके मृत्युके रूपोंको अ्रतिक्रण करता हैं । वह 
परुष पैदा हो, शरीरम प्राप्त हो पापसे लिप्त होता है, उत्क्रान्ति करते 
मरते वक्‍त पापको त्यागता है । इस प॒रुषके दो ही स्थान होते हँ--यह और 
परलोक स्थान, तीसरा सन्धिवाला स्वप्नस्थान हैं। उस सन्बिस्थानमें 
रहते (वह ) इन दोनों स्थानोंकों देखता हे--इस और परलोक स्थानको । 
.... पाप और आनन्द दोनोंको देखता हें। वह जब सोता हैं, इस 
लोककी सारी ही मात्राको ले. . . . स्वयं निर्माण कर, अपनी प्रभा अपनी 
ज्योतिके साथ प्रसुप्त होता है, वहाँ यह पुरुष स्वयंज्योति होता है । न वहाँ 
(स्वप्नमें ) रथ होते, न घोड़े (-- रथ-योग ) , न रास्ते; किन्तु (वह) रथों, 
रथयोगों, रास्तोंको सुजता है. . .आनन्दोंको सृजता हैं । न वहाँ घर, 
पृष्करिणियाँ. नदियाँ होतीं, किन्तु. . . . (इन्हें) वह सृजता है... . 
जिन्हें जागृत (-अ्रवस्थाम ) देखता है, उन्हें स्वप्नमें भी (देखता है); इस 
तरह वहाँ यह पुरुष स्वयंज्योति होता है ।' 

सो में भगवान्‌को (और ) हजार देता हूँ, इसके आगे (भी ) विमोक्षके 
बारम बतलावें |... . 

“ जैसे कि बड़ी मछली (नदीके) दोनों किनारोंमं संचार करती है 

.» इसी तरह यह पुरुष स्वप्न और बुद्ध (5->जागृत ) दोनों छोरोंमे 
संचार करता है । जैसे आकाशमें बाज़ या गरुड उड़ते (उड़ते) थककर 
पंखोंको इकट्ठाकर घोंसलेका ही (झ्राश्रय) पकड़ता हैँ, इसी तरह यह 
पृरुंष उस अन्त ("छोर )की ओर धावन करता हैं, जहाँ सोया हुआ न 
किसी काम (-"भोग )की कामना करता हैं, न किसी स्वप्नको देखता है । 
उसकी वह केश-जसी (सूक्ष्म) हजारों फूट-निकली नील-पिगल-हरित- 


४७२ दर्शन-दिग्दश न [ अध्याय १४ 


लोहित (रस)स पूर्ण हिता नामक नाड़ियाँ हें. . . . जिनमें गड़हेमे 
(गिरते) जला गिरता हैं. . . . जहाँ देवकी भाँति राजाकी भाँति--में ही 
यह सब कछ है, (में ही) सब हं---यह समानता हैं; वह इसका परम लोक 


च् 


6 ।. . . सा ज॑स प्रिय स्त्रीस आलिगित हो (पुरुष) न बाहरके बारेमे 
कछ जानता, न भीतरके बारमें; ऐसे ही यह पुरुष प्राज्ञ-श्रात्मा (--न्नद्मा ) 
से छालिगितन दो न बाहरके वारेमें कुछ जानता, न भीतरके वारेमें । वह- 
टसका रूप... .ह। यहाँ पिता अ-पिता हो जाता हैं. माता शझ्र-माता, लोक 
श्र-लाक, देव अ्र-देव, वेद श्र-वेद हो जाते हें । यहाँ चोर अ्र-चोर, गर्भधाती 
ग्र-गभघाता, चंडाल अ्-चंडाल, पोल्कस (#्लेच्छ) अ-पोल्कस, श्रमण 
श्र-श्रमण, तापस ग्र-ता पस, पृण्यसे रहित, पापसे रहित होता है । उस समय 
बट हृदयके सारे शोकसि पार हो चुका होता है । यदि वहाँ उसे नहीं 
देखता, ता देखते हुए ही उस नहीं देखता, अविनाशी होनेसे द्वप्टा 
(- आत्मा)की दृष्टिका लोप नहीं होता । उससे विभकत (भिन्न) 


दूसरा नहीं £ऋ, जिसे कि वह देखता । जहाँ दूसरा जसा हो, वहाँ दूसरा 
दूसरका देख, दूसरा दूसरको संघ . . . .चखे . . . .बोले. . . .सुने . . . . 
सेयकत हो. . . .छये . .. .विजानन करे।. . . .द्रप्टा एक अद्वत होता 


है, यह है ब्रह्मलोक सम्राट !! 

(|) ब्रह्मलीक-आनन्द --ब्रद्मलोकमे॑ं कितना आनंद है, इसको 
समझाने हुए याज्ञवल्क्यने कहा-- 

'मनुप्योम जो संतुष्ट समृद्ध, दूसरोंका अधिपति न (होते भी ) सब मानप 
भागास सम्पन्न होता है , उसको यह (झ्ानंद ) मनप्योंका परमानंद है । १०० 
मनृप्याके जो आनंद हैं, वह एक पितरोंका . . . .आननन्‍द . . ., आगे-- 


2०० पितर ग्रानन्द- १ गंबवे-लोक आनन्द 
४७०७ गंन्बंबलोन .. ॒5? कमंदेव हर 
2०७० कमंदेव ५ करत आजानदेव ,, 
१०० आजानदेब .» “१ प्रजापति-लोक ,, 


2०० प्रजापति-जलोक. .. -- ब्रद्दा-लोक 
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फिर उपसंहार करते-- 

४ यही परम-आनन्द ही ब्रह्मलोक हें, सम्राट ( 

'सो में भगवानकों सहस्र देता हँ । इससे आगे (भी) विमोक्षकेलिए 
ही बतलाओं । 

“यहाँ याज्ञवल्क्यकों भय होने लगा--राजा मेधावी है, इन सब (की 
बात करने ) से मुझे रोक दिया। (पुनः) वही यह (आत्मा) इस स्वप्नके 
भीतर रमण, विचरण कर पृण्य और पापको देखकर फिर निग्रमानुसार . . . 
जागृत अवस्थाको दोड़ता हे ।. . . .जेसे राजाको आते देख उमग्र-प्रत्येनस 
(“>सेनिक ), सूत (>-सारथी) ग्रामणी (->गांवके मुखिया) अ्न्न-पान- 
निवास प्रदान करते हें -- यह झा रहा है, यह आता हैं, इसी तरह इस 
तरहके ज्ञानीकेलिए सारे भूत (_ प्राणी) प्रदान करते हँ--यह ब्रद्वा रा 
रहा हे--यह आता है|... .' 

(ग) मैत्रयीकी उपदेश--याज्षवल्कयकी दो स्त्रियाँ थीं--मैत्रेयी 
ग्रौर कात्यायनी । याज्वव्क्यने घर छाडत बक्त जब सम्पन्तिके बटबार का 
प्रस्ताव किया, तो मेत्रेयीन अपने पतिस कहा-- 

7 भगवन्‌ ! यदि वित्तसे पूण यह सारी पृथिवी मरी हो जादझे, तो 
क्या उससे में अमृत होऊंगी अथवा नहीं ?' 

'नही, जैसे सम्पत्तिवालोंका जीवन होता है, बसा ही तेरा जीवन होगा, 
अ्रमृतत्व ( -+मुक्‍्तपद ) की तो आजा नहीं है । 

उस (: मंत्ेयी)ने कहा-- जिससे मे अ्रमृत नहीं हो सकती, उसे 
(ले) क्या करूँगी । जो भगवान जानते हैं, वही मुझसे कहें । 

“याज्ञवल्वयने कहा--हैमारी प्रिया हो आपने सबसे प्रिय (वस्तु) 
माँगी, अच्छा तो श्रापको यह बतलाता हूँ । मरे वचनको ध्यानमें करो ।' और 
उसने कहा--अरे ! पतिकी कामनाकेलिए पति प्रिय नहीं होता, अपनी 
कामना (--भोग ) केलिए पति प्रिय होता है । अरे ! भार्याकी कामनाके 
लिए भार्या प्रिया नहीं होती, अपनी कामनाके लिए भार्या प्रिय होती है 

पत्र. .. .वित्त. . . .पश्त. . . .ब्रद्म. . . ,क्षत्र.. . .लोक. . . . 
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देव, . . .वेद. . . .भूत. . . . सर्वकी कामनाकेलिए सर्व (--सब वस्तुएं) 
प्रिय नहीं होता, अपनी कामनाकेलिए सर्द प्रिय होता है । अरे ! आत्मा 
(-+आप) ही द्र॒ष्टव्य, श्रोतव्य, मन्‍्तव्य, निदिध्यास (ध्यान) करने 
योग्य है । मैत्रेयि ! आत्माके दृष्ट, श्रुत, मत, विज्ञात हो जानंपर यह 
सब ( विव्व) विदित हो जाता है। ब्रह्म उस हटा देता हैं, जो 
आत्मास अलग ब्रद्मकों जानता है। क्षत्र. . . .लोक . . . .देव . . . . वेद 
. . . भूत (>-प्राणी) . . . .सबवे. . . .। यह जो आत्मा है वहीं ब्रह्म, 
क्षत्र.. . .लोक. . . .देव. . . . वेद. . . .भूत. . . .स्व है । .. . .जेस 
सभी जलोंका समुद्र एकायन (55एकघर ) है; ऐसे ही सभी स्पद्ञका त्वक 
. . . .गंधोंकी नासिका. . . .रसोंकी जिल्ला. . . .रूपोंका नेत्र... . 
घब्दोंका श्रोत्र,. . . .संकल्पांका मन . . . . विद्याओंका हृदय . . . . कर्मोका 
हाथ . . . .आनन्दोंका उपस्थ ( . -जनन-इन्द्रिय ) . . . . विस्गों (---त्यागों ) 
की ग॒दा . . . . मार्गकि पर. . . .सभी बेदोंकी वाणी एकायन है । सो जैसे 
सेंघा ( -नमक) पूर्ण होता है बाहर भीतर (कहीं) बिना छोड़े सारा 
(लबण-) रसपूर्ण ही है, इसी तरह अरे ! में आत्मा बाहर भीतर (कहीं) 
न छोड़े प्रज्ञानपुर्ण (:- प्रजानघन) ही हूँ। इन (शरीरके) भूतोंसे 
उठकर उनके बाद ही विनप्ट हो जाता है, अरे ! मरकर (प्रेत्य ) संज्ञा 
नहीं £ (यह मं) कहता हूँ । 

“.. . मेत्रेयीने कक्त-- यही म॒र्भे भगवानने मोहमें डाल दिया, में 
इस नहीं समझे सकी । 

“उस (>याज्ञवल्वय )ने कहा--'अरे ! मे मोह (की बात) नहीं 
कहता । अविनाशी हैं अर ! यह झात्मा; उच्छिन्न न हानेवाला है । जहाँ 
द्रेत हो वहाँ (उनमेंसे ) एक दूसरको देखता . . . .सूघता . . . .चखता . . . 
बोलता . . . .सुनता . . . . मनन करता . . . .छुता . . . .विजानन करता 
है; जहां कि सब उसका आत्मा ही है, वहाँ किससे किसको देखे. . . . 
विजानन करें। सो यह नेति नेति आत्मा अगृह्म >-नहीं ग्रहण किया जा 
सकता ० अन्संगज-नहीं लिप्त हो सकता हैं। .. . .मैत्रेयी ! यह 
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(जो स्वयं ) सबका विज्ञाता (--जाननहार) से किससे जाना जाये, 
यह मंत्रेयी ! तुझे अनुशासना कह दी गई । अरे ! इतना ही अमृतत्व 
हैं । यह कह याज्ञवल्क्य चल दिये । 
याज्ञवल्क्यके इन उपदेशोस पता लगता है, कि यद्यपि अभी भी जगतके 
प्रत्याख्यानका सवाल नहीं उठा था, और न पीछेके योगा।चारों और शंक रान- 
यायियोंकी भाँति “ब्रह्म सत्यं जगन्‌ मिथ्या” तक बात पहुँची थ्री; तो 
भी सुषुप्ति और म॒क्तिमें याज्ञवल्क्य ब्रह्मस अतिरिक्त किसी और तत्त्वका 
भान होता है, इस स्वीकार नहीं करते थे । आनंदोंकी सीमा ब्रह्म या ब्रद्मलोक 
“वह सिफ अभावात्मक गणोंका ही धनी नहीं है । ब्रह्म सबके भीतर है 
और सबको अन्दरग नियमन करता (->अन्तर्यामी) है । यद्यपि अन्तमें 
याज्ञवतक्यन घर-बार छोड़ा, किन्तु सन्‍्तानरहित एक बढ़ेके तौर पर | घर 
इत वक्‍त उनका ऋ्र॒द्वाज्ञान (-|"दशन ) पहिलेस ज्यादा बढ़ गया था, 
इसको संभावना नहीं है । पहिले जीवनमें धन और कीतिं दोनोंका उन्होंने 
खब संग्रह किया यह हम देख चुके है । याज्ञवत्क्यके समयमें कमं-कांडपर 
जबदस्त संदेह होने लगा था, यज्ञर्म लाखों खर्च करनेवाले क्षत्रियोंके 
मनम पुराहितोंकी आमदनीके संबंध में खतरनाक विचार पैदा हो रहे थे । 
साथ ही गहत्यागी श्रमण और तापस साधारण लोगोंकों अपनी तरफ खींच 
रहे थे। ऐसी अवस्थाम याज्ञवलक्य और उनके गरू आरुणिकी दाशंनिक 
विचारधाराने ब्राह्मणोंके नेतृत्वको बचानेम बहुत काम किया। (१) प्राने 
ब्राह्मण इन बातोंपर डटे हुए थ--यज्ञस लौकिक पारलौकिक सारे सुख 
प्राप्त होते हें। (२) ब्राह्मण-विरोधी-विचार-बारा कहती थी--यज्ञ, 
कमकांड फ़जूल हें, इन्हें लोकर्म कितनी ही बार असफल होते देखा गया 
हैं; ब्राह्मण अपनी दक्षिणाके लोभसे परलोकका प्रलोभन देते हें । (३) 
इसपर आरुणि-याज्ञवल्क्य का कहना था--ज्ञानके बिना कर्म बहुत कम 
फल देता है । ज्ञान सर्वोच्च साधन है, उससे हम उस अक्षर ब्रह्मके पास 
जाते हैं, जिसका आनंद सभी आनंदोंकी चरम सीमा है । इस ब्रह्मलोक- 
को हम नहीं देखते, किन्तु वह है, उसकी हल्कीसी भाँकी हमें गाढ़ निद्रा 
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(सुपृप्ति ) में मिलती हे जहाँ-- 

“जब सो गये हो गये बराबर । 

कब थाहो-गदामें फर्क पाया ॥ 

इन्द्रिय-अगोचर इस ब्रद्धालोकके ख्यालको मजबूत कर देनेपर यज्ञ- 

फल भोगनेबालेकेलिए देवलोककी सत्ताकों मनवानेका भी काम चल जाता 
है । सबं-श्रेष्ठ ब्रद्मजानी याज्वत्क्थ यज्ञके वेद (यजवेंद )के मुख्य आधार 
तथा यजवेदके कर्मकाण्दीय बराह्यण--छ्तपथ् ब्राह्मण--के महान्‌ कर्ता 
दर । यज्ञरूपी अदुढ़ प्लवोंको उन्होंने सबसे अधिक इुढ़ता प्रदान की । 
उपनिपदर्क इन ऋषियोंने अपन सार बरद्गाज्ञानके साथ पवर्जन्म, परलोककी 
बात छोड़ी नहीं । सामाजिक दपष्टिस देखनेपर पूरोहित वर्गफे झ्रार्थिक 
स्वाथंपर जा एक भारी संकट आया था, उसे यज्ञोंकी प्रथाकों पृववत 
प्रधान रथान दिलाकर तो नहीं, बल्कि स्वयं गुरू बनने तथा श्रद्धा-दक्षिणा 
पानका पहिलेस भी मजबूत दूसरा रास्ता--ह्रद्माज्ञान-प्रवार--लनिकालकर 
हटा! दिया । अब जहाँ ब्राह्मण पुरोहित वन प्राने यज्ञोंमें श्रद्धा रखनेवालेकी 
सस्तप्टि कमंकांड द्वारा कर सकते थे, वहां द्वाह्मण ज्ञानी बृद्धिवादियोंकों 
ब्रद्धा जानसे भी राब्याद कर सकते थे । 


४-सत्त्यकास जाबाल ( ६४० ई० प० ) 


मन्‍्यकाम जावालका दर्शन जैसा हम छान्दोग्यमें पाते है और उसके 
प्रकट करनका जो स्थुलसा ढंग हैं, उससे वह समय याज्ञवव्क्यस पहलेवाली 
पीढीका मालम होता हैँ । याज्वल्क्यके यजमान जनक वदेह ने सत्य-कामसे 
ग्रपन वार्तालापका जिक्र कियाह, उससे याज्ञवल्क्प्के समयमें उसका होना 
सिद्ध होता हें । अ्रपने गुह हारिद्रमत गौतमके अ्रतिरिक्त गोश्रृति वेयाघ्र- 
पद्म का नाम सन््यकामके साथ आता हैं, वैयाश्रपद्य उसके जिष्योंमें था । 


इस कालकी सामाजिक व्यवस्थाके लिए देखो मेरी 'बोट्गासे गंगा में 
“प्रवाहण जब्लि”, पृष्ठ ११८-३४.' बह० ४१५४६. ' छां० ५४२३ 
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( ? ) जीवनी--सत्यकाम जावालके जीवनके बारेमे उपनिषद्से 
हमें इतना ही नालूम होता है -- 

“सत्त्यकाम जाबातन (अपनी ) मा जवालास पूछा--म ब्रह्मचय- 
वास करना चाहता हूँ. . . ., मेरा गोत्र क्या है ? 

बहुतोंके साथ संचरण-परिचारण करती जवानीमें मेने तुर्के पाया । 
इसलिए में नहीं जानती कि तेरा क्‍या गात्र है । जबाला तो नाम मरा ह#, 
भत्त्यकाम तेरा नाम, इसलिए मतक्त्यकाम जाबाल ही त्‌ कहना । 

“तब वह हारिद्रमत गौतमके पास जाकर बोला--भगवानके पास 
ब्रद्माचयंवास करना चाहता हूँ, भगवानकी शिष्यता म्॒े मिले । 

“उससे पछा-- क्या है सोम्य ! तरा गीत्र ! 

“उसने कहा--'में यह नहीं जानता भो: ! मांस पूछा, उसने मभसे 
ऋद्ठा--बहुतोंके साथ संचरण-परिचारण करती जवानीमें मेने तु्के पाया । 

सत्त्यकाम जाबाल ही त कहना । सा मे सत्त्यकाम जावाल हूं भा: ! 

उससे (ज|गोतमने ) कहा--अ-ब्राह्मण ऐस (साफ-साफ ) नहीं कह 
सकता । सौम्य ! समिधा ला, तेरा उपनयन (5""शिष्य बनाना ) करूंगा, 
ते सत्त्यस नहीं हटा । 

(२ ) अध्ययन--. . . उपनयनके बाद दुबली-पतली चार सौ 
गौग्नोंको हवाज कर ( हारिद्रमत गोतमन ) कहा--सोम्य ! इनके पीछे जा ।' 

हजार हुए बिना नहीं लौटना । उसने कितने ही वर्ष (>च्वर्षगण ) 

प्रवास किये, जब कि वह हजार हो गई, तव ऋषभ (>साँडने) उसके 
पास आकर (बात) सुनाई--हम हजार हो गए, हमें आचार्य-कलमें ले 
चलो । और में ब्रह्मका एक पाद तुर्े बतलाता हूँ । 

'बतलायें मु्े भगवान्‌ 

पूर्व दिशा एक कला, १छ्छिम दिश्या एक कला, दक्षिण दिशा एक 
कला, उत्तर दिज्या एक कला-यह सोम्य : ब्रह्मका प्रकाशवान नामक चार 
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कऋलावाला पाद हे । (अगला) पाद अग्नि तके बतलायेगा । 
दस रे दिन उसने गायोंकों हाँका । जब संध्या आई, तो आग के 
जगा गायोंकों घेरे, समिधाकों रखकर आगके सामने बेंठा । उस अग्निन 
आकर कहा-- सत्त्यकाम 
'भगवन 
'बद्याका एक पाद में तु बतलाता हूँ । 
'बतलाय मके भगवन ! 
'पृथिवी एक कला, अन्तरिक्ष . . ., दो समद्र एक कला हें । 
सोम्य - ब्रद्मका अ्नन्तवान नामक चार कलावाला पाद ढ ।. . . .हँस 
तुक (अगला) पाद बतलायगा । 
४... अग्नि, . . .सूर्य. .. .चन्द्र. .. . विद्युत्‌ . . . . कला है । यह 
. ज्योतिष्मानू नामक. . . .पाद हें ।.. . .मद्‌_ तुझे (अगला) 
पद बतलायगा । 
/ ... प्राण, . . .चक्ष्‌, . . .श्ोत्र. .. .मन. . . .कला है । यह 
.आयतन ( --इन्द्रिय ) वान्‌ नामक. . . .पाद हे । 
“बह आचायक्लमें पहुँच गया । आचायने उससे कहा--'सत्त्यकाम ! ' 
'भगवन | --उत्तर दिया । 
ब्रह्मवेत्ताकी भाँति सोम्य ! ते दिखाई दे रहा है, किसने तुर्के उपदेश 
72 
'(बढह) मनृप्यामस नहीं थ।. . . .भगवान्‌ ही म॒र्भ इच्छानुसार 
बतला सकते है । भगवान्‌-जैसोसे सुना है, आचायेके पाससे जानी विद्या ही 
उत्तम प्रयोजन ( --समाधि)को प्राप्त करा सकती हैं।' 
/  ग्राचायन ) उससे कहा--'यहाँ छूटा कछ नहीं है । 
उससे इतना ही पता लगता हें कि गौतमने सन्यकासस कई वर्षों गायें 
चरवाई, वही चराते वक्‍त पशञओनों और प्राकृतिक वस्तग्रोंस उस दिशाञ्रों 
लोकों, प्राकृतिक शक्तियों और इन्द्रियोंसे व्याप्त प्रकाशमान, ज्योति 
न्वख्प हन्द्रिय (- चतना)-प्ररक ब्रह्मका ज्ञान हुआ । 


ै. 


सत्त्यकाम जाबाल ] भारतीय दहन ४७६ 


( ३ ) दाशनिक विचार--सत्त्यकाम ब्रह्मको व्यापक, अनन्त, चेतन, 
प्रकाशवान्‌ मानता था, यह ऊपर आ चुका। जनकको उसने “मन ही ब्रह्म * 
का उपदेश किया था, भ्रर्थात्‌ ब्रद्म मनकी भाँति चेतन है। उसके दूसने दार्श- 
निक विचार (आँखमेंका पुरुष ही ब्रह्म हे आदि) उस उपदेशसे जाने जा 
सकते हैं, जिसे कि उसने अपने शिष्य उपकोसल कामलायनको दिया था। -- 

“उपकोसल कामलायनने सत्त्यकाम जाबालके पास ब्रह्मत्रयेवास 
( >-शिष्यता ) किया । उसने गुरुकी (पूजा की) अग्नियोंकी बारह वष 
तक सेवा (>>परिचरण ) की । वह (सत्त्यकाम ) दूसरे शिष्योंका 
समावत्तंन (शिक्षा समाप्तिपर विदाई ) कराते भी इसका समावत्तंन नहीं 
कराता था। उससे पत्नीन कहा-- 

'ब्रह्माचारीने तपस्या की, अच्छी तरह अग्नि-परिचरण किया । 
क्या तुझे अग्नियोंने इसे बतलानेकों नहीं कहा ?' 

/ (सत्त्यकाम ) बिना बतलाये ही प्रवास कर गया । उस (++उपकोसल ) 
ने (चिता-) व्याधिके मारे खाना छोड़ दिया । उसे आचायें-जायाने कहा-- 

ब्रद्मचारिन्‌ ! खाना खा, बयों नहीं खाता ?' 

इस पुरुषम नाना प्रकारकी बहुतसी कामनाएं हें। म॑ं (मानसिक ) 
व्याधियोंसे परिपूर्ण हूं । (अपनेको ) नष्ट करना चाहता हूँ ।” 

इसके बाद जिन अग्नियोंकी उसने सेवा की थी, उन्होंने उस उपदेश 
दिया-- 

“४, . प्राण ब्रह्म है. . . .प्राणणो आकाश भी कहते है ।. . . 
यह आदित्यमें पुरुष (>च्ञ्ात्मा) है, वह में (>-सो<हम्‌ ) हूँ, वहीं में 
हूँ ।. . . .जो यह चन्द्रमामें पुरुष (--गञआ्रात्मा ) हे, वह में (>-सो5हम्‌ ) हूँ 
वही में हू ।. . . .जो यह विद्युतमें पुरुष है वह में हूँ, वही में हू ै 

साथ ही अग्नियोंने यह भी कहा--उपकोसल ! यह विद्या तू हमसे 
जान, (बाकी ) आचाये तुके (इसकी ) गति बतलायेगा ।' 
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ढ्दर दर्शन-दिग्दर्शन [ अध्याय १४ 


ग्राचायने आनेपर पछा--उपकोसल ! 

भगवन्‌ 

'सोम्य | तरा मखर ब्रह्मवेत्ताकी भाँति दिखलाई दे रहा # । किसने 
तुभ; उपदेश दिया । 

'फान मुर्भे उपदेश देता भा: : 

पीछ और पूछनतपर उपकोसलन बात बतलाई, तब सत्त्यकामन कहा-- 

'सोम्य ! लुभे लोकोंके बारमे ही उन्होंने कहा, में तुके वह (ज्ञान) 
बतनलाऊंगा: कमल-पत्रम पानी नहीं लगनेकी तरह ऐसा जाननेवालोंमें 
पीपकम नहीं लगता ।' 

कहे भगवन । 

'यड़े जा अखिम पुरुष दिखलाई पड़ता हैं, यह्त श्रात्मा है । यह अमृत. 
ग्रभय है, यह बद्दा है । 


५१-सयग्वा (स्तर गाडीवाला) रेक 


सयग्वा सबब डपरनिषत्कालके प्रसिद्ध ही नहीं आरम्भिक ऋषियोंमे 
मालूम होता हैं। बंलगाड़ी नाथ जहाँ-तहाँ आधे पागलोंकी भाँति घूमते 
रहता, तथा राजाग्रों और सम्पत्तिकी पर्वाह ने करना--एक नये प्रकारके 
विचा रकाका नमना पेश करना था । यूनानमें दियोजेन (४१2२-३०० ई७ 
पृ०)->जोा कि चच्द्रगप्त मौयके राज्यारोहणके साल मरा--भी इसी 
तरहका एक फक्कड़ दार्शनिक हझ्ा था, अपने सस्‍्नान-भाजनमें बैठ रहते 
उपदेश देना उसका मणहूर है । भारतमं इस तरहके फक्कड़--चाहे उनमें 
विन्नाराकी मौलिकता हो या न हो--अ्रभी भी सिद्ध महात्मा समभे जाते 
2। याज्ञबत्क्यने जो ब्रद्माज्ञानीकों बालककी भाँति रहनेकी वात कहीं थी, 
वह सयम्या जेसों हीके आचरणसे आाक्ृष्ट होकर कही मालम होती है । 
उलना हो भी सयुग्वा अब्यात्मवादी नहीं ठेठ भौतिकवादी दाशनिक 
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सयग्वा रेक्‍्च ] भआरतीय दर्शन घर 


था, वह संसारका मल उपादान याज्ञवल्क्यके समकालीन अनक्सिमनस्‌ 
(लगभग ५८८-५२४ ई० पृ०)की भाँति वायुकों मानता था। 

रेकका जीवन और उपदेश--सिर्फ छान्‍्दोग्यमें और उसमें भी सिर्फ 
एक स्थानपर सबमग्वा रक्‍वका जिक्र आया हैं -- 

“ (राजा) जानश्नति पात्रायण श्रद्धासे दान देनेवाला, वहुत दान देने- 
बाला था, (अतिथियोंके लिए ) बहुत पाक (बॉटनेवाला) था । उसने सर्वत्र 
आवसथ (-->पथ्थिकशालाएं, घर्मशालाएं ) बनवाई थीं, (इस ख्यालसे कि ) 
सर्वत्र (लोग) मेरा ही (अन्न ) खायेंगे । हंस रातको उड़ रहे थे । उस समय 
शक हंसने दूसर हृ&लस कहा--- 

हो-हो-ठि भल्लाक्ष ! भल्लाक्ष ! जानश्रुति पौजायणकी भांति (यहां ) 
दिनकी ज्योति (अग्नि) फैली हुई है, सो छ न जाना, जल न जाना ।' 

“उसे दूसरेने उत्तर दिया--किम्बर ! ततों ऐसा कह रहा है. जैसे कि 
वह सयुग्वा रंक्‍व हो | 

कसा है सयग्वा रंक्‍व ?* 

जैसे बिजेताके पास नीचेवाले जाते हें, इसी तरह प्रजाएं जो कुछ 
ग्रच्छा कर्म करती हें वह उस (>>रंक्‍व ) के ही पास चले जाते है . . . . ।' 

“जानश्रुति पौत्रायणने सुन लिया । उसने बड़े सबेर उठते ही क्षत्ता 
(>स्सेक्रेटरी ) स कहा---अरे प्रिय ! सयग्वा रेक्‍्वके बारेसें वतलाओ न ? ' 

'कंसा सथग्वा रक्‍व ?' 

'जैसे विजेताके पास नीचेबाले जाते हे. ... ।' 


“ (फिर) जहाँ बाह्मणोंको ढूँढ़ा जा सकता है, वहां ढूँढ़ो ।' 

“बह शकटके नीचे दाद खुजलाता बेठा हुआ था । (क्षत्ताने) उससे 
पूछा---भगवन्‌ ! तुम्हीं सयुग्वा रेक्‍्व हो ?' 

मेहीहरे!.. 
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है दर्शन-दिग्दशन [ अध्याय १४ 


“ज्षत्ता, , . . लौट गया। तब जानश्वति पौत्रायण छ सो गायों, निप्क 
(>- ग्रद्गमर्फी या सुवर्ण म॒द्रा ). खचरी-रथ लेकर गया, और उससे बोला-- 

'रवव ! यह छे सौ गायें हें, यह निष्क हैं. यह खचरी-रथ है। भगवन्‌ ! 
मर्भ, उस देवताका उपदेश करो, जिस देवताकी तम उपासना करते हो । 

“ (रकक्‍्वने ) कहा-- हटा रे शद्र | गायोंके साथ (यह सब ) तेर ही 
पास रह । 

'तब फिर जानश्रुति पौत्रायण हजार गाये, निष्क, खचरी-रथ (और 
अपनी ) कन्याकों लेकर गया--श्रौर उससे बोला-- 

'उक्य ' यह हजार गायें हैं, यह निष्क हें. यह खचरी-रथ है, यह 
(तुम्हार लिए) जाया (-|भार्या) है, यह गांव है जिसमे तृम (इस समय ) 
बेंठ हाए हो । भगवन ! मु उपदेश दो । 

(रक्‍्वने ) उस (कन्या ) के मखको (हाथस ) ऊपर उठाते हुए कहा--- 

'हटा रे छाद्र | इन सबको, इसी मुखके द्वारा ते मुझसे (उपदेश ) कह- 
लेबायगा।.. . . .वाय ही मुल (+-संबर्ग ) है । जब आग ऊपर जाती ह वाय में 
ही लीन होती है । जब सूर्य अस्त होता हैं, वायुमें ही लीन होता है । जब चन्द्र 
अ्रस्त हाता हैं, वायमें ही लीन होता हैं । जब पानी सूखता है. बायमें ही लीन 
होता £ । वाय ही इन सबको समटता है ।--यह देवताझोके बारमे । अब 
गरीरम (ल््श्रध्यात्म) प्राण मल (बचसंवर्ग ) हैं, वह जब साता हैं, वाणी 
प्राणम ही लीन होती ह चक्ष श्रोत्र मन प्राणम ही लीन 
5060 2 । यही दोनों मल हें--देवोंमें वाय, प्राणोंमे प्राण ।' 

इस प्रकार भोतिक जगत्‌ (+-देवताओं) और घरीर (स्च्ग्नध्यात्म ) 
दानाम वायको ही मूलतत्त्व मानना रेक्वका दर्शन था । रक्वको फक्कड़पन 
बहत पसंद था, इसलिए राजकन्याकों लिए! बेलगाड़ीपर बिचरना, और 
गाडीक नीन बेठे दाद खजलाना जितना उसे पसंद था, उतना उसे गाँव, 
सोना, गाय. रथ नहीं । 


पचदरश अध्याय 
स्वतंत्र विचारक 


जिस समय भारतमें उपनिषदके दार्शनिक विचार तंयार हो रहे थे, 
उसी वक्‍त उससे उलटी दिशाकी ओर जाती दूसरी विचार-धाराएं भी चल 
रही थीं, स्वयं उपनिषदर्मे भी इसका पता लगता है ।' सयुग्वा रेक्‍्वके 
विचार भी भौतिकवादकी ओर भूकते थे, यह हम देख चुके हें । ये तो वे 
विचारक थे, जो किसी न किसी तरह वैदिक परंपरास अपना संबंध बनाये 
रखना चाहते थे, किन्तु इनके अतिरिक्त ऐसे भी विचारक थे, जो वेदिक 
परपरास अपनेको बँधा नहीं समभते थे, और जीवन तथा विश्वकी पहें- 
लियोको वैदिक परंपरासे बाहर जाकर हल करना चाहते थे । हम “मानव 
समाज मं कह चके हें, कि भारतीय आयोका प्रारंभिक समाज जब अपनी 
पितसत्ताक व्यवस्थासे आगे सामन्‍तवादकी ओर बढ़ा तो उसकी दो शाखाएं 
हुई, एक तो वह जिसने कुरु-पंचाल (मेरठ-रुहेलखंड) और आसपासके 
प्रदेशोंम जा राजसत्ता कायम की, दूसरी वह जिसने कि पंजाब तथा मब्ल- 
वज्जी (य॒क्तप्रान्त-विहारकी सीमाओ्ोपर )में अपने सामन्तवादी प्रजा- 
तंत्र कायम किये । इनके अतिरिक्त यह भी स्मरण रखना चाहिए, कि 
सिन्धु-उपत्यका और दूसर भू-भागोंमें भी जिस जाति (>"असुर ) से आर्योका 
संघर्ष हुआ था, वह सामन्‍्तवादी थे, राजतांत्रिक थे, सभ्य थे, नागरिक थे । 
उनके परास्त होनेंका मतलब यह नहीं था, कि सभ्यता और विचारोंमें जो 
विकास उन्होंने किया था, वह उनके पराजयके साथ बिल्कल लप्त हो गया । 


 “तद्धेक आहेः असदेवेदमग्र श्रासीत्‌ एकमेवाद्वितीयं तस्मादसतः 
सज्जायते' ।” छां० ६२११ 
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ईसा-पर्व छटी-सातवी सदीम जब कि भारतम दर्शनका स्रोत पहिल- 
पहिल फट निकला, उस समय तीन प्रणालियाँ मौजद थीं---बैदिक (त्राद्मा- 
णानुयाव।) आ4, अ-वेदिक (ब्राह्मणोंसे स्वतंत्र, या ब्रात्य) आय, और 
न-झ्माय । इसमें शंदिक और अवेदिक आये के राजनीतिक (-द्रार्थिक) क्षेत्र 
किसी एक जनपदको सीमसाके भीतर न थे। लेकिन न-झआाये नागरिक दोनोंम 
मौजद थ गणां ( >>प्रजातंत्रों ) में खूनकी प्रवानता मानी जानेंसे राजनीतिमे 
सीधघ हा वह दलल नहीं दे राकते थे, किन्तु उनकेलिए राजतंत्रोंमें सुविधा 
ग्रधिक थी । वर्ाँ किसी एक कबीले (+>जन ) की प्रधानता न होनेसे राजा 
प्रोर परोहितकी आधीनता स्वीकार कर लेनेपर उनकेलिए भी राज्यके 
उच्चपद और कभी-कभी ता राजपद पर भी पहचनेका सुभीता था । इतना 
डोनेपर भी दर्शन-यग्के आरंभ होनेल पहिले अनाये-संस्क्तिस आर्य-संस्कृति- 
को अलग रखने टीकी कोशिद्य की जाती रही । वंद-संहिताएं उठाइए, 
ब्राह्मणांको देखिए, कहीं अ्रनाय-घार्मिक रीति-रवाजोंकों लेने या समन्वयका 
प्रयास नहीं मिलता--इसका अपवाद यदि हैं तो अ्थवंवेद; किन्तु बद्धके 
समय (५०० ई० प०) तक वेद अ्रभी तीन ही थे, वद्धकें समकालीन उप- 
निषदोॉम इसका नाम ता आता है, किन्तु तीनों बदोंके बाद बिना वेद-विशे- 
पणके--अथववेद नहीं श्राथर्वण या श्रथवागिरस के नामसे, तो भी 
प्थवेबेद निम्न तलपर आये-अनाये धर्मो--मंत्र-तंत्रों, टोने-टोटकों--के 
मिश्रणका प्रथम प्रयत्न है । दर्शनकी शिक्षा यद्यपि दास-स्वामी दो वर्गो- 
में विभक्‍त समाजम जरा भी हेरफेर करनेकेलिए तैयार नहीं है, तो भी 
मानसिक तोरपर इस तरहके भेदकों मिटानेका प्रयत्न जरूर करती 
मे ।-“इस दिशामें वेदिक दर्शन (--उपनिषद्‌ ) का प्रयत्न जितना हुआ, 
उससे कहीं अधिक प्रयत्नगील टम अ-बैदिक दर्शनोंकों पाते हैं । बद्धने 


'छां० ७१२; ७२।१  बह० डाशर 
| छान्‍्दोग्य (१३)में भी कई बार तौन ही वेदोंका जिक्र किया 


गया हैं । 


नै 
े 
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जातिभेद या रंगके प्रऔधघन (आयं-अनायं-भेद )को उठा देना चाहा। यही 
बात जैन, आजीवक आदि धर्मोके बारेमें भी हें । 

इन स्वतंत्र विचारकोंमें चार्वाक और कपिलके द्न प्रथम आते हे 
उनके बाद बद्ध और उनके समकालीन तीर्थंकर (“नसम्प्रदाय-प्रव्तेक) । 


5 ?-बुद्धके पहिलेके दाशेनिक 


सावोक 

भोतिकवादी दर्शनकों हमारे यहाँ चार्वाक दर्शन कहा जाता हैं । 
चार्यक का दब्दार्थ है चबानेके लिए म॒स्तैद या जो खाने पीने---इस दुनिया- 
के भोगको ही सब कुछ समभता है । चार्वाक मत-संस्थापक व्यक्तिका नाम 
नहीं हैं । बल्कि परलोक पुनर्जन्म, देववादसे जो लोग इन्कारी थे, उनके 
लिए यह गालीके तौरपर इस्तेमाल किया जाता था । जड़वादी दर्शनके 
आ्राचार्योमं बृहस्पतिका नाम मिलता हैं। बृहस्पतिने शायद सूत्र, रूपमें 
अपने दर्शनकों लिखा था। उसके कुछ सूत्र कह्ीं-कहीं उद्धत भी मिलते 
८ । किन्तु हम देखेंगे कि सृत्र-रूपेण दर्शनोंका निर्माण ईसवी सनके बादसे 
जरू हुआ हैं। ब॒द्धके समकालीन अजित केशकम्वल भी जड़वादी थे, किन्तु 
है ब्रार्मिक चोगेंकों उतारना पसंद न करते थे। प्राचीन चार्वाक- 
सिद्धान्त जड़वादके सिद्धान्त थें--5श्व र नहीं, आत्मा नहीं, पुनर्जेन्सम और 
परलोक नहीं । जीवनके भोग त्याज्य नहीं ग्राह्म हैं । तजर्वे (अनुभव) 
और ब॒द्धिको हमें सत्त्यके अन्वेषणकेलिए अपना मार्गदर्शक बनाना चाहिए । 
चार्वाक दर्शनके कितनेही और मंतब्य हमें पीछेके ग्रथोंमें मिलते हैं । वह 

उसके पिछले विकासकी चीजें हें । उनके बारेम हम आगे कहेंगे । 

$ २-बुद्धकालीन और पोछेके दाशनिक 
( ५००-१५० इे० पू० ) 

हमने “विश्वकी रूपरखा "में देखा, कि अचेतन प्रक्रतिक राज्यमें गति 
शान्त एकरस प्रवाहकी तरह नहीं, बल्कि रह-रह कर गिरते जल-प्रपात या 
मेढकक॒दानकी भाँति होती हे । “मानव समाज में भी यही बात मानव- 
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संस्क्रेति, वैज्ञानिक आविष्कारों और सामाजिक प्रगतिके बारम देखी । 
दर्शनक्षेत्रमं भी हम यही बात देखते हें--कुछ समय तक प्रगति तीत्र 
ती है, फिर प्रवाह्र रँघ जाता है, उसके बाद एकत्रित होती शक्ति एक 

बार फिर फट निकलती देख पड़ती है । हर बादके प्रतिवादम, जान पड़ता 
है, काफी समय लगता है, फिर संवाद फट निकलता है । यूरोपीय दशनके 
इतिहासम हम ईसा-पूर्व छठटीस चौथी शताब्दीका समय दर्शनकी प्रगतिका 
सुनहरा समय देखते हें; फिर जो प्रवाह क्षीण होता है तो तेरहवीं सदीम 
कछ सुगव॒गाहट होती दीख पड़ती है, और सत्रहवीं सदीमें प्रवाह फिर 
तीन हो जाता हैं । भारतीय इतिहासमें ई० प० पंद्रहवींस तरहती सदी 
भरद्राज, वशिप्ट, विश्वामित्र जैसे प्रतिभाशाली वंदिक कवियोंका समय 

फिर छीो सदियोंके कर्मकांडी जंगलकी मानसिक निद्रार्के वाद हम 
ई७ प० सातवीं-छठवीं-पाँचवी सदियोंके दर्शनके रूपमे प्रतिभाका जागत 
देखते हू । इन तीन संदियोंके परिश्रमके बाद, मानो श्वान्त प्रतिभा 
स्वास्थ्यकेलिर सदियोंकी निद्राकों आवश्यक समभती हैं. और फिर 
ईसाकी दूसरी सदीमे तीन सदियों तक यनानी दर्शनस प्रभावित हो, वह 

नागार्जनके दर्शनके रूपमें फट निकलती है । चार सदियों तक प्रवाह प्रखर 

ढ़ोता जाता हैं, उसके बाद आठवीं और बारहवीं सदीम सिवाय थोडोसी 
करवट बदलनके बह अब तक चिर्सुप्त है । 

उपनिषदके जेबलि, आर्रण, याज्वत्कय ऋषियों, आदि आर चावाक- 
दर्शनके स्वतंत्र विचारकों ने जो विचार-सम्बन्धी उथल-पुथल पंदा की थी, 
वह अब पाँचवीं सदी ई० प्०में अपनी चरमसीमापर पहुंच रही थी । 
यह बुद्धका समय था । इस कालके निम्नलिखित दाशंनिक बहुत प्रसिद्ध 
हैं, इनका उस समयके सभ्य समाजम बहुत सनन्‍्मान था-- 

2. भौतिकवादी--अजित केशकम्बल, मक्‍्खलि गोशाल 
>. नित्यतावादी--पूर्णकाश्यप, प्रक्रधकात्यायन 
2. अनिश्चिततावादी--संजय वंलद्विपुत्त, निगंठ नातपुत्त 
2. ग्रभीतिक क्षणिक अनात्मवादी--गौतम बद्ध । 
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१-अजित केशकम्बल (५२३ हे० पू०) भोतिकवादो 


अजित केशकम्बलके जीवनके बारेमे हमें इसस अधिक नहीं मालूम 
है, कि वह बद्धके समय एक लोक-विख्यात, सम्मानित तीथंकर (सम्प्र- 
दाय-प्रवत्तक ) था । कोसलराज प्रसंनजितने बुद्धसे एक बार कहा था -- 
“ट गौतम ! वह जो श्रमण-ब्राह्मण संघके अ्धिपति, गणाधिपति, 
गणके आचार्य, प्रसिद्ध यशस्वी, तीर्थंकर, बहुत जनों द्वारा सुसम्मत है 
जैसे--पूर्ण काश्यप, मबखलि गोजशाल, निगंठ नातपृुत्त, संजय वेलट्विपुत्त, 
प्रकध कात्यायन, अजित केंशकम्बल--वह भी यह पूछनेपर कि (आपने ) 
ग्रनुपम सच्ची सम्बोधि (>परम ज्ञान )कों जान लिया, यह दावा नहीं 
करते । फिर जन्मसे अ्ल्पवयस्क, और प्रत्॒ज्या (>चसंन्यास)में नये आप 
गौतमकेलिए तो क्‍या कहना है ? 

इससे जान पड़ता हैं, कि बुद्ध (५६३-४८३ ई० प्‌७०)से अ्रजित 
उम्रमं ज्यादा था। त्रिपिटकर्म अजित और बुद्धंके आपसमे संवादकी 
कोई बात नहीं झाती, हाँ यह मालूम है कि एक बार ब॒द्ध और इन छट्रों 
तीर्थंकरोंका वर्षावास राजगहम (५२३ ई० प०) हुआ था । केशकम्बल 
नाम पड़नेस मालम होता हैँ, कि आदमीके केशोंका कम्बल पहिननेको 
सयग्वा रेववकी बलगाड़ीकी भाँति उसने अपना बाना बना रखा था । 

दशेन--अ्रजित केशकम्बलके दार्शनिक विचारोंका जिक्र त्रिपिटकमें 
कितनी ही जगह आया है, लेकिन सभी जगह एक ही बातको उन्हीं 

में दुहराया गया है ।-- 

दान. . . .यज्ञ. . . . हवन नहीं ( >>त्रे कार हैं ), सुकृत-दुष्कृत कम का 

फल+ज"-विपाक नहीं । यह लोक-परलोक नहीं । माता-पिता नहीं । देवता 


* संयुत्त-निकाय ३३१११ (देखो, “बुद्धचर्या”, प० ६१) 
' बद्धचर्या, ५० २६६, ७५ (मज्किम-निकाय, २।३।७) 
* दीघ-निकाय, १२; मसज्किस-निकाय, २१११०, २६६ 
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(-5ओऔपपातिक, अ्रयोतिज) नहीं। लोकमे सत्य तक पहुँच, सत्यारूद़ 
(>5ऐसे ) श्रमण-त्राह्मण नहीं हैं, जो कि इस लोक, परलोकको स्वय 
जानकर, साक्षात्‌कर (दूसरोंको ) जतलावेंगे । आदमी चार महाभूताका 
बना हँ । जब (वह) मरता है, (शरीरकी ) पृथिंवी पृथिवीम . . . .पानी 
पानीम . .. .आग आगमें. . . .वायु वायमें मिल जाते हैँ । इन्द्रियाँ 
ग्राकाशमें चली जाती हैं । मृत पुरुषको खाटपर ले जाते ४ । जलाने तक 
निक्न जान पड़ते है । (फिर) हड्टियाँ कबूतर (के रंग)सी हा जाती हें । 
आ्रहुतियां राख रह जाती हैं । दान (करो) यह मूर्खोका उपदेश ह# । जो कोई 
ग्रास्तिकवादकी बात करते हैँ, वह उनका (कहना ) तुच्छ (+>थोथा ) 
भठ है। मर्ख हों चाहे पंडित, घरीर छोड़नेपर (सभी) उच्चछिन्न हो 
जाते हे, विनप्ट हो जाते हैं; मरनेके बाद (कछ ) नहीं रहता । 

यहां हमे अजितका द्षन उसके विरोधियोंके दब्दोंस मिज रहा ह, 
जिसमे उस बदनाम करनेकेलिए भी कोशिश जरूर की गइ हार्गी | श्रजित 
झ्रादमीको चातुमंहाभौतिक (चारों भतोका बना ) मानता था । परलोक़ 
गौर उसकेलिए किए जान॑वाले दान-पृण्य तथा आस्तिकद।दकों वह मूठ 
समभता था, यह तो स्पष्ट है । किन्तु वह माता-पिता झीर इस लोकको 
भी नहीं मानता था यह ग़लत है । यदि ऐसा होता तो वह असी शिक्षा 

देता, जिसके कारण बह अपने समयका लोक-सम्मानित सम्ध्रात्त आचाय 

माना जाता था; फिर तो उसे छाकग्ो और चोरोंका आचाय या सर्दार 
ह्ाना चाहिए था । 

अजितते अपने दर्शनमें, मालम होता हे, उपनिषदर्के तत््यज्ञानकी 
अच्छा ख़बर जी थी। सत्य तक पहुँचा (>>सम्यग-गत ), नत्त्यआरूढ़' 
बहान्नागी कोई हो सकता हैं, यह माननसे उसने इन्कार क्या«८ एक जनन्‍्मके 
पाप-एण्यका आदमी दूसरे जन्मम इसी लोकमें अथवा परलोकर्से भोगता 
है, उसका भी संदन किया । 

उस भोतिकवादई। होते हुए भी अजित तत्कालीन साध जैसे कुछ 
संयम-नियमदा मानता था, यह उकन उद्धरण के आागे-- ब्रद्धाच्षय , नंगा, मुंडित 
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रहना, उकड़॒-तप करना, केंग-दाढ़ी नोचना--इस वचनस मालम होता 

। किन्तु यह वचन छद्मों अ-बौद्ध तीर्थकरोंकेलिए एक ही तरह दुहराया 
गया है, और निगंठ नातपत्तके (जैन-) मतमे यह बातें धमंका अंग मानी 
भी जाती रही हें, जिससे जान पड़ता है, त्रिपिटककों कंठस्थ करनेवालोंने 
एक तीथ्थंकरकी बातकों कंठ करनेकी सुविधाकेलिए सबके साथ जोड़ 
दी--स्मरण रहे बुद्धके निर्वाणके चार सदियों बाद तक बंछ्धका उपदेश 
लिखा नहीं गया था । 


२-मकक्‍्खलि गोशाल ( ४२३ बे० पू० ) अकमेण्यत्तावादी 


मक्खलि (--मस्करी ) गोशालका जिक्र बौद्ध और जन दोनों पिटकोंमें 
आता हैं। जैन “पिटक'से पता लगता हे, कि वह पहिले जेन मतका 
साधु था, पीछे उससे निकल गया। गोशालका जो चित्र वहाँ अंकित 
किया गया है, उससे वह बहुत नीच प्रकृतिका ईप्यॉलु, धर्मान्ध जान पड़ता 
है ।--उसने महावीर ( _ .जैन-लीर्थकर, लिगंठ नातपुत्त ) को जानसे मारने- 
की कोशिग की; ब्राह्मण-देवताकी मृर्तिपर पेशाब-पाखाना किया, जिससे 
ब्राह्मणोंने उसे कटा आदि आदि । किन्तु इसके विरुद्ध बौद्ध पिटक 
उस बुद्धकालीन छे प्रसिद्ध लोकसम्मानित आचायोमें एक मानता हे; 
आजीवक सम्प्रदायके तीत आचार्यो (+निर्याताओं )--नन्‍्द वात्स्य, कृश 
सांक्रत्य और मक्बलि गोगालमंसे एक बतलाता है । वहीं यह भी 
पता लगता हैं, कि मवखलि गोशाल (आजीवक- ) आचार्य नंगे रहते, तथा 
कुछ संयम-नियमकी पावन्दी भी करते थे। बुद्धके बद्धत्व प्राप्त करनेके 
समय (५३७ ई० पू०में) आजीवक सम्प्रदाय मौजूद था, क्‍योंकि बद्ध- 
गयासे चलनेपर छोधि और गयाके बीच रास्ते उन्हें उपक नामक आजीवक 
मिला था । इससे यह भी पता लगता है, कि गोशालसे पहिले नन्‍्द 


' सज्किस-निफकाय, २।३।६ (मेरा हिन्दी श्रजुवाद, प० ३०४) 
वहीं, १४४६ “स० नि०, १३।६ (अनुवाद, प० १०७) 
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वात्म्म और क्रञ सांक़ृत्य आजीवक संप्रदायके आचाय॑ थे । 
मक्खलि गोशाल नामकी व्याख्या करनेकी भी पालीम कोशिश को 
गई है, जिसमें मक्खलि मा खलिजरन गिर, गो शालजगोशालामें उत्पन्न 
बतलाया गया । पाणिनि (४०० ई० पृ०)ने मस्करी शब्दकों गृहत्यागि- 
योॉकेलिए माना हें। पालीकी व्याख्याकी जगह पाणिनिकी व्याख्या 
लेनेपर ग्र्थ होगा साथ गोणाल । 
दर्शन--गोशालके (आजीवक ) दर्शनका जिक्र पालि-त्रिंपिटकर्में कई 
जगह आया है, किन्‍त सभी जगह उन्हीं शब्दोंको दहराया गया है । -- 
प्राणियों (+>सत्त्वों ) के संक्लेश ( +-विक्त-मा लिन्य ) का कोई हेंतुर- 
कोई प्रत्यय नहीं । बिना हेतुके ही प्राणी संक्‍्लेशको प्राप्त होते हे 
प्राणियाकोी ( जित्त-) विशुद्धिका कोई हेतु . . . .नहीं । बिना हेतु 
प्राणी विशुद्ध होते है । बल नहीं. वीय नहीं, पुरुषकी दढ़ता नहीं, पुरुष- 
पराक्रम नहीं (काम आते ) | सभी सक्त्व, सभी प्राणी, सभी भूत, सभी जीव 
बश-बल-बीयेके बिना ही नियति (:--- भवितव्यता ) के वश छे श्रभिजातियों 
( जन्मों) मं सुख-दु:ख अनुभव करते है । चौदह सौ हजार प्रमख योनियाँ 
हैं, (दूसरी) साठ सो, (दूसरी) छीो सौ । पाँच सौ कर्म हें, (दूसरे) 
पाँच कम, . . . .तीन कम, एक कर्म और आधा कर्म। बरासठ प्रतिपद 
( गागं ), बरासठ अन्तरकल्प, छे ग्रभिजातियाँ, आठ परुष-भमियाँ 
उन्नास सो आजीवक, उनचास सौ परिब्राजक, उनचास सौ नागा-वास 
बीस सो इन्द्रियाँ, तीस सो नरक, छत्तीस रजो (--मलवाली )-बातु, सात 
सज्ञी ( होशवाल ) गर्भ, सात अ-संज्ञी गर्भ, सात निगंठी गर्भ, सात देव, 
सात मनुष्य, सात पिशाच, सात स्वर, सात सौ सात पमुट (>-गाँट), 
सात सी सात प्रपात, सात सौ सात स्वप्न ।. .. .और अस्सी लाख छोटे 
बड़े कल्प हे, जिन्हें मखे और पंडित जानकर और अनुगमन कर दूःखोंका 
ग्रन्त कर सकते है । वहाँ यह नहीं हैं कि इस शील-वतसे, इस तप-कबरद्म- 


 दीघ-नि०, १२ (अनुवाद, पृ० २०); “बुद्धचर्या, पृ० ४६२, ४६३ 
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जय॑से में अपरिपक्व कर्मको परिपक्व करूँगा; परिपक्व कर्मको भोगकर 
(उसका) अ्रन्त करूँगा । सुख और दुःख द्रोण (>>नाप) से नपे हुए हैं । 
संसारमें घटना-बढ़ना, उत्कर्ष-अ्रपकर्ष नहीं होता । जैसे कि सूतकी गोली 
फेंकनेपर खुलती हुई गिर पड़ती है, वसे ही मूर्ख और पंडित दौड़कर, आवा- 
गमनमें पड़कर, दुःखका अन्त करेंगे। 

इससे जान पड़ता है, कि मक्खलि गोशाल (आजीवक ) पूरा भाग्य- 
बादी था; पनर्जन्म और देवताओंको मानता था और कहता था कि जीवन- 
का रास्ता नपा-तुला हें, पाप-पृण्य उसमें कोई अन्तर नहीं डालते । 


३-पूण काश्यप (५४२३ द० पू) अक्रियावादो 


पर्णकाश्यपके बारमे भी हम इससे अधिक नहीं जानते, कि वह बद्धका 
समकालीन एक प्रसिद्ध तीर्थंकर था । 

दर्शोन--पूर्ण अच्छे बरे कर्मोको निष्फल बतलाता था। किन्तु 
परलोकके सम्बन्धम था, या इस लोकके, इसे वह स्पष्ट नहीं करता था । 
उसका मत इस प्रकार उद्धृत मिलता है -- 

“(कर्म) करते-कराते, छेदन करते-कराते, पकाते-पकवाते, गांक 
करते, परेणान होते, परेशान करते, चलते-चलाते, प्राण मारते, विना दिया 
लेते (+-चोरी करते), सेंव काटते, गाँव लूटते, चोरी-बटमारी करते, 
परस्त्रीगमन करते, भूठ बोलते भी पाप नहीं होता । छर जेसे तेज चक्र- 
द्वारा (काटकर) चाहे इस पथिवीके प्राणियोंका (कोई) मांसका एक 
खलियान, मांसका एक पंज (क्यों न) बना दें; तो (भी) इसके कारण 
उसको पाप नहीं होगा, पापका आगम नहीं होगा । यदि घात करते-कराते, 
काटते-कटबाते, पकाते-पकवाते, गंगाके (उत्तर तीरसे) दक्षिण तीरपर 
भी (चला) जाये; तो भी इसके कारण उसको पाप नहीं होगा, पापका 
ग्रागम नहीं होगा । दान देते-दिलाते, यज्ञ करते-कराते यदि गंगाके 


! दीध-निकाय, १४२ (अनुवाद, पृ० १६, २०) 
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उत्तर तीर भी जाय, सो इसके कारण उसका परण्य नहीं होगा, पृण्यका 
ग्रागम नहीं होता । दान-दम-संयमसे सक्य बोलनेसे ने पण्य हूं ने पण्यका 
आगम है ।” 

पूर्ण काश्यपका यह मत परलोकर्म भोगे जानेवाले पाप-पुण्यके 
संबंध हीसे मालस होता हू; इस लोकमें ती चोरी, हत्या. व्यभिचारका 
फल राजदंडके रूपमें अनिवार्य हे, इसे वह् जानता ही था । 


४-प्रक्रव कात्यायन (५२३ दे० पू०) नित्त्यपदा्थेबादो 


प्रल्‍श्की जीवनीक सवंधर्म भी हम यही जानते ६, कि वह वद्धका 
ग्येप्ट समकालीन प्रसिद्ध ओर लोकसम्मानित तीर्थंकर था । 

दशेन---मक्खलि गोशालने भाग्यवादके कारण फदत: शुभ करममोके 
निण्फल बतलाया था । पर्ण काश्यप भी उन्हें निष्फल समझता था। प्रक्रष 
वात्यासन हर वस्तुकों अचल, नित्य मानता था, छसलिए कोई कर्म वस्तु 
स्थितिम किसी तरहका परिवत्तन ला नहीं सकता, इस तरह वह भी उसी 
अ्रवामण्यतावादपर पहुंचता था । उसका मत इस प्रकार मिलता है -- 

“यह साल काय (- -समह )ग्र-कृत > -अ्रक्ृत जस- अ-निर्मित? अनि- 
मित जैसे, अन्वध्य, कूटस्थ--स्तम्भ जसे (श्रचल ) है, यह चल नहीं होते. 
विकारको प्राप्त नहीं हाते; न एक दूसरेकों हानि पहुँचाते हैं; न एक दूसरे 
॥ सुख, दुःख, या सूख-दू:खकेलजिए पर्याप्त (: -समर्थ) है। कौनसे सात ? 
पथिवी-काय (-उपृथिदीतत्त्व) जल-काय, अ्ग्नि-काय, वाय-काय, सुख. 
$:ख और जीवन--यह सात ।. . . .यहाँ न (कोई ) हन्ता है न घातयिता 
ह्नप्हेनेन करनवाला ), न सुननेवाला, न सुनानेबाला, ले जाननेवाला, न 
जतलाने वाला । यदि तीदण शस्नस भी काठ दे, (ता भी) कोई किसीको 
नहा मारता । खाता कायान हृटकर बियर ( खाली जगह्न)म वह जस्त्र 
गिरता है । 


' डीघ-।नकाए, श्व्थ ( गप्रनदार, पघ०७ २ £ ) 
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प्रक्र८ पृथिवी, जल, तेज, वाय इन चार भतों, तथा जीवत ( +-वतना ) 
के साथ सुख ओर दुःखको भी अलग तत्त्व मानता था। इन तत्त्वोंके 
बीचमें काफी खाली जगह है, जिसकी वजहसे हमारा कड़ासे कड़ा प्रहार 
भी वहीं रह जाता हैं, और मलतत्त्वकों नहीं छ पाता । यह विचारधारा 
व्रतलाती है, कि दृश्य तत्त्वोंकी तहमें किसी तरहके अ्रखंडनीय सूक्ष्म अ्ग्रकों 
वह मानता था, ज। कि एक त रहका परमाणुवादसा मालूम होता है ।--खा ली 
जगह या बिवर (>>ग्राकाश ) को उसने आठवाँ पदार्थ नहीं माना । सुख 
ग्रर दुःखको जीवनसे स्वतंत्र वस्तु मानना यही बललाता है कि कर्मके निष्फल 
मान लेनेपर उन्हें अक्रत मान बिना उसकेलिए कोई चारा नहीं था । 


५१-संजय वेलट्रिपुत्त ५२३ दे० एृ० ) अनेकान्तवादो 


संजय बलद्विपत्त भी बुद्धका ज्येप्ट समकालीन तीर्थंकर था । 

दर्शन--संजय वलट्टिपुत्त और निगंठ नातपुत्त (+>-महाबीर) दोनों 
टीके रशन अनकान्तवादी हैं । फक इतना ही है, कि महावीरका जोर हाँ 
पर ज्यादा हैं और संजयका नहीं पर, ज॑ंसा कि संजयके निम्न वाक्य और 
महावीरके स्थाद्वादके मिलानेसे मालूम होगा --- 

"यदि आप पूर्छ,--कक्‍्या परलोक हे, तो यदि में समभता होऊं कि 
परलोक टें तो आपको बतलाऊँ कि परलोक हैं । में ऐसा भी नहीं कहत।, 
बसा भी नहीं कहता, दूसरी तरहसे भी नहीं कहता । में यह भी नहीं कहता 
कि वह नहीं है । में यह भी नही कहता कि वह नहीं नहीं है । १रलोक 
नहीं हे, परलोक नहीं नहीं हे । परलोक हे भी और नहीं भी है। परलोक 
तन हैं और न नहीं है । देवता (5-श्ौपपातिक प्राणी) हें. . . .। देवता 
नहीं हें, हैं भी और नहीं भी, न हैं और न नहीं हें।. . . . अच्छे बुरे कर्मके 
फल हें, नहीं हैं, हैं भी और नहीं भी, न हें और न नहीं हैं। तथागत 
(>-मुक्तपुरुष ) मरनेके बाद होते हें, नहीं होते हें. . . .? “--यदि मुझसे 


' दीघ-निकाय, ११२ (अ्रनुबाद, पृ० २२) 
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ऐसा पूछे, तो में यदि ऐसा समभता होऊ, . . ., तो ऐसा आपको कहे । 
म॑ ऐसा भी नहीं कहता, वेसा भी नहीं कहता . . . . 

परलोक, देवता, कर्मफल और मकत-पुरुषके विषयर्मं संजयके विचार 
यहाँ उल्लिखित # । अजितके विचारों तथा उपनिपद्र्म उठाई शंकाओोंको 
देखनेसे मालूम होता हें, कि धर्मकी कल्पनाओ्रोपर सन्देह किया जाने लगा 
था; और यह सन्देह इस हद तक पहुँच गया था, कि अरब उसके आचाये 
लोक-सम्मानित महापृरुष मार्ने जान लगे थ। संजयका दर्शन जिस 
रूपमें हम तक पहुँचा है, उससे तो उसके दर्शनका अभिप्राय है, मानवकी 
सहज बद्धिको श्रममे डाला जाये, और वह कछु निश्चय न कर अ्रान्त 
धारागाको अप्रत्यक्षरूपस पप्ट कर । 


६-बर्ये मान महावीर (५६९८-४८५ हे० पू०) सवन्षतावादो 


गन ध्रमके संस्थापक वर्धमान जातृपृत्र॒ (-“नातपुत्त ) बद्धके सम- 
कालीन आचार्योम 4 । उनका जन्म प्राचीन वज्जी  प्रजातत्रकी राजवानी 
वेंशाली में लिचब्छवियोंकी एक थयाखा ज्ञातृवंगमें बुद्धेके जन्म (५६३ ई० 
पृ०) से कुछ पहिले हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ गण-संस्था (:-सीनेट) 
के सदस्यों (>-राजाओं ) मेंस एक थे । वर्धमानकी छादी, यजोदास हई थी 
जिसस एस लड़को हई। माँ-बापके मरतेके बाद ३७ वर्षकी उम्रम वर्ध- 
मानन गहत्याग किया । १० व तक छरीरकों सुखानेवाली तपस्याओ्रोके 
बाद उन्होंने केवल (--:स्वज्ञ )--पद पाया। तबसे ४२ वर्ष तक उन्होंने 
अ्रपन घ्रमंका उपदेश मध्यदेश (--युक्‍तप्रान्त और बविहार)म किया । 

पकी उम्रम पावा में उनका देहान्त हुआ । मृत्यके समय महावीरके 


' जिला मुजफ्फरपर, बिहार । 

 वत्तेमान बसाढ़ (पटनासे २७ भील उत्तर) । 

: कुसीनारा (कसया ) से चंद मील उत्तर पपउर (जिला गोरखपुर ) । 
परंपराको भूलकर पटना जिलाकी पावा नई कल्पना हूँ । 
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अनुयायियोंम भारी कलह उपस्थित हो गया था । 

तीथंकर वर्धभमानकों जैन लोग बीर या महावीर भी कहते हूं, बौद्ध 
उनका उल्लेख निगंठ नातपृत्त (+>निग्र॑थ ज्ञातृपुत्र )के नामसे करते हें । 

( १ ) शिक्षा--महावीरकी मुख्य थिक्षाकों बौद्ध-त्रिपिटकर्म इस 
प्रकार उद्धृत किया गया है-- 

(क) चातुर्याम संवर'--निर्ग्रथ (“जैन साथु) चार संवरों 
(5संयमों ) से संवत्त (“:आच्छादित, संयत ) रहता हैं ।. . . (१) निग्रथ 
जलके व्यवहारका वारण करता है, (जिसमें जलके जीव न मार जावें) : 
(२) सभी पापोंका वारण करता हैं; (३) सभी पापोंके वारण करनेसे 
वह पापरहित (--श्तपाप) होता #6: (४) सभी पापोंके बारणमें लगा 
रहता हैं ।. . . .चंकि निर्ग्रंथ इन चार प्रकारके संवरोंसे संवृत रहता हें, 
इसीलिए बह. . . .गतात्मा (>अनिच्छक), यतात्मा (संगमी) और 
स्थितात्मा कहलाता हें । 

(ख) शारीरिक कर्मोकी प्रधानता--मज्मकिम-निकायमे' महावीर 
(ज्ञान पत्र ) के शिष्य दीघे तपस्वीके साथ ब॒द्धका वातलाप उद्धत किया गया 
हैं । इसमें दीघ तपरवीने कर्मकी जगह्न निग्नंश्री परिभाषामें दंड' कहे जानेपर 
जोर देते हुए, कर्मों (--दंडों ) को काय-, वचन-, मन-दंडोंमें विभकत करते 
हुए, काय-दंड (कायिक कर्म )को सबसे महादाध-युक्‍्त” बतलाया है । 

(ग) तीथंकर सवज्ञ--तीर्थक्रर सर्वज्ञ होता है, इसपर, जान पड़ता 
हैं, आरम्भ हीसे बहुत जोर दिया जाता था-- 

/ (तीर्थंकर ) सर्वज्ष, सवदर्शी, सारे ज्ञान-: दर्शनको जानते हैं ।--चलते, 
खड़े, साते, जागते, सदा निरन्तर ( उनको ) ज्ञान--: दर्शन उपस्थित रहता है।* 


देखो सामगामसुत्त (स० नि०, ३१४; “बुद्ध-चर्या”, ४८१) 
 दीघ-नि० १२ (अनु०, पृ० २१) 

 झू० नि०, २२६, बुद्धचर्या', पृ० ४४५ 

 स० नि०, १।२।४ (श्रनवाद, पृ० ५६) 
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उस तरहकी संर्वजलाका मजाक उड़ाते हुए ब्रद्धेकें सिष्य आनन्दने 
का थ-- 

। एक जास्ता सर्वह्न, स्वेदर्शी . . .होनेका दावा करते हें. . . 
(सी भी) वह से घरमे जाते , (वहां) भिक्षा भी नहीं पाते, कृवकुर 
भी काट खाता है चट हाथी चंर पोद चंड-वलसे भी सामना 
टो| जाता हकै। (सवन् हानेपर भी) स्थी-एुरुषोके नाम-ग्ोत्रकों पूछते 
हैं, गॉविन्‍्वस्वेका नाम आर रास्ता पछते 6 । (आप सबनज्ञ हें, फिर) 


बयो पछले हे ->पृछनंगर कहते हु--सर्ग घरमे जाना. .. .भिक्षा न 
मिलनी . . . . . बाबकरका काहना.. . . .2थी., . . .घोडा. . . . . बेलस 
सामना वदा था 


(घ) शारीरिक तपस्या -जारीरिक कर्मपर महादवीरका जोर था 
उनका उससे झारीरिक तपस्यापर तो जोर देना स्वाभाविक था। इस 
शारीरिक लपस्था--मरणान्त खनतन. नंगे बदन रह शीत-उष्णको सहना 
आदर बात जन-श्रागसोंम बहत आती है । जैन साधग्रोंकी तपस्या और 
उसक ओऔचिलाका वर्णन विपिटकम भी मिलता है। बद्धने महानाम 
जाक्यस कहा था-- 

एक समय महानाम : मरा ज गृ्‌ हमें गे प्र कू ट पर्ततपर रहता था। 
उस समय वहुतस निर्गंट (--जेन साधु) ऋषिगिरिकी कालशिलापर खड़े 
खहन (का ब्रत) ले, आसन छोड़, तप (+-उपक्रम ) करते दु:ख, कट तीज 
वंदना भेल रहे थे।. . . . (कारण पछनेपर) निगंठोंने कहा--निगंठ 
नातपुत्त (महावीर) सवज्ञ सर्वदर्शी .. . .हैं। वह ऐसा कहते हँ--- 
निर्मठों : जो तुम्हारा पहिलेक। किया हुआ कर्म है, उसे इस कड़वी 
दृष्कर-क्रिया (तपस्या ) से नाश करो, और जो यहाँ तुम काय-वचन-मनसे 
मयम-युकत हो, यह भविष्यकेलिएण पापका ने करना होंगा। इस प्रकार 


म० नि०, २३१६ (अनुवाद, पृ० ३०२) 
' स० नि०, १२४ (अनुवाद, पृ० ५६) 
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तपस्या द्वारा पूराने कर्मोके अन्त होने और नये कमकिे न करनेसे 
भविष्यमें चित्त निर्मल (>ज्अनास्रव) हो जायेगा। भविष्यमें मल 
(--आखव) न होनेसे कमंका क्षय (हो जायेगा), कर्मक्षयसे दुःख-क्षय, 
दुःख-क्षयसे वेदनाका क्षय, वेदना-प्षयसे सभी दुःख नष्ट हो जाखयेंगे। 
ब॒ुद्धने इसपर उन निगंठोंसे पूछा, कि क्या तुम्हें पहिले अपना होना 
मालम है ? कया तुमने उस समय पापकर्म किये थे ? क्या तुम्हें मालूम 
है कि इतना दुःख (--पाप-फल) नष्ट हो गया, इतना बाकी हैं ? 
क्या मालूम है कि तुम्हें इसी जन्ममें पापका नाश और पृण्यका लाभ प्राप्त 
करना है ? इसका उत्तर निगंठोंने नहीं में दिया । इसपर ब॒ुद्धने कहा-- 

“ऐसा होनेसे ही तो निगंठो ! जो दुनियामें रूद्र (--भयंकर ), 
खूनरंगे हाथोंवाले, ऋरकर्मा मनुष्योंमें नीच हैं, वह निगंठोंमं साधु बनते 
हैं । निगंठोंने फिर कहा--“गौतम ! सुखसे सुख प्राप्य नहीं है, दुःखसे 
सुख प्राप्य हैँ ।” 

-“अर्थात्‌ शारीरिक दुःख ही पाप हटाने और कंवल्य-सुख प्राप्त 
करनेका मख्य साधन है, यह वर्धभानक्रा विश्वास था । 

(२) द्शन--तप-संयम ही वर्धमानकी मूल शिक्षा मालम होती हैं, 
उसमें दर्शनका अंश बहुत कम था; यदि था, तो यही कि पानी, मिद्ठी, 
सभी जड़-अजड़ तत्त्व जीवोंसे भरे पड़े हें, मनुष्यको हर तरहकी हिसासे 
बचना चाहिए । इसीलिए उन्होंने जलके व्यवहार, तथा गमन-आगमन 
आदि सबसमें भारी प्रतिबंध लगाया । इसीका परिणाम यह हुआ, कि जोतने, 
काटने, निराने--जैसे कामोंमें प्रत्यक्ष अगनित जीवोंको मारे जाते देख, 
जेन लोग खेती छोड़ बेठे; और झ्राज वे प्रायः सभी बनिया-वर्गमें पाये 
जाते हैं ।--यूरोपमें यहूदियोंने राजद्वारा खेतके अधिकारसे वंचित होनेके 
कारण मजबूरन्‌ बनिया-व्यवसाय स्वीकार किया। किन्तु, भारतमें जैनियोंने 
अपने धर्मसे प्रेरित हो स्वेच्छापूवंक वेसा किया। मनुष्योंकी एक भारी 
जमाअ्रतको कसे धर्म द्वारा उत्पादक-श्रमसे हटाकर पर परिश्रमापहारी 
बनाया जा सकता है, यहाँ यह इसका एक ज्वलंत उदाहरण है । 

३२ 
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आ्रागे चलकर जैनोंका भी एक स्वतंत्र दर्शन बना, जिसपर आगे 
यथा स्थान लिखा जायेगा। आधुनिक जेन-दर्शनका आधार स्यथादवाद' 
है, जो मालूम होता है संजय वेलट्टविपुत्तके चार अ्रंगवाले अनेकान्तवादको 
लेकर उस सात अंगवाला किया गया हें। संजयने तत्त्वों (--परलोक, 
देवता ) के बारेसे कुछ भी निशचया[त्मक रूपसे कहनेसे इन्कार करते हुए 
उस इन्कारको चार प्रकार कहा है 
(१) हें “नहीं कह सकता । 
(२) नहीं है ?--नहीं कह सकता । 
(३) हैं भी और नहीं भी ?--नहीं कह सकता । 
(४) न हें और न नहीं हू 7--नहीं कह सकता । 
इसको तुलना कीजिए ज॑नाके सात प्रकारके स्याद्राद्स-- 
(१) है ”--होीं सकता है (स्याद अस्ति) 
(२) नहीं है ”--नहीं भी हा सकता (स्थाद नास्ति) 
(३) हें भी और नहीं भी ?--हे भी और नहीं भी हो सकता हैं 
(स्याइस्ति च नास्ति च) 
उबत तीनों उत्तर बया कहे जा सकते (>ज्वक्तब्य हैं) ? इसका 
उत्तर जैन नहीं में देते हें-- 
(४) स्यथाद (हा सकता है) क्या यह कहा जा सकता (>- ववतव्य ) 
है 7“-नहों, स्याद अ्र-वकतव्य है 
(५) याद श्रस्ति' क्‍या यह वक्‍तव्य हे ? नहीं, स्यथाद अस्ति!” 
ग्रववतव्य हे । 
(६) स्थाद नास्ति' क्‍या यह वक्तव्य हें ? नहीं, स्याद नास्ति! 
अवकतब्य हें । 
(७) स्थाद्‌ अस्ति च नास्ति च' क्‍या यह वक्तव्य हैं? नहीं, 
स्थाद्‌ अस्ति च नास्ति च' अ्र-वकतवब्य है । 
दोनोंके मिलानेसे मालूम होगा कि जैनोंने संजयके पहिलेवाले तीन 
बाकयों (प्रशइत और उत्तर दोनों)कों अलग करके अपने स्यथाद्वादकी छे 


' हि । फ 
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भंगियाँ बनाई हें, और उसके चौथे वाक्य न है और न नहीं है”को 
छोड़कर, स्याद' भी अवक्तव्य है यह सातवाँ भंग तेयार कर अपनी 
सप्तभंगी पूरी को । 

उपलभ्य सामग्रीसे मालूम होता हैँ, कि संजय अपने अनेकान्तवादका 

प्रयोग--परलोक, देवता, कर्मफल, मुक्त पुरुष जेसे--परोक्ष विषयोंपर 
करता था । जन संजयकी यक्तिको प्रत्यक्ष वस्तुओंपर भी लागू करते हैं । 
उदाहरणार्थ सामने मौजूद घटकी सत्ताके बारेम॑ं यदि जेन-दश्शनसे प्रश्न 
पूछा जाये, तो उत्तर निम्न प्रकार मिलेगा-- 

(१) घट यहाँ है ?--हो सकता है (+-स्याद्‌ अस्ति) । 

(२) घट यहाँ नहीं है ?--नहीं भी हो सकता है (--स्याद नास्ति ) । 

(३) क्‍या घट यहाँ हे भी और नहीं भी है ?--हे भी और नहीं 
भी हो सकता है (>-स्याद्‌ अस्ति च नास्ति च) । 

(४) हो सकता है! (+>रस्याद) क्या यह कहा जा सकता 
(>> वक्तव्य ) है ?--नहीं, स्याद” यह अ्र-वक्‍तब्य है । 

(५) घट यहाँ हो सकता हे (5"स्यादस्ति) क्‍या यह कहा जा 
सकता हैं ?--नहीं घट यहाँ हो सकता हे, यह नहीं कहा' 
जा सकता । 

(६) घट यहाँ नहीं हो सकता है! (--स्याद नास्ति) क्या यह कहा 
जा सकता हैं ?--नहीं, घट यहाँ नहीं हो सकता, यह नहीं 
कहा जा सकता । 

(७) घट यहाँ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता हे, क्‍या यह 
कहा जा सकता है ? नहीं, घट यहाँ हो भी सकता हैं, नहीं 
भी हो सकता हे, यह नहीं कहा जा सकता । 

इस प्रकार एक भी सिद्धान्त (>-वाद)की स्थापना न करना, जो 

कि संजयका वाद था, उसीको संजयके अनुयाग्रियोंके लुप्त हो जानेपर, 
जेनोंने अपना लिया, और उसकी चतुर्भगी न्‍्यायकों सप्तभंगीमें परिणतः 
कर दिया । 
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5 ३-शौतम बुद्ध ( ५६३-४८३ ई० पू० ) 


दो सदियों तकके भारतीय दाशंनिक दिमागोंके जबरदस्त प्रयासका 
अन्तिम फल हमें बुद्धके दर्शन--क्षणिक अनात्मवाद--के रूपमें मिलता 
है । आगे हम देखेंगे कि भारतीय दर्शनधाराग्रोंमें जिसने काफी समय 
तक नई गवंपणाओंकों जारी रहने दिया, वह यही धारा थी ।--नागा- 
जुन, असंग, वसुबंधू, दिद्नाग, धर्मकीति,--भारतके अप्रतिम दाशंनिक 
इसी धारामें पदा हुए थे। उन्हींके ही उच्छिष्ट-भोजी पीछेके प्रायः सारे 
ही दूसरे भारतीय दार्शनिक दिखलाई पड़ते हें 


(९-जोवनो 


सिद्धार्थ गौतमका जन्म ५६३ ई० प्‌०के आसपास हुआ था । उनके 
पिता शुद्धोदतकों शाक्‍्योंका राजा कहा जाता हें, किन्तु हम जानते हें 
कि शुद्धोदनके साथ-साथ भदहिय और दण्डपाणि को भी थाक्‍योंका राजा 
कहा गया; जिससे यही अर्थ निकलता हैं कि शाक्‍्योंके प्रजातंत्रकी गण- 
संस्था (सीनेट या पॉर्लामेंट )के सदस्योंको लिच्छविगणकी भाँति 
राजा कहा जाता था । सिद्धार्थकी माँ मायादेवी अपने मंके जा रही थीं, 
उसी वक्‍त कपिलवस्तुसे कुछ मीलपर लुम्बिनी' नामक शालवनमें सिद्धार्थ 
पैदा हुए । उनके जन्मसे ३१८ वर्ष बाद तथा अपने राज्याभिषेकके बीसवें 
साल अशोकने इसी स्थानपर एक पाषाण स्तम्भ गाड़ा था, जो अ्रव भी वहां 
मौजूद है । सिद्धा्थके जन्मके सप्ताह बाद ही उनकी माँ मर गई, और 
उनके पालन-पोषणका भार उनकी मौसी तथा सौतेली माँ प्रजापती 


 चुल्लवग्ग (विनय-पिटक) ७, (“बुद्धचर्या”, पृु० ६०) 

 सज्किमनिकाय-अरट्रकथा, १।२।८ 

 बत्तमान रुस्सिनदेई, नेपाल-तराई (नौतनवा-स्टेशनसे ८ मील 
यश्चिम ) । 
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गौतमीके ऊपर पड़ा । तरुण सिद्धार्थकों संसारसे कुछ विरक्‍्त तथा अधिक 
विचार-मग्न देख, शुद्धोघत्को डर लगा कि कहीं उनका लड़का भी 
साधुञ्नोंके बहकावेमें आकर घर न छोड़ जाये; इसकेलिए उसने पड़ोसी 
कोलिय गण (5 प्रजातंत्र )की सुन्दरी कन्या भद्रा कापिलायनी (या 
यशोधरा ) से विवाह कर दिया । सिद्धार्थ कुछ दिन श्र ठहर गये, और 
इस बीचमे उन्हें एक पृत्र पंदा हुआ, जिसे अपने उठते विचार-चन्द्रके 
ग्रसनेकेलिए राहु समझ उन्होंने राहुल नाम दिया। वृद्ध, रोगी, मृत 
और प्रब्रजित (--संन्‍्यासी ) के चार दृश्योंको देख उनकी संसारसे विरक्ति 
पक्की हो गई, और एक रात चुपकेसे वह घरसे निकल भागे । इसके बारेमें 
बुद्धने स्वयं चुनार (--संसुमारगिरि ) में वत्सराज उदयके पृत्र बोधिराज- 
कमारसे कहा था -- 

“राजकुमार [! बुद्ध होनेसे पहिले. .. .म॒भे भी होता था-- 
'सुखमें सुख नहीं प्राप्त हो सकता, दुःखमें सुख प्राप्त हो सकता हे ।' 
इसलिए . . . . में तरुण बहुत काले केशोंवाला ही, सुन्दर यौवनके साथ, 
प्रथम वयसमे माता-पिताको अश्नुमुख छोड़ घरसे . . . . प्रत्रजित हुआ । 
. - - - (पहिले) आलार कालाम (के पास) . . . .गया ।. . .. 

ग्रालार कालामने कुछ योगकी विधियाँ बतलाईं, किन्तु सिद्धार्थकी 
जिज्ञासा उससे पूरी नहीं हुई | वहाँसे चलकर वह उहक रामपृत्त (--उद्रक 
रामपृत्र ) के पास गये, वहाँ भी योगकी कुछ बात सीख सके; किन्तु उससे 
भी उन्हें सन्‍तोष नहीं हुआ । फिर उन्होंने बोधगयाके पास प्राय: छे 
वर्षों तक योग और श्रनशनकी भीषण तपस्या की । इस तपस्याके बारेमें 
वह खुद कहते हें -- 

“मेरा शरीर (दुबंलता )की चरमसीमा तक पहुँच गया था। जैसे 
. - - -आसीतिक (अ्रस्सी सालवाले)की गाँठ. . . .वेसे ही मेरे अंग 


 सज्कमिम-निकाय, २।४।५ (श्रनुवाद, पृ० ३४५) 
- वही, पृ० ३४८ 
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प्रत्यंग हो गए थे ।. . . .जेस ऊँटका पर बेस ही मेरा क्ल्हा हो गया था। 
जैसे. . . .सआकी (ऊंची नीची) पाँती बसे ही पीठके काँटे हो गये 
थे। जैसे शालकी परानी कड़ियाँ टढ़ी-मेढ़ी होती हैं, वेसी ही मेरी १सु- 
लियाँ हो गई थीं। .. . .जसे गहरे कएंम तारा, वेसे ही मेरी आँखें 
दिखाई देती थीं।. .... . जुस कच्ची तोड़ी कड़वी लौकी हवा-भ्रूपस 
चुचक जाती है, मर्का जाती है, बेस ही मेरे शिरकी खाल चचक मुर्का 
गई थी ।. . . . उस अनशनसे मेरे पीठके काँटे और परकी खाल बिलकुल 
सट गई थी।. . . .यदि में पाखाना या पेशाब करनेकेलिए (उठता) 
तो वहीं भहराकर गिर पड़ता | जब मे कायाको सहराते हृए, हाथसे 
गात्रको मसलता, ता. . . . कायासे सड़ी जड़वाले रोम भाड पड़ते ।. . . . 
मनृष्य, .. .कहते--श्रमण गौतम काला हैँ कोई. . . . कहते-- 
6. . काला नहीं स्थाम[।. . . .कोई . . . .कहते--- . . . . मंगृरवर्ण 
है । मेरा वसा परिशुद्ध, गोरा (--परि-श्रवदात) चमडेका रंग नष्ट हो 
गया था |. 


ढ+ जे 


लेकिन . . . . मेने इस (तपरया) . . . .से उस चरम. . 
दशन . . . .को न पाया। (तब बिचार हुआ ) बोधि (--< ज्ञान) केलिए 
क्या कोई दूसरा मार्ग हैं ”.. . .तब मुभे हुआ-- . . . . मेने पिता 
(>> शुद्धोदन ) शाक्यके खेतपर जामुनकी ठंडी छायाके नीचे बैठ. . . . 
प्रथम ध्यानकों प्राप्त हो विहार किया था, ज्ञायर वह मार्ग बोधिका 
हो।.. . . (किन्तु) इस प्रकारकी अत्यन्त कृश पतली कायास वह 
(ध्यान-) सुख मिलना सुकर नहीं हैँ ।. .. .फिर मे स्थूल आहार-- 
दाल-भात--ग्रहण करन लगा ।. . . .उस समय मरे पास पाँच भिक्ष 
रहा करते थे |. . . .जब में स्थल आहार. . . .ग्रहण करने लगा। तो 
वह पाँचों भिक्ष उदासीन हो चले गये । ड़ 
आगको जीवनयात्राके बारेमें बद्ध अ्न्यत्र कहते हें -- 


स० नि०, १३।६ (अ्रनुवाद, पृ० १०५) 
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“मेने एक रमणीय भुभागमें, वनखंडमें एक नदी (->-निरंजना ) को 
बहते देखा । उसका घाट रमणीय और दवेत था। यही ध्यान-योग्य स्थान 
है, (सोच) वहाँ बेठ गया। (और). . . .जन्मनेके दुष्परिणामको 
जान. . . .अनुपम निर्वाणकों पा लिया. . . .मेरा ज्ञान दशेन (+- 
साक्षात्कार) बन गया, मेरे चित्तकी मुक्ति अचल हो गई, यह अन्तिम 
जन्म है, फिर अब (दूसरा) जन्म नहीं (होगा) | 

सिद्धार्थका यह ज्ञान दर्शन था--द्वःख है, दुःखका हेतु (--समुदय ), 
दुःखका निरोध-(->विनाश) हे और दुःख-निरोधका मार्ग । जो धर्म 
(>5वस्तुएं घटनाएं) हैं, वह हेतुसे उत्पन्न होते हैं । उनके हेतुको, ब॒द्धने 
कहा । और उनका जो निरोध हैं (उस भी), ऐसा मत रखनेवाला 
महा श्रमण | 

सिद्धार्थने उनतीस सालकी आयू (५२४ ई० पू०)में घर छोड़ा । 
छे वर्ष तक योग-तपस्या करने के बाद ध्यान और चिन्तन द्वारा ३६ वर्षकी 
आ्रायु (५२८ ई० पू०)में बोधि (5उज्ञान) प्राप्त कर वह बुद्ध हुए । फिर 
४५ वर्ष तक उन्होंने अपने धम (तदर्शन)का उपदेश कर 5० वर्षकी 
उम्रमें ४5३ ई० प०में कसीनारा में निर्वाण प्राप्त किया । 


२-साथारण विचार 


ब॒द्ध होनेके बाद उन्होंने सबस पहिले अपने ज्ञानका अधिकारी उन्हीं 
पाँचों भिक्षओ्ओंकों समझा, जो कि अनशन त्यागनेके कारण पतित समझ 
उन्हें छोड़ गये थे । पता लगाकर वह उनके आश्रम ऋषि-पतन मुगदाव 
(सारनाथ, बनारस ) पहुंचे । बुद्धका पहिला उपदेश उसी शंकाको हटानेके 
लिए था. जिसके कारण कि अनशन तोड़ आहार आरम्भ करनेवाले गौतम- 


“ये घर्मा हेतुप्रभवा हेतूं तेषां तथागतो ह्ावदत । 
तेषां च यो निरोध एबंवादी महाश्रमणः: 
 कसया, जिला गोरखपुर । 
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को वह छोड़ आये थे। बद्धने कहा-- 

“भिक्षओ ! इन दो अ्रतियों (+-चरम-पंथों)को . . . . नहीं सेवन 
करना चाहिए ।--( १) . . .काम-सुखमें लिप्त होना; . . . . (२)... : 
दरीर पीड़ामें लगना ।--इन दोनों अ्तियोंकोी छोड़ . . . . (में) ने मध्यम- 
मार्ग खोज निकाला है, (जो कि) आँख देनेवाला, ज्ञान करानेवाला . . . . 
गान्ति (देने )वाला हैं ।. . . .वह (मध्यम-मार्ग ) यही आये (८८ श्रेष्ठ ) 
ग्प्टांगिक ( आठ अंगोंवाला ) मार्ग है, जेसे कि--ठीक दृष्टि (--दर्शन ) , 
ठोक संकल्प, ठीक वचन, ठीक कर्म, ठीक जीविका, ठीक प्रयत्न, ठीक 
स्मृति और ठीक समाधि ।. . . . 


(१) चार श्रायं-सत्त्य-- 


दुःख, दुःख-समुदय (०हंतु ), दुःख निरोध, दुःखनिरोधगामी मार्ग-- 
जिनका जिक्र अ्रभी हम कर चके हैं, इन्हें बद्धने ब्रार्य -सत्त्य---श्रेप्ठ सच्चा- 
इयाँ--कहा है । 

क्‌. दुःख-सत्त्यकी व्याख्या करते हुए बुद्धने कहा हें--'जन्म भी 
दुःख है, बुढ़ापा भी दुःख है, मरण . . . .शोक-रुदन--मनकी खिन्नता-- 
हे रानगी दुःख हें। अ्र-प्रियसे संयोग, प्रियसे वियोग भी दुःख है, इच्छा 
करके जिसे नहीं पाता वह भी दुःख हैं| संक्षेपमें पाँचों उपादान स्कन्ध 
दुःख है ।' 

( पाँच उपादान स्कंध )--रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान-- 
यही पाँचों उपादान स्कंध है । 

(9) रूप--चारों महाभूत--पृथिवी, जल, वायु, अग्नि, यह 
रूप-उपादान स्कंथ हे । 

' “धमंचक्रप्रवत्तन-सूत्र “--संयृत-निकाय ५५॥२।१  (“बुद्धचर्या”, 
प्‌० २३) 

' महासत्तिपट्टान-सुत्त (दीघ-निकाय, २६) 


गोतम बद्ध ] भारतीय दर्शन ५०५ 


(०) बेदना--हम वस्तुओं या उनके विचारके सम्पर्क्में आनेपर 
जो सख, दुख, या न सुख-दुखके रूपमें अनुभव करते हें, इसे ही वेदना 
स्कंध कहते हें । 

(८) संज्ञा--वेदनाके बाद हमारे मस्तिष्कपर पहिलेसे ही श्रंकित 
संस्कारों द्वारा जो हम पहिचानते हें--यह वही देवदत्त हें, इसे संज्ञा 
कहते हें । 

(0) संस्कार--रूपोंकी वेदनाओं और संज्ञाओंका जो संस्कार 
मस्तिष्कपर पड़ा रहता है, और जिसकी सहायतासे कि हमने पहि- 
चाना--यह वही देवदत्त हे, इसे संस्कार कहते हें 

(८) विज्ञान--चेतना या मनको विज्ञान कहते है । 

ये पाँचों स्कंध जब व्यक्तिकी तृष्णाके विषय होकर पास आते हैं, तो 
इन्हें ही उपादान स्कंध कहते हे । बुद्धने इन पाँचों उपादान-स्कंधोंको दुःख- 
रूप कहा हें । 

ख. दुःख हेतु--दुःखका हेतु क्या है ? तृष्णा--काम (भोग ) की तृष्णा, 
भवकी तृष्णा, विभवकी तृष्णा । इन्द्रियोंके जितने प्रिय विषय या काम हैं 
उन विषयोंके साथ संपर्क, उनका ख्याल, तृष्णाको पैदा करता हैं । “काम 
(--प्रिय भोग )केलिए ही राजा भी राजाओंसे लड़ते हें, क्षत्रिय भी 
क्षत्रियोंसे, ब्राह्मण भी ब्राह्मणोंसे, गृहपति (--वेश्य ) भी गृहपतिसे, माता भी 
पुत्रसे, पृत्र भी मातासे, पिता पृत्रसे, पुत्र पितासे, भाई भाईसे, बहिन भाईसे. 
भाई बहिनसे, मित्र मित्रसे लड़ते हैं । वह आपसमें कलह-विग्रह-विवाद करते 
एक दूसरेपर हाथसे भी, दंडसे भी, शस्त्रसे भी आक्रमण करते हैं । वह 
(इससे ) मर भी जाते हें, मरण-समान दुःखको प्राप्त होते हैं ।”' 

ग. दुःख-विनाश--उसी तृष्णाके अत्यन्त निरोध, परित्याग 
विनाशको दुःख-निरोध कहते हैँ । प्रिय विषयों और तद्विषयक विचारों- 
विकल्पोंसे जब तृष्णा छूट जाती हैँ, तभी तृष्णाका निरोध होता है । 


* सज्किसम-निकाय, १।२॥३ 
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तृप्णाके नाथ होनेपर उपादान (--विषयोके संग्रह करने ) का निराध 
होता है । उपादानके निरोबसे भव (>>लोक )का निरोध होता है, भव 
निरोधस जन्म (+“+पुनर्जन्म)का निरोध्र होता हे। जन्मके निरोधसे 
बुढ़ापा, मरण, शोक, रोना, दःख, मनकी खिन्नता, हँरानगी नष्ट हो जाती 
। इस प्रकार दःखोंका निरोध होता है । 

यही दृःखखनिरोध ब॒द्धके सारे दर्शनका केन्द्र-विन्दु है । 

घ. दःख-विनाशका माग--दृःख निरोधकी ओर ले जानेवाला 
मार्ग क्या हे ?--आ॥राय श्रष्टांगिक मार्ग जिन्हें पहिल गिना आए हें 
आय-अप्टांगिक मार्गकोी झट बातोंकोी ज्ञान ( प्रज्ञा), सदाचार 
(--शील) और योग ( समाधि) इन तीन भागों (>-स्कंथों ) में बाँट- 
नेपर वह होते हे-- 


3४ 


(क) ज्ञान 


ठीक जीविका 


ठोक प्रयत्न 
ठाक स्मति 


(ग) समाधि 
ठीक समाधि 


! 
| 
टोंक वचद 
(खव) गील ठीक कम 
(क) टांक ज्ञान -- 
(29) ठीक (--सम्यग) दृष्टि--कायिक, वाचिक. मानसिक. भले 
बर कूमंकि ठीक-ठीक ज्ञानकों टीक दष्टि कहते हैं। भले बरे कर्म इस 
प्रकार टे-- 


बुर कम भले कर्म 
१. हिसाः ग्र-द्िसा 
कायिक 5. खोरी ग्र-चोरी 


है. (यान) व्यभिचार ग्र-व्यभिवार 
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(४. मिथ्याभाषण ग्-मिथ्याभाषण 

| चगली न-चगली 
वानचिक ह। ह >> 

| ६- कंटुभाषण अग्र-कटभाषण 

( ७. बकवास न-बकवास 

| . लोभ अ-लोभ 
मान।/सक ६. प्रतिहिसा अ-प्रतिहिसा 

| १०. भठी धारणा न-भूटी धारणा 
दुःख, हेतु, निराध, मार्गकका टीकसे ज्ञान ही टीक दृष्टि (>-दर्शन) 
जाता ह । 


(०0) ठीक संकल्प--राग-, हिसा-, प्रतिहिसा-,रहित संकल्पको ही 
ठीक संकल्प कहते है । 

(ख) ठीक आचार -- 

(9) ठीक वचन--भूठ, चुगली, कट्भाषण और बकवाससे रहित 
सच्ची मीठी बातोंका बोलना । 

(0) ठीक कमं--हिसा-चोरी-व्यभिचा र-रहित कर्म ही ठीक कमं हैं 

(८) ठीक जीविका--भूठी जीविका छोड़ सच्ची जीविकासे शरीर- 
यात्रा चलाना । उस समयके शासक-शोषक समाजद्वारा अनुमोदित सभी 
जीविकाझोंमें सिफ प्राणि हिसा संबंधी निम्न जीविकाश्रोंकों ही बुद्धने भूठी 
जीविका कहा -.. 

_हथियारका व्यापार; प्राणिका व्यापार, मांसका व्यापार, मद्यका 
व्यापार, विषका व्यापार !” 

(ग) ठीक समाधि-- 

(9) ठीक प्रयत्न (--व्यायाम )--इन्द्रियोपर संयम, बरी भाव- 
नाशञ्रोंको रोकने तथा अच्छी भावनाओरोंके उत्पादनका प्रयत्न, उत्पन्न अच्छी 


' झ्रंगृत्तर-निकाय, ५ 
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भावनाओझोंको कायम रखनेका प्रयत्न--ये ठीक प्रयत्न हें । 

(०) ठीक स्मृति--काया, वेदना, चित्त और मनके धर्मोकी ठीक 
स्थितियों--उनके मलिन, क्षण-विध्वंसी आझ्रादि होनें--का सदा स्मरण 
रखना ! 

(८) ठीक समाधि-- “चित्तकी एकाग्रताको समाधि कहते हें ।' 
ठीक समाध्रि वह हे जिससे मनके विक्षेपोंकों हटाया जा सके | बुद्धकी 
शिक्षाओ्रोंकों अत्यन्त संक्षेपमें एक पुरानी गाथामें इस तरह कहा गया हे-- 

“सारी बुराइयोंका न करना, और अच्छाइयोंका संपादन करना; 
अपने चित्तका संयम करना, यह बुद्धकी शिक्षा हे । 

अपनी शिक्षाका क्या मख्य प्रयोजन हैं, इसे वद्धने इस तरह बत- 
लाया है -- 

'भिक्षओ ! यह ब्रह्मचय (--भिक्षुका जीवन ) न लाभ-सत्कार-प्रशंसा 
केलिए हैं, न शील (>-सदाचार ) की प्राप्तिकेलिए, न समाधि प्राप्तिके- 
लिए, न ज्ञानज दर्शनकेलिए हैं । जो न अट्ट चित्तकी मुक्ति है, उसीकेलिए 

. यह ब्रह्मचर्य हे, यही सार है, यही उसका अन्त हें । 

बुद्धके दार्शनिक विचारोंको देनेसे पर्व उनके जीवनके वाकी अ्रंशको 
समाप्त कर देना ज़रूरी है । 

सारनाथम अपने धमंका प्रथम उपदेश कर, वहीं वर्षा बिता, वर्षाके 
ग्रन्तम स्थान छोड़ते हुए प्रथम चार मासोंमें हुए अपने साठ शिष्योंको 
उन्होंने इस तरह संबोधित किया-- 

“भिक्षत्रों ! बहत जनोंके हितकेलिए, बहुत जनोके सुखकेलिए, 
लाकपर दया करनेकेलिए, देव-मनृष्योंके प्रयोजन-हित-सुखकेलिए विचरण 
करो | एक साथ दो मत जाओ | . . . . में भी . . . . उस्वेला . . . . सेनानी- 
ग्राममें . . . .धर्म-उपदेशकेलिए जा रहा हूँ ।” 


“म० नि०, १॥५॥४ म० नि०, १।३॥६ 
* संयतत्त-नि०, ४१४ 
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इसके बाद ४४ वर्ष । बुद्ध जीवित रहे । इन ४४ वर्षकिे वरसातके तीन 
मासोंको छोड़ वह बराबर विचरते, जहाँ-तहाँ ठहरते, लोगोंको अपने धर्म 
और दर्शनका उपदेश करते रहे । बुद्धने वुद्धत्व प्राप्तिकि बादकी ४४ बर 
सातोंको निम्न स्थानोंपर बिताया था-- 
स्थान ई० पृू० स्थान ई० पृ 
(लुंविनी जन्म ५६३) बीच ) ५१७ 
(बोधगया बुद्ध त्वमें ५२०) १३. चालिय पर्वत (विहार) ५१६ 
१. ऋषिपतन (सारनाथ) ५२८ १४. श्रावस्ती (गोंडा) ५१५ 


२-४. राजगृह ५२२७-२५ १५. कपिलवस्तु प्श८ट 
५. वेशाली ५२४८ १६. आलवी (श्ररवल) ५१३ 
६. मंकल पर्वत (विहार) ५२३ १७. राजगह ५१२ 
७. . . (त्रयस्त्रि'श 2) ४५२२ १८. चालिय पंत ५११ 
झ. सुंसुमारगिरि(>-चुनार)१२१ १६. चालिय पर्वत ५१० 
€. कौशाम्बी (इलाहाबाद) ५२० २०. राजगृह ५०६ 
१०. पारिलेयक (मिर्जापुर) ५१६९ २१-४५. श्रावस्ती ५०८-४८ौ४ 
११. नाला (विहार) ५१८ ४६. वेशाली ४८३ 
१२. वेरंजा (कन्नौज-मथुराके (कसीनारामें निर्वाण ४८३) 


उनके विचरणका स्थान प्राय: सारे युक्त प्रान्त और सारे विहार 
तक सीमित था । इससे बाहर वह कभी नहीं गये । 

(२) जनतंत्रवाद-- 

हम देख चुके हैं, कि जहाँ बुद्ध एक ओर अत्यन्त भोग-मय जीवनके 
विरुद्ध थे, वहाँ दूसरी ओर वह शरीर सुखानेको भी मूखंता समभते थे । 
कर्मकांड, भक्तिकी अपेक्षा उनका भुकाव ज्ञान और बद्धिवादकी ओर 


' बुद्धके जीवन और मुख्य-मुख्य उपदेशोंको प्राचीनतम सामग्रीके 
आधारपर मेने बुद्धचर्या में संगहीत किया हे । 
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ज्यादा था। उनके दर्शनकी विशेषताकों हम अभी कहनेवाल हेँं। इन 
सारी बातोंके कारण अपने जीवनमें और बादमे भी बृद्ध प्रतिभाशाली 
व्यक्तियोंकी आकपित करनेमें समर्थ हुए। मगबके सारिपृत्र, मोद- 
गल्यायन, महाकाध्यप ही नहीं, सुदूर उज्जेनके राजपुरोहित महा- 
कात्यायन ज॑ंसे विद्वान्‌ ब्राह्मण उनके शिष्य बने जिल्होंने ब्राह्मणोंके धर्म 
और स्वार्थके विरोधी बौद्धभ्र्मके प्रति ब्राह्मणोंमें कटुता फंलने--खासकर 
प्रारभिक सदियोमें---से रोका । मगधका राजा बिबिसार बुद्धका अनुयायी 
था। कोसलके राजा प्रसेनजित्‌को इसका बहुत अभिमान था कि बुद्ध भी 
कोसल क्षत्रिय है और वह भी कोसल क्षत्रिय । उसने ब॒ुद्धका और नजदीकी 
बननेकेलिए ण्याक्यवंशकी कन्याके साथ ब्याह किया था। शाक्‍य-, 
मलल्‍ल-, लिच्छुवि-प्रजातंत्रोंम उनके अनुग्रायियोंकी भारी संख्या थी। 
ब्रद्धका जन्म एक प्रजात॑त्र (थाक्य )में हुआ था, और मृत्यु भी एक प्रजातंत्र 
(मल्ल ) होमें हुई । प्रजातंत्र-प्रणाली उनको कितनी प्रिय थी, यह इसीसे 
मालूम हैं, कि अजातशत्रुके साथ अच्छा संबंध होनेपर भी उन्होंने उसके 
विरोधी वेश्ालीके लिच्छवियोंकी प्रशंसा करते हुए राष्ट्के अपराजित 
रखनेवाली निम्न सात बाते बतलाई 
(१) बराबर एकत्रित हो सामहिक निर्णय करना; (२) (निर्णयके 
अनुसार ) कत्तव्यको एक हो करना; (३) व्यवस्था (-कानून और 
विनय ) का पालन करना; (४) वद्धोंका सत्कार करना; (५) स्त्रियों- 
पर जबद॑स्ती नहीं करना; (६) जातीय ध्र्मका पालन करना; (७) 
वर्माचायका सत्कार करना । 
इन सात बाताोंमें सामूहिक निर्णय, सामूहिक कर्तेग्य-पालन, स्त्री- 
बात॑त्र्य प्रगतिके अन॒ुकल विचार थे; किन्तु बाकी बातोंपर जोर देना यही 
बतलाता है, कि बह तत्कालीन सामाजिक व्यवस्थामें हस्तक्षेप नहीं करना 


' देखो, महापरिनिव्वाण-सुत्त (दी० नि०, २३), बुद्धचर्या”, पृष्ठ 
४५२०-२२ 


गोतम बद्ध ] भारतीय दर्शन ५११ 


चाहते थे । वेयक्तिक तृष्णाके दुष्परिणासको उन्होंने देखा था। दुःखोंका 
कारण यही तृष्णा है। दुःखोंका चित्रण करते हुए उन्होंने कहा था-- 

“बिरकालसे तुमने . . . . माता-पिता-पृत्र-दुहिताके मरणको सहा, . . 
भोग-रोगकी आ्राफतोंको सहा, प्रियके वियोग, अप्रियके संयोगसे रोते क्रदन 
करते जितना आँसू तुमने गिराया, वह चारों समुद्रोंके जलसे भी ज़्यादा है ।” 

यहाँ उन्होंने दुःख और उसकी जड़को समाजमें न ख्याल कर व्यक्तिमें 
देखनेकी कोशिश की । भोगकी तृष्णाकेलिए राजाओं, क्षत्रियों, ब्राह्मणों, 
बेश्यों, सारी दुनियाकों भगड़ते मरते-मारते देख भी उस तृष्णाको व्यक्तिसे 
हटानेकी कोशिश की | उनके मतानुसार मानो, काँटोंसे बँचनेकेलिए 
सारी पृथिवीकों वा नहीं ढाका जा सकता है, हाँ, अपने पेरोंकोी चमड़ेसे ढाँक 
कर काँटोंसे बचा जा सकता है। वह समय भी ऐसा नहीं था, कि ब॒द्ध 
जैसे प्रयोगवादी दार्शनिक, सामाजिक पापोंकों सामाजिक चिकित्सासे दूर 
करनेकी कोशिश करते । तो भी वेयक्तिक सम्पत्तिकी बुराइयोंको बह 
जानते थे, इसीलिए जहाँ तक उनके अपने भिक्ष-संघका संबंध था, उन्होंने 
उस हटाकर भोगमें पूर्ण साम्यवाद स्थापित करना चाहा । 


(३) दुःख-विनाश-मार्णकी ब्रुटिय्त--- 


ब्रृद्धका दर्शन घोर भक्षणिकवादी हैँ, किसी वस्तुको वह एक क्षणसे 
प्रधिक ठहरनेवाली नहीं मानते, किन्तु इस दृष्टिको उन्होंने समाजकी 
प्राथिक व्यवस्थापर लागू नहीं करना चाहा। सम्पत्तिशाली शासक- 
शोषक-समाजके साथ इस प्रकार यान्ति स्थापित कर लेनेपर उनके जैसे 
प्रतिभाशाली दार्शनिकका ऊपरके तबकेमें सम्मान बढ़ना लाजिमी था । 
पुरोहित-वर्गके कूटदंत, सोणदंड जेसे धनी प्रभुताशाली ब्राह्मण उनके 
अनुयायी बनते थे, राजा लाग उनकी आवभगतकेलिए उतावले 
दिखाई पड़ते थे। उस वकक्‍तका धनकवेर व्यापारी-वर्ग तो उससे भी 


*सं० नि०, १४ 
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ज्यादा उनके सत्कारकेलिए अपनी थैलियाँ खोले रहता था, जितने कि 
आ्राजके भारतीय महासेठ गाँधीकेलिए | श्रावस्तीके धनकवेर सुदत्त 
(अनाथपिडक ) ने सिक्‍केसे ढाँक एक भारी बाग (जेतवन) खरीदकर बद्ध 
और उनके भिक्षग्नोंके रहनेंकेलिए दिया । उसी शहरकी दूसरी सेठानी 
विद्याखाने भारी व्ययके साथ एक दूसरा विहार (>मठ ) पूर्वाराम वनवाया 
था। दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम भारतके साथ व्यापारके महान केन्द्र 
कौगआाम्बीके तीन भारी सेठाने तो बिहार बनवानेमें होडसी कर ली थी । 
सच तो यह है, कि वद्धकें धर्मकों फंलानेमें राजाओ्रंसे भी अधिक व्यापा- 
रियोंने सहायता की । यदि ब॒द्ध तत्कालीन आश्थिक व्यवस्थाके खिलाफ 
जाते तो यह सभीता कहाँसे हो सकता था ? 


३-दाशनिक विचार 


“अनित्य, दुःख, अ्रनात्म इस एक सत्र में बुद्धका सारा दर्शन आ जाता 
है। इनमें दु:खके बारेम हम कह चुके है । 

( १ ) क्षशिकवाद--बद्धने तत्त्वोंकों विभाजन तीन प्रकारसे किया 
टे---( १) स्कन्‍्ध, (२) ग्रायतन, (३) धातु । 

स्कन्ध पाँच हं--रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान | रूपमें पृथिवी 
आदि चारों महाभत शामिल हैं । विज्ञान चेतना या मन है। वेदना सुख- 
दुःख आदिका जो अन भव होता है उसे कहते हेँ। संज्ञा होश या अ्रभिज्ञानको 
कहते हू । संस्कार मनपर बच रही छाप या वासनाकों कहते हें । इस 
प्रकार वेदना, संज्ञा, संस्कार--रूपके संपर्कसे विज्ञान (---मन ) की भिन्न- 
भिन्न स्थितियाँ हँ। बुद्धने इन स्कश्रोंको “अ-नित्य संस्कृत (>>क्वत )-- 


 अंगत्तर-निकाय, ३॥।१। ३४ 

* महावेदल्ल-सुत्त; म० नि०, १५॥३-- संज्ञा. . . .बेदना. . . . 
विज्ञान. . . . यह तोनों धर्म (--पदार्थ) मिलेजुले हैँ, बिलग नहीं . . . . 
बिलग करके इनका भेद नहीं जतलाया जा सकता । 
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प्रतीत्य समृत्पन्न क्षय त्रमंवाला>-व्यय बर्मवालाज . . . .निरोध (- 
विनाश ) भर्मवाला। हे 

आयतन बारह हे--डे इन्द्रियां (चक्ष, श्रोत्र, त्राण, जिद्दा, काया 
या चमड़ा और मन ) और छे उनके विपय--रूप, शब्द, गंध, रस, स्प्रष्टव्य, 
और धर्म (--वेदना, संज्ञा, संस्कार) 

धातु अठारह हें--उपरोक्‍्त छी इन्द्रियाँ तथा उनके छे विषय; 
ग्रौर इन इन्द्रियों तथा विषयोंके संपर्कसे होनेवाले छे विज्ञान (>>चक्ष्‌- 
विज्ञान, श्रोत्र-विज्ञान, श्राण-विज्ञान, जिदल्दा-विज्ञान, काय-विज्ञान और 
मन-विज्ञान ) 

विश्वकी सारी वस्तुएं स्कन्‍्ध, आयतन, धातु तीनोंमेंस किसी एक 
प्रक्रियामें घाँटी जा सकती हैं । इन्हें ही नाम और रूपमें भी विभक्‍त किया 
जाता है, जिनमें नाम विज्ञानका पर्यायवाची हैं । यह सभी अनित्य हें-- 

“ग्रह अटल नियम हे--. . . . रूप (महाभूत ) बेंदना, संज्ञा, संस्कार, 
विज्ञान (ये) सारे संस्कार (--क्ृत वस्तुएं ) अनित्य हैं ।” 

रूप वेदना संज्ञा संस्कार. . . . विज्ञान (ये पाँचो 
स्‍्कंध ) नित्य, श्रुव, शाश्वत, अविकारी नहीं हैँ, यह लोकमें पंडितसम्मत 
(वात) है । में भी (वसा) ही कहता हँ। ऐसा कहने . . . . समभाने 

"पर भी जो नहीं समभता नहीं देखता, उस . . . .बालक (--मूखे ) 

 अन्धे, बेश्राँख, अजान . . . . केलिए में क्या कर सकता हूँ ।* 

रूप (भौतिक पदार्थ )की क्षणिकताकों तो आसानीसे समझा जा 
सकता हैँ । विज्ञान (+-मन) उससे भी क्षणभंगुर है, इसे दर्शाते हुए बुद्ध 
कहते हें-- 

'भिक्षुओं ! यह बल्कि बेहतर है, कि अजान . . . . (पुरुष) इस 
चार महाभूतोंकी कायाको ही श्रात्मा (--नित्य तत्त्व) मान लें, किन्तु 


 महानिदान-सुत (दी० सि०, २१५; “बुद्धचर्या', १३३) 
: अंगुत्तर-निकाय, ३॥१॥३४ * संयुत्त-नि०, १६ 
३३ 
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चित्तको (वसा मानना टीक) नहीं । सो क्यों ? . . . . चारों महाभूतोंकी 
यह काया एक. . . .दो. . . .तीन . . . .चार. . . .पाँच. . . .छे. . . . 
सात वर्ष तक भी मौजद देखी जाती हे; किन्‍्त जिसे चित्त" मन या विज्ञान 
कहा जाता हे, वह रात और दिनमें भी (पहिलेस ) दूसरा ही उत्पन्न होता 
है, दूसरा ही नष्ट होता 

द्ध्के ये अनित्यता एक एसा नियम हे, जिसका कोई अपवाद 
नहीं है । 

बद्धका अनित्यवाद भी “दतसरा दी उत्पन्न होता है, दसरा ही नष्ट होता 
है के कहे अनुसार किसी एक मौलिक तत्त्वका बाहरी परिवत्तंनमात्र नहीं, 
बल्कि एकका बिलकूल नाश और दूसरेका बिलक्‌ल नया उत्पाद है ।--बंद्ध 
कार्य-कारणकी निरन्तर या अविच्छिन्न सन्‍ततिको नहीं मानते । 

(२) प्रतीत्य-समुत्पाद--यद्यवि कार्य-कारणको बुद्ध अविच्छिन्न 
सनन्‍्तति नहीं मानते, तो भी वह यह्त मानते है कि इसके होनेपर यह होता 
है (एकके बिनाशके बाद दूसरेकी उत्पत्ति इसी नियमको बुद्धने प्रतीत्य- 
समत्पाद नाम दिया हैं) । हर एक उत्पादका कोई प्रत्यय है। प्रत्यय और 
हेतु (- कारण )समानार्थक दब्द माल म होते हैं, किन्तु बद्ध प्रत्ययस बी अर्थ 
नहीं लेते, जो कि दूसरे दाशनिकोंको हेतु या कारणसे अभिप्रेत टू । प्रत्ययसे 
उत्पाद का अथ है, बीतनेसे उत्पाद--यानी एकके बीत जाने नष्ट हो जादेपर 
दूसरे वी उत्पत्ति । ब॒ुद्धका प्रत्यय ऐसा हंतु हे, जो किसी वस्तु या घटनाके 
उत्पन्न द्रानेस पहिले क्षण सदा लुप्त होते देखा जाता हूँ । प्रतीत्य समुत्पाद 
कायकारण नियमको अविच्छिन्न नहीं बविच्छिन्न प्रवाह बतलाता हें। 
प्रतोत्य-समत्पादके इसी विचि वाहको लेकर आगे नागाजनने अपने 
बनन्‍्यब्ादकों विकसित किया । 


' संवृत्त-नि०, १९७. “अस्मिन्‌ सति इदं भवति ।” (म० नि०, 
१४८; अन॒वाद, पृ० १५५) 
7 [28ए9ञपीपठप5$ ९ठ777प्राए. 
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|. फे 


प्रतीत्य-समुत्पाद बुद्धके सारे दर्शनका आधार हैँ, उनके दर्शनके 
समभनेकी यह क्‌जी है, यह खुद बुद्ध! इस वचनसे मालूम होता हे -- 

“जो प्रतीत्य समृत्पादको देखता है, वह धर्म (--बुद्धके दशेन ) को देखता 
हैं; जो ध्रमंको देखता है, वह प्रतीत्य समुत्पादको देखता है । यह पाँच 
उपादान स्कंध (रूप, बेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान) प्रतीत्य' समुत्पन्न 
(--- विच्छिन्न प्रवाहके तौरपर उत्पन्न) हैं ।” 

प्रतीत्य-समुत्पादके नियमको मानव व्यक्तिमें लगाते हुए, बुद्धने इसके 
बारह अंग (->>द्वादशांग प्रतीत्य समृत्पाद )बतलाये हैँ । पुराने उपनिषद्के 
दार्शनिक तथा दूसरे कितने ही आचार्य नित्य ध्रुव, अविनाशी, तत्त्वको आत्मा 
कहते थे। बढ्धके प्रतीत्य-समुत्पादम श्रात्माकेलिए कोई गुंजाइश न थी. 
इसीलिए आत्मवादकों वह महा-अ्रविद्या कहते थे । इस बातको उन्होंने 
अपने एक उपदेश में अच्छी तरह समभाया हे-- 

“साति केवट्टपुत्त भिक्षुको ऐसी बुरी दृष्टि (+-धारणा) उत्पन्न हुई 
थी--मे भगवान्‌के उपदिष्ट धर्मको इस प्रकार जानता हूँ, कि दूसरा नहीं 
बल्कि वही (एक) विज्ञान (>-जीव) संसरण-संधावन (--आवागमन ) 
करता रहता है ।” जे 

ब॒ुद्धने यह बात सुनी तो बुलाकर पूछा-- 

“ क्या सचमुच साति ! तुझे इस प्रकारकी बुरी धारणा हुई है ?' 

हाँ,. .. . इसरा नहीं वही विज्ञान (---जीव ) संसरण-संधावन करता 
हे । 

साति ! वह विज्ञान क्या हैं ?' 
ग्रह जो, भन्‍्ते ! वक्‍ता अनुभव करता हैं, जो कि वहाँ-वहाँ (जन्म 
लेकर ) अच्छे बुरे क्मोके फलको अनुभव करता हैं ।' 

“निकरम्मे (--मोघपुरुष) ! तूने किसको मुभे ऐसा उपदेश करते 


* सज्किम-नि०, १३॥८ 
* महातण्हा-संख्वय-सुत्तन्त, म० नि०, १४४८ (श्रनुवाद, पृु० १५१-८ ) 
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सुना ? मेने तो मोघपुर॒ष ! विज्ञान (--जीव ) को अनेक प्रकारसे प्रतीत्य- 
समृत्पन्न कहा ह--प्रत्यय (+-विगत ) होनेके विना विज्ञानका प्रादुर्भाव 
नहीं हो सकता (बतलाया है) । मोघपुरुष ! तू अपनी ठीकसे न समझी 
बातका हमारे ऊपर लांछन लगाता हैं ।.... 

फिर भिक्षग्नोंको संबोधित करते हुए कहा-- 

४ 'भिक्षुओं ! जिस-जिस प्रत्ययसे विज्ञान (5-जीव) चतना उत्पन्न 
होता है, वही उसकी संज्ञा होती है । चक्ष॒क्रे निमित्तसे (जो) विज्ञान उत्पन्न 
होता है, उसकी चक्ष्‌विज्ञान ही संज्ञा होती हैं। (इसी प्रकार) श्षोत्र-, 


घ्राण-, रस-, काया, मन-विज्ञान संज्ञा होती हैँ ।. . . .जंस . . . . जिस 
जिस निमित्त (--प्रत्यय )से आग जलती हे, वही-वही उसकी संज्ञा 
होती हें... . . .काष्ट-अग्नि. . . .तुण-अ्रग्नि. . . .तुष-अग्नि . . . . 


६ 


. - . - यह (पाँच स्कन्‍्ध ) उत्पन्न हं“->यह अच्छी प्रकार प्रज्ञासे 
वैखनेपर (आत्माके होनेका ) सन्देह नष्ट हो जाता है न ?' 
' हाँ, भन्‍्ते ! 

'भिक्षुओ ! यह (पाँच स्कन्ध) उत्पन्न हैं--इस (विपय्मे ) तुम 
सन्देह-रहित हो न ? 

हाँ, भनन्‍्ते ! 

“भिक्षुओ ! यह (पाँच स्कन्ध८"-भोतिक तत्त्व और मन) उत्पन्न 
हैं,. ... ..यह श्रपन आझ्राहारसे उत्पन्न है... . यह अपने आहारके 
निरोधसे निरुद्ध हानेवाला हँ--यह ठीकसे अच्छी प्रकार जानना सुदृष्ट 
हैन?' 

ऊ- हाँ, भन्‍्ते ! 

भिक्षुओ ! तुम इस. . . .परिशुद्ध (सु-)दृप्ट (विचार)म भी 
आसक्त न होना, रमण न करना, मेरा धन हे--न समभना, न ममता 
करना । वल्कि भिक्षुओ ! मेरे उपदेश किए धर्मंको बेड़े (--कल्ल)के 
समान समझना, (यह ) पार होनेकेलिए हैँ, पकड़ रखनेकेलिए नहीं 
द.. 
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साति केवट्टपृत्तके मनमें जेसे आत्मा हैं! यह अविद्या छाई थी, उस 
अविद्याका कारण समभाते हुए बुद्धनें कहा-- 

“सभी आहारोंका निदान (+-कारण ) हैं तृष्णा. . . . उसका निदान 
वेंदना . . . . उसका निदान स्पर्श . . . . उसका निदान छे आयतन (--पाँचों 
इन्द्रियाँ और मन) . . . . उसका निदान नाम और रूप . . . उसका निदान 
विज्ञान. . . . उसका निदान संस्कार . . . . उसका निदान अविद्या ।” 

अविद्या फिर अपने चक्रको १२ अंगोंमें दुहराती है, इसे ही द्वादशांग 
प्रतीत्य-समत्पाद कहते हें-- 


2. अविद्या <€------+-+-+--॥॥2/)»॥० “८४६ 
है! । 

२. संस्कार ( 42/0--) /2॥॥& 8३ 
| 4 

:. विज्ञान (/०9॥0]०।॥६ --) #£+६ “०३ 
॥। । 

४. नाम-रूप. (48०8 ४।००५% ॥020 0 ॥02॥:--) ४७।४।७० '३ 
|; 4 

५. छ आायतन (+-इन्द्रियाँ ) 30५२ *० 
। 

5. स्पश----+> स्टेट 0) 


वृष्णाकी उत्पत्तिकी कथा कहते हुए बुद्धने वहीं कहा हे-- 
“ भिक्षओओं ! तीनके एकत्रित होनेसे गर्भधारण होता है ।. 
(१) माता-पिता एकत्रित होते हैं, (२) माता ऋतुमती होती है, (३) गंधर्व॑ 


उपस्थित होता हैं ।. .. .तब माता गर्भको. .. .नौ या दस मासके 
वाद जनती है ।. . . .उसको . . . . माता अपने लोहित . . . . दूधसे पोसती 


हैं। तब वह बच्चा (कछ) बड़ा होनेपर . . . . बच्चोंके खिलौने--बंका, 
घडिया, मुंहके लट्टू, चिगुलिया, तराजू, गाड़ी, धनुद्दी-से खेलता है ।. . . . 
(श्रोर) बड़ा होनेपर . . . . पाँच प्रकारके विषय-भोगों--- (रूप, शब्द, रस, 
गंध, स्पर्श )--का सेवन करता हैं ।. . . . वह (उनकी अ्नुकूलता, प्रति- 
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कूलता आदिके अनुसार) अनुरोध (5">राग), विराधम पड़ा सुखमय, 
दुःखमय, न सुख-न दःखमय वेदनाको अनुभव करता है, उसका अभिननन्‍्दन 


करता हें ।. . . . (इस प्रकार) अभिनन्दन करते उसे नन्‍्दी (+-तृष्णा) 
उत्पन्न होती है ।. . . .वेदनाओंऊ विषयमें जो यह नन्‍दी (--तृष्णा है 


ै / 


(यही ) उसका उपादान (-> ग्रहण करना या ग्रहण करनेकी इच्छा ) हे । 

(३) अनात्मवाद--ब॒ुद्धके पहिले उपनिषदके ऋषियोंकों हम 
आत्माके दर्शनका जबर्दस्त प्रचार करते देखते हें । साथ ही उस समय 
चार्वाककी तरहके भौतिकवादी दाशनिक भी थे, यह भी बतला चुके हें । 
नित्यतावादियोंके आ्रात्मा-संबंधी विचारोंकों बुद्धने दो भण्गोंमें बाँटा है; 
एक वह जिसमे आत्माकों रूपी (इन्द्रिय-गोचर माना जाता हैं) दूसरेमें 
उसे अ-रूपी माना गया हे । फिर इन दोनों विचारवालोंम कुछ आत्माकों 
अनन्त मानते हें. और कुछ सान्‍त (८"-परित या अणु )। फिर ये दोनों 
विचार वाले नित्यवादी और अनित्यवादी दो भागोंसे बेटे हटे-- 

आत्मा (->सत्काय ) 


नित्य अनित्य 


' महानिदान-सुत्त, दी० नि०, २१५ (“बुद्धचर्या”, पृ० १३१, ३२) 
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आ्ात्मवादकेलिए बुद्धनें एक दूसरा शब्द सत्काय-दृष्टि भी व्यवहृत 
किया हैँ । सत्कायका अथ॑ हू, कायामें विद्यमान (+-कायासे भिन्न श्रजर 
श्रमर तत्त्व ) ॥ ग्रभी साति केवट्रपुत्तके विजान (5 जीव ) के श्रावागमनकी बात 
करनेपर बृद्धन॑ं उसे कितना फटकारा और अपनी स्थितिको स्पष्ट किया यह 
बतला चुके हें । सत्काय (--आत्मा ) की धारणाको बुद्ध द्शन-संबंधी एक 
भारी बन्धन (--दृष्टि-संयोजन ) मानते थे, और सच्चे ज्ञानकी प्राप्तिकेलिए 
उसके नष्ट होनेकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत समभते थे। बद्धकी शिष्या पंडिता 
धम्मदिन्नाने अपने एक उपदेशमें' पाँच उपादान (55 ग्रहण करनेकी इच्छासे 
युक्त )-स्कन्धोंकोी सत्काय बतलाया है, और आरवागमनकी तृष्णाकों सत्काय- 
दुष्टिका कारण । 

बुद्ध अविद्या और तृष्णासे मनृष्यकी सारी प्रवत्तियोंकी व्याख्या 
करते हैं । हम लिख आये हैं, कि क॑से जमेन दार्शनिक शोपेनहा रने बद्धकी 
इसी सवंशक्तिमती तृष्णाका बहुत व्यापक क्षेत्रमें प्रयोग किया । 

लेकिन ब॒द्ध सत्काय-दृष्टि या आत्मवादकी धारणाको नैसगिक नहीं 
मानते थे, इसीलिए उन्होंने कहा हे-- 

 उतान (ही ) सो सकनेवाले (दुधमहें) अबोध छोटे बच्चेको सत्काय 
(>न्ञ्ात्मवाद ) का भी (पता) नहीं होता, फिर कहाँसे उसे सत्काय-दृष्टि 
उत्पन्न होगी ?” 

“यहाँ मिलाइए भेड़ियेकी माँदसे निकाली गई लड़की कमलासे, 
जिसने चार वर्षमें ३० शब्द सीखे ।' 

उपनिषद्के इतने परिश्रमसे स्थापित किए आत्माके महान्‌ सिद्धान्तकों 
प्रतीत्यसमुत्पादवादी बुद्ध कितनी तुच्छ दृष्टिसे देखते थे ?--* 


_ चुलवेदल्ल-सुत्त, म० नि०, १५४४ (अनुवाद, पु० १७६) 
 महामालुंक्य-सुत्त, स० नि०, २श४ (अनुवाद, पु० २५४) 
“बज्ञानिक भौतिकवाद ।” पृष्ठ ६६ -१०० / मज्किम-नि०, 
१॥११२-- अ्रयं भिकखवे ! केवलो परिप्रो बाल-धम्मो।” 
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“ जो यह मेरा आत्मा अनुभव कर्ता, प्रनुभवका विषय हैं, और तहाँ- 
तहाँ (अपने ) भले बरे कर्मंकिे विषयको अनुभव करता हैं; वह मेरा श्रात्मा 
नित्य>- ध्रव >> भाइवत- अ्रपरिवर्तनशी ल है, अनन्त वर्षों तक वसा ही 
रहेगा --यह भिक्षओं ! केवल भरपूर वाल-धर्म (>-मर्ख-विश्वास) हैं। 

म्पने दर्श्ननमें श्रनात्मासे वृद्धको अभावगात्मक वस्तु अभिप्रेत नहीं है । 
उपनिपदम आत्माको ही नित्य, ध्रुव, वस्तु सत्त्य माना जाता था । बंद्धने 
उस निम्न प्रकारसे उत्तर दिया-- 

(उपनिषद्‌ )--आत्मा> नित्य, श्रुवः- वस्तुसत्‌ 

(बुद्ध ) --अन्‌-आत्मा--अश्र-नित्य, अ-ध्रुव-- वस्तुसत्‌ 

इसीलिए वह एक जगह कहते हें-- 

“रूप अनात्मा हें; वंदना अनात्मा है, संज्ञा. . . .संस्कार. . . . 
विज्ञान. . . .सारे धर्म अनात्मा हैं । 

बद्धन प्रतीत्य-समत्पादके जिस महान्‌ आर व्यापक सिद्धास्तका 
आविष्कार किया था, उसके व्यक्त करनेकेलिए उस वक्‍त अभी भाणा भी 
तेयार नहीं टुइ श्री; इसलिए अपने विचारोंकों प्रकट करनेके वास्ते जहाँ 
उन्हें प्रतीत्य-समुत्पाद, सत्काय जेसे कितने ही नये शब्द गढ़ने पड़े; वहाँ 
कितने ही पुराने णब्दोंको उन्होंने अपने नये अर्थो्मे प्रयुक्त किया । 
उपरोक्त उद्धरणमें धर्मंको उन्होंने अपने खास अर्थमें प्रयक्त किया है, जो 
कि आजके साइंसकी भाषाम वस्तुकी जगह प्रयुक्त होनवाला घटना शब्दका 
पर्यायवाची हूं । थ धर्मा हंतु-प्रभवा: (>-जो धर्म हैं वह हेतुस उत्पन्न 
2 )“>यहाँ भी धर्म विच्छिन्न-प्रवाहवाले विद्वके कण-तरंग अवयवको 
बतलाता है । 

(४) अ-भोतिकवाद--आ्रात्मवादके वृद्ध जबदस्त विरोधी थ सही; 
किन्तु, इसस यह अर्थ नहीं लेना चाहिए, कि वह भौतिक (--जड़ ) वादी 
थे। बुद्धके समय कोसलदेशकी सालविका नगरीमें लौहित्य नामक एक ब्राह्मण 


' चूलसच्चक-सुत्त, म० नि०, १४५ (श्रनु०, पृ० १३८) 
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सामन्‍त रहता था। धर्मोके बारेमें उसकी बहुत बुरी सम्मति थी-- 

संसारमें (कोई ऐसा) श्रमण (--संन्यासी ) या ब्राह्मण नहीं हैँ, जो 
अ्रच्छे धर्मको . . . . जानकर. . . . दूसरेको समभावेगा । भला दूसरा दूसरे- 
केलिए क्‍या करेगा ? (नये नये धर्म क्या हें), जैसे कि एक पुराने बंधनको 
काटकर एक दूसरे नये बंधनका डालना । इसी प्रकार में इसे पाप (+-बुराई ) 
और लोभकी बात समभता हूँ ।” 

ब॒द्धने अपने शील-समाधि-प्रज्ञा संबंधी उपदेश द्वारा उसे समभानेकी 
कोशिश की थी । 

कोसलदेशमें ही एक दूसरा सामन्त--सेतव्याका स्वामी पायासी 
राजन्य था । उसका मत था -- 

“यह भी नहीं हे, परलोक भी नहीं हे, जीव मरनेके बाद (फिर) नहीं 
पंदा होते, और अच्छे बुरे कर्मोका कोई भी फल नहीं होता ।” 

पायासी क्‍यों परलोक और प्नजेन्मको नहीं मानता था, इसकेलिए 
उसकी तीन दलीलें थीं, जिन्हें कि ब॒ुद्धके शिष्य कुमार काश्यपके सामने 
उसने पेश की थीं--( १) किसी मरेने लौटकर नहीं कहा, कि दूसरा लॉक 
हैं; (२) धर्मात्मा आस्तिक--जिन्‍्हें स्वर्ग मिलना निश्चित हें--भी 
मरनेसे अ्रनिच्छक होते हें; (३) जीवके निकल जानेसे मृत शरीरका 
न वजन कम होता हें; और सावधानीसे मारनेपर भी जीवको कहींसे 
निकलत नहीं देखा जाता । 

बुद्ध समझते थे, कि भोतिकवाद उनके ब्रह्मच्य और समाधिका भी 
वसा ही विरोधी है, जैसा कि वह आत्मवादका विरोधी हैं । इसीलिए 
उन्होंने कहा -- 

“ वहीं जीव है वही घरीर है 


५ 


/ (दोनों एक हें) ऐसा मत होनेपर 


' दीघ-निकाय, ११२ (अनुवाद, पृ० ८२) 
 दीघ-नि०, २१० (अश्रनु०, पृ० १६६) 
५ अंगत्त र- स्ते० हि ३३ 
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ब्रह्मचर्य वास नहीं हो सकता । जीब दूसरा है शरीर दूसरा है ऐसा मत 
(->दृष्टि) होनेपर भी ब्रह्मचयंवास नहीं हो सकता । 

आदमी ब्रद्मचर्यवास (+-साथुका जीवन ) तब करता है, जब कि इस 
जीवनके बाद भी उसे फल पाने या काम पूरा करनेका अवसर मिलनेवाला 
हो । भौतिकवादीके वास्ते इसीलिए ब्रह्मचर्यवास व्यर्थ हैं । शरीर और 
जीवको भिन्न-भिन्न माननेवाले आत्मवादीकेलिए भी ब्रह्मचर्यवास व्यर्थ 
हैं; क्योंकि नित्य-ध्रुव आत्मामें ब्रह्मचय द्वारा संशोधन संवर्द्धनकी गुंजाइश 
नहीं । इस तरह बद्धनें अपनेको अभौतिकवादी अनात्मवादीकी स्थितिमें 
रक्खा । 

( ५ ) अनीश्वरवाद --बुद्धके दर्शनका जो रूप--अनित्य, अनात्म, 
प्रतीत्य-समुत्पाद--हम देख चुके हें, उसमें ईश्वर या ब्रह्मकी भी उसी 
तरह गृजाइथण नहीं है जैसे कि आत्माकी । यह सच हे कि बुद्धने ईश्वर- 
बादपर उनलने ही अधिक व्याख्यान नहीं दिये हैं, जितने कि अ्नात्मवादपर । 
इससे कुछ भारतीय--साधारण ही नहीं लब्धप्रतिष्ठ पश्चिमी ढंगके 
प्रोफमर--भी यह कहते हें, कि ब॒ुद्धने चुप रहकर इस तरहके बहुतसे 
उपनिषद्के सिद्धान्तोंकी पर्ण स्वीकृति दे दी हे । 

ईदइ्वरका ख्याल जहाँ आता है, उससे विश्वके ख्रष्टा, भर्ता, हर्ता एक 
नित्यचतन व्यक्तिका अर्थ लिया जाता हैँ । बुद्धके प्रतीत्य-समुत्पादमें 
एस ईहवरकी गजाइग तभी हो सकती हे, जब कि सारे “धर्मों की भाँति 
वह भी प्रतीत्य-समृत्पन्न हो । प्रतीत्य-समत्पन्न होनेपर वह ईश्वर ही नहीं 
रहेगा । उपनिषद््म हम विश्वका एक कर्ता पाते हँ-- 


“प्रजापतिने प्रजाकी इच्छासे तप किया ।. . . . उसने तप करके जोड़े 
पैदा किये ।' 

ब्रह्म . . . .ने कामना की ।. . . .तप करके उसने इस सब (-+ 
विश्व )को पैदा किया ।. . . . 


* प्रशनोपनिषद्‌, १३-१३  तैत्तिरीय, २।६ 
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“आत्मा ही पहिले अकेला था।. . . .उसने चाहा--लोकोंको 
सिरजू । उसने इन लोकोंको सिरजा । 

अब इस सुष्टिकर्ता ब्रह्मा, आत्मा, ईश्वर, सत्‌ . . . .को बुद्ध क्या गति 
बताते हें, इसे सुन लीजिए । मल्लोंके एक प्रजातंत्रकी राजधानी अनू पिया में 
बुद्ध भागव-गोत्र परित्राजकसे इस बातपर वार्तालाप कर रहें हैं ।-- 

“भार्गव ! जो श्रमण-ब्राह्मण, ईश्बर (--इस्सर ) या ब्रह्माके कर्त्ता- 
पतके मत (5"-आचार्यक )को श्रेष्ठ बतलाते हैँ, उनके पास जाकर में 
यह पूछता हँू-- क्या सचमुच आपलोग ईश्वर. . . . के कर्त्तापनको श्रेष्ठ 
बतलाते है? मेरे ऐसा पूछनेपर वे हाँ' कहते हें । उनसे में (फिर) 
पूछता ह--अआपलोग कंसे ईश्वर या ब्रह्माके कर्त्तापनको श्रेष्ठ बतलाते 


टे ? मेरे ऐसा पूछनेपर, . ..वे मुभस ही पूछने लगते हें।. . . .में 
उनको उत्तर देता हँ--. . . .बहुत दिनोंके बीतनेपर . . . .इस लोकका 
प्रलय होता हैं ।. . . . (फिर) बहुत काल बीतनेपर इस लोककी उत्पत्ति 


होती हैँ । उत्पत्ति होनेपर शून्य ब्रह्म-विमान (->ब्रह्माका उड़ता फिरता 
घर) प्रकट होता है । तब (आभास्वर देवलोकका ) कोई प्राणी आयुके 
क्षीण होनेसे या पृण्यके क्षीण होनेसे . . . . उस शून्य ब्रह्म-विमानमें उत्पन्न 
होता है ।. . . . वह वहाँ बहुत दिनों तक रहता हूँ । बहुत दिनों तक अकेला 
रहनेके कारण उसका जी ऊब जाता है, और उसे भय मालूम होने लगता 
है ।-- भ्रह्ी दूसरे प्राणी भी यहाँ आवें ।. . . . 


' ऐतरेय, ११ छपरा जिलामें कहीं पर, श्रनोमा नदीके पास था । 

 पाथिकसुत्त, दी -नि०, ३॥१ (अ्रनुवाद, पृ० २२३) 

“ बुद्धका यहाँ ब्रह्माके श्रकेले डरनेसे बृहदारण्यकके इस वाक्य 
(११४ १-२) की ओर इशारा हूँ ।-- आत्मा ही पहले था।. . . . उसने 
नजर दोड़ाकर अपनेसे दूसरेको नहीं देखा।. . . .वह भय खाने लगा। 
इसीलिए (श्रादमी ) श्रकेला भय खाता हूँ ।. . . . उसने दूसरे (के होने ) की 
इच्छा की. .. . 
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सरे प्राणी भी आयके क्षय होनेस . . . .श न्‍्य ब्रह्म-विमानम उत्पन्न होते 
। जो प्राणी वहां पहिले उत्पन्न होता हैं, उसके मनमें होता हें -- 
में ब्रह्मा, महा ब्रह्मा, विजेता, अ्र-विजित, सर्वज्ञ, यजवती, ईश्वर, कर्ता 
निर्माता, श्रेप्ठ, स्वामी और भूत तथा भविपष्यके प्राणियोंका पिता हूं । 
मेने ही इन प्राणियोंकों उत्पन्न किया है ।. . . . (क्योंकि) मेरे ही मनमें 
यह पहिल हुआ था-- दूसरे भी प्राणी यहाँ आवे । अतः मेरे ही मनसे 
उत्पन्न होकर ये प्राणी यहाँ आये है । और जो प्राणी पीछे उत्पन्न हुए, उनके 
मनम भी उत्पन्न होता है यह ब्रह्मा... .ईब्वर. . .कर्त्ता. . . . हैं । 
सो क्‍यों ? (इसलिए कि) हम लोगोंने इसको पहिलेहीस यहाँ 


द़््‌ 
३ 

ना 
शा 


विद्यमान पाया, हम लोग (तो) पीछे उत्पन्न हुए । . . . . दूसरा प्राणी 
जब उस (देव-)कायाकों छोड़कर इस (लोक) में आते हें ।. . . . (जब 


इनमंस कोई ) समाधिको प्राप्तककर उससे पर्वजन्मका स्मरण करता हें, 
उसके आगे नहीं स्मरण करता हें। वह कहता हे--जो वह ब्रह्मा 

. .श्वर, . , ,कर्ता. . . . हैं, वह नित्य" श्रव है, शाइवत, निविकार 
श्रीौर सदाकेलिए वसा ही रहनेवाला है । और जो हम लोग उस क्रद्मा द्वारा 
उत्पन्न किये गये हैं (वह) अनित्य, अ-प्रुव, अल्पायु, मरणशील हँ । इस 
प्रकार (ही तो) आप लोग ईइबरका कर्त्तापन. . . .वतलाते हैं ? वह 

कहते हं-- . . . . जंसा आायुप्मान गौतम बतलाते हैं, वसा ही 

लोगांन (भी) झुना हैं । 

उस वक्‍तकी--परंप रा, चमत्का र, अब्दकी अंधे रगर्दी प्रमाणमं ईश्वरका 
यह एक एसा बेहतरीन खंडन था, जिसमें एक बड़ा बारीक मज़ाक़ भी 
गामिज है । 

सृप्टिकर्ला ब्रद्वा (5 उब्बर ) का बद्धने एक जगहपर और सृक्ष्म परि- 
हास किया ह ।-- 

हंत पहिले , . . .एक भिक्षके मनमें यह प्रश्त हआ--ये चार 


 केबट्रसुत्त (दीघ-निकाय, १।११; श्रनुवाद, पृ० ७६-८० ) 
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महाभूत--पृथिवी-बातु, जल-बातु, तेज-बातु, वायु-धातु--कहाँ जाकर 


विलक्‌ल निरुद्ध हो जाते हें ?'. . . . उसने . . . . चातु्महाराजिक देवताओं 
(के पास) जाकर. . . . (पूछा) . . . .। चातुमंहाराजिक देवताश्रोंने उस 


भिक्षुस कहा-- . . . .हम भी नहीं जानते. . . .हमसे बढ़कर चार 
महाराजा हं। वे शायद इसे जानते हों. . . .।' 

४ ., . हमसे भी बढ़कर ब्रार्यस्त्रिह्द. . . .याम. . . .सुयाम . . . . 
तुपित (देवगण ) . . . .संतूषितदेवपुत्र . . . . निर्माणरति (देवगण ) . . . . 
सुनिरमित (देवपुत्र). . . .परनिर्मितवशवर््ती (देवगण). . . . . बणवर्त्ती 
नामक देवपूत्र . . . . ब्रह्मकायिक नामक देवता है, वह शायद इसे जानते 
हों ।. . . . ब्रह्मकायिक देवताओरंने उस भिक्षसे कहा--हमसे भी बहुत 
बढ़ चढ़कर ब्रह्मा हें,. .. .वह. . . .ईदवर, कर्त्ता, निर्माता. . . .और 
सभी पैदा हुए और होनेवालोंके पिता हैं, शायद वह जानते हों । . 
(भिक्षके पूछनेपर उन्होंने कहा--) हम नहीं जानते कि ब्रह्मा (5८ 


ईद्वर) कहाँ रहते हें ।'. . . .इसके बाद शीघ्रही महाब्रह्मा (-- महान्‌ 
ईश्वर) भी प्रकट हुझ्मा ।. . . . (भिक्षने) महाब्रह्मासे पुछा-- . . . . 
ये चार महाभत . . . .कहाँ जाकर बिलक्‌ल निरुद्ध (-- विलुप्त ) हो जाते 
हैं ?'. . . . महाब्रह्माने कहा-- . . . .में ब्रह्मा... .ईश्वर . .. .पिता 
हूँ ।. . . .दूसरी वार भी . . . .महाब्रह्मासे पछा-- . . . . में तुमसे यह 
नहीं पूछता, कि तुम ब्रह्मा. . . .ईइवर . . . .पिता. . . .हो।. .. . 


में तो तुमसे यह पूछता हँ--ये चार महाभूत . . . . कहाँ . . . . बिलकुल 
निरद्ध हो जाते हैं ?'.. . .तीसरी बार भी... .पछा--तब महा- 
ब्रंह्माने उस भिक्ष॒ुकी बाँह पकड़, (देवताश्रोंकी सभासे ) एक ओर ले जाकर 
.  - कहा--हिे भिक्ष, ये देवता . . . .मुझे ऐसा समभते हैं कि. . . . 
(मेरे लिए) क॒छ अज्ञात . . .अ्र-दृष्ट नहीं है . . .इसीलिए मेंने उन लोगोंके 
सामने नहीं वतलाया । भिक्षु! में भी नहीं जानता. . . . यह तुम्हारा 


 घृतराष्ट्, विरूठक, विरूपाक्ष, वेश्रवण (--कबेर ) 
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ही दोष हैं... .कि तुम. . .. (वृद्ध )को छोड़ वाहरमें इस बातकी 
खोज करते हो ।. . . . उन्हींके . . . .पास जाओ, . . . .जेसा . . . . (वह ) 


। 


कहे, वेसा ही समझो । 

स्मरण रखना चाहिए कि आज हिन्द्रधर्मम ईश्वरसे जो अथ लिया 
जाता है, वही अर्थ उस समय ब्रह्मा णब्द देता था। अभी शिव और 
विष्णुकों ब्रह्मास ऊपर नहीं उठाया गया था। बद्धकी इस परिहासपर्ण 
कहानीका मजा तब आयेगा, यदि आप यहाँ ब्रह्माकी जगह अल्लाह या 
भगवान्‌, बद्धकी जगह मार्कसा और भिक्षुकी जगह किसी साधारणसे 
मार्क्स-अनयायीकी रखकर इसे दृहरायें । हजारों अ-विश्वसनीय चीजोंपर 
विश्वास करनेवाले अपने समयके अन्ध श्रद्धालग्रोंको बद्ध बतलाना चाहते 
थे, कि तुम्हारा ईश्वर नित्य, ध्रव वगरह नहीं ह सष्टिको बनाता 
बिगाइड़ता है, बह भी इसरे प्राणियोंकी भाँति जन्मनें-मरनेवाला हें । बह 
ऐसे अनगिनत देवताओं में सिर्फ़ एक देवतामात्र है । बुद्धके ईश्वर (-- ब्रह्मा ) के 
पीछे लाठी” लेकर पड़नेका एक ओर उदाहरण लीजिए । अबके बुद्ध 
स्वयं जाकर ईश्वर को फटकारते है --- 

कक समय . . . .बक ब्रह्माकों ऐसी बुरी धारणा हुई थी--यह 
(ब्रह्मतोक ) नित्य, श्र॒व, शाइवत, शुद्ध, अ-च्युत, अज, अजर, अमर हैं, 
न च्यूत होता है, न उपजता है । इससे आगे दूसरा निस्सरण (पहुँचनेका 
स्थान) नहीं है ।. . . .तब में. . . . बरह्मलोकमें प्रकट हुआ । वक ब्रह्माने 
दूरस ही मुर्के आते देखा । देखकर मुझसे कहा--आओ माष॑ ! (मित्र ! ) 
स्वागत मां ! चिरकालके बाद मार्ष ! (आपका) यहाँ झाना हुआ । 
मार्ष ! यह (ब्रह्मलोक) नित्य, श्रव, शाइवत अजर . . . .अमर 

.टै....। .. . .ऐसा कहनेंपर मेने कहा--अविद्यार्मं पड़ा 


' ब्रह्मनिमन्तिक-सुत्त (स० नि०, ११५।६; अनुवाद ०, पृु० १६४-५) 
 याज्ञवल्कयने गार्गीकों बरह्यलोकसे आगेके प्रदनको शिर गिरनेका 
डर दिखलाकर रोक दिया था। (वृहदारण्यक ३॥६) 
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है, अहो ! बक ब्रह्मा, अ्रविद्यार्में पड़ा हैं, अहो ! वक ब्रह्मा, जो कि 
अनित्यको नित्य कहता है, अद्यञाश्वतको शाइवत . . . .। . . . .ऐसा कहने 
पर , . . .वक ब्रह्माने. .. .कहा--मार्ष ! में नित्यको ही नित्य कहता 
हूँ... .।. . . .मेंने कहा--. . . . . . . ब्रह्मा ! .. . . (दूसरे लोकसे ) 
च्यूत होकर तू यहाँ उत्पन्न हुआ |. . . .। 

ब्राह्मण अन्धेके पीछे चलनेवाले अन्धोंकी भाँति बिना जाने देखे 
ईश्वर (ब्रह्मा) और उसके लोकपर विश्वास रखते हें, इस भावको सम- 
भाते हुए एक जगह और बुद्धने कहा है -- 

वाशिष्ट ब्राह्मणने बुद्धस कहा-- हे गौतम ! मार्गे-अमार्गके संबंधर्मे 
ऐतरेय ब्राह्मण, छन्दोग ब्राह्मण छन्दावा ब्राह्मण, . . . . नाना मार्ग बत- 
लाते हैं, तो भी वह ब्रह्माकी सलोकताको पहुँचाते हें । जैसे. . . .ग्राम 
या कस्बेके पास बहुतसे, नाना मार्ग होते हैँ, तो भी वे सभी ग्राममें हँ 
जानेवाल होते हैं ।... . 

वाशिष्ट ! . . . .त्रैविद्य ब्राह्मणोंम एक ब्राह्मण भी नहीं, जिसने 
ब्रह्माको अपनी आँखसे देखा हो. . . .एक आचार्य. .. .एक आचार्य- 
प्राचार्य . . . . सातवीं पीढ़ी तकका आचार्य भी नहीं । . . . ब्राह्मणोंके पूर्वज, 
ऋषि मंत्रोंके कर्त्ता, मंत्रोंके प्रवक्‍ता . . . . अ्रष्टक, वामक, वामदेव, विश्वा- 
मित्र, यमदरिनि, अंगिरा, भरद्राज, वशिष्ट, कश्यप, भुगु--में क्या कोई हें, 


* तेबिज्ज-सुत्त (दी० नि० ११३, अनुवाद, पृ० ८७-६ ) 

* ऋग्वेदके ऋषियोंमें वासकका नाम नहीं है, भ्रंगिस्वका भी अपना मंत्र 
नहीं है, कितु अंगिराके गोब्रियोंके ५७से ऊपर सकक्‍त हैं। (ऋक १॥३५॥३६; 
6१५; 5।५७-५८, ६४, ७४, ७६, ७८-७६, ८१-८५, ८७, ८८; ९॥४, 
३०, ३५-३६, ३६-४०, ४४-४६, ५०-५२, ६१, ६७, (२२-३२), ६९, 
७२, ७३, ८३े, €४, ६७, (४५-५८), १०८ (८-११), ११२; १०॥४२- 
४४, ४७, ६७-६८, ७१, 3७२, ८५२, १०७, १२८, १६४, १७२-७४ 
बाकी आठ ऋषियोंके बनाए ऋगू-मंत्र इस प्रकार हें-- 


#रे८ 
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. . . . जिसने ब्रह्माकों श्रपनी आ्राँखोंसे देखा हो ।. . . . जिसको न 
जानते हें, न देखते हैं उसकी सलोकताकेलिए मार्ग उपदेश करते हैं ।' 
. . . -वाथणिष्ट ! (यह तो वेसे ही हुआ), जेसे अन्धोंकी पाँति एक 
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दूसरेसे जुड़ी हो, पहिलेवाला भी नहीं देखता, बीचवाला भी नहीं देखता 
पीछेवाला भी नहीं देखता ।. . . . 

(६ ) दश अकथनीय--बुद्धते कुछ बातोंकों श्रकथनीय ( >-प्रव्या- 
कृत) कहा है, कितने ही बौद्धिक बेईमानीकेलिए उतारू भारतीय लेखक 
उसीका सहारा लेकर यह कहना चाहते हैं, कि बुद्ध ईश्वर, आत्माके 
बारेमें चुप थे । इसलिए चुप्पीका मतलब यह नहीं लेना चाहिए, कि बुद्ध 
उनके अस्तित्वसे इन्कार करते हें। लेकिन वह इस बातको छिपाना 
चाहते हैं, कि ब॒द्धकी श्रव्याकृत बातोंकी सूची खुली हुई नहीं है, कि उसमे 
जितनी चाहें उतनी बातें ञ्राप दर्ज करते जायें। बुद्धके श्रव्याकृतोंकी 
सचीमें सिर्फ दस बातें हैँ, जो लोक (-दुनिया), जीव-शरीरके भेद- 
अभेद तथा म॒कक्‍्त-पुरुषकी गतिके बारेमें हें -- 

( १. क्‍या लोक नित्य हैं ? ।( 
क्या लोक अनित्य है 


क. लोक रा हे 
| ३. क्‍या लोक अन्तवान्‌ हैं ? ः 
[ ४. क्‍या लोक अनन्त है ? फि 
ख. जीव-शरी रकी |। क्या जीव और शरीर एक हें ? पर 
एकता क्या जीव दूसरा शरीर दूसरा है ? 
( ७. क्‍या मरनेके बाद तथागत (-मुकत) < | 
होते हैं ? हे 
८. क्‍या मरनेके बाद तथागत नहीं होते ? (ए 
क हक कं 4 €. क्‍या मरनेके बाद तथागत होते भी ि 
233 हैं, नहीं भी होते हें ? हि 


१०. क्या मरनेके बाद तथागत न होते हें 
।. नहनहीं होते है ? | 
मालंक्यपत्तने बद्धसे इन दग अव्याकृत बातोंके वा रेमें प्ररत किया था। --- 


' स०ण्नि०, २२३ (अ्रनुवाद, पु० २५१) 
३४ 
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“यदि भगवान्‌ (इन्हें) जानते हें,. ... .तो बतलायें,. . . . नहीं 
जानते हों, तो न जानने-समभनेवालेकेलिग यही सीधी (बात ) 
टे, कि बढ़ (साफ कह दे )--में नहीं जानता, म॒र्भ नहीं मालूम । 

ब॒द्धने इसका उत्तर देते ए कहा-- 

मेने इन्हें अ्रव्याकृत (इसलिए ) . . . . (कहा ) हे; (क्योंकि ) 

. .यह (5""इनके बारेम॑ कहना ) सार्थक नहीं, भिक्ष-चर्या (लन्‍्ञ्रादि 
ब्रह्मचय ) के लिए उपयोगी नहीं, (और )न यह निर्वेद>८वेराग्य, निरोधर-: 
शान्ति. . . .परम-जञान, निर्वाणकेलिए (आवश्यक) हें; इसीलिए मेने 
उन्हें अव्याकृत किया । 

(सर राधाकृष्णनकी लीपापोती---) बुद्धके दर्शनमें इस प्रकार 
ईड्बर, आत्मा, ब्रह्म--किंसी भी नित्य श्रुव पदार्थकी गंजाइश न रहनेपर 
भी, उपनिषद्‌ और ब्राह्मणके तत्त्वज्ञान--सत्‌-चिदू-आनन्द--से बिलकुल 
उल्टे तत्त्वों अ-सत्‌ (>“गनित्य, प्रतीत्य समृत्पन्न )-श्र-चित्‌ ( >अनात्म ) - 
अन्‌-आ्रानन्द ( दुःख )--अनित्य-दुःख-अनात्म--की घोषणा करनेपर भी 
यदि सर राधाक्रष्णन्‌ जसे हिन्दू लेखक गेरज़िम्मेवारीके साथ निम्न 
वाक्योंको लिखनेकी धृष्टता करते हैं, तो इसे धर्मकीतिके गब्दोंमें 'घिग्‌ 
व्यापक तम: ही कहना पड़ेगा ।+-- 

(क) 'उस (बचवद्ध)ने ध्यान और प्रार्थना (के रारते ) को पकड़ा। 
किसकी प्रार्थना ? 

(ख) बुद्धका मत था कि सिफ विज्ञान (ज|चेतना) ही क्षणिक 
है, और चीजें नहीं ।' 

आपने सारे धर्म प्रतीत्य समृत्पन्न हें, इसकी खूब व्याख्या की ? 

(ग) बुद्धने जा ब्रह्मके वारेमें साफ हाँ या नहीं कहा, इसे “किसी 
तरह भी परम सत्ता (<"न्रह्म )से इन्कारके भ्रथमें नहीं लिया जा सकता । 


११ 
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ग्रह समभाना असम्भव है, कि बुद्धने दुनियाके इस बहावमें किसी वस्तुको 
ध्रुव (+ननित्य) नहीं स्वीकार किया; सारे विश्वमें हो रही अ्र-शान्तिमें 
(उन्होंने) कोई ऐसा विश्वाम-स्थान नहीं (माना), जहाँ कि मनुष्यका 
अगान्त हृदय शान्ति पा सके । 

इसकेलिए सर राधाक्ृष्णन्‌ने बौद्ध निर्वाणकों परमसत्ता' मनवाने- 
की चेष्टा की है, किन्तु बौद्ध निर्वाणको अभावात्मक छोड़ भावात्मक 
वस्तु माना ही नहीं जा सकता । बुद्ध जब द्यान्तिके प्राप्तिकर्त्ता आत्माको 
भारी मू्खेता (>-बालधर्म ) मानते हैं, तो उसके विश्वामकेलिए शान्तिका 
ठाँव राधाकृष्णन ही ढूँढ़ सकते हें ! फिर आपने तो इस वचनको वहीं 
उद्धृत भी किया है--“यह निरन्तर प्रवाह या घटना हैँ, जिसमें कुछ 
भी नित्य नहीं । यहाँ (+->विद्वमें) कोई चीज नित्य (स्थिर ) नहीं--- 
न नाम (+>>विज्ञान) ही और न रूप (>>भौतिकतत्त्व) ही ।”' 

(घ) “आत्माके बारेमें बुढझके चुप रहनेका दूसरा ही कारण था” 
. .  - बुद्ध उपनिषद्सं वणित आत्माके वारेमें चुप हे--वह न उसे 
स्वीकार ही करते हैं, न इन्कार ही ।** 

नहीं जनाब ! बुद्धके दर्शनका नाम ही अनात्मवाद हैं। उपनिषदके 
नित्य, ध्रुव आत्माके साथ यहाँ अन्‌' लगाया गया है। अनित्य दुःख 
अनात्म की घोषणा करनेवालेकेलिए आपके ये उदगार सिर्फ यही साबित 
करते है, कि आप दर्शनके इतिहास लिखनेकेलिए बिलक्‌ल अ्रयोग्य हें । 

भ्रागे यह और दुहराते हें-- 

“बिना इस अन्तहित तत्त्वके जीवनकी व्याख्या नहीं की जा सकती । 
इसीलिए बुद्ध बराबर आ॥रात्माकी सत्यताके निषेधसे इन्कार करते थे ।* 


' बहीं, पृष्ठ ३७६. 7क्‍5 9 ?८फलपरण। 2॥0८288 जगा 
7077)स्‍2 [थपाशाला, गाए ॥66 5 रध्याक्रोाटा, 
70070९४ ॥907९ 008 60777--महादग्ग (विनय-पिटक ) ४व.35$.. 7. 

* तहीं, पृष्ठ ३८५ * बहीं, पृष्ठ ३८७ * बहाँ, पृष्ठ ३८९ 
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इसे कहते हे-- मुखमस्तीति वक्‍तव्यं दशहस्ता हरीतकी | और 
बद्धके सामने जानेपर राधाक्रष्णनकी क्‍या गति होती, इसकेलिए मालुक्य- 
पत्तकी घटनाकों पढ़िए । 

(-) मिलिन्द-प्रन्‍नके रचयिता नागसेन (१५० ई० पू०)ने बुद्धके 
दर्शनकी व्याख्या जिस सरलताके साथ यवनराजा मिनान्दरक्रे सामने की, 
उसके वबारेमें सर राधाकृष्णन॒का कहना है-- 

“नागसेनने बोद्ध (>-बुद्धके ) विचारको उसकी पेत॒क शाखा ( ->उप- 
निषद? )से तोड़कर घ॒द्ध बौद्धिक (नचबद्धिसंगत ) क्षेत्रम रोप दिया । 

ग्रौर-- 

“बुद्धका लक्ष्य (न्‍-र्मिशन) था, कि उपनिषदके श्रेष्ठ विज्ञानवाद 
([0९90877) को स्वीकार कर उस मानव जातिके दिन-प्रतिदिनकी 
आवश्यकताकेलिए सुलभ बनायें। ऐतिहासिक बौद्ध धर्मका भ्रर्थ हैं, 
उपनिषद्‌के सिद्धान्तका जनतामें प्रसार । 

स्वयं बुद्ध उनके समकालीन शिष्य, नागसेन (१५० ई० पू०), नागा- 
जन (१७५ ई०), असंग (३७५ ई० ), वसुबंध्‌ु (४०० ई०), दिग्नाग 
(४२५ ई०), धर्मकीति (६००), धर्मोत्तर, शान्तरक्षित (७५० ई०), 
ज्ञानश्री, शाक्यश्रीभद्र (१२०० ई०) जिस रहस्यको न जान पाये थे, 
उसे खोज निकालनेका श्रेय सर राधाक्ृष्णनको हे, जिन्होंने श्रनात्मवादी 
ब्रृद्धकों उपनिषद्के आत्मवादका प्रचारक सिद्ध कर दिया। २५०० वर्षों 
तथा भारत, लंका, वर्मा, स्थाम, चीन, जापान, कोरिया, मंगोलिया, 
तिब्बत, मध्य-एसिया, अ्रफ़ग़ानिस्तान और दूसरे देशों तक फंले भूभागपर 
कितना भारी भ्रम फंला हुआ था जो कि वह बुद्धको अनात्मवादी अनी- 
श्वरवादी समभते रहे ! और अक्षयाद, वादरायण, वात्स्यायन, उद्योतकर, 
ऋमारिल, वाचस्पति, उदयन जेसे ब्राह्मणोंने भी बुद्धके दर्शनको जिस 
तरहका समभा वह भी उनकी भारी 'अविद्या थी ! 


' बहीं, पृष्ठ ३८६ " बहीं, प० ३६० * बहीं, पृष्ठ ४७१ 
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(७) विचार-स्वातंत्रय--प्रतीत्य-समुत्पादकके आविष्कर्त्ताके लिए 
विचार-स्वातंत्र्य स्वाभाविक चीज थी। बौद्ध दाशेनिकोंने अपने प्रवत्तंकके 
आदेशके अनुसार ही प्रत्यक्ष और अनुमान दोके श्रतिरिक्त तीसरे प्रमाण- 
को माननेसे इन्कार कर दिया। बुद्धने विचार-स्वातंत्र्यको अ्रपनं ही 
उपदेशोंसे इस प्रकार शुरू किया था -- 

“भिक्षओ ! में बेड़े ( _>क्ल्ल ) की भाँति पार जानेकेलिए तुम्हें धर्मका 
उपदेश करता हूँ, पकड़ रखनेकेलिए नहीं ।. . . .जेसे भिक्षुओ ! पुरुष 
. . - - ऐसे महान्‌ जल-अण्णंवको प्राप्त हो, जिसका उरला तीर खतरे 
और भयसे पूर्ण हो और परला तीर क्षेमयुक्त तथा भयरहित हो । वहाँ 
न पार ले जानेवाली नाव हो, न इधरसे उधर जानेकेलिए पुल हो |. . . . 
तब वह. . . .तृण-काष्ठ-पत्र जमाकर बेड़ा बाँधे और उस बेड़ेके सहारे 
हाथ और पेरसे मेहनत करते स्वस्तिपूर्वक पार उतर जाये ।. . . .उतर 
जानेपर उसके (मनमें) हो--यह बेड़ा मेरा बड़ा उपकारी हुआ हैं, 
इसके सहारे. . . .में पार उतर सका, क्यों न में ऐसे बेड़ेकी शिरपर रख 
कर, या कन्धेपर उठाकर . . . .ले चले |. . . .तो कया . . . .ऐसा करने- 
वाला पुरुष उस बेड़ेके प्रति (अपना ) कत्तंव्य पालन करनेवाला होगा ?' 
. . नहीं. ...। भिक्षुओं ! वह परुष उस बेड़ेसे दुःख उठानेवाला 
होगा । 

एक वार बद्धसे केशपुत्र ग्रामके कालामोंने नाना मतवादोंके. सच- 
भूठमें सन्देह प्रकट करते हुए पूछा था -- 

“भनन्‍्ते ! कोई-कोई श्रमण (“साथ ) ब्राह्मण केशपृत्रमें आते हें, 
अपने ही वाद (>नमत)को प्रकाशित. . .करते हें, दूसरेके वादपर 
नाराज होते हूँ, निन्‍्दा करते हेँं।. . . .दूसरे भी. ., . .अपने ही 
वादको प्रकाशित . . . .करते . . . . दूसरेके वादपर नाराज होते हैं। 


औै 3) 


“स० नि०, १३१२ (अनुवाद, पृष्ठ ८६-८७ ) 
* श्ंगत्तर-निकाय, ३।७।५ 
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तब. . . .हमें सन्देद्र. .. .होता है--कौन इन . . . .में सच कहता हैं, 
कोन भूंठ ?' 

“क्रालामो ! तुम्हारा सन्देह, . . .ठीक है, सन्देहके स्थानम ही 
तुम्हें सन्देह् उत्पन्न हुआ हे ।. . . कालामो ! मत तुम श्रुत (--सुने वचनों, 
वेदों ) के कारण (किसी वातकों मानो ), मत तकंके कारणसे, मत नय-हतुसे, 
मत (वकक्‍ताके) आकारके विचारस, मत अपने चिर-विचारित मतके 
अनकल होनेस, मत (वक्‍ताके ) भव्यरूप होनेसे, मत श्रमण हमारा गुरु 
हैं स। जब कालामो ! तुम खुद ही जानो कि ये धर्म (_-काम या बात ) 
ग्रच्छे, अदोपष, विज्ञोंसे अनिन्दित है यह लेने, ग्रहण करनेपर हित, सुखके 
लिए होते हैं, तो कालामों ! तुम उन्हें स्वीकार करो । 

(८५) सवज्ञता गलत---बद्धकें समकालीन वर्धमानको सबज्ञ सबं- 
दर्शी कहा जाता था, जिसका प्रभाव पीछ बुद्धके श्रनुयायियोंपर भी पढे 
बिना नहीं रहा । तो भी बद्ध स्वयं सर्वज्ञताके ख्यालके विरुद्ध थे । 

वत्सगोत्रन पूछा -- सुना हे भन्‍्ते ! श्रमण गौतम सर्वज्ञ सर्व- 
दर्शी है. .. .“-(क्या ऐसा कहनेवाले) यथार्थ कलहनेवाले हैं ? 
भगवान्‌की असक्त्य . . . .से निन्‍्दा तो नहीं करते ? 

'बत्स ! जा कोई मुझ एसा कहते हैं. . . ., वह मर वारंमें यथार्थ 
कहनेवाल नहीं है । वह असत्त्यस . . . .मेरी निन्‍दा करते हैं । 

और अन्यत्र --- 

'एसा श्रमण ब्राद्मण नहीं है जो एक ही बार सब जानेगा, सब देखेगा 
(सर्वज्ञ सर्वदर्शी होगा ) ।” 

(९) निवोण--निर्वाणका ग्रर्थ है बुभना--दीप या आगका जलते- 
जलते बुभ जाना। प्रतीत्यसमुत्पन्न (विच्छिन्न प्रवाह रूपसे उत्पन्न) 
नाम-रूप (विज्ञान और भौतिकतत्त्व) तृष्णाके गारेसे मिलकर जो एक 
जीवन-प्रवाहका रूप धारण कर प्रवाहित हो रहे हैँ, इस प्रवाहका 


भ०ति०२३।१._ म०नि० २४१० (अ्रदुवाद, पृष्ठ ३६६) 
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ग्रत्यन्त विच्छेद ही निर्वाण हे। पुराने तेल-बत्ती या ईंधनके जल 
चुकने तथा नयेकी आमदनी न होनेसे जेसे दीपक या अग्नि बुभ जाते 
हैं, उसी तरह आख्रवों--चित्तमलों, (काम-भोगों, पुनर्जन्म और नित्य 
आत्माके नित्यत्व ग्रादिकी दृष्टियों )के क्षीण होनेपर यह आवागमन 
नष्ट हो जाता है। निर्वाण बुभना हे, यह उसका दगब्दार्थ ही बतलाता 
हे । बुद्धने अपने इस विशेष छब्दकों इसी भावके द्योतनकेलिए चुना 
था। किन्तु साथ ही उन्होंने यह कहनेसे इन्कार कर दिया कि निर्वाण- 
गत पुरुष ( >चतथागत ) का मरनेके बाद क्‍या होता है । अ्रनात्मवादी दर्शनमें 
उसका क्या हो सकता है, यह तो आसानीसे समभा जा सकता हैं; किन्तु 
वह ख्याल 'बालातां त्रासजनकम्‌” (“>ञ्नज्ञोकी भयभीत करनेवाला ) है 
इसलिए बुद्धन॑ उसे स्पष्ट नहीं कहना चाहा । उदानके इस वाक्यको लेकर 
कुछ लोग निर्वाणकों एक भावात्मक ब्रह्मलोक जेसा बनाना चाहते हैं । -- 

है भिक्षुओ ! अ-जात, अ-भूत, अ-कृत--अ-संस्क्ृत ।” किन्तु यह, 
निषेधात्मक विशेषणसे किसी भावात्मक निर्वाणनो सिद्ध तभी कर 
सकते थे, जब कि उसके आनन्दका भोगनेवाला कोई नित्य ध्रुव आत्मा 
होता । बुद्धने निर्वाण उस अवस्थाको कहा हे, जहाँ तृष्णा क्षीण हो गई, 
आख््रव--चित्त मल ( >>भोग, जन्मान्तर और विशेष मतवादकी तृष्णाएं 
है) जहाँ नहीं रह जाते । इससे अधिक कहना बुद्धके अ्र-व्याक्ृत प्रतिज्ञाकी 
अवहेलना करनी होगी ।' 


४-बुदुका दशशन और तत्कालीन समाज-ठ्यवस्था 
दर्शन दिमागकी चीज हें, फिर हाड़-मांसके समूहोंवाले समाजका 


उसपर क्या वस हैं ? वह केवल मनकी ऊँची उड़ान, मनोमय जगत्‌की 


 इतिबुत्तक, २३२६  उदान, का ३ 
 उदान, ८ा२-- दुहुस श्रनत॑ नाम न हि. सच्चे सुदस्सनं । 
पटिबिद्धा तण्हा जानतो पस्सतो नत्थि किझचन ॥ 
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उपज हैँ, इसलिए उस उसी तलपर देखना चाहिए । दर्शनके संबंध 
इस तरहके विचार प्रव और पश्चिम दोनोंमें देखें जाते हैं । उनके 
ख्यालम दर्शन भौतिक विश्वसे बिलकल अभ्रलग चीज है । लेकिन हमने 
यूनानी-दर्शनमें भी देखा है, कि दर्शन मनकी चीज होते हुए भी “तीन लोकसे 
मथ्रा न्यारी वाली चीज नहीं रहा । खुद मन भौतिक उपज हूं। याज्ञ- 
बलक्‍्यके गरु उद्दयालक आरुणिने भी साफ स्वीकार किया था कि “मन 
ग्रन्नमय खाये हुए अन्नका जो सक्ष्मांग ऊपर जाता हैं, वही 
मन हैं । हम खद अन्यत्र' बतला आये है, कि हमारे मनके विकासमें 
ट्रमारे हाथों--हाथके श्रम, सामाजिक और वैयक्तिक दोनों--का सबसे 
नारी हिस्सा हेँ। मनृष्यकी भाँति मनुष्यका मन भी अपने निर्माणमें 
समाजका बहुत ऋणी हेँ। ऐसी स्थितिमें मनकी उपज दर्शनकी भी 
व्याख्या समाजसे दूर जाकर कंसे की जा सकती हैं ? इसलिए सजीव 
आँखकी अ्स्लियतको ज॑से शरीरसे अलग निकालकर देखनेसे नहीं मालम 
हो। सकती, उसी तरह दर्शनके समभनेमें भी हमें उस उसके जन्म, और 
काय की परिस्थितिमें देखना होगा । 

उपनिषदको हम देख चक्रे हें, समाजकी स्थितिकों धारण करने 
( ल्‍तरोकने ) वाले धर्म (वंदिक कमंकांड और पाठ-पजा ) की ओरस आस्था 
उठते देख पहिले शासक वगगको चिन्ता हुई और क्षत्रियों--राजाओं---- 
न ब्रद्चाज्ञान तथा पनजंन्मके दर्शनकों पैदाकर बद्धिकों थकाने तथा 
सामाजिक विपमताको उचित टठहरानेकी चेष्टा की । इन्द्वात्मक रीतिस 
विश्लेषण करनेपर हम देखेंगे--(१) 

वाद--यज्ञ, वैदिक कमंकांड, पाठ-पूजा श्रेयका रास्ता हैं । 

प्रतिवाद--यज्ञ रूपी घरनई पार होनेकेलिए बहुत कमजोर हें । 

संवाद--न्रद्याज्ञान श्रेयका रास्ता है, जिसमें कर्म सहायक होता हैं । 

बद्धका दर्शन-- (२) 


* छान्दोग्य-उपनिषद, ६।६। १-५ “ “मानव-समाज  प्‌ृ० ४-६ 
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वाद (उपनिषद )--आ्रात्मवाद । 

प्रतिवाद (चार्वाक )--आत्मा नहीं भौतिकवाद । 

संवाद (बुद्ध )--श्रभौतिक अ्रनात्मवाद । 

यह तो हुई विचार-श्यंखला । समाजमें वंदिक धर्म स्थिति-स्थापक 
था, और वह सम्पत्तिवाले वर्गकी रक्षा और श्रमिक--दास, कमेकर-- 
वर्गपर अंकश रखनेके लिए, खूनी हाथोंसे जनताकों कुचलकर स्थापित 
हुए राज्य (>-शासन )की मदद करना चाहा था। इसका पारितोषिक था 
धामिक नेताझ्रों (+-पुरोहितों ) का शोषणमें और भागीदार वनाया जाना । 
शोषित जनता अपने स्वतंत्र--वर्गहीन, आर्थिक दासता-विहीन--दिनोंको 
भलसी चुकी थी, धर्मंके प्रपंचमें पड़कर वह अपनी वत्तमान परिस्थितिको 
“देवताओोोंका न्याय समभ रही थी । शोषित जनताको वास्तविक न्याय 
करवानेके लिए तैयार करनेके वास्ते जरूरी था, कि उसे धर्मके प्रपंचसे 
मुक्त किया जाये। यह प्रयोजन था, नास्तिकवाद (+-देव-परलोकसे 
इन्कारी )--भौतिकवादका । ब्राह्मण (पुरोहित) अपनी दक्षिणा समेटने में 
मस्त थे, उन्हें भुसके ढेरमें सुलगती इस छोटीसी चिगारीकी पर्वाह न थी । 
सदियोंस आये कर्म-धर्मकी वह वर्गशोषणका साधन नहीं बल्कि साध्य सम भने 
लगे थे, इसलिए भी वह परिवत्तनके इच्छुक न थे। क्षत्रिय (--शासक ) 
ठोस दुनिया और उसके चलने-फिरनेवाले, समभनेकी क्षमता रखनेवाले 
दोषित मानवोंकी प्रक्ृति और क्षमताकों ज्यादा समभते थे। उन्होंने 
खतरे का अनभव किया, और ध्मंके फंदेको दृढ़ करनेकेलिए ब्रह्मगाद और 
पुनजेन्मको उसमें जोड़ा । शुरूमें पुरोहितवर्ग इससे कितना नाराज हुआा 
होगा, इसकी प्रतिध्वनि हमें जेमिनि और कमारिलके मीमांसा-दशेनमें 
मिलेगी; जिन्होंने कि ब्रह्म (+>-पुरुष ) ब्रह्मतान सबसे इन्कार कर दिया-- 
वेद अ्रपौरुषेय हे, उसे किसीने नहीं बनाया है। वह प्रकृतिकी भाँति 
स्वयंभू हैं । वेदका विधान कर्मफल, परलोककी गारंटी है। वेद सिर्फ 
कर्मोका विधान करते हें, इन्हीं विधान-वाक्योंके समर्थनमें श्रथंवाद 
( -स्तृति, निन्दा, प्रशंसा )के तौरपर बाकी संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद्का 
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सारा वक्‍तव्य है । तो भी जो प्रह्ार हो चुका था, उससे व दिक कर्मकांडको 
बचाया नहीं जा सकता था। कौटिल्यके अर्थज्ञास्त्रसे पता लगता हे, कि 
लोकायत (>॑भौतिक-तास्तिक )-वाद जासकोंमें भी भीतर ही भीतर 
बहुत प्रिय था । किन्तु दूसरी ही दष्टिस वह समयके अनुसार, सिर्फ अपने 
स्थायी स्वार्थंका ख्याल रखते हर सामाजिक--शक्रामिक--रूढ़िकों बद- 
लनेकी स्वतंत्रता चाहते थे। लोगोंके खामिक मिथ्याविश्वासोंसे फायदा 
उठाकर, द्यासकोंकों देवी चमत्कारों द्वारा राज्ययोप ओर बल बढ़ानेकी 
वहाँ साफ सलाह दी गई हे । “दशकुमारचरित के समय (ई० छठी सदीमे 
तो राज्यके गृप्लवर धामिक “निर्दोष वेष को बंखटके इस्तेमाल करते थे: 
ग्रीर इस तरीकेका इस्तेमाल चाणक्य और उसके पहिलेके शासक भी 
निस्संकोच करते थे, इसमें सन्देंह नहीं। लेकिन, शासकवर्ग भौतिक- 
वादकों अपने प्रयोजनकेलिर इस्तेमाल करता था--सिर्फ, “ऋण कृत्वा 
घर पिवेत्‌ (ऋण करके घी पीन ) के नीच उद्देश्य थ । वही भौतिकवाद 
जब शोपित-श्रामितवर्गकेलिए इस्तेमाल होता, तो उसका उद्ृश्य वेयक्तिक 
स्वार्थ नहीं होता था। अब अपने श्रमका फल स्वयं भोगनेकी मांग पेश 
करता--शोपणको वन्द करना चाहता था। 

बुद्धका दर्शशत अपने मौलिक रूप--प्रतीत्य-समुत्पाद (८#क्षणिक- 
वाद )--म भारी क्रान्तिकारी था । जगत्‌, समाज, मनष्य सभीकों उसने 
क्षण-क्षण परिवत्तनशील घोषित किया, और कभी न लोटनेबाले “ते 
हि नो दिवसा गता: (छऋवत्रे हमारे दिवस चले गये ) की पर्वाह छोड़कर 
परिवत्तंनके अनुसार अपने व्यवहार, अपने समाजके परिवत्तेनकेलिए हर 
बदत तैयार रहनेकी शिक्षा देता था। बृुद्धने अपने बड़-से-बड़े दार्शनिक 
विचार (“धमं)को भी बेड़ेके समान सिर्फ उससे फायदा उठानेकेलिए 
कहा था, ओर उसे समयके बाद भी ढोनेकी निन्‍दा की थी। तो भी 
इस क्रान्तिकारी दर्घनने अपने भीतरसे उन तत्त्वों (धर्म)कों हटाया 
नहीं था, जो "समाजकी प्रगतिकों रोकने का काम देते हैं। पुनर्जन्मकी 
यद्यपि वुद्धने नित्य ग्रात्माका एक घरीरसे दूसरे शरीरमें आवागमनके 
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रूपमें माननेसे इन्कार किया था, तो भी दूसरे रूपमें परलोक और पृनर्जन्म- 
को माना था। जंसे इस शरीरमें 'जीवन' विच्छिन्न प्रवाह (नष्ट-- 
उत्पत्ति--नष्ट--उत्पत्ति ) के रूपमें एक तरहकी एकता स्थापित किये 
हुए है, उसी तरह वह दारीरान्तमें भी जारी रहेगा। पुनर्जन्मके दाश- 
निक पहलको और मजबूत करते हुए बद्धने पुनर्जन्मका पुन्जन्म प्रति- 
सन्धिके रूपमें किया--अ्रर्थात्‌ नाश और उत्पत्तिकी संधि (>-श्यंखला ) से 
जड़कर जेस जीवन-प्रवाह इस शरीरमें चल रहा है, उसी तरह उसकी 
प्रतिसंधि (+-जुड़ना ) एक दरीरसे अगले शरीरमें होती हैं । भ्रविकारी 
ठोस आत्माम पहिलेके संस्कारोंको रखनेका स्थान नहीं था, किन्तु क्षण- 
परिवत्तंनशील तरल थिज्ञान (>>जीवन ) में उसके वासना या संस्कारके 
रूपमें अपना अंग वनकर चलनेमें कोई दिक्कत न थी । क्षणिकता सुष्टि- 
की व्याख्याकेलिए पर्याप्त थी, किन्तु ईश्वरका काम संसारमें व्यवस्था, 
समाजमें व्यवस्था (--शोषितको विद्रोहसे रोकनेकी चेष्टा )--कायम 
रखना भी है । इसकेलिए बुद्धने करके सिद्धान्तको और मजबूत किया । 
आवागमन, धनी-निर्धनका भेद उसी कमंके कारण हे, जिसके कर्त्ता कभी 
तुम खुद थे, यद्यपि श्राज वह कर्म तुम्हारे लिए हाथसे निकला तीर है । 

इस प्रकार बुद्धके प्रतीत्य-समुत्पादको देखनेपर जहाँ तत्काल प्रभु- 
वर्ग भयभीत हो उठता, वहाँ, प्रतिसंधि और कमंका सिद्धान्त उन्हें बिलकुल 
निश्चित कर देता था । यही वजह थी, जो कि बुद्धके भंडेके नीचे हम 
बड़े-बड़े राजाओं, सम्राटों, सेठ-साहुकारोंको आते देखते हें, और भारतसे 
बाहर--लंका, चीन, जापान, तिब्बतमें तो उनके धर्मको फैलानेमें राजा 
सबसे पहिले आगे बढ़े ।--वह समभते थे, कि यह धर्म सामाजिक विद्रोहके 
लिए नहीं बल्कि सामाजिक स्थितिको स्थापित रखनेकेलिए बहुत सहायक 
साबित होगा । जातियों, देशोंकी सीमाश्नोंको तोड़कर बुद्धके विचारोंने 
राज्य-विस्तार करनेमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षरूपेण भारी मदद की । समाजमें 
आथिक विषमताको शअक्षुण्ण रखते ही बुद्धने वर्ण-व्यवस्था, जातीय 
ऊँंच-नीचके भावकों हटाना चाहा था, जिससे वास्तविक विषमता तो 
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नहीं हटी, किन्तु निम्न वर्गका सद्भाव जरूर बौद्ध धर्मकी ओर बढ़ गया । 
बगं-दष्टिसे देखनेपर बौद्धधर्म शासकवर्गके एजंटकी मध्यस्थता जैसा था, 
वर्गके मौलिक स्वार्थकों बिना हटाये वह अपनेको न्याय-पक्षपाती दिख- 
जाना चाहता था । 

सिद्धार्थ गौतम अपने दर्शनके रूपमें सोचनेकेलिए क्‍यों मजबूर हुए ? 
इसकेलिए उनके चारों ओरकी भौतिक परिस्थिति कहाँ तक कारण बनी ? 
यह प्रइन उठ सकते हें। किन्तु हमें ख्याल रखना चाहिए कि व्यक्तिपर 
भौतिक परिस्थितिका प्रभाव समाजके एक आवश्यक रूपमें जो पड़ता 
हैं, कभी-कभी वही व्यक्तिकी विशेष दिद्याम॑ प्रतिक्रियाकेलिए पर्याप्त 
हैं; और कभी-कभी व्यक्तिकी अपनी वेयक्तिक भौतिक परिस्थिति भी 
दिद्या-परिवत्तनम सहायक होती हें । पहिली दृष्टिस बुद्धके दर्शनपर 
हम अभी विचार कर चुके हैं । बुद्धकी वेयक्तिक भौतिक परिस्थितिका 
उनके दर्शनपर कया कोई प्रभाव पड़ा है, जरा इसपर भी विचार करना 
नाहिए। बुद्ध दशरीरस बहुत स्वस्थ थे। मानसिक तौरसे वह शान्‍्त, 
गम्भीर, तीक्ष्ण प्रतिभाशाली विचारक थे। महत्त्वाकांक्षाएं उनकी 
उतनी ही थीं, जितनी कि एक काफी योग्यता रखने वाल आत्म-विश्वासी 
व्यकितकों होनी चाहिए। वह अपने दाशंतिक विचारोंकी सच्चाईपर 
पूरा विश्वास रखते थे, प्रतीत्यसमृत्पादके महत्त्वकों भली प्रकार समभते 
थे; साथ ही पहिले-पहिल उन्हें अपने विचारोंकों फंलानेकी उत्सुकता न 
थो, क्योंकि वह तत्कालीन विचार-प्रवृत्तिकों देखकर आशापर्ण न थे। 
यगायद अभी तक उन्हें यह पता न था, कि उनके विचारों और उस समयके 
प्रभवर्गकी प्रवत्तिमं समभोतेकी गुंजाइश है । 

बद्धके द्तका अनित्य,--अनात्मके अतिरिक्त दुःखबाद भी एक 
स्वरूप है। इस दुःखवादका कारण यदि उस समयके समाज तथा 
बद्धकी अपनी परिस्थितिम ढूंढें, तो यही मालूम होता हैँ, कि उन्हें बच- 
पनमे ही मातृवियोग सहना पड़ा था, किन्तु उनकी मौसी प्रजापतीका 
स्नेह सिद्धाथंकेलि? कम न था। घरमें उनको किसी प्रकारका कष्ट 
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हुआ हो, इसका पता नहीं लगता। एक घनिकपुत्रकेलिए जो भोग 
चाहिए, वह उन्हें सुलभ थे । किन्तु समाजमें होती घटनाएँ तेजीसे उनपर 
प्रभाव डालती थीं। वृद्ध, बीमार और मृतके द्शनसे मनमें वेराग्य होना 
इसी बातको सिद्ध करता हे । दुःखकी सच्चाईको हृदयंगम करनेकेलिए 
यही तीन दर्शन नहीं थे, इससे बढ़कर मानवकी दासता और दरिद्वताने 
उन्हें दुःखकी सच्चाईको साबित करनेमें मदद दी होगी; यद्यपि उसका 
जिक्र हमें नहीं मिलता । इसका कारण स्पष्ट हँ--बुद्धने दरिद्रता और 
दासताको उठाना अपने प्रोग्रामका अंग नहीं बनाया था। आरम्भिक 
दिनोंमें, जान पड़ता है, दरिद्रता-दासताकी भीषणताको कुछ हलका 
करनेकी प्रवृत्ति बौद्धसंघर्मे थी । कर्ज देनेवाले उस समय सम्पत्ति न होने- 
पर शरीर तक खरीद लेनेका अधिकार रखते थे, इसलिए कितने ही कर्ज- 
दार त्राण पानेकेलिए भिक्षु बन जाते थे । लेकिन जब महाजनोंके विरोधी 
हो जानेका खतरा सामने आया, तो बद्धने घोषित किया -- 

“ऋणीको प्रब्रज्या (--संनन्‍्यास ) नहीं देनी चाहिए ।” 

इसी तरह दासोंके भिक्षु बननेसे अपने स्वार्थपर हमला होते देख 
दास-स्वामियोंने जब हल्ला किया तो घोषित किया --- 

“भिक्षुओ ! दासको प्रब्रज्या नहीं देनी चाहिए ।” 

बुद्धके अनुयायी मगधराज बिविसारके सैनिक जब युद्धमें जानेकी 
जगह भिक्ष्‌ बनने लगे तो, सेनानायक और राजा बहुत घबराये, आखिर 
राज्यका अस्तित्व अन्तमें सेनिक-शक्तिपर ही तो निर्भर हें । बिबिसारने 
जब पूछा कि, राजसेनिकको साधु बनानेवाला किस दंडका भागी होता 
हैं, तो अ्धिकारियोंने उत्तर दिया -- 

“देव ! उस (>>गुरु)का शिर काटना चाहिए, अ्रनुशासक ( >-भिक्षु 


 महावग्ग, १।३।४।८ (मेरा 'विनयपिटक *, हिन्दी, पृष्ठ ११८) 
वहीँ १३।४॥६ (मेरा “विनयपिटक”, पृ० ११८) 
* बहीं, १३॥४।२ (वहाँ, पृ० ११६-११७) 
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बनाते वक्‍त विधिवाक्योंकों पढ़ेनेवाले)की जीभ निकालनी चाहिए, और 
गण (संघ ) की पसली तोड़ देनी चाहिए ।” 

राजा बिविसारने जाकर बद्धके पास इसकी शिकायत की, तो बूद्धने 
घोषित किया-- 

“भिक्षुओं ! राजसेनिकोंको प्रब्नज्या नहीं देनी चाहिए । 

इस तरह दुःख मक्त्यके साक्षात्कारसे दुःख-हेतुओंको संसारमें दूर 
करनेका जो सवाल था, वह तो खतम हो गया; अभ्रब उसका सिफ आध्या- 
त्मिक मुल्य रह गया था, और वेसा होते ही सम्पत्तिवाले वर्गकेलिए बुद्धका 
दर्गन विषदन्तह्ीन सर्प-सा हो जाता हैं । 

सब देखनेपर हम यही कह सकते हैं, कि तत्कालीन दासता और 
दरिद्रता बद्धको दुःखसत्त्य समभनेमे साधक हुए। द्वःख दूर किया जा 
सकता है, इसे समभते हुए बुद्ध प्रतीत्यसम॒त्पादपर पहुँचे--क्षणिक तथा 
“हतुप्रभव होनेसे उसका अन्त हो सकता हूँ । संसारमं साफ दिखाई 
देनेवाले दुःखकारणोंको हटानेमें श्रसमर्थ समझ उन्होंने उसकी अलौकिक 
व्याख्या कर डाली । 


$ ४-बुद्धके पीछेके दाशनिक 


क-कपिल (४०० दे० पू०) 


8 १ 


बुद्धेके पहिलेके दाशनिकोंम कपिलकों भी गिना जाता है, किन्तु 
जहाँ तक बढ़्के प्राचीनतम उपदेग-संग्रहों तथा तत्कालीन दूसरी उपलब्ध 
सामग्रीका संबंध है, वहाँ कपिल या उनके दर्शनका बिलकल पता नहीं 
है । ब्वेताइवतरमें कपिलका नाम ही नहीं है, बल्कि उसपर कपिलके 
दर्शनकी स्पष्ट छाप भी है, किन्तु वह बुद्धके पीछेकी उपनिषदोंम है 
यह कह आये हें। ईसाकी पहिली सदीके बौद्ध कवि और दाशनिक 


* वहीं 
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अश्वघोषने अपने वबुद्धचरित मं बुद्धके पहिलेके दो आचार्यो--आलार- 
क्रालाम और उहक रामपृत्त--में एकको सांख्यवादी (कपिलका अनुयायी ) 
कहा है; किन्तु यह भी जान पड़ता है, ज़्यादातर नवनिमित 
परम्परापर निर्भर है, क्‍योंकि न इसका ज़िक्र पुराज़े साहित्यमें हें 
और न उन दोनोंमें से किसीकी शिक्षा सांख्यदर्शनस मिलती हें । 
ऐसी अवस्थाम कपिलको ब॒द्धके पहिलेके दार्शनिकोंमें ले जाना 
मुश्किल हैं 

ब्वेताध्वतरमें कपिल एक बड़े ऋषि हें। भागवतर्मं वह विष्णुके 
२४ अवतारों मे हैं, और उनके माता पिताका नाम कर्दम ऋषि और देवहूति 
बतलाया गया हैं । तो भी इससे कपिलके जीवनपर हमें ज़्यादा प्रकाश 
पड़ता दिखाई नहीं पड़ता । कपिलके दर्शनका सबसे पुराना उपलब्ध ग्रंथ 
ईश्वरक्ृष्णकी सांख्यकारिका हैं । सांख्यसुत्रोंके नामसे प्रसिद्ध दोनों सूत्र- 
ग्रंथ उससे पीछे तथा दूसरे पाँच सूत्रात्मक दर्शनोंसे मुकाबिल। करनेके- 
लिए बने । चीनमें सुरक्षित भारतीय बौद्ध-परंपरासे पता लगता है, कि 
वसुबंधू समकालीन (४०० ई०) विन्ध्यवासीने सत्तर कारिकाओंमें 
सांख्यदर्शनकी लिखा । वसुबंधुने उसके खंडनमें परमार्थसप्ततिके नामसे 
कोई ग्रंथ लिखा था । सांख्यकारिकाके ऊपर माठरने एक वृत्ति (टीका ) 
लिखी है, जिसका अनुवाद चीनी भाषामें भी हो चुका हें । ईश्वरक्षष्ण तथा 
माठरके कथनोंसे मालूम होता हे, कि विचारक कपिलके उपदेशोंका एक 
बड़ा संग्रह था, जिसे षष्ठितंत्र कहा जाता था । ईश्वरक्रृष्णने षष्ठितंत्रके 
कथानकों, परवादोंको हटाकर दर्शनके असली तत्त्वको सत्तर शआरार्या 
इलोकोंमें गुंफित किया | इससे यह भी मालूम होता है, कि षष्तितंत्र 
बौद्धोंके पिटक और जंनोंके आगमोंकी भाँति एक वृहत्‌ साम्प्रदायिक 
पिटक्क था; जिसमें बद्ध और महावीरके उपदेशोंकी भाँति 


* “सप्तत्यां किल येडईर्था: तेईर्था: कृत्स्नस्थ पष्ठितंत्रस्य । श्र/र्यायिका- 
बिरहिताः परवादविवर्जितादचेव ।-- (सां० का०) 


78 8॥ दर्शन-दिग्दशन | अध्याय १५ 


कपिल--ग्रोग शायद उनके शिष्य आसुरि--के उपदेश और संवाद 
संगृहीत थे । 

दशन -+इतता होते भी हम सांख्यक्रा रिकाकों अपन समयसे अप्रभावित 
पष्टितंत्रका हृबह सार नहीं मान सकते । सांख्यकारिकाम प्राप्त विकसित 
सांख्यदर्शनका वर्णन हम यथास्थान करेंगे, यहां संक्षेप्म यही कह सकते 
ह--कि कपिल उपनिषदके दर्शनकी भाँति ब्रह्म या आत्माको ही सर्वेसर्वा 
नहीं मानते थे । वह आत्मासे इन्कार नहीं करते थे, बल्कि उन्होंने उसके 
लिए उपनिपदके अकर्ता, अभोक्‍क्ता, अज, नित्य आदि विशेषणोंको भी 
ग्वीकार कर लिया हैं| नित्त्य होनेका मतलब हैं निष्कियता, इसीलिए 
कपिलने आत्माके निष्क्रिय होनेपर बहुत जोर दिया । निष्क्रिय होनेपर 
ग्रात्माको विश्वकी सप्टिस क्या मतलब दूसरे जीवोंसे ही क्‍या प्रयोजन ? 
ऐसी हालतम सबष्टिकर्त्ता, या श्रन्तर्यामी ब्रह्मकी जरूरत न थी, इसलिए 
कपिलने अपन दर्शन परमात्मा या ब्रह्मकों स्थान नहीं दिया, हां, 
ग्रसंख्य जीवों या प्रुषोंकों उन्होंने प्रकृतिके साथ एक स्वतंत्र तत्त्व 
माना । 

चेतन पुरुपके अतिरिक्त जड़ प्रकृति कपिलके मतम मुख्य तत्त्व हैं, 
इसीलिए प्रकृतिका दूसरा नाम प्रधान है । प्रकृति नित्य हैं, जगत्‌की सार्र 
वस्तुएं उसीके विकार हैं। ब॒द्धके पीछे होनेपर भ्री कपिल यूनानियोंके 
भारत झाने (३२३ ई० प्‌०) से पूर्व ही हो चुके थे, और उनका दर्शन कुछ 
इतना व्यवस्थित हो चुका था, कि जहाँ सभी पिछले मौलिक और प्रति- 
संस्क्ृत दर्शनोंने परमाणुवादकों अपनाया, वहाँ सांख्यने उससे लाभ नहीं 
उठाय्रा; इसकी जगह उसने तीन गुणों--सत्त्व, रज, तम--करा सिद्धान्त 
पहिल ही आविष्कृत कर लिया था। संक्षेपम कपिल प्रकृति और अनेक 
चेतन पुरुषोंको मानते थे; श्रौर कहते थे कि पृरुषकी समीपता मात्रसे और 
उसके ही लिए प्रक्रृतिमें क्रिया उत्पन्न होती है, जिससे विश्वकी वस्तुओंका 
उत्पाद और विनाश होता है । 

सांख्यके विकसित दर्शनके वारेमे हम आगे लिखेंगे । 


नागसेन ] भारतीय दशेन भ्ढ५्‌ 
हे 
ख-बोदु दाशनिक नागसेन (१४० दे० प०) 


१-सासाजिक परिस्थिति 


बुद्धके जन्मसे कुछ पहिले हीसे उत्तरी भारतके सामन्‍्तोंने राज्य- 
विस्तारकेलिए युद्ध छेड़ने शुरू किये थे--दो-तीन पीढ़ी पहिले ही कोसल- 
ने काशी-जनपदकों हड़प कर लिया था। वृुद्धके समयमें ही बिविसारने 
अंगको भी मगधर्म मिला लिया और उस समय विध्यमें होती मगधकी 
सीमा अबन्ती (उज्जन) के राज्यसे मिलती थी। वत्स (--कौशाम्वी, 
इलाहाबाद ) का राज भी उस वक्‍तके सभ्य भारतके बड़े शासकोंमें था । 
कोसल, मगबय, बत्स, अवन्तीके अतिरिक्त लिच्छवियों (वेशाली ) का प्रजा- 
तंत्र पाँचवीं महान्‌ शक्ति थी। आये प्रदेशोंको विजय करते एक-एक जन 
(>-कबीले ) के रूपमें बसे थे। आयोकी यह नई बस्तियाँ पहिलेसे बसे 
लोगों और स्वयं दूसरे आये जनोंके खूनी संघर्पोकि साथ मजबूत हुई थीं । 
कितनी ही सदियों तक राजतंत्र या प्रजातंत्रके रूपमें यह जन चले आये । 
उपनिषद्कालमें भी यह जन दिखाई पड़ते हैं, यद्यपि जनतंत्रके रूपमें नहीं 
बल्कि अधिकतर सामन्ततंत्रके रूपमें । वद्धके समय जनोंकी सीमावंदियाँ 
टूट रही थीं, और काशि-कोसल, अंग-मगधकी भाँति अनेक जनपद मिलकर 
एक राज्य बन रहे थे । व्यापारी वर्गने व्यापारिक क्षेत्रमं इन सीमाओंको 
तोड़ना शुरू किया | एक नहीं अनेक राज्योंसे व्यापारिक संबंधके कारण 
उनका स्वार्थ उन्हें मजबूर कर रहा था, कि वह छोटे-छोटे स्वतंत्र जन- 
पदोंकी जगह एक बड़ा राज्य कायम होनेंमें मदद करें। मगधके धनंजय सेठ 
(विशाखाके पिता )को साकेत (>-अयोध्या ) में बड़ी कोठी कायम करते 
हम अन्यत्र देख चुके हैं। जिस वक्‍त व्यापारी अपने व्यापार द्वारा, राजा 
अपनी सेना द्वारा जनपदोंकी सीमा तोड़नेमें लगे हुए थे, उस वक्‍त जो भी 
दर्शन या धाभिक विचार उसमें सहायता देते, उनका अधिक प्रचार 


/ “सानवसमाज” पृष्ठ १३६-३८ 
३२५ 
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होना ज़रूरी था । बौद्ध धर्मने इस कामको सफलताके साथ किया, चाहे 
जान-बूभकर थैली और राजके हाथमें विककर ऐसा न भी हुआ हो । 
बुद्धके निर्वाणके तीन वर्ष बाद (४८० ई० पू०) अजातशत्रु (मगध ) ने 
लिच्छवि प्रजातंत्रको खतम कर दिया, और अपने समयमें ही उसने अपने 
राज्यकी सीमा कोसीसे यमुना तक पहुँचा दी, उत्तर दक्खिनमें उसकी सीमा 
विध्य और हिमालय थे । जनपदों, जातियों, वर्णोकी सीमाओ्रोंको न मानने- 
वाली बुद्धकी शिक्षा, यद्यपि इस बातमें अपने समकालीन दूसरे छे तीर्थंकरोंके 
समान ही थी, किन्तु उनके साथ इसके दाशनिक विचार बुद्धिवादियोंको 
ज्यादा आकप्पक मालूम होते थे--पिछले दाशनिक प्रवाहका चरम रूप 
होनेसे उसे श्रेष्ठ होना ही चाहिए था । उस समयके प्रतिभाशाली ब्राह्मणों 
और क्षत्रिय विचारकोंका भारी भाग बुद्धके दर्शनसे प्रभावित था । इन 
आदर्शवादी भिक्षश्नोंका त्याग और सादा जीवन भी कम आकर्षक न था । 
इस प्रकार बुद्धेके समय और उसके बाद बौद्धधर्म युग-धमं--जनपद-एकी- 
करण--में सबसे अधिक सहायक बना । बिविसारके बंशके बाद नन्दोंका 
राज्यवंश आया, उसने अपनी सीमाको और बढ़ाया, और पच्छिममें सतलज 
तक पहुँच गया । पिछले राजवंशके बौद्ध होनेके कारण उसके उत्तराधि- 
कारी नंदवंशका धामिक तौरसे बौद्धसंघके साथ उतना घनिष्ट संबंध चाहे 
न भी रहा हो, किन्तु राज्यके भीतर जबदंस्ती शामिल किये जाते जन- 
पदोंमं जनपदके व्यक्तित्वके भावको हटाकर एकताका जो काम बौद्ध कर 
रहे थे, उसके महत्त्वकों वह भी नहीं भूल सकते थे--मगधरमें बुद्धके 
जीवनमें उनका धर्म बहुत अधिक जनप्रिय हो चुका था, और वहाँका राज- 
धर्म भी हो ही चुका था। इस प्रकार मगध-राजके शासन और प्रभावके 
विस्तारके साथ उसके बौद्धधर्मके विस्तारका होना ही था। नन्‍्दोंके 
अन्तिम समयमें सिकन्दरका पंजाबपर हमला हुआ, यद्यपि यूनानियोंका 
उस वक्‍तका शासन बिलक्‌ल अ-स्थायी था, तो भी उसके कारण भारतमें 
यूनानी सिपाही व्यापारी, शिल्पी लाखोंकी संख्यामें बसने लगे थे। इन 
अभिमानी म्लेच्छ” जातियोंको भारतीय बनानेमें सबसे आगे बढे थे 
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बौद्ध । यवन मिनान्दर और शक कनिष्क जैसे प्रतापी राजाओंका बौद्ध 
होना आकस्मिक घटना नहीं हे, बल्कि वह यह बतलाता है कि जनपद 
आर जनपद, आये और म्लेच्छके बीचके भेदको मिटानेमें बौद्धधर्मने 
खूब हाथ बंटाया था । 


२-यूनानी और भारतोय दशनोंका समागम 


यूनानी भारतीयोंकी भाँति उस वक्‍तकी एक बड़ी सभ्य जाति थी । 
दर्शन, कला, व्यापार, राजनीति, सभीमें वह भारतीयोंसे पीछे तो क्‍या 
मू्तिकला, नाट्यकला ज॑ंसी कुछ बातोंमें तो भारतीयोंसे आगे थे । दश्शोनके 
निम्न सिद्धान्तोंकों उनके दार्शनिक आविष्कृत कर चुके थे, और इन्हें 
पिछले वक्‍तके भारतीयोंने बिना ऋण कबूल किये अपने दर्शनका अंग 
बना लिया । 
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दिया न 
काल के 
परिमाण मर 
ग्रासन डे 
स्थिति हे 


इस दर्शनका भारतीय दर्शनपर क्या प्रभाव पड़ा, यह अगले पप्ठोंसे 
मालम होगा। यहाँ हमे यह भी स्मरण रखना हैं, कि हेराव्लितु, 
प्रफलात, अरस्त दर्शनोंको जाननेबाले अनेक यवन भारतमे बस गये थे 
और वे ब॒द्धके दर्शनके महत्वकों गच्छी तरह समझ सकते थे । 

यह है समय जब कि यवन-यासित पंजावर्स नागनेन पंदा होते है । 


३-नागसेनकी जीवनो 


नागसेनके जीवनके बारेमें मिलिन्द प्रश्न मे जो कुछ मिलता है, उससे 
इतना ही मालम होता हैं, कि हिमालय-पर्वतके पास (पंजाब) में कजंगल 
गाँव सोनुत्तर ब्राह्मणके घ्रमें उनका जन्म हुआ था। पिताके घरमें ही 
रहते उन्होंने ब्राह्मणोंकी विद्या वेद, व्याकरण आदिकों पढ़ लिया था। 
उसके बाद उनका परिचय उस वक्‍त वत्तनीय (--वत्तंनीय ) स्थानमें रहते 
एक विद्वान्‌ भिक्ष रोहणसे हुआ, जिससे नागसेन बौद्ध-विचारोंकी ओर 
भुके । रोहणके शिष्य बन वह उनके साथ विजम्भवस्तु (--विजुम्भवस्तु ) 
होते हिमालयमं रक्षिततल नामक स्थानमें गये । वहीं गुरुने उन्हें उस समयकी 
रीतिके भ्रनुसार कंठस्थ किये सारे बौद्ध वाइमयको पढ़ाया | और पढ़नेकी 
इच्छासे गुरुकी आज्ञाके अनुसार वह एक बार फिर पैदल चलते वत्तंनीयमें 


 मिलिन्द-प्रशन, श्रनुवादक सिक्षु जगदीश काश्यप, १६३७ ई० । 
“ वत्तनीय, कजंगल और शायद विजुम्भवस्तु भी स्थालकोटके 
जिलमें थे । 
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एक प्रख्यात विद्वान्‌ अश्वगुप्तके पास पहुँचे । अश्वगुप्त भ्रभी इस नयें 
विद्यार्थीकी विद्या-बुद्धिकी परख कर ही रहे थे, कि एक दिन किसी गुहस्थके 
घर भोजनके उपरान्त कायदेके अनुसार दिया जानेवाला धरम पिदेश नागसेनके 
जिम्मे पड़ा । नागसेनकी प्रतिभा उससे ख॒ल गई और अइवगुप्तने इस प्रतिभा- 
शाली तरुणको और योग्य हाथोंमें सौंपनेकेलिए पटना (>>पाटलिपुत्र ) के 
अशोकाराम बिहारमें वास करनेवाले आचाय॑े धर्मरक्षितके पास भेज दिया । 
सौ योजनपर अवस्थित पटना पैदल जाना आसान काम न था, किन्तु 
अब भिक्षु बराबर आते-जाते रहते थे, व्यापारियोंका सार्थ (+>कारवाँ ) भी 
एक-न-एक चलता ही रहता था। नागसेनको एक ऐसा ही कारवाँ मिल गया 
जिसके स्वामीने बड़ी खुशीसे इस तरुण विद्वान्‌को खिलाते-पिलाते साथ 
ले चलना स्वीकार किया । 

ग्रशोकाराममें आचाय॑ धर्मरक्षितके पास रहकर उन्होंने बौद्ध तत्त्व- 
ज्ञान और पिटकका पूर्णतया अध्ययन किया । इसी बीच उन्हें पंजाबसे 
बलौवा आया, और वह एक बार फिर रक्षिततलपर पहुँचे । 

मिनानदर (->मिलिन्द ) का राज्य यमुनासे आ्रामू (वक्षु) दरिया तक 
फैला हुआ था । यद्यपि उसकी एक राजधानी बलख (वाहलीक ) भी थी; 
किन्तु हमारी इस परंपराके अनुसार मालूम होता हैं मुख्य राजधान 
सागल (--स्यालकोट ) नगरी थी । प्लूताकंने लिखा हैं कि--मिनान्दर 
बड़ा न्‍्यायी, विद्वान और जनप्रिय राजा था । उसकी मृत्युके बाद उसको 
हड्डियोंकेलिए लोगोंमें लड़ाई छिड़ गई । लोगोंनें उसकी हड्डियोंपर बड़े- 
बड़े स्तृप बनवाये | मिनान्दरको शास्त्रचर्चा और बहसकी बड़ी आदत 
थी, और साधारण पंडित उसके सामने नहीं टिक सकते थे। भिक्षुओ्रोंने 
कहा-- नागसेन ! राजा मिलिन्द वादविवादमं प्रश्न पूछकर भिक्षु-संघको 
तंग करता और नीचा दिखाता है; जाग्रो तुम उस राजाका दमन करो । 

नागसेन, संघके आ्रदेशको स्वीकार कर सागल नगरके असंखेब्य नामक 
परिवेण (--मठ ) में पहुँचे । कुछ ही समय पहिले वहाँके बड़े पंडित आयु- 
पालको मिनान्दरने चुप कर दिया था। नागसेनके आनेकी खबर दहरमें 
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फंल गई । भिनान्दरने अपने एक अमात्य देवमंत्री (>-जो शायद 
यूनानी दिमित्री हें)से नागसेनसे मिलनेकी इच्छा प्रकट की । स्वीकृति 
मिलनेपर एक दिन “पाँच सौ यवनोंके साथ अच्छे रथपर सवार हो वह 
श्रसंखेय्य परिवेणमें गया । राजाने नमस्कार और अभिनंदनके वाद प्रहन 
शुरू किये । इन्हीं प्रश्नोंके कारण इस ग्रंथका नाम 'मिलिन्द-प्रइन पड़ा । 
यद्यपि उपलभ्य पाली 'मिलिन्द पञ्ह में छ परिच्छेद हें, किन्तु उनमेंसे 
पहिलेके तीन ही पुराने मालूम होते हें; चीनी भाषामें भी इन्हीं तीन 
परिच्छेदोंका अनुवाद मिलता हैँ । मिनान्दरने पहिले दिन मठमें जाकर 
नागसेनसे प्रश्न किये; दूसरे दिन उसने महलमें निमन्त्रण कर प्रश्न पूछे । 


४-दाश निक विचार 


अपने उत्तरमें नागसेनने बुद्धके दर्शनके अनात्मवाद, कर्म या पुनर्जन्म, 
नाम-रूप (---मन और भौतिक तत्त्व), निर्वाण आदिको ज्यादा विशद्‌ 
करनेका प्रयत्न किया हे । 

(१) अनात्मवाद--मिनान्दरने पहिले बौद्धोंके अ्रनात्मवादकी ही 
परीक्षा करनी चाही । उसने पूछा -.- 

(क) 'भन्‍न्ते (स्वामिन) ! आप किस नामसे जाने जाते हैं ? ” 

_नागसेन . . . .नामसे (मुझे) पुकारते हें ? . . . . किन्तु यह केवल 
व्यवहारकेलिए संज्ञा भर हैं, क्‍योंकि यथार्थमें ऐसा कोई एक पुरुष 
( >त्आात्मा) नहीं है । 

'भन्‍्ते ! यदि एक पुरुष नहीं है तो कौन आपको वस्त्र. . . . भोजन 
देता हैं ? कौन उसको भोग करता है ? कौन शील (--सदाचार ) की रक्षा 
करता हैं ? कौन ध्यान. . . .का अभ्यास करता हैं ? कौन आयंमार्गके 
फल निर्वाणका साक्षात्कार करता हैं ? . . . . यदि ऐसी बात है तो न पाप है 
और न पुण्य, न पाप और पुण्यका कोई करनेवाला है. . . .न करानेवाला 


' सिलिन्द-प्रइन, २।१ (अनुवाद, पृ० ३०-३४) 
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हैँ ।. ...न पाप और पण्य के... .फल होते हें ?.. . . यदि 
आपको कोई मार डाले तो किसीका मारना नहीं हुआ । (फिर ) 
नागसेन क्या है ? . . . . क्या ये केश नागसेन हें ? 


“नहीं महाराज ! 
“ये रोयें नागसेन हें ? ” 
“नहीं महाराज ! 

“ये नख, दाँत, चमड़ा, मांस, स्नायु, हड़ी, मज्जा, बृक्‍्क, हृदय, यकृत, 
क्लोमक, प्लीहा, फुप्फूस, आँत, पतली आँत, पेट, पाखाना, पित्त, कफ, 
पीव, लोह, पसीना, मेद, आँसू, चर्बी, राल, नासामल, कर्णमल, मस्तिष्क 
नागसेन हे ? 


नहीं महाराज ! 

तब क्‍या आपका रूप (>-भौतिक तत्त्व). . . .वेदना . . . .संज्ञा 
संस्कार या विज्ञान नागसेन है ? ” 

नहीं महाराज ! 


क।॒ 


तो क्या . . . .रूप. . . . विज्ञान (>-पाँछों स्कंध) सभी एक 
साथ नागसेन हैं ?” 

“नहीं महाराज ! 

,तो क्‍या . . . . रूप आदिसे भिन्न कोई नागसेन हैं ? 

“नहीं महाराज ! 

“भन्‍्ते ! में आपसे पूछते-पूछते थक गया किन्तु नागसेन' क्या हैं, 
इसका पता नहीं लग सका । तो क्‍या नागसेन केवल शब्दमात्र हें ? आखिर 
नागसेन है कौन ? 


“महाराज ! .. . .कया आप पेदल चलकर यहाँ आये या किसी 
सवारीपर ?” 

“भन्‍ते ! .. . .में. .. . रथपर आया।” 

“महाराज ! .. ..तो मुझे बतावें कि आपका रथ' कहाँ है ? 


क्या हरिस (--ईषा ) रथ है ? 
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“नहीं भन्‍्ते ! 

"क्या अक्ष रथ है ? 

“नहीं भन्‍्ते ! 

“क्या चकके रथ हैं ? 

“नहीं भन्‍्ते |! 

“क्या रथका पंजर. . . .रस्सियाँ. , , .लगाम . . . .चाबुक . . . . 
रथ है ? ह 

“नहीं भन्‍्ते ! 

“महाराज ! क्‍या हरीस आदि सभी एक साथ रथ हैं ?” 

“नहीं भन्‍ते ! 

“महाराज ! क्‍या हरीस आदिके परे कहीं रथ हू ? 

“नहीं भन्‍्ते ! ' 

“महाराज ! में आपस पूछते-पछते थक गया, किन्तु यह पता नहीं 
लगा कि रथ कहाँ है ? क्‍या रथ केवल एक छब्द मात्र है ? आखिर यह 
रथ हैं क्या ? आप मठ बोलते हे कि रथ नहीं हे ! महाराज ! सारे 
जम्बद्ीप (- भारत )कें आप सबसे बड़े राजा हैं; भला किससे इरकर 
ग्राप भठ बोलते हैं ?' 

“भन्ते नागसन ! में कूठ नहीं बोलता । हरीस आदि रथके अ्वयवोंके 
ग्राधारपर केवल व्यवडारकेलिए रथ ऐसा एक नाम बोला जाता है ।” 

महाराज ! बहुत ठोक, आपने जान लिया कि रथ क्‍या है । इसी 
तरह मेरे केश झआदिके आधारपर केवल व्यवहारकेलिए नागसेन' ऐसा 
एक नाम बोला जाता है । परन्तु, परमार्थ्में 'नागसेन' कोई एक पुरुष विद्य- 
मान नहीं है । भिक्षणी वद्ञाने भगवान्‌के सामने इसीलिए कहा था-- 

जैसे अ्वयवोंके आाधारपर रथ' संज्ञा होती है, उसी तरह (रूप आदि) 
स्कंथोके होनेसे एक सत्त्व (--जीव ) समभा जाता हैं । /' 


' संयत्तनिकाय, ५११०६ 
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(ख)---महाराज ! जान लेना' विज्ञानकी पहिचान है, ठोकसे 
सम लेना' प्रज्ञाकी पहिचान हैं; और 'जीव' ऐसी कोई चीज नहीं है ।* 

“भन्ते ! यदि जीव कोई चीज ही नहीं है, तो हम लोगोंमें वह क्या है 
जो आँखसे रूपोंको देखता है, कानसे शब्दोंकों सुनता है, नाकसे गंधोंको 
सँघता है, जीभसे स्वादोंको चखता है, शरीरसे स्पर्श करता है और मनसे 
'धर्मोंकोी जानता है ।” 

महाराज ! यदि शरीरसे भिन्न कोई जीव है जो हम लोगोंके भीतर रह 
आँखसे रूपको देखता है, तो आँख निकाल लेनेपर बड़े छेदसे उसे और भी 
अच्छी तरह देखना चाहिए। कान काट देनेपर बड़े छेदसे उसे और भी अ्रच्छी 
तरह सुनना चाहिए । नाक काट देनेपर उसे और भी अच्छी तरह सूंघना 
चाहिए। जीभ काट देनेपर उसे और भी अच्छी तरह स्वाद लेना चाहिए और 
शरीरको काट देनेपर उसे और भी अ्रच्छी तरह स्पर्श करना चाहिए ।" 

“नहीं भनन्‍ते ! ऐसी बात नहीं है ।' 

“महाराज ! तो हम लोगोंके भीतर कोई जीव भी नहीं है ।" 

(२) कम या पुनजन्म--आरत्माके न माननेपर किये गये भले बुरे 
कर्मोकी जिम्मेवारी तथा उसके अनुसार परलोकमें दुःख-सुख्ख भोगना कंसे 
होगा, मिनान्दरने इसकी चर्चा चलाते हुए कहा । 

“भनन्‍ते ! कौन जन्म ग्रहण करता है ? 

“महाराज ! नाम (>>विज्ञान) और रूप . . . .। 

“क्या यही नाम--रूप जन्म ग्रहण करता है ? 

“महाराज ! यही नाम और रूप जन्म नहीं ग्रहण करता । मनुष्य 
इस नाम और रूपसे पाप या पृण्य करता हे, उस कमके करनेसे दूसरा नाम 
रूप जन्म ग्रहण करता है ।” 

“भन्ते ! तब तो पहिला नाम और रूप अपने कमोसे मुक्त हो गया ? 

“महाराज ! यदि फिर भी जन्म नहीं ग्रहण करे, तो मुक्त हो गया ; किन्तु, 


)ै 7 
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चंकि वह फिर भी जन्म ग्रहण करता है, इसलिए (मुक्त) नहीं हुआ । 

/,., ., .उपमा देकर समभावें ।” 

9. “आसकी चोरो--कोई आदमी किसीका आम चुरा ले। उसे 
झ्ामका मालिक पकड़कर राजाके पास ले जायें--राजन्‌ ! इसने 
मेरा श्राम चुराया है'। इसपर वह (चोर) ऐसा कहें--नहीं, मेने इसके 
आ्रामोंको नहीं चुराया है । इसने (जो आम लगाया था) वह दूसरा था, 
और मेने जो आम लिये वे दूसरे हें ।. . . .” महाराज ! अब बतावें कि 
उसे सजा मिलनी चाहिए या नहीं ? 

४ .. सजा मिलनी चाहिए ।” 

सो क्‍यों? 

“भन्‍्ते ! वह एसा भले ही कहें, किन्तु पहिले आमको छोड़ दूसरे 
हीको चरानेके लिए उसे जरूर सजा मिलनी चाहिए । 

“महाराज ! इसी तरह मनुष्य इस नाम और रूपसे पाप या पृण्य 
. - करता हैं । उन कर्मोप्ती दूसरा नाम और रूप जन्मता हैं । इसलिए 
वह अपने कमसे म॒क्‍त नहीं हुआ । . . . . 


9. “आगका प्रवास--महाराज ! . . . .कोई आदमी जाड़ेमें आग 
जलाकर तापे और उसे बिना बुभाये छोड़कर चला जाये। वह आग 
किसी दूसरे आदमीके खेतको जला दे... . (पकड़कर राजाके पास 


ले जानेपर वह आदमी बोलें--) 'मेने इस खेतको नहीं जलाया ।. . . . 
वह दूसरी ही आग थी, जिसे मेने जलाया था, और वह दूसरी हैं जिससे 


. “खेत जला। मुझे सजा नहीं मिलनी चाहिए ।'. . . . महाराज ! 
उसे सजा मिलनी चाहिए या नहीं ?” 

४... मिलनी चाहिए।. . . .उसीकी जलाई हुई आगने बढ़ते- 
बढ़ते खेतको भी जला दिया ।. . . ./' 


८. “दीपकसे श्राग लगना--महाराज ! कोई आदमी दीया 
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लेकर अपने घरके उपरले छतपर जाये और भोजन करें। वह दीया 
जलता हुआ कुछ तिनकोंमें लग जाये । वे तिनके घरको (झ्ााग) लगा 
दें, और वह घर सारे गाँवको लगा दे। गाँववाले उस आदमीको पकड़ 
कर कहें--तुमने गाँवमें क्यों आग लगाई ?” इसपर वह कहे--मेंने 
गाँवमें आग नहीं लगाई | उस दीयेकी आग दूसरी ही थी, जिसकी 
रोशनीमें मेने भोजन किया था, और वह आग दूसरी ही थी, जिसने गाँव 
जलाया ।' इस तरह आपसमें भगड़ा करते (यदि) वे आपके पास आवें, 
तो आप किधर फेसला देंगे ? 

“भन्ते ! गाँववालोंकी ओर. . . .।' 

“महाराज ! इसी तरह यद्यपि मृत्यके साथ एक नाम और रूपका 
लय होता है और जन्मके साथ दूसरा नाम और रूप उठ खड़ा होता है, 
किन्तु यह भी उसीसे होता है । इसलिए वह अपने कमोसे मुक्त नहीं हुआ | 

(ग) विवाहित कनन्‍्या--महाराज ! कोई आदमी . . . . रुपया दे 
एक छोटीसी लड़कीसे विवाह कर, कहीं दूर चला जाये। कछ दिनोंके 
बाद वह बढ़कर जवान हो जाये । तब कोई दूसरा आदमी रुपया देकर 
उससे विवाह कर ले। इसके बाद पहिला आदमी आकर कहे-- तुमने 
मेरी स्त्रीको क्यों निकाल लिया ?” इसपर वह ऐसा जवाब दे-- मेने 
तुम्हारी स्त्रीको नहीं निकाला । वह छोटी लड़की दूसरी ही थी, जिसके 
साथ तुमने विवाह किया था और जिसकेलिए रुपये दिये थे । यह सयानी, 
जवान औरत दूसरी ही है जिसके साथ कि मेंने विवाह किया हैं और 
जिसकेलिए रुपये दिये हे । अब, यदि दोनों इस तरह भंगड़ते हुए आपके 
पास आवे तो आप किधर फंसला देंगे ? ” 

/.. . पहिले आठमीकी ओर ।. . . . (क्योंकि) वही लड़की तो 
बढ़कर सयानी हुई ।” 

(घ)---भन्ते ! जो उत्पन्न हैँ, वह वही व्यक्ति हैँ या दूसरा ? 


) 
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“न वही और न दूसरा ही।. . . .( १) जब आप बहुत बच्चे थे 
झ्रौर खाटपर चित्त हढ्वी लेट सकते थे, क्या आप अब इतने बड़े होकर 
भी वही हैं ? 

“नहीं भन्‍्ते ! अब मेँ दूसरा हो गया हैं । 

“महाराज ! यदि आप वहीं वच्चचा नहीं हें, तो अब आपकी कोई 
माँ भी नहीं है, कोई पिता भी नहीं है, कोई गुर भी नहीं।. . . क्योंकि 
तब तो गर्भकी भिन्न-भिन्न अवस्थाओ्रोंकी भी भिन्न-भिन्न साताएं होयेंगी । 
बड़े होनेपर माता भी भिन्न हो जायेगी । शिल्प सीखनेवाला (विद्यार्थी ) 
दूसरा और सीखकर तेयार (हो जानेपर ) . . . .दूसरा होगा । अपराध 
करनेवाला दूसरा होंगा और (उसकेलिए) हाथ-पैर किसी दूसरेका 
काटा जायेगा । 

“भन्‍्ते ! .. . .आप इससे क्‍या दिखाना चाहते है ? ” 

“महाराज ! में बबपनस दूसरा था और इस समय बड़ा होकर 
दूसरा हो गया हँ; किल्‍तु वह सभी भिन्न-भिन्न अवस्थाएं इस थरीरपर 
ही घटनेस एक हीमें ले ली जादी ह।. . . . 

४( २) यदि कोई आदमी दीया जलादे, तो वह रात भर जलता 
रहेंगा न ? 

“.,. . रातभर जलता रहेगा। 

“महाराज ! रातके पहिले पहरमें जो दीयेकी टेम थी । वया वही 
दूसरे या तीसरे पहरमें भी बनी रहती हैं ?” 

“नहीं, भन्‍्ते ! 

“महाराज ! तो क्या वह दीया पहिले पहरमें दूसरा. दूसरे और 
तीसरे पहरमें और हो जाता है ?” 

“नहीं भन्‍ते ! वही दीया सारी रात जलता रहता हैं 

“महाराज ! ठीक इसी तरह किसी बस्तुके अ्रस्तित्वके सिलसिलेमें 
एक अवस्था उत्पन्न होती हैं, एक जय होती हे--श्और इस तरह प्रवाह 
जारी रहता है । एकर प्रवाहकी दो अवस्थाओंमें एक क्षणका भी अन्तर 
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नहीं होता; क्योंकि एकके लय होते ही दूसरी उत्पन्न हो जाती है । इसी 
कारण न (वह) वही जीव है और न दूसरा ही हो जाता हे । एक जन्मके 
अन्तिम विज्ञान (>-चेतना ) के लय होते ही दूसरे जन्मका प्रथम विज्ञान 
उठ खड़ा होता है । 

( 6 )-- भनन्‍्ते ! जब एक नाम-रूपसे अच्छे या बुरे कर्म किये जाते 
हैं, तो वे कर्म कहाँ ठहरते हैं ? 

“महाराज ! कभी भी पीछा नहीं छोडनेवाली छायाकी भाँति 
वें कर्म उसका पीछा करते ह_ । 

“भन्‍्ते ! क्‍या वे कर्म दिखाये जा सकते हैं, (कि) वह यहां ठहरे है ? ” 


“महाराज ! वे इस तरह नहीं दिखाये जा सकते।. . . . क्या 
कोई वक्षके उन फलोॉको दिखा सकता है जो अभी लगे ही नहीं. . . . ? 


(३) नाम ओर रूप--व॒द्धने विश्वके मूल तत्त्वोंको विज्ञान (नन्नाम ) 
और भोतिकतत्त्व (रूप ) में बाँटा हैं, इनके बारेमें मिनान्दरने पछा-- 

“भन्ते ! . . .नाम क्‍या चीज है और रूप क्‍या चीज ? 

“महाराज ! जितनी स्थूल चीज हैं, सभी रूप हें; श्रौर जितने सूक्ष्म 
मानसिक धर्म हें, सभी नाम है ।. . . .दोनों एक दूसरेके आश्वित हे, एक 
दूसरेके बिना ठहर नहीं सकते । दोनों (सदा) साथ ही होते है ।. . . . 
यदि मुर्गीकि पेटमें (बीज रूपमें) बच्चा नहीं हो तो अंडा भी नहीं हो 
सकता; क्योंकि बच्चा और अंडा दोनों एक दूसरेपर आश्रित हंँ। दोनों 
एक ही साथ होते हैं । यह (सदासे ) . . . .होता चला आया है ।. . . . 

(४७ ) निवोण--मिनान्दरने निर्वाणके बारेमें पूछते हुए कहा- 

भन्‍्ते ! क्‍या निरोध हो जाना ही निर्वाण हे ?” 
हाँ, महाराज ! निरोध (बन्द )हो जाना ही निर्वाण हे । 
सभी . . . .अ्रज्ञानी . . . . विपयाके उपभोगमें लगे रहते हैं, उसीमें आनन्द 
लेते हैं, उसीमें डबे रहते है । वे उसीकी धारामें पड़े रहते हें; बार-बार 


* बहीं  बहीं, ३३११६ (श्रनुवाद, पु० ८५) 
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जन्म लेते, बूढ़े होते, मरते, शोक करते, रोते-पीटते, दुःख बेचेनी और 
परेशानीसे नहीं छटते । (वह) दुःख ही दुःखमें पड़े रहते हैं। महाराज ! 
किन्तु ज्ञानी . . . . विषयोंके भोग (--उपादान ) में नहीं लगे रहते। इससे 
उनकी तृप्णाका निरोध हो जाता है। उपादानके निरोधसे भव (--ञ्रावा- 
गमन ) का निरोध हो जाता हैं । भवके निरोधसे जन्मना बन्द हो जाता 
है।. . . . (फिर) बूढ़ा होना, मरना , . . . सभी दुःख वन्द-- (निरुद्ध ) हो 
जाते है । महाराज ! इस तरह निरोध हो जाना ही निर्वाण हैं ।' 

४... (बुद्ध) कहाँ हे ? 

“महाराज ! भगवान्‌ परम निर्वाणको प्राप्त हो गये हें, जिसके बाद 
उनके व्यक्तित्वको बनाये रखनेकेलिए कुछ भी नहीं रह जाता . . . .।” 

“भन्ते ! उपमा देकर समभावें । 

“महाराज ! क्‍या होकर-ब॒भा-गई जलती आगकी लपट, दिखाई जा 
सकती हे. .. .?” 

नहीं भन्‍ते ! वह लपट तो बुक गई । 

नागसेनने अपने प्रश्नोत्तरोंसे बुद्धके दर्शनमें कोई नई बात नहीं जोड़ी 
किन्तु उन्होंने उसे कितना साफ किया यह ऊपरके उद्धरणोंसे स्पष्ट हे । 
यहाँ हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए, कि नागसेनका अपना जन्म 
हिन्दी-यूनानी साम्राज्य और सभ्यताके केन्द्र स्यालकोट (--सागल ) के पास 
हुआ था, ओर भारतीय ज्ञानके साथ-साथ यूनानी ज्ञानका भी परिचय 
रखनेके कारण ही वह मिनान्दर ज॑ंसे ताकिकका समाधान कर सके थे । 
मिनानदर और नागसेनका यह संवाद इतिहासकी उस विस्तृत घटनाका 
एक नमूना हैँ, जिसमें कि हिन्दी और यूनानी प्रतिभाएं मिलकर भारतमें 
नई विचार-धाराश्रोंका आरम्भ कर रही थीं । 


' वहीं, ३३२।१८ (श्रनवाद, प० ६१) 


षोड़श अध्याय 
अनीश्वरवादी दर्शन 


दशनका नया युग ( २००-४०० ) 
क-बाह्य परिस्थिति 


(सामाजिक स्थिति)--मौ्योंके शासनके साथ कुमारी अन्‍न्तरीपसे 
हिमालय, सुवर्णभूमि (>>बर्मा)की सीमासे हिन्दुकुश तकका भारत एक 
शासनके सूत्रमें बँध गया, और इस विश्ञाल साम्राज्यकी राजधानी पटना 
हुई । पटना नाम ही पत्तनसे विगड़कर बना है, जिसका भश्रर्थ होता हे 
बन्दरगाह, नावका घाट । पटना जिस तरह शासनकेन्द्र था, वेसेही 
वह व्यापारका केन्द्र था। यह भी हम बतला चुके हैं, कि किस तरह मगध- 
की राजनीतिक प्रधानताके साथ वहाँके सर्वे-प्रिय धर्म--बौद्ध-धर्म-- 
ने भी अपने प्रभावका विस्तार किया । पाटलिपूत्र (--पटना ) विद्वानोंकी 
परीक्षाका स्थान बन गया । यहीं पाणिनि (४०० ई० पूृ०) जैसे विद्वान 
सुपरीक्षित हो सारे भारतमें कीति पाते थे। मिनान्दरके गृरु नागसेनका 
पटना (अ्रशोकाराम ) में आकर विद्याध्ययनकी बात हम कह चुके हें। 
इतने बड़े साम्राज्यमं एक राजकीय भाषा (5>मागधी), एक तरहके 
सिक्के, एक तरहके नाप-तोल होनेसे भारतीय समाजमें एकता आने 
लगी थी । लेकिन यह एकता भीतर नहीं प्रवेश कर सकी; क्योंकि देशों, 
प्रदेशोंके छोटे-छोटे प्रजातंत्रों और राजतंत्रोंके टूटते रहनेपर भी हर एक 
गाँव अपने स्वावलंबी  प्रजातंत्र के रूपको नहीं छोड़ना चाहता था। 

मौयं चन्द्रगुप्तने यूनानी शासनको भारतसे हटाया ज़रूर, किन्तु उससे 
यूनानी भारतसे नहीं हट सके | पंजाबमें उनकी कितनी ही बस्तियाँ 
बसी हुई थीं। हिन्दूकूश पारसे उनत्तका विशाल राज्य शुरू होता था 
जो कि मध्य-एसिया, ईरान, मेसोपोतामिया, क्षुद्र-एसिया होते मिश्र और 
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यूरोप तक फेला हुआ था । सिकन्दरकी मृत्यु (३२३ ई० पू०)के साथ 
वह कितने ही टुकट्रोंम वँटा जरूर, किन्तु लब॒ भी उसकी शासनप्रणाली, 
सभ्यता आदि एकर्सी थीं। मातृभूमि (यूनान) तथा एक दूसरेके साथ 
उनका व्यापारिक ही नहीं सामाजिक, वौद्धिक घनिष्ट सम्बन्ध था । और 
मोर्य साम्राज्यकें नप्ट होते ही यूतानी फिर हिन्दुकूश पार हो यगना और 
नमंदाके पश्चिमके सारे भारतपर स्थायी तौरस अधिकार जमानेम सफल 
हैंए । इस कार्यकों सम्पन्न करनेवाले यूनानी झासकोंगें भिनानदर (१५० 
० पृ०) प्रमख और प्रथम थ।। इन यूनानी ज्ञासकाके मसध्य-एसियाई 
साम्राज्यम घक, जट़ू, गज्जर, श्राभीर आदि जातियाँ रहती थीं, इसलिए 
पदिचिमी भारतम यूनानिय कि णासन स्थापित होलेपर यह जातियाँ भी झा- 
आकर भारतम वसन लगीं, और आज भी उनकी सन्‍्ताने पश्चिमी भारतकी 
ग्रावादीम काफ़ी संख्या रखती हे । इन जातियोंमे शक तो यूनानियोंके 
क्षत्रप (उपराज या वाइसराय) होकर मथुरा और उज्जेनमें रहते थे, 
और यूनानियाके शासनके उठ जानेपर स्वतंत्र साम्राज्य कायम करनेमें 
समर्थ हुए । ईसाकी पहिली सदीमे शक सम्राट कनिष्क प्राय: सारे उत्तरी 
भारत और मध्य-एसिया तकका शासक था । शक तीसरी सदी तक गुज- 
रात और उज्जनपर शासन करते रहे । आभीर शकोंके प्रधान सेनापति 
तथा कभी-कभी स्वतंत्र शासक भी बने थे। जायसवालके मतानसार 
गुप्त राजवंश जत्र या जट्ट था। अस्तु, यह तो साफ है कि जिस कालकी 
ग्रोर हम झागे बढ़ रहे हैं, वह पश्चिमसे आनेवाली जातियोंके भारतमें 
भारी संख्यामं श्राकर भारतीय बन जानेका समय था । जातियोंके साथ 
नाना सभ्यताग्रों, नाना विचारोंका भारतमें संमिश्रण भी हो रहा था । 
इसी समय (१५० ई० पू०) भारतने यूनानी ज्योतिपसे--१२ राशियाँ 
होरा (--घंटा), फलित ज्योतिपका होड़ाचक्र' सीखा । गन्धार-मतिकला 


राजधानी बाह्लीक (- बलख या बाख्तर )।  होडाचक्रकी वर्णमाला 
भारतीय (क-ख-ग . . . ) नहीं बल्कि यूनानी (श्रल्फा, बीता, गामा . . . ) है । 
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इसी कालकी देन है । इसे! >भय भारतीय कार्षापण चौकोरकी जगह 
यूनानी सिक्‍कोंकी तरह गोल और राजाके चित्रसे अंकित बनने लगे। 
यूनानी नाटकोंकी भाँति भारतीय नाटकोंका प्रथम प्रयास भी इसी समय 
शुरू हुआ,--उपलभ्य नाटक हमें अश्वघोष (५० ई०)से पहिले नहीं 
ले जाते। दार्शनिक क्षेत्रमें भी इस कालकी देनोंमें आकृतिवाद, परमाणु- 
वाद, विज्ञान-विशेष-जातिवाद, उपादान-निमित्त-कारण, द्रव्य-गुणपरि- 
णाम-देश-काल-वाद हैं, जिनके बारेमें हम आगे कहेगे। 

इस राजनीतिक, अन्तर्जातिक, सांस्कृतिक उथल-पुथलके ज़माने ( १ सदी 
ई० ) में यदि हम भारतीय समाजके आर्थिक वर्गोकी ओर नजर दौड़ाते 
हैं, तो मालूम होता हे--सबसे ऊपर एक छोटीसी संख्या देशीय या देशीय 
बन गये राजाओं, उनके दरबारियोंकी है, जो शारीरिक श्रम तथा उत्पादनके 
कामको घृणाकी दृष्टिसे देखते हें । जनताकी बड़ी संख्या इनकेलिए अच्छे- 
अच्छे खान अच्छे-अच्छे कपड़े देती हे; रहनेकेलिए बड़े-बड़े महल बनाती 
हे; देश विदेशसे अधिकारपर संकट उपस्थित होनेपर सैनिक बन, हथि- 
यार उठा, उनके लिए अपना खून बहाने जाती है । और परिणाम -- 
बाज़की भाँति शिकार मारकर फिर मालिकके हाथकी साँकलमें बँधना--- 
फिर वही खन-पसीना एक कर मिहनत कर प्रभुश्नोंके आगे--विलासकी 
सामग्री उपस्थित करना और खुद पेटके अन्न और तनके कपड़े बिना मरना । 

इस शासक जमातके बाद दूसरी जमात थी धर्माचार्यों, भाँडों और 
वर्तोकी, जिनका काम था सामाजिक व्यवस्थाकों विश्वेंखलित होनेसे 
रोकना, लोगोंकों भ्रममें रखे रहना, अर्थात्‌ दुनिया ठगिए मवकरसे । 
रोटी खाइर घी शकक्‍करसे । इस जमातके आहार-विहारके लिए भी 
उसी परिश्रमी भूखों मरती जनताको मेहनत करना पड़ता था। 

तीसरो जमात व्यापारियोंकी थी, जो कारीगरोंके मालको कम 
दामपर खरीद और ज्यादा दामपर बेंचते देश-विदेशमें, जल-स्थल मार्गसे 
व्यापार करते थे या सूदपर रुपया लगाते थे, और जिनकी करोड़ोंकी 
सम्पत्तिको देखकर राजा भी रश्क करते थे । 


३६ 
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इन तीन कामचो र गोपक जमातके अतिरिक्त एक और जमात संसार- 
त्यागियों की थीं, जो अपनेकों वर्गंसि ऊपर निष्पक्ष, निलमि सत्यान्वेषी 
समभते थे । इनसे उस बहसंख्यक कर्मीवर्गकों क्या मिलता था ? संसार 
भूठा है, संसारवी वरचूएं भूठी हें, इसकी समस्याएं झूठी हैँ, इनकी ओरसे 
ग्राव मंदना ही अच्छा हे; अथवा धनी गरीब भगवान्‌के बनाये हे 
कर्म के संवार हैं, उनके भोगोंकेलिए ईर्ष्या करनेकी ज़रूरत नहीं; सनन्‍्तोष 
ग्जौर घेयेसे काम लो, जिन्दगी ही भर तो दुःख है । गोया इस जमातका 
काम था, अफीमकी गोलियोंपर गोलियां खिलाकर धन-उत्पादक निर्धन 
बर्गकों बेहोश रखना । साथ ही इस संसार त्यागी” वर्गको भी खाना, 
कपड़ा, मकान--श्रोर बाज़ोंकेलिए वह राजाओ्से कम खर्चीला नहीं-- 
चाहिए, जिसका भी बोक उसी श्रमस पिसे जाते वर्गपर था । 

यह तो हुई कामचोर वर्गकी बात । कमकर बर्गंका क्‍या काम था, 
इसका दिग्दर्शन कामचोर वर्गके साथ अभी कर चुके हैं । लेकिन, उनकी 
भुसीबतें वहीं खलम नहीं होती थीं। उनमें काफी संख्या ऐसे स्त्री-पृरुषोंकी 
थी, जिनकी अ्रवस्था पशञ्नोसे बेहतर न थी । दूसरे सौदोंको भाँति उनकी 
खरीद-फ़रोख्त होती थी । ये दास-दासी मनुप्यस पशु होते तो ही बेहतर 
था, क्योंकि उस वक्‍त इनका अनुभव भी तो पशुझों ज॑ंसा होता । 

उस वक्‍तके दार्शनिकोने ब्रह्म और निर्वाण तककी उड़ान लगाई, 
ग्रात्मा-परमात्मा तकका सक्ष्म विश्लेषण किया, किन्तु नब्बे सेकड़ा जनताके 
पशुवत्‌ जीवन, उसके उत्पीड़न और जोपणके बारेमें इससे अधिक नहीं 
बतलाया, कि यह अवश्य भोकक्‍तव्य है । 


ः 
ख-दशन-विभाग 


विक्रम संवत्‌ (५७ ई० पू० ), ईसवी सन्‌ या शक्र संवत्‌ (७८ ई० ) के 
शुरू होनेके साथ तीन शताब्दियोंके विचार-संघर्षोकी धुन्ध फटने लगती 
है, और उसके बीचसे नई धारा निकलती है। पेशावरमें जो इस वक्‍त 
भारतके महान्‌ सम्राट्‌ कनिष्ककी राजधानी ही नहीं है, बल्कि प्रव 


दर्शनका नया यश ] भारतीय दर्शन भरे 


(चीन ), पश्चिम (ईरान और यूनान) तथा अपने (भारतके ) विचारोंके 
म्मिश्रणसे पैदा हुए नये प्रयोगकी नाप-तोल हो रही हैं। अ्रश्वघोष 
संस्कृत काव्य-गगनमें एक महान्‌ कवि और नाटबथकारके रूपमें आते 
हैं। इसी समयके आसपास गणाढ्य अपनी बृहत्कथा लिखते हैँ । चरक 
एक परिष्कृत आयर्वेदका सम्पादन करते € । बौद्ध सभा बुला अपने 
त्रिपिटकपर नये भाष्य (>>विभाषा) तेयार करवाते हैं ।--उनके 
दर्शनमें विज्ञानवाद, शुन्यवाद, बाह्यार्थ वाद (+>सौत्रान्तिक ), और सवर्थि- 
वादकी दार्शनिक धाराएं स्पष्ट होने लगती हें। लेकिन इस वक्‍तकी 
कृतियाँ इतनी ठोस न थीं, कि कालके थपेड़ोंसे बच रहतीं, न वह इतनी 
लोकोत्तर थीं कि धामिक लोग बड़ी चेष्टाके साथ उन्हें सुरक्षित रखते । 
दर्शानका नया यग नागार्जनरों श्रारम्भ होता है, इस कालके दशनोंमें 
कितने ही ईश्वरबादी हैं और कितने ही अनीश्वरवादी, विश्लेषण करने- 
पर हम उन्हें इस रूपमे पाते ह-- 


नज--/--++-न्स 
अनीशरवरवाद ईश्वरवाद 


््््ि | 
| | |ै | | | 

वुद्धिवाद स्पाद्राद शब्दवाद बुद्धिवाद रहस्यवाद शब्दवाद 

| (जन) (मीमांसा) (न्याय) (योग) (वेदान्त ) 


| | 
अनात्मवाद आत्मवाद 
| (वंशेषिक ) 
ज ए७४४४9छछछ 

भौतिकवाद ग्रभोतिकवाद 

(चार्वाक ) (बोद्ध ) 
जज ली बा जब ला कली 8 की मन कलम मगर मटर परत अल) 
| | | | | 

सर्वार्थ वाह्यार्थ विज्ञान श्न्य 


(सर्वास्तिवाद) (सौत्रान्तिक) (योगाचार) (माध्यमिक ) 
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अनीश्वरवादी दशेन 
५ ?-अनात्म-भौतिकवादी चार्वाक दशन 


चार्वाक दर्शनका हम पहिले जिक्र कर चुके हें । वद्धकालके बाद 
च्रार्वाक दर्शनके विकासका कोई क्रम हमें नहीं मिलता । साथ ही यह भी 
देखा जाता है, कि उसकी तरफ़ सभी शंका और घृणाकी दृष्टिसे देखते हैं । 
ग्रव पायासीकी तरह अपने भौतिकवादको छोड़ने में भी शर्म महसूस करने- 
की तो बात ही अ्जग, लोग चार्वाक छशब्दको गाली समभते हें । इसका 
यही अर्थ हो सकता है, कि जिनके हितकेलिए परलोकवाद, ईश्वरवाद 
प्रात्मवादका खंडन किया जाता था, वह भी विरोधियोंके वहकावम इतने 
आरा गये थे, कि अब उधर ध्यान ही देना पसन्द नहीं करते थे। तो भी 
इनके जिन विचारोंके खंडनकेलिए विरोधी दाशेनिकोर्ने उद्धृत किया 
उरासे मालूम होता है, कि अन्तहित होते भी इस बादने कुछ चेष्टा 
जरूर की थी । यहाँ संक्षेपमं हम इन भारतीय भौतिकवादियके विचारों को 
रखते हं-- 
१. चेतना (--जीव)--जीवको चावकि भौतिक उपज मात्र 
गान्तर श--+ 
पथिवी, जल, हवा, आग यह चार भत हैं । (इन ) चार भूतांसे चैतन्य 
उत्पन्न होता हें, जंश (उपयोगी सामग्री ) से गराबकी शक्ति ।! 
२, अन्‌-इश्वरवाद---सष्टिके निर्माताकों ग्रावश्यकता नहीं, इसे 
बतलापव हुए कहा हे-- 
अग्नि गर्म, पानी ठंडा और हवा शीत-स्पर्शवाली । 
यह सत्र किसने चित्रित किया ? इसलिए (इन्हे) स्वभाव (से ही 
समभाना आादहिए) । विश्वकी सृष्टि स्वभावसे ही होती हे, इसके 


सर्वदर्शन-संग्रह; “कायादेव ततो ज्ञान प्राणापानाद्रधिष्ठितात्‌ । 
यक्‍तं॑ जायत इत्येतत्‌ कम्वलाइवतरोदितम्‌ ।” 
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च्च 


लिए कर्त्ताको ढंढ़ना फ़जूल हें-- 

“काँटोंमें तीखापन, मुगों या पक्षियोंमें विचित्रता कौन करता हैं ? 
यह (सब ) स्वभावसे ही हो रहा है ।'' 

३. मिथ्याविश्वास-खंडन--मिथ्या विश्वासका खंडन करते हुए 
लिखा हें-- 

“न स्वर हैं, न अपवर्ग, न परलोकममं जानेवाला आत्मा । वर्ण और 
ग्राश्नम आदिकी (सारी) क्रियाएं निष्फल हैं । अग्निहोत्र, तीनों वेद, . . . . 
बद्धि और पौरुषसे जो हीन हैं, उन लोगोंकी जीविका है ।. . . . 

“यदि ज्योतिष्ठोम (यज्ञ)में मारा पशु स्वर्ग जायेगा, तो उसके 
लिए यजमान अपने बापको क्‍यों नहीं मारता ? श्राद्ध यदि मृत प्राणियों- 
की तृप्तिका कारण हो सकता है, तो यात्रापर जानेवाले व्यक्तिको पार्थेय- 
की चिन्ता व्यर्थ है । वदि यह (जीव) देहसे निकलकर परलोक जाता 


मृतक श्राद्ध (आदिको) ब्राह्मणोंने जीविकोपाय बनाया हैँ ।” 

४, नेराश्य-वैराग्य-खंडन--विपयके संसर्गसे होनेवाला सुख 
दुःखस संयुक्त होनेंके कारण त्याज्य है, यह मूर्खशोका विचार हैँ । कौन 
हितार्थी हैं जो सफेद बढ़िया चावलवाल धानको तुष (--भूसी )से लिपटी 
होनेके कारण छोड़ देगा ? ”' 


6 २-अनात्म-अभौतिकवादी बौद्ध-दशन 


१. बोद्ध धामिक संप्रदाय--बुद्ध आत्मवादके सख्त विरोधी थ, 
फिर साथ ही वह भौतिकवादके भी खिलाफ थे, यह हम बतला चुके हैं । 
मोौयकिे शासनकालके अन्त तक मगध ही बीद्ध-धर्मका केन्द्र था, किन्तु 
साम्राज्यके ध्वंसके साथ बौद्ध धर्मका केन्द्र भी कमसे कम उसकी 


' सांख्यकारिकाकी माठरबृत्ति । 
 सर्वदर्शनसंग्रह (चावकि-दर्शन ) । 
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बसे अधिक प्रभावशालो शाखा (“5 निकाय ) --पूरवस पश्चिमकी श्रो रको 
'नेपर झइटने लगा। इसी स्थान-परिवत्तेनरममं सर्वास्ति वा द निकाय 
सगधसे उममुंद पर्वत (नन्गोवर्धन, मथुरा) पहुँचा, और यवन-णशासन 
कालमे पंजावर्म जोर पकड़ते-पकड़ते कनिष्ककें समय ईसाकों पहिली 
सदीके मध्यम गंधार-कश्मीर उसके प्रधान केन्द्र बन गये । यही जगह 
»), जहा वह यूनानी विचार, कला आदिके संपकंर्से आया । अशोकके 
समय (२६६९ ४० पू० ) तक वोद्ध धर्म निम्न संप्रदाय वंट चुका था -- 


श्ः 
तनद्त्रम 
_] 
न न आस मन मम 
। | 
| 


महासांघिक स्थविरयाद 
भकूलिक एकव्यावह्ारिवा मही शासक वजिपत्रक 
| | ( वार्त्मीपत्रीय ) 
| | | । 
प्रतप्तिवाद बाहुलिक सर्वास्तिवाद धमंगुप्तिक | | |... | 
बाह£ द््ट ट & [6 कि 
(वाहश्रुतक) | 70% 
काश्यपीय 4:3 व -35 ि 
| [छठ र्पि 5ि फ्ः 
जि 


चेत्यवादी सांकरान्तिक कै 
| 
सत्रवादी (सौत्रान्तिक) 
अ्थ।त्‌ू--बद्धनिवांग (४८३ ई० १०) के बादके सा वर्षा (३८० ई० 
पू०)म स्थविरवाद (-ज्ब्रद्धोंके रास्‍्तेवाले) और महासांघिक जो दो 


देखो मेरी “पुरातत्त्व-निबंधावली”, पृ० १२१ (और कथावत्थु- 
डट्ुकथा भी ) । 
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निकाय (>संप्रदाय) हुए थे, वह अगले सवा सौ वर्षममें बँटकर महा- 
सांधिकके छे और स्थविरवादके बारह कूल अठारह निकाय हो गए-- 
सर्वास्तिवाद स्थविरवादियोंके अन्तर्गत था । इन अठारह निकायोंके पिटक 
(सूत्र, विनय, अभिधर्म ) भी थे, जो सूत्र और विनयमें बहुत कुछ समानता 
रखते थे, किन्तु श्रभिधर्म पिटकमें मतभेद ही नहीं बल्कि उनकी पुस्तक भी 
भिन्न थीं। स्थविरवादियोंने इन प्राचीन निकायोंमेंसे निम्न श्राठके कितने 
ही मतोंका अपने अभिधर्मकी पुस्तक 'कथावत्थु में खंडन किया है-- 

महासांधिक, गोक्‌लिक, काइयपीय; भद्रयाणिक, महीशासक, वात्सी- 
पुत्रीय, सर्वास्तिवाद, साम्मितीय । 

क था व त्थू को अशोकके गरू मोग्गलिपत्त तिस्सकी कृति बतलाया 
जाता है, किन्तु उसमें वणित २१४ कथावस्तुओं (+-वादके विषयों) 
सिर्फ ७३ उन पराने निकायोंसे संत्रंध रखते हें,, जो कि मोग्गलिपृत्त तिस्सके 
समय तक मौजद थे--अ्रर्थात्‌ उसका इतना ही भाग मोग्गलिपुत्तका 
त्रनाया हो सकता है। बाकी “कथावस्तु” अशोकके बादके निम्न आठ 
निकायोंसे संबंध रखती हें-- 

(१) अन्धक, (२) अपरशेलीय, (३) पूर्वशैलीय, (४) राजगिरिक, 
(५) सिद्धार्थक (६) वंपुल्यवाद, (७) उत्तरापथक, (5८) हंँतुवाद । 

२. बोद्ध दाशनिक संप्रदाय--इन प्राने निकायोंके दार्शनिक 
विचारों मे जानेकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि वह दिग्दशन के कल॑वरसे बाहर- 
की बात है, किन्तु इतना स्मरण रखना चाहिए कि बौद्धोंके जो चार 
दाशनिक संप्रदाय प्रसिद्ध है, उनमें (१) सर्वास्तिवाद और (२) सौत्रा- 
न्तिक दर्शन तो पुराने अठारह निकायोंसे संबंध रखते थे, बाकी (३) 
योगाचार और (४) माध्यमिक अठारह निकायोंसे बहुत पीछे ईसाकी 
पहिली सदीमें आदिम रूपमें श्राण। इनके विकासके क्रमके बारेमें हम 
“महायान बौद्ध धर्मकी उत्पत्ति”'में लिख चके टाँ। महासांधिकोंम 


' देखो वहीं, पु० १२६, टिप्पणी भी । 
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एक निकायका नाम था चेत्यवाद, जिनका केन्द्र आन्ध्र-साम्राज्यमें 
धान्यकटकका महाचंत्य (>जमहास्तूप) था, इसीसे इनका नाम ही 
चैत्यवादी पड़ा । आन्ध्र साम्राज्यके पच्छिमी भाग (वत्तेमान महाराष्ट्र 
म॑ साम्मितीय निकायका जोर था। इन्हीं दोनों निकायोंसे आगे चलकर 
महायानका विकास निम्न प्रकार हुआ--' 


को 


ई० प० ३ सदी साम्मितीयनच्चेत्यवादी (महासांधिक) 


अन्धक (>उ्म्रान्थ्रवाल ) 
| 
ई० पू० १ सदी वेपुल्य पर्वेशलीय अपरशलीय राजगिरिक सिद्धार्थक 
मं ललिक! मिल विजीिक 
| 


ईसवी १ सदी महायान 


योगाचारका जबर्दस्त समर्थक “लंकावतार-सूत्र” वेपल्यवादी पिटकस 
संबंध रखता है । नागार्जनके माध्यमिक (<शुन्य ) वादके समथ्नमे प्रज्ञापार- 
मिताए तथा दूसर सत्र रचे गये, किन्तु नागार्जुनकों अपने दर्शनकी पृष्टिके 
लिए इनकी जरूरत न श्री, उन्होंने तो अपने दर्शनकों प्रतीत्य-समत्पाद 
(-विच्छिन्न --प्रवाहरूपंण उत्पत्ति ) पर आधारित किया था । 

कथावत्थुके अ्र्वाचीन निकायोंमें हमने उत्तरापथक और हेतुवाद- 
का भी नाम पढ़ा है। उत्तरापथक कश्मीर-गंधारका निकाय था इसमें 
सन्देह नहीं । किन्तु हेतुवादके स्थानके बारेमें हमें मालूम नहीं । अफलातव॑के 
विज्ञानवादको प्रतीत्य-समुत्पादसे जोड़ देनेपर वह आसानीसे योगाचार 
विज्ञानवाद बन जाता हैं, किन्तु अभी हमारे पास इससे अधिक प्रमाण नहीं 
है, कि उसके दाशंनिक असंगका जन्म और कर्म स्थान पेशावर (गंधार ) था । 


रः 


नागाजुनके बाद वोद्धदर्शनके विकासमें सबसे जबर्दस्त हाथ असंग और वसु- 


' वहीं, पृ० १२७ 


बोद्ध-दर्शन ] भारतीय दशेन ५६६ 


बंबु इन दो पठान-भाइयोंका था। नागार्जनसे एक शताब्दी पहिलेके जबर्दस्त 
बौद्ध विचारक अ्रश्वघोषको यदि हम लें, तो उनका भी कर्मक्षेत्र पेशावर 
(गंधार) ही मालम होता हैं। इससे भी बोद्ध दर्शनपर यूनानी प्रभावका 
पड़ना जरूरी मालूम होता है। अ्रश्वघोषको महायानी अपने आचार्यो्म 
शामिल करते हैं, और इसके सबतर्मे 'महायानश्रद्धोत्पाद ग्रंथों उनकी 
कृतिके तौरपर पेश करते हें; किन्तु जिन्होंने “बुद्धचरित”, 'सीन्दरानंद , 
सारिपत्त-प्रकरण ” जैसे काव्य नाटकोंको पढ़ा हे, तिब्बती भाषामें भ्रन॒दित 
उनके सर्वास्तिवादी सत्रोंपर व्याख्याएं देखी हैँ, और जो “सर्वास्तिवादी 
आचार्यों को चत्य बनाकर अपित करनेवाले तथा त्रिपिटककी व्याख्या 
(“विभाषा  ) केलिए सर्वास्तिवादी आचार्योकी परिषद्‌ ब॒ुलानेवाले महा- 
राज कनिष्कपर विचार करते हैँ, वह अश्वधघोषको सर्वास्तिवादी' स्थविर 
छोड़ दूसरा कह नहीं सकते । 
अस्तु ! यूनानी तथा शक-कालके इन बौद्ध प्राचीन निकायोंपर यदि 
ग्रौर रोशनी डाली जा सके; ता हमें उन्हींके नहीं, भारतीय दर्शनके एक 
भारी विकासके इतिहासके बारेमें बहुत कुछ मालम हो सकेगा । किन्तु 
चीनी तिब्बती अनुवाद, तथा गोबीकी मरुभूमि हमारी इस विपषयम 
कितनी मदद कर सकती हें, यह आगेके अनुसन्धानके विषय हें। अ्रभी 
हमें इससे ज्यादा नहीं कहना हे कि भारतीय और यनानी विचारधाराका 
जो समागम गंधारम हो रहा था, उसमें अश्वघोष अपने आधनिक ढंगके 
काव्यों और नाटकोंकों हीं बल्कि नवीन दर्शनकों भी यूनानसे 
मिलानेवाली कड़ी थे। उनसे किसी तरह नागार्जुनका संबंध हुझ्ा । 
फिर नागार्जुनने वह दर्शन-चत्रप्रवत्तन किया, जिसने भारतीय दर्शेनोंको 
एक अभिनव सूव्यवस्थित रूप दिया । 


' पोइ-खड (तिब्बत) में सुरक्षित एक संस्कृत ताल-पत्रकी पुस्तककी 
पुष्पिकार्म श्रदवघोषको सर्वासश्तिवादी भिक्षु भी लिखा मिला हे। (देखो 
9. 8. 0. 7१. 5. हे मेरे प्रकाशित सूचीपत्रोंको ) । 
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३. नागाजन ( १७५ ई० ) का शुन्यवाद (१) जीवन--नागा- 
जुनका जन्म विदर्भ (>-वरार)में एक ब्राह्मणके घर हुग्मा था। उनके 
बाल्यके बारेमे हम अनमान कर सकते हैं, कि वह एक प्रतिभाशाली 
विद्यार्थी थे, ब्राह्मणोंके ग्रंथोंका गम्भीर अध्ययन किया था। भिक्ष्‌ 
बेननेपर उन्होंने बौद्ध ग्रंथोंका भी उसी गंभीरताके साथ अध्ययन 
किया । झागे चलकर उन्होंने श्रीपवेत (>>नागार्जुनीकोंद, गृन्टर )को 
अ्रपना निवास-स्थान बनाया; जो कि उनकी ख्याति, तथा समय 
बीतनेके साथ गढ़े जानेवाले पँवारोंके कारण सिद्धन्थान बन गया। 
नागार्जुन वेद्यमा और रसायन जास्त्रके भी आचार्य वतलाये जाते हैं। 
उनका अप्टांगहदय अब भी नतिब्बतके वंद्योंकी सबसे प्रामाणिक 
परतक हैं। किन्तु नागार्जुनकी सिद्धाई तथा तंत्र-मंत्रके बनाने वढ़ानेकी 
बातें जो हमें पीद्के बीद्ध साहित्यमें मिलती हें, उनसे हमार दार्शनिक 
नागार्जनका कोई संबंध नहीं । 

नागार्जन आन्ध्रराजा गौतमीएत्र यज्षश्री (१६६-१६६ ६० ) के सम- 
कालीन थे, विन्टरनिट्ज़ का यह मत युक्तियक्त मालम होता हैं । 

नागा नक्रे नामसे वेस बहतसे ग्रथ प्रसिद्ध हैं, किन्तु उसकी असली 
कतियाँ (-- 

(१) माध्यमिककारिका, (२) युक्तिपप्ठिका, (३) प्रमाणविश्व॑ंसन, 
(4) उपायकीथल्य, (५) विग्रह्व्यावत्तनीर । 

इनमे सिफा दो--पहिली और पाँचवीं ही मल संस्क्ृलमें उप- 
लब्ब है । 

(२) दाशनिक विचार--नागार्जनने विग्रह व्यावर्त्तनीसें विरोधी 
तकीदा खसेडन करके कान्‍्टके बस्तु-प्तारसे उलटे वस्तु-शन्यता--वस्तुओ्रोंके 
वहा ता वितातवा ाटाब्रापा0ट, ५४०!.7, [)9. 3460-48. 

-[0फप्राएत ता वीए धरा जात (0559 रिट्इट्याला 
७०००७, ।?9॥7':, ४०. व! में मेरे द्वारा संपादित । 


नागाजन ] भारतीय दर्शन ५७१ 


भीतर कोई स्थिर तत्त्व नहीं, वह विच्छिन्न प्रवाह मात्र हैँ--सिद्धि की है । 

(क) शून्यता--नागाजुनको कारिका शलीका प्रवत्तक कहा जाता 
है । कारिकामे पद्यकी-सी स्मरण करने, तथा स॒त्रकी भाँति अधिक बातोको 
थोड़े शब्दोंम कहनेकी सुविधा हाती हैं । कमसे कम नागार्जनके तीन 
ग्रंथ (१, २, ५) कारिकाओ्रोंमें हो हें । विग्रहव्यावत्तेनी में ७२ कारि- 
काएं हैं, जिनमें अन्तिम दो माहात्म्य और नमस्कार इलोक हूँ, इसलिए 
मूलग्रंथ सत्तर ही कारिकाञश्रोंका हुआ । वह शून्यतापर है, इसलिए जान 
पड़ता हैं विग्रह-व्यावत्तंनका ही दूसरा नाम शून्यता सप्तति' हे । इन 
कारिकाओ्रोपर आाचार्यने स्वयं सरल व्याख्या की है । 

नागार्जुनने ग्रंथके श्रादिमें नमस्कार इलीक और ग्रंथ-प्रयोजन नहीं दिया 
हे, जो कि पीछेके बौद्ध अबौद्ध ग्रंथोर्में सर्वमान्य परिपाटीसी बन गई देखी 
जाती हैँ । नागाज॑नने ७१वीं कारिकामे शूनन्‍्यताका माहात्म्य बतलाते हुए 
लिखा हे-- 

“जो इस शृन्यताकों समझ सकता हे, वह सभी अर्थोकोी सम# सकता है । 

जो शून्यताकों नहीं समभता, वह कुछ भी नहीं समझ सकता ॥। 

इसकी व्याख्याम आचायने बतलाया हैं, कि जो शून्यताको समझता 
हे, वह प्रतीत्य-समुत्पाद (--विच्छिन्न प्रवाहके तौरपर उत्पत्ति ) को समभ 
सकता हैं, प्रतीत्य-समुत्पाद समभनेवाला चारों आय॑सत्योंको समझ सकता 
है । चारों सत्योंके समभनेपर उस तप्णा-निरोध (+“+निर्वाण) आदि 
पदार्थोकी प्राप्ति हो सकती हे । प्रतीत्य-सम॒त्पाद जाननेबाला जान सकता 
है कि क्‍या शर्म है, क्या धर्मका हेतु और क्या धर्मका फल है । वह जान 
सकता हे कि अबथर्म, अधर्म-हेतु, अधर्म-फल क्या हैं, क्लेश (चितमल), 

क्लेग-हतु, क्लेण-वस्तु क्या हैं । जिसे यह सब मालूम है, वह जान सकता हूँ 

कि क्या हें सुगति या दुर्गेति, क्या हे सुगति-दुर्गेतिमं जाना, क्‍या हे सुगति- 


“प्रभवति च शम्यतेयं यस्य प्रभवन्ति तस्य सर्वार्था:। 
प्रभवति न तस्य किचित न भवति घनन्‍्यता यस्य ॥ 
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दुर्गतिमें जान का मागे, क्या हे सुगति-दुगें तिसे निकलना तथा उसका उपाय | 
शून्यता ५ नागार्जुनका श्रर्थ है,प्रतीत्य-समृत्पाद--विश्व और उसको 


से विलकल सनन्‍्य हढ। अर्थात्‌ विश्व घटनाएं हैं, वस्तु समह नहीं । आचार्यने 
ग्रपने ग्रथकी पहिली बीस कारिकाओ्रोंमं पर्वपक्षीके श्राक्षेपोंको दिया है, और 
ग्रंथके उत्तराद्ध में उसका उत्तर देते हुए शनन्‍्यताका समर्थन किया है। संक्षेपर्स 
उनकी तकंप्रणाली इस प्रकार हे-- 

पूर्व पक्ष-- (१) वस्तुसारसे इन्कार--आअ्रर्थात्‌ शुन्यवाद ठीक नहीं हैं, 
क्योंकि (4) जिन छजब्दोंकों तुम युक्तिके तौरपर इस्तेमाल करते हो, 
वह भी शनन्‍्य--अश्र-सार--होंगे; (॥) यदि नहीं, तो तुम्हारी पहिली 
बात--सभी वस्तुएं शन्‍्य हें--भूठी पड़ेगी; (॥॥) शून्यताको सिद्ध 
करनंकेलिए कोई प्रमाण नहीं हैं 

(२) सभी भाव (--वस्तुएं ) वास्तविक ६; क्योंकि, () श्रच्छे बुर्के 
भदकों सभी स्वीकार करते हैं; (॥) जा वस्तु है नहीं उसका नाम ही नहीं 
मिलता; (॥) वास्तविकताका प्रतिपेघ यक्तितसिद्ध नहीं; (3४) प्रति- 
पध्यकों भो सिद्ध नहीं किया जा सकता । 

उत्तरपक्ष-- (१) सभी भावों (-सत्ताओं ) की शून्यता या प्रतीत्य- 
समृत्याद (<+ विच्छन्न प्रवाहके रूपमें उत्पत्ति ) सिद्ध हैं; क्योंकि, () विश्व- 
की अवारतविकताका स्वीकार, शन्यता सिद्धान्तके विरुद्ध नहीं है; (॥) इस- 
जिए वह हमारी प्रतिज्ञाके विरुद्ध नहीं; (0) जिन प्रमाणोंसे भावोंकी 
वास्तविकता सिद्ध की जा सकती हैं, उन्हींकी सिद्ध नहीं किया जा सकता-- 
(9) न प्रमाण दूसरे प्रमाणसे सिद्ध किया जा सकता क्योंकि ऐसी अ्रवस्था 


 विग्रहव्यावर्तनी २२--इह हि णः प्रतीत्य भावानां भावः सा 
शन्‍्यता । कस्मात्‌ ? निः स्वभावत्वात्‌। ये हि प्रतीत्य समुत्पन्ना भावास्ते 
न सस्वभाया भवन्ति स्वभावाभावात्‌ । कस्माद्‌ ? हुतुप्रत्ययापेक्षत्वात्‌ । 
यदि हि स्वभावतो भावा भवेयु: । प्रत्याख्यायापि हुतुप्रत्ययं भवेयुः ॥ 
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च्क् के 


में वह प्रमाण नहीं प्रमेय (--जिसे अ्रभी प्रमाणसे सिद्ध करना है)हो 
जायगा; (9) वह आगकी भांति अपनेको सिद्ध कर सकता हैं; (८) 
न वह प्रमेयसे सिद्ध किया जा सकता हैं, क्‍योंकि प्रमेय तो खुद ही सिद्ध 
नहीं, साध्य है; (0) न वह संयोग (->दइत्तिफाक) से सिद्ध किया जा 
सकता हैं, क्योंकि संयोग कोई प्रमाण नहीं हैं । 

(२) भावों (--सत्ताओं ) की शून्यता सत्य है; क्योंकि () यह अच्छे 
ब्रेके भेदके खिलाफ नहीं है; वह भेद तो स्वयं प्रतीत्य-समुत्पादके कारण 
ही है । यदि प्रतीत्य समृत्पादके आधारपर नहीं बल्कि स्वत: परमार्थ रूपेण 
अच्छे बुरंका भेद हो, तो वह श्रचल एकरस है, फिर ब्रह्मचयं आदिके ग्रनुष्ठान 
द्वारा इच्छानुकल उसे बदला नहीं जा सकता; (॥) शून्यता होनेपर नाम 
नहीं हो सकता, यह भी ख्याल गलत हे; क्योंकि नामको हम सद्भत नहीं 
असदभत मानते हैं। सत्‌ (--स्थिर, अविकारी, वस्तुसार ) का ही नाम हो, 
अ्र-सत्‌का नहीं, यह कोई नियम नहीं; (॥ ) प्रतिषेध नहीं सिद्ध किया जा 
सकता यह कहना गलत हं, क्योंकि अ्रप्रतिषेधको सिद्धको करनेकेलिए प्रमाण 
आदिकी जरूरत पड़ेंगी । 

अर क्ष पा दके न्यायसुत्रका प्रमाण-सिद्धि प्रकरण तथा विग्रह-व्यावत्तिनी 
एक ही विषयके पक्ष प्रति-पक्षमे हैं । हम अन्यत्र  बतला चुके हें, कि अक्ष- 
पादने अपने न्यायसूत्रमें नागार्जुनके उपरोक्त मतका खंडन किया हैं। 

पुस्तकको समाप्त करते हुए नागार्जुनने कहा है-- 

“जिसने शन्यता प्रतीत्य-समुत्पाद और अनेक-ग्रथोंवाली मध्यमा प्रति- 
पद (--द्ीचके मार्ग ) को कहा, उस श्रप्रतिम बुद्धको प्रणाम करता हूँ ।”* 


'दिग्नहव्यावत्तेनीकी भूसिका (/22/9८८) में हम बतला श्राये हँ कि 
अ्रक्षपादन नागार्जुनके इसी सतका खंडन किया हैं । 
 बि० व्या० ७२-- 
“यः शुन्‍्यतां प्रतीत्यसमुत्पादं मध्यमां प्रतिपदमनेकार्थां । 
निजगाद प्रणमामि तमप्रतिमसंबद्धम ।॥। 
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(9) प्रमाण-विध्वंसनमें नागार्जुनने प्रमाणवादका खंडन किया है, नागा- 
जुन प्रमाणवादका खंडन करते भी परमा्थ ४ अर्थमें ही उसका खंडन करते हे 
व्यवहा र-मत्यमें बह उससे इन्कार नहीं करते । लेकिन प्रमाण जेसा प्रबल 
खंडन उन्होंने अपने ग्रंथोंमें किया, उसका परिणाम यह हुग्मा कि माध्यमिक 
दश्शन व्यवहार-सत्यवादी वस्तुस्थितिपोषक दर्शन होनेकी जगह सर्वेध्वंसक 
नास्तिवाद बन गया । पप्रमाण-बिध्वंसन' में अक्षपादकी तरह ही प्रमाण, 
प्रमेय आ्रादि अठारह पदार्थोका संक्षिप्त वर्णन हैं। इसी तरह उपाय- 
कोशल्यम भी जशास्त्राथ-संबंधी बातों--निग्रह-रधान, जाति श्रादि--के 
बारेसे कहा गया है, जो कि हमें अक्षपादके सत्रोंस भी मिलता है । उपाय- 
कौशल्यका अनवाद चीनी-भाषामें ४७२ ईण०में हुआ था । इनके बारेमें 
हेस यही कह सकते हे कि अनुयागियोंमेंसे किसीने दूसरके ग्रंथसे लेकर 
इस अपन थआाचायदे ग्रंथमें जोड़ दिया हे । 

(ख) माध्यमिक-का रिकाके विचार--दर्शनकी दृष्टिस नागार्जुनकी 
क्तियाम विग्रह-व्यावत्तंनी ओर साध्यशिक-कारिकाका ही स्थान ऊँचा है । 
नागार्जुनका शन्यतास अ्रभिप्राय है, प्रतीत्य-समृत्पाद, यह हम “विग्रह 
व्यावत्तनी में देख आये हें। नागार्जन प्रतीत्य-समुत्पादके दो अर्थ लेते 
हें--( १) प्रत्यय (5 हेतु या कारण) से उत्पत्ति, सभी वस्तुएं प्रतीत्य 
समत्पन्न हें का अर्थ है, सभी वरतुएं अपनी उत्पत्तिमें--अपनी सत्ताकों 
पानेकेलिए दूसरे प्रत्यय या हेतुपर आश्वित (+>-पराश्चित) हें। (२) 
प्रतीत्य-सम॒त्पादका दूसरा अर्थ क्षणिकता हें, सभी वस्तु क्षणके बाद 
नष्ट हो जाती है, और उनके बाद दूसरी नई वस्तु या घटना क्षण भरके 
लिए आती है, श्रर्थात्‌ उत्पत्ति विच्छिन्न-प्रवाह-सी है । प्रतीत्य-समुत्पाद- 
को ही मध्यम-मार्ग कहा जाता है, यह कह चुके हैं, ओर यह भी 
कि बुद्ध न आत्मवादी थे न भौतिकवादी, बल्कि उनका रास्ता इन दोंनोंके 
वीचका ( --मध्यम-मार्ग ) था--वह “विच्छिन्न प्रवाह को मानते थे । 


सथवदशन-संग्रह, बोद्ध-दर्शन ।  चिधत]0, 7257- 
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आत्मवादियोंकी सतत विद्यमानताके विरुद्ध उन्होंने विच्छिन्न या प्रतीत्य- 
को रखा, और भीतिकवादियोंके सर्वेथा उच्छेद (--विनाश )के विरुद्ध 
प्रवाहकोी रखा । 

पराश्चित उत्पादके अ्र्थंकों लेकर नागार्जन साबित करना चाहते हूं, 
कि जिसकी उत्पत्ति, स्थिलि या विनाश है, उसकी परमार्थ सत्ता कभी नहीं 
मानी जा सकती । 

माध्यमिक दर्शन वस्तुसत्ताके परमार्थ रूपपर विचार करते हुए 
कहता है-- 

“न सत्‌ है, न अ-सत्‌ है, न सतू-और-अ्र-सत्‌ दोनों हे, न सत्-असत्‌- 
दोनों नहीं है । 

“कारक है, यह कमंके निमित्त (--प्रत्यय ) से ही कह सकते हें, कर्म है 
यह कारकके निमित्तसे; यह छोड़ दूसरा (सत्ताकी) सिद्धिका कारण हम 
नहीं देखते हैं ।' 

इस प्रकार कारक और कमंकी सत्त्यता अन्योन्याश्रित है, श्रर्थात्‌ 
स्वतंत्र रूपसे दोनोंमें एककी भी सत्ता सिद्ध नहीं हे । फिर स्वयं असिद्ध 
वस्तु दूसरेकों क्या सिद्ध करेगी ? इसी न्यायको लेकर नागार्जुन कहते हें 
कि किसीकी सत्ता नहीं सिद्ध की जा सकती--सत्ता और असत्ता भी इसी 
तरह एक दूसरेपर आश्रित हैं, इसलिए ये अलग-अलग, दोनों या दोनोंके 
रूपमें भी नहीं सिद्ध किये जा सकते । 

कर्त्ता और कर्मका निषेध करते हुए नागाजुन फिर कहते हें--- 

“सत्‌-रूप कारक सत्-रूप कर्मको नहीं करता, (क्योंकि) सत्‌-रूपसे 
क्रिया नहीं होती, श्रत: कर्मको कर्त्ताकी ज़रूरत नहीं । 

सद्‌-रूपकेलिए क्रिया नहीं, भ्रत: कर्त्ताको कर्मकी ज़रूरत नहीं ।* 

इस प्रकार परस्पराश्चित सत्तावाली वस्तुओंमें कर्त्ता, कर्म, कारण, 
क्रियाकों सिद्ध नहीं किया जा सकता । 


 साध्यसिक-कारिका ६२  बहीं ५८, ५६९ 
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“कहीं भी कोई सत्ता न स्वतः है, न परत:, न स्वतः परत: दोनों, और 
न बिना हेत॒के ही है ।' 

कार्य कारण संबंधका खंडन करते हुए नागार्जुनने लिखा है-- 

“यदि पदार्थ सत्‌ हैँ, तो उसकेलिए प्रत्यय (+-कारण ) की ज़रूरत 
नहीं । यदि अ-सत्‌ है तो भी उसकेलिए प्रत्ययकी जरूरत नहीं । 

(गदहके सींगकी भाँति )अ्र-सत्‌ पदार्थकेलिए प्रत्ययकी क्या जरूरत ? 

सत्‌ पदार्थकी (अपनी सत्ताकेलिए ) प्रत्ययकी क्‍या ज़रूरत ? 

उत्पत्ति, स्थिति और विनाशको सिद्ध करनेकेलिए कार्य-कारण, सत्ता- 
असत्ता आदिके विवचनमे पड़कर आखिर हमें यही मालम होता है कि वह 
परस्पराश्वित हे; ऐसी अवस्थामें उन्हें सिद्ध नहीं किया जा सकता । 
बौद्ध-दशनर्म पदार्थकों संस्क्रत (--क्त ) और अ-संस्क्ृत (अश्र-कृत ) दो 
भागोंमं वॉटकर सारी सत्ताओञ्रोंको संस्कृत और निर्वाणको असंस्क्रत कहा 
गया हें । नागार्जुननें इस संस्कृत असंस्क्रत विभागपर प्रह्मार करते हुए 
कहा हे-- 

“उत्पत्ति-स्थिति-विनाशके सिद्ध होनेपर संस्कृत नहीं (सिद्ध ) होगा । 
संस्क्ृतके सिद्ध हुए बिना अ-संस्कृत कंस सिद्ध होगा ? 

जगत्‌ और उसके पदार्थोकी मरुमरीचिका बतलाते हुए नागार्जुनने 
लिखा हे -- 

(रगिस्तानकी ) लहरकों पानी समभकर भी यदि वहाँ जाकर 
पुरुष यह जल नहीं है समभे तो वह मढ़ है । उसी तरह्ठ मरीचि समान 
(इस ) लोकको है समभनवालंका नहीं है यह मोह भी मोह होनेस युक्‍त 
नहीं है । 

जिस तरह पराश्रित उत्पाद ( --प्रतीत्य-समुत्पा द ) होनेसे किसी वस्तुको 
सिद्ध, असिद्ध, सिद्ध-असिद्ध, न-सिद्ध-न-अ-सिद्ध नहीं किया जा सकता, उसी 
तरह प्रतीत्य-समुत्पादका ग्रर्थ विच्छिन्न प्रवाह रूपसे उत्पाद लेनेपर वहाँ 


'मसध्यण का० डे वहीं २२ वहीं ५६ वहीं ५६ 
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भी कार्य, कारण, कर्म, कर्त्ता आदि व्यवस्था नहीं हो सकती, क्योंकि उनमेंसे 
एक वस्तु दूसरेके बिलकल उच्छिन्न हो जानेपर अस्तित्वमें आती हैं । 

(ग) शिक्षायें--आ्रान्श्रवंशी राजाओंकी पदवी शातवाहन (शालि- 
बाहन भी ) होती थी । तत्कालीन शातवाहन राजा (यज्ञश्री गौतमी पत्र) 
नागार्जनका 'सुहृद” था। यह सुहृद्‌ राजा साधारण नहीं भारी राजा 
था, यह नागार्जुनसे चार सदी बाद हुए वाणके हषंचरित के इस वाक्यसे 
पता लगता हें-- नागार्जुन नामक भिक्षनें उस एकावली (हार)को 
नागराजसे माँगा और पाया भी । (फिर) उसे (अपने ) सुहृद तीन समुद्रोंके 
स्वामी शातवाहन नामक नरेन्द्रको दिया ।” 

यहाँ शातवाहनको तीनों समुद्रों (अरब सागर, दक्षिण-भारत सागर, 
बंग-खाड़ी ) का स्वामी तथा नागार्जुनका सुहद्‌ बतलाया गया है । नागार्जुन 
जैसा प्रतिभाशाली विद्वान्‌ जिसके राज्य (>-विदर्भ)में पैदा हुआ तथा 
रहता हो, वह उससे क्‍यों नहीं सौहाद प्रदर्शन करेगा ? नागार्जुनने अपने 
सुहृद शातवाहन राजाको एक शिक्षापूर्ण पत्र 'सुहृदू-लेख' लिखा था, जिसका 
अनुवाद तिव्बती तथा चीनी दोनों भाषाओ्रोंमें श्रव भी सुरक्षित हें । 
इस लेखमें नागार्जनने जो शिक्षाएं अपने सुहृदको दी हें, उनमेंसे कुछ इस 
प्रकार हें--- 

“६. धनको चंचल और असार समभ धर्मानुसार उसे भिक्षओं, 
ब्राह्मणों, गरीबों और मित्रोंको दो; दानसे बढ़कर दूसरा मित्र नहीं हे ॥ 


* बेस राजपृत अपनेको सालवाहन वंशज तथा पेठन नगरसे भ्राया बत- 
लाते हूँ। पेठन या प्रतिष्ठान (हेदराबाद रियासत) नगर शातवाहन 
राजाओंकी राजधानी थी। 

४४... ,तामेकावलीं. . . . तस्मान्नागराजात्‌ नागाजुनो नाम . . . . 
भिक्षरभिक्षत्‌ लेभे च।. . . . त्रिसमुद्राधिपतये शातवाहननाम्ने नरेन्द्राय 
सुहदे स ददो ताम्‌ ।” 

““हर्षचरित ७ 
३७ 
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“७, निर्दोष, उत्तम, अमिश्चित, निष्कलंक, शील (->सदाचार ) को 
(कार्यरूपमें) प्रकट करो; सभी प्रभुताश्रोंका आधार शील हे, जैसे कि 
चराचरका आधार धरती है । 

“२१. दूसरकी स्त्रीपर नज़र न दौड़ाओ, यदि देखो तो आयुके 
अनुसार उसे मा, बहिन या बेटीकी तरह समभो । 

“२६. तुम जगको जानते हो; संसारकी झाठ स्थितियों--लाभ- 
अलाभ, सुख-दुःख, मान-अपमान, स्तुति-निन्दा--में समान भाव रखो, 
क्योंकि वह तुम्हार विचारके विषय नहीं हें 

“३७. किन्तु उस एक स्त्री (अपनी पत्नी )को परिवारकी अधिष्ठात्री 
देवीकी भाँति सम्मान करना, जो कि बहिनकी भाँति मंजुल, भित्रकी भाँति 
विजयिनी, माताकी भाँति हितेपिणी, सेवककी भाँति आराज्ञाकारिणी है । 

“४६. यदि तुम मानते हो कि 'में रूप (>-भौतिकतत्त्व) नहीं हूँ, 
तो इससे तुम समभ जाथ्ोगें कि रूप आत्मा नहीं हैं, आत्मा रूपमें नहीं है, 
रूप आत्मा (->मेरे)में नहीं बसता । इसी तरह दूसरे (वंदना आदि ) 
चार स्कंधोंके बारेमें भी जानोगे । 

“५०. ये स्कंध न इच्छासे, न कालसे, न प्रकृतिसे, न स्वभावसे, 
न ईश्वरसे, और न बिना हेतुके पेदा होते हें; समझो कि वे अ्रविद्या और 
तष्णासे उत्पन्न होते हें । 

“५१. जानो कि धामिक क्िया-कर्म (>-शीलब्रतपरामर्श ) झूठा 
दर्शन (5>>सत्कायदृष्टि) और संशय (विचिकित्सा)में आरासक्ति तीन 
बेड़ियाँ (+-संयोजन) हें।.... 

नागारजुनका दर्शन--शन्यवाद--वास्तविकताका अपलाप करता 
है । दुनियाकों शून्य मानकर उसकी समस्याश्रोंके श्रस्तित्वसे इन्कार 
करनेकेलिए इससे बढ़कर दर्शन नहीं मिलेगा ? इसीलिए आदइचर्य 


' देखो संगीति-परियायसुत्त (दी० नि०, ३३१०) “बुद्धचर्या, 
पृष्ठ ५६० 
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नहीं, यदि ऐसा दाशनिक सम्राट्‌ यज्ञश्री गौतमीपुत्रका घनिष्ट मित्र 
(! सुहृद) था । 
दूर ० हे द्ध प के - 

४. योगाचार ओर दूसरे बौद्ध-दर्शान माध्यमिक और योगाचार 
महायानसे संबंध रखनेवाले दर्शन हें, जब कि सर्वास्तिवाद और 
सौत्रान्तिक हीनयान (+-स्थविरवाद ) से संबंध रखते 2 । इन चारों बौद्ध 
दर्शनोंकी यदि आकाशसे धरतीकी ओर लाये तो वह इस प्रकार मालम 
होते हें--- 


वाद नाम आचार्य 
१. शन्यवाद माध्यमिक नागार्जुन, श्रारयदेव, 
चंद्रकोति, भाव्य, बुद्धपालित 
२. विज्ञानवाद योगाचार असंग, वसुवंधु, दिड- 
नाग, धर्मकीति, शान्तरक्षित 
३. वाह्यम-अर्थवाद सोत्रान्तिक 
४, वाह्य-आभ्यन्तर-अर्थवाद सर्वास्तिवाद संघभद्र, वसुवंधू्‌ (का 
अभिधमंकोश ) 


योगाचार-दर्शनके मूल बीज वेपुल्यसत्रोंमे मिलते हें । उसके लंकावतार, 
सन्धि-निर्मोचन, श्रादि सूत्र वाह्य जगतके अस्तित्वसे इन्कार करते हुए विज्ञान 
(>-अभोौतिक तत्त्व, मन )को एकमात्र पदार्थ मानते हें। “जो क्षणिक नहीं 
वह सत्‌ ही नहीं” इस सत्रका अपवाद बौद्धदर्शनमें हो नहीं सकता, इसलिए 
योगाचार विज्ञान भी क्षणिक हैं । दूसरी कितनीही विचार-धाराश्रोंकी भाँति 
योगाचारके प्रथम प्रवर्तेकके बारेम॑ भी हमें कुछ नहीं मालूम हें । चौथी सदी 
तक यह दर्शन जिस किसी तरह चलता रहा, किन्तु चौथी सदीके उत्तराद्धमें 
असंग और वसुव॑ंधु दी दार्शनिक भाई पेशावरमें पैदा हुए, जिनके प्रौढ़ ग्रंथोंके 
कारण यह दरशेन अत्यन्त प्रबल और प्रसिद्ध हो गया । 

योगाचार योगावचर (योगी) शब्दसे निकला है, जो कि पुराने 
पिटकमें भी मिलता है, किन्तु यहाँ यह दार्शनिक सम्प्रदायके नामके तौर 
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पर प्रयवत होता टै । इस नामके पड़नेका एक कारण यह भी हूँ कि योगाचार 

दर्शन-प्रतिपादक आर्य असंगका मौलिक महान्‌ ग्रंथ 'योगाचारभूमि'' है । 
ग़ंगके बारमें हम आगे कहेंगे । यहाँ नागाजंन ओर उनसे पहिले जसा 
विज्ञानवाद माना जाता था और जिसपर गंधार-प्रवासी यूनानियों द्वारा 
अफलातनी दर्शनना प्रभाव ज़रूर पड़ा था, उसके बारमे कछ कहते हें । 

“आलय-विज्ञान (समुद्र ) से प्रवत्तिविज्ञानकी तरंग उत्पन्न होती है। 

विश्वके मूल तत्त्वकों इस दर्शनकी परिभाषाम आालयविज्ञान कहा गया 
» । विज्ञान-समद्रसे जी पाँचों इन्द्रियाँ और मनके--ये छ विज्ञान उत्पन्न 
छान हैं, उन्हें प्रवुत्ति-विज्ञान कहते हैं ।-- 

“जैसे पवन-रूपी प्रत्यय (+>हेतु)से प्रेरित हो समुद्रसे नाचती हुई 
तरंगें पंदा होती है, और उनके (प्रवाहका ) विच्छेद नहीं होता। उसी तरह 
वियय-छूपी पवनसे प्रेरित चित्र-विचित्र नाचती हुई विज्ञान-तरंगोंके साथ 
आलख समद्र सदा क्रियापरायण रहता है । 

ग्रर्थात्‌ भीतरी ज्ञेय पदार्थ (->अभौतिक विज्ञान) पदार्थ हैँ, वही 
बाहरकी तरह दिखलाई पड़ता है । स्कंघ, प्रत्यय (-हेतु ), अणु, भौतिक 

तत्व, सभी विज्ञान मात्र ह। यह आालयविज्ञान भी प्रतीत्य-समुत्पन्न 
(विच्छिन्न प्रवाहके तोरपर उत्पन्न), क्षण-क्षण परिवत्तनशील हैं। 
णिकताके कारण उसे हर वक्‍त नया रूप धारण करते रहना पड़ता हैं, 
जिसके ही कारण यह जगत्‌-वचित्र्य हैँ । 

सर्वास्तिवादका वही सिद्धान्त है, जिसे हम बुद्धके द्शनमें वतला आये 
हैं, बह वाद्य रूप, आन्‍्तरिक विज्ञान दोनांकी प्रतीत्य-समुत्पन्न सत्ताको 
स्वीकार करता है । 

सोत्रान्तिक अपनेको बुद्धके सत्रान्तों (सूत्रों या उपदेशों ) का अनुयायी 
बतलाते हैँ । वह वाह्य विज्ञानवादसे उलटे वाह्मार्थवादी हैं श्रर्थात्‌ क्षणिक 
रूप ही मीलिक तत्त्व हे । 
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५ ३-आत्मवादी दशेन 


अनीश्वरवादी दर्शनोंमें चार्वाक और बौद्ध अनात्मवादी हें, उनके 
बारेमें हम बतला चुके । दर्शनके इस नवीन युगमें कुछ ऐसे भी भारतीय 
दर्शन रहे हैं, जो कि ईश्वरपर तो जोर नहीं देते किन्तु आत्माको स्वीकार 
करते रहे हें । वेशेषिक ऐसा ही ग्रात्मवादी दर्शन है । 


१९-परमाणुवादो कणाद ( १५० दे० ) 


क. कणादका काल--वेशेषिक दर्शनके कर्त्ता कणाद थे। ब्राह्मणोंके 
छे दर्शानोंके कर्त्ताओंकी जीवनी और समयके बारेमें जो घना अंधकार 
देखा जाता है, वह कणादके बारेमें भी वैसा ही हैं । कणादके जीवनके 
बारेमें हम इतना ही जानते हैँ, कि वह गिरे हुए दानों (--कणों )को 
खाकर जीवन यात्रा करते थे, इसीलिए उनका नाम कणाद (--+कण-आद ) 
पड़ा; लेकिन यह सूचना शायद ऐतिहासिक स्रोतसे नहीं बल्कि व्याकरणसे 
मिली व्याख्याके आधारपर हैँ | वेशेषिकका दूसरा नाम औलूक्य दर्शन 
भी हैं । वेशेषिकके कर्त्ता, या सृष्टिके उलूक (--उल्लू ) पक्षीका क्‍या संबंध 
था, यह नहीं कहा जा सकता । कणादका दूसरा नाम उलूक होता यदि 
वे सरस्वती (--विद्या ) के नहीं बल्कि लक्ष्मी (--धनके ) स्वामी होते ! 
उलूक कोई अच्छा पक्षी नहीं, कि माता-पिता या मित्र-सुहद्‌ इस नामसे 
कणादको याद करते । उल्लू अ्थेन्स (यूनान)के पवित्र चित्नोंमें था, क्या 
इस दर्शनका यूनानी दर्शनसे जो घनिष्ट संबंध है, उसे ही तो उलूक शब्द 
सूचित नहीं करता ? 

ख. यूनानी दशन और वैशेषिक--देवलीकी इस मरुस्थली 
कारामं जितनी कम सामग्रीके साथ मुझे यह पंक्तियाँ लिखनी पड़ रही हें, 
उसकी दिक्‍्कतोंको सहृदय पाठक जान सकते हें । तो भी यूनानी दाशें- 
निकोंके मूल अ्नुवादोंकों पढ़कर तुलना कर फिर कुछ विस्तृत तौरपर 
लिखनेके ख्यालपर इसे छोड़ देना अ्रच्छा नहीं है; इसलिए यहाँ हम ऐसे कुछ 
हिन्दू-यवन सिद्धान्तोंके बारेमें लिखते हें । 
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2. परमाणवाद--देमोक्रितु (४६०-३७० ई० पू०)का जन्म बुद्धक 
निर्वाण (४८३ ई० प्‌०)से २३ साल पीछे हुआ था । यह वह समय हैँ जब 
कि हमारी दर्शन-सामग्री, कुछ प्राने (उपनिषदों ), तथा बुद्ध-महावीर झ्रादि 
तीर्थंकरोंके उपदेशोंपर निर्भर थी । इस सामग्रीम ढूंढ़नेपर हमें परमाणुके 
जगतका मलतत्त्व होनेकी गंध तक नहीं मिलती । देमोक्रितुनें जिस वक्‍त 
सविभाज्य, अवेध्य---अ-तो मन्‌--का सिद्धान्त निकाला, उस वक्‍त भारतम 
उसका बिलकल ख्याल नहीं था यह स्पष्ट है । देमोक्रितु परमाणओ्रोंको 
सबसे स॒क्ष्म तत्त्व मानता था, किन्तु साथ ही उनके परिणएण £, इसस 

इकार नहीं करता था । कणाद भी परमाणको स॒क्ष्म परिमाणवाला कण 
समभते है । दोनों ही परमाणओ्रोंकों सृष्टिके निर्माणकी इंट मानते हूँ । 

9. सामान्य, विशेष--पिथागोर (५७०-५०० ई० पू०) ने आाकृति- 
कं! मलतत्त्व माना था, क्योंकि भिन्न-भिन्न गायोंके मरनेके वाद भी हर 
पीढ़ीमें गायकी श्राकृति मौजूद रहती हैँ । अफलातूं (४२७-३४७ ई० 
पृ०)ने और आगे बढ़कर बराबर दुहराई जानेवाली आकृतियोंकी जो 
समानता>”-सामान्य है, उसपर और जोर दिया; उसके ख्यालमें विशेष 
मजतत्व (--विज्ञान) में बिखरे हुए हैं । यह सामान्य विशेषकी कल्पना 
अफलातँने पहिले-पहिल की थी। यनानियोंके भारतरो घनिष्ट संबंध 
स्थापित करने (३२३ ई० प्‌०)से पहिलेके भारतीय साहित्यमें इस र्याल- 
व बिलकुल अभाव हैं । 

८. द्रव्य, गुण आदि--कणादने अपने दर्शनमें विश्वके तत्त्वोंका-- 
द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय इन छे पदार्थो्में वर्गीकरण 
किया है। श्रफलात॑के शिष्य अरस्त्‌ (३८४-३२२ ई० प्‌०) ने अपने तर्क- 
इधस्त्रमें आठ और दस पदार्थ माने हें--द्वव्य, गुण, परिमाण, संबंध, 
दिशा, काल, आसन, स्थिति, कर्म, परिमाण । द्रव्य, गुण, कर्म, संबंध 
(समवाय ) दोनोंके मतमें समान हें । दिशा और कालको कणादने द्वव्योंमें 
गिना है, और परिमाणको गणोंमें । इस प्रकार हम कह सकते हें, कि 
कणादने ग्ररस्तके पदार्थोका वर्गकिरण फिरसे किया । 
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इन बातोंके साथ काल और भारतके यूनानसे घनिष्ट संबंध तथा 
सांस्कृतिक दानादानको देखते हुए यह आसानीसे समभमें श्रा सकता हैं, 
कि ये सादृश्य आकस्मिक नहीं हें । 
कणादने वेशेषिक दश्शनको बुद्धसे पहिले ले जानेका प्रयास फ़जूल 
है, कणादका दर्शन यदि पहिलेसे मौजूद होता, तो बुद्ध तथा दूसरे समका- 
लीन दाशंनिकोंको त्रिपिटक और जैनागमोंकी भाषा-परिभाषाके द्वारा 
अपने दर्शनोंको न आरंभ करनेकी जरूरत थी, और न वह कणादके दशेनके 
प्रभावसे अछते रह सकते थे । 
कणादके दर्शनपर बौद्ध दर्शनका कोई प्रभाव नहीं है, यह कहते हुए 
कितने ही विद्वान्‌ वेशेषिकको बुद्धसे पहिले खींचना चाहते हैं । इसके उत्तरमें 
हम अश्रभी कह चुके हें, कि (१) वुद्धके दर्शनमें उसकी गंध तक नहीं है । 
(२) कणादका दर्शन बौद्ध-दर्शनसे अ्रप्रभावित नहीं हैं । आत्मा और 
नित्यताकी सिद्धिपर इतना जोर आखिर किसके प्रह्मरके उत्तरमें दिया गया 
हैं ? यह निश्चय ही बुद्धके 'अनित्य, अनात्म''के विरुद्ध कणादकी दा्श- 
निक जहाद है । यूनानी दर्शनमें भी हेराक्लितु (५३५-४२५ ई० पू० )के 
अनित्यतावादके उत्तरमें नित्य सामान्यकी कल्पना पेश की गई थी, कणाद 
और उनके अनुयायियोंका शताब्दियों तक उसी सामान्यको नित्यताके 
नमूनेके तौरपर पेण करना, बौद्धोंके अ्नित्य (--क्षणिक ) वादके उत्तरमें 
ही था, और इस तरह वेशेषिक बौद्ध दर्शनसे परिचित नहीं, यह बात 
गलत हैं । 
नागाजुनसे कणाद पहिले थे, यद्यपि इसके बारेमें अभी कोई पक्‍की बात 
नहीं कही जा सकती, किन्तु जिस तरह हम कणादको नागार्जुनके प्रमाण- 
विध्वंसनके वारेमें चुप देखते हैं, उससे यही कहना पड़ता है, कि शायद 
कणादको नागार्जुनके विचार नहीं मालूम थे । 
ग. वेशेषिकस्‌त्रोंका संक्तेप--कणादने अपने ग्रंथ--वेशे षिकसू त्र--- 
को दस अ्रध्यायोंमें लिखा है; हर एक अध्यायमें दो-दो आह्लिक हें । 
अध्यायों और आद्िकोंके प्रतिपाद्य विषय निम्न प्रकार हें-- 


प्र 


१ अध्याय 


र अध्याय 


३ अध्याय 


४ अध्याय 


* अध्याय 


६ गअ्रध्याय 


3 अध्याय 


८ अध्याय 


€ अध्याय 


गा । 


आह्लिक 


२ आह्विक 


> 


आह्लिक 
आह्विक 


आह्विक 
आह्विक 


आह्िक 
आह्िक 


आह्लिक 
आह्लिक 


आल्चिक 
आह्विक 


आह्लिक 
आक्षचिक 


आह्चिक 


२ आह्लिक 


आह्लिक 


२ आह्लिक 
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पदार्थ-कथन 

सामान्य (“>जाति ) वान्‌ 
सामान्य, विशेष 

द्र्व्य 

पृथिवी आदि भूत 
दिशा, काल 

आत्मा, मन 

आत्मा 

मन 

शरीर आदि 
कार्य-कारण-भाव आ्रादि 
शरीर (पाथिव, जलीय . . .नित्य . . . ) 
कर्म 

यारीरिक कर्म 
मानसिक कर्म 

धर्म 

दान आदि धर्माकी विवेचना 
धर्मानिष्ठान 

गुण, समवाय 

निरपेक्ष गण 

सापेक्ष गण 

प्रत्यक्ष प्रमाण 
कल्पना-सहित प्रत्यक्ष 
कल्पना-रहित प्रत्यक्ष 
अभाव, हेतु 

ग्रभाव 

हेतु 
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१० अध्याय अनुमानके भेद 
१ आह्िक न 
२ आह्लिक का 


कणादने किस प्रयोजनसे अपने दर्शनकी रचना की, इसे उन्होंने ग्रंथके 
पहिले सूत्रोंमें साफ कर दिया है -- 

“ग्रत: अ्रब में धर्म का व्याख्यान करता हूँ ।” 

“जिससे अभ्युदय (--लौकिक सुख) और निः:श्रेय (+-पारलौकिक 
सुख ) की सिद्धि होती है, वह धर्म हे ।” 

“उस (--धर्म ) को कहनेसे वेद (--आम्नाय ) की प्रामाणिकता है ।' 

घ. धर्म ओर सदाचार--इसका ग्र्थ यह है, कि यद्यपि कणादने 
द्रव्य, गुण, कम, प्रत्यक्ष, अनुमान जैसी संसारी वस्तुओओंपर ही एक बुद्धि- 
वादीकी दृष्टिसे विवेचना की है, तो भी उस विवेचनाका मुख्य लक्ष्य 
है धर्मके प्रति होती शंकाश्रोंको युक्तियोंसे दूर कर फिरसे धर्मकी धाक 
स्थापित करना । अपने इस दाशंनिक प्रयोजनकी सिद्धि वे दो प्रकारसे करते 
हैं, एक तो दष्ट हेतुओंसे--ऐसे हँतुओंसे जिन्हें हम लौकिक दृष्टिसे जान 
(>-देख ) सकते हें, दूसरे वे जिनकेलिए दृष्ट हेतु पर्याप्त नहीं हैं और उनके 
लिए अ्रदृष्टकी कल्पना करनी पड़ती है । कणादने अपनेको बुद्धिवादी साबित 
करते हुए कहा, कि दृष्ट न होनेपर ही अ्रदृष्टकी कल्पना” करनी चाहिए 
जेसे कि चुम्बक (८"-अयस्कान्त )की ओर लोहा क्‍यों खिचता हें, वुक्षके 
दरीरमें ऊपरकी ओर पानी कंसे चढ़ता हे, और चक्‍कर काटता है 
आग क्यों ऊपरकी श्र जाती हैँ, हवा क्‍यों अगल-बगलमें फंलती है 
परमाणुआओंमें एक दूसरेके साथ संयोग करनेकी प्रवृत्ति क्यों होती हैं । इनके 
लिए दृष्ट हेतु न मिलनेसे अ्रदृष्टकी कल्पना करनी पड़ती है, इसी तरह 
जन्मान्तर, गर्भमें जीवका आना आदिके बारेमें दृष्ट हेतु नहीं मिल सकते, 
वहाँ हमें श्रदृष्टकी कल्पना करनी पड़ेगी। कणादके मतानुसार द्रव्य, 


 बशेषिकसत्र १४१।१-२ “ बहीं १०१२६ 


ध्८६ दश्शन-दिग्दशन [ श्रध्याय १६ 


गुण, कर्म इन तीन पदार्थों तक दृष्ट हेलुओंका प्रवेश है, इनसे श्रन्यत्र 
अदृष्टका सहारा लेना पड़ता है । 

एक वार जब अदृष्टकी सलतनत कायम हो गई, तो फिर उससे धर्म, 
रूढ़ि, वर्ग-स्वार्थ सभीको कितना पष्ट किया जा सकता है; इसे हम कानन्‍्ट 
ग्रादि पाश्चात्य दाशनिकोंके प्रयत्नोंमें देख चुके हें। पाँचवें श्रध्यायके 
दूसरे आह्विकमें उस समयके अज्ञात कारणवाली कितनी ही भौतिक घट- 
नाओंकी व्याख्या अदृष्ट द्वारा करनेकी कोशिश की गई हैँ। पुरोहितोंके 
कितने ही यज्ञ-यागों, स्नान, ब्रह्मचर्य, गुरुकुलवास, वानप्रस्थ, यज्ञ, दान 
ग्रादि क्रिया-कर्मोका जो फल बतलाया जाता है, उसे बुद्धिसे नहीं साबित 
किया जा सकता, इनकेलिए हमें अश्रदृष्टपर वेसे ही विश्वास रखना 
चाहिए, जैसे कि चुम्बक द्वारा लोहेके खिंचनेपर हमें विश्वास करना 
पड़ता हैं । 

आहार भी धर्मका अंग है । शुद्ध आहार वह हैँ, जो कि यज्ञ करनेंके 
बाद बच रहता है, जो आहार ऐसा नहीं है वह अशद्ध है 

हू, दाशनिक विचार---इस तरह कणादने धर्मके पृष्ट करनेकी 
प्रतिज्ञा पूरी करनेकी चेष्टा जरूर की हूं, किन्तु सारे ग्रंथर्म उसकी मात्रा 
इतनी कम और दलीलें इतनी निरवेल हें, कि किसी ब्राद्मणको यह कहना 
ही पड़ा -- 

“धर्म व्याख्यातुकामस्य षट्पदार्थोपवर्णनम्‌ । 
हिमवद्गन्तुकामस्थ सागरागमनोपमम्‌ ॥ 

[ धमकी व्याख्याकी इच्छा रखनेवाले (कणाद) का छे पदार्थोका 
वर्णन वेसा ही है, जैसा हिमालय जानेकी इच्छावालेका समद्रकी ओर 
आना । 

2. पदार्थ--अ्ररस्तूने जिस तरह अपने तकशास्त्र मं पदार्थोंको 


' कलाप-व्याकरणदी कोई पुरानी टीकः,--र्यि500ए ० [ताब्ा 
7?॥॥॥050009, (9०ए 5. व. 035-0प0]09) में उद्धत । 
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गिनाया है, उसी तरह कणादने भी विदश्वके तत्त्वोंको छ पदार्थोंमें विभा- 
जित किया हैं, वे हे-- 

द्रव्य, गुण, कम, सामान्य, विशेष, समवाय । 

(9) द्रव्य--चल विश्वकी तहमें जो अचल या बहुत कुछ अ्रचल 
तत्त्व हें, उन्हें कणादने द्रव्य कहा है । जो आज ईटें, घड़े, सिकोरे हैं, वे कल 
ट्टकर घिसते-घिसते धूलि बन जाते हें, फिर उन्हें हम ईंटों और बर्तेनोंके 
रूपमें बदल सकते हें । इन सब तब्दीलियोंमें जो वस्तु एकसाँ रहती हें, 
वही हैँ पृथिवी द्रव्य । कणादने नौ द्रव्य माने हें--- 

पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, काल, दिशा (+--देश ) आत्मा 
और मन । 

इनमें पहिले चार अ्रभौतिक तत्त्व, ओर अपने मूलरूपमें अत्यन्त 
सूक्ष्म अविभाज्य, अवेध्य अ्रनेक परमाणुझ्रोंसे मिलकर बने हें । आकाश, 
काल, दिशा और आत्मा, अभौतिक, तथा सवेत्र व्यापी तत्त्व हें। मन 
भी अतिसूक्ष्म अभौतिक कण (>--अणुपरिमाणवाला ) है । 

(८) गुण--गुण सदा किसी द्रव्यमें रहता है । जैसे-- 


_हु्य विवेषण। सामाबगुण विशेषगुण। सामान्य गुण 


« पृथिवी | गंध | रस, रूप, स्पश 


>> 


२. जल रस रस, रूप, स्पशें, तर- 

लता, स्निग्घववा संयोग, विभाग | संख्या 
३. अग्नि | रूप रूप, स्पर्श परिमाण 
४. वायू | स्परों स्पर्श पृथक्त्व 
५. आकाश। शब्द शब्द 
६. काल परत्व, श्रपरत्व 
७. दिशा प्रत्व, अपरत्व 
८ 5. अत्मा 


' पीछेके न्याय वेशेषिकने अभावको और जोड़ सात पदार्थ माने हें। 


भ८८ दर्शन-दिग्दशंन [ अध्याय १६ 


कणादने सिफ ग्यारह गुण माने थे--- 


बे (७) पृथक्त्व (>>अलगपन ) 
(२) रस (८) संयोग (जुड़ना) 
(३) गंध (६) विभाग 

(८४) स्पर्ण (>>सर्दी, गर्मी) (१०) परत्व (-5परे होना ) 
(५) संख्या (११) अपरत्व (>“जरे होना) 


(६) परिमाण 
किन्तु, पीछेके आचार्योने १३ और बढ़ा गुणोंकी संख्या चौबीस कर 


(१२) बुद्धि (-ज्ञान) (१८) गुरत्व (->भारीपन ) 

(१३) सुख (१६) लघुत्व (हल्कापन ) 

(१४) दुःख (२०) द्रवत्व (>ःतरलता) 

(१५) इच्छा (२१) स्नेह (--जोड़नेका गुण ) 

(१६) ढेष (२२) संग्कार 

(१७) प्रयत्न (२३) अद॒ष्ट (अलौकिक 
दक्षितमत्ता ) 

(२४) शब्द 


इनमें द्रवत्व, स्नेह और शब्दको कणादने जल और आाकाशके गुणोंमें 
गिना है । गन्ध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द--विशेष गुण कहे गये हैं, क्योंकि 


ये पृथिवी, जल, अग्नि, वायू, आकाशके क्रमशः अपने-अपने विशेष 
गुण हैं ।* 


भेद हं-- 


“बायो नवकादश तेजसो गुणा जलक्षितिप्राणभृतां चतुर्दश । 
दिक्‌-कालयो: पंच षडेंव चांवरे महेद्वरेष्टो मनसस्तथेव च ॥” 


कणाद ] भारतीय दर्शन प््८& 


(१) उत्क्षेपण (>-ऊपरकी (४) प्रसारण (+->चारों ओर 


ओऔ ओर गति) फंलना ) 
(२) अपक्षेपण (->नीचेकी (५) गमन (--सामनेकी गति ) 
ग्रोर गति ) 


(३) आकंचन (--सिकड़ना ) 

द्रव्य, गुण, और कर्मपर दृष्ट हतुझ्नोंका प्रयोग होता है, यह बतला 
चुके हें । इन तीनोंको हम निम्न समान रूपोंमें पाते हें--- 
(१) सत्ता (--अस्तित्व ) वाले (४) कार्य 


(२) अनित्य (५) कारण 
(३) द्रव्य (६) सामान्य 
(७) विशेष 


गुण और कम सदा किसी द्रव्यमें रहते हें, इसलिए द्रव्यको गुण- 
कर्मोका समवायि (+>>नित्य) कारण कहते हूँ । गुणकी विशेषता यह 
है, कि वह किसी दूसरे गुण और कमंमें नहीं होता । 

(८) सामान्य--अनेक द्रव्योंमें रहनेवाला नित्य पदार्थ सामान्य है, 
जैसे पृथिवीत्व (->पूृथिवीपन ) अनेक पार्थिव द्रव्योंमें, गोत्व (--गायपन ) 


अर्थात्‌-- 

द्र्व्य गुण-संख्या द्र्व्य गण-संख्या 
(१) पृथियी 4 (६) काल भर 
(२) जत १४ (७) दिशा भर 
(३) प्रग्नि ११ (८) श्रात्मा 3. 
(४) वायु & (६) मन ष 
(५) आकाश ६ 


महेइवर (--ईइ्वर)को पीछेके ग्रन्थकारोंने श्राठ गुणोंवाला माना 
है, किन्तु कणादके सूत्रोंमे ईश्बरके लिए कोई स्थान नहीं, वहाँ तो ईइवर- 
का काम अदृष्टते लिया गया हे । 
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ग्रनेक गायोंमें रहनेवाला निन्‍य पदार्थ हैँं। गायें लाखों आज, पहिले 
और आगे भी नष्ट होती रहेंगी, किन्तु गोत्व नप्ट नहीं होता । वह आजकी 
सारी गायोंमें जिस तरह मौजूद है, उसी तरह पहिलें भी था और आगेकी 
गायोंमें भी मिलेगा, इस प्रकार गोत्व नित्य है । 

(६) विशेष--परमाणझ्रों (+-पृथिवी, जल, वायु, आ्रागके स॒ुक्ष्मतम 
नित्य अवयव ) में जो एक दूसरेसे भेद है, उसे बिशेघ कहते हें । विशेष 
सिर्फ नित्य द्रव्योंम रहता हे, और वह स्वयं भी नित्य हैं । इसी विश्लेषके 
प्रतिवादनके कारण कयादद्दे शास्त्रका नाम वेशेषिक पड़ा । 

(क) समवाय--वस्तुओंके बीचके नित्य संबंधकों समवाय कहते 
हें । द्रव्यके साथ उसके गुण, कर्म समवाय संवंधसे संबद्ध हैं--पृथिवीम 
गंध, जलमे रस समवाय संबंधरों रहते हें । सामान्य (--गोत्व आदि ) 
भी द्रव्य, गुण, कमेमे समवाय (--नित्य) संबंधसे रहता हैं । 

(ख) द्रव्य--चारों भूतोंका जिक्र ऊपर हो चुका है । वाकी द्रव्योंमे 
ग्राकाश. काल ओर दिश्ञा अदृप्ट हैं, साथ ही बंशेपिक इन्हें निष्क्रिय भी 
मानता हैं । अदृष्ट और निष्क्रिय होनेपर वह हें, इसको कंसे सिद्ध किया 
जा सकता हे--इस प्रइनका उत्तर आसान नहीं था। वशेषिकका कहना 
ह--शब्द एक गुण है जो प्रत्यक्ष सिद्ध हैं । गुण द्रव्यके बिना नहीं रह 
सकता, शब्दको किसी और भूतसे जोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए एक नये 
द्रव्यकी ज़रूरत है, जो कि आकाश हैँ । कणादको यह नहीं मालम था, कि 
हवासे खाली जगहमें रखी घंटी शब्द नहीं कर सकती । 

(9) काल--बाल्य, जरा, एक साथ (--यौगपद्य ), क्षिप्रता हमारे 
लिए सिद्ध बातें हें, इनका कोई ज्ञापक होना चाहिए, इसी ज्ञापफको काल 
कहा जाता हैँ । कालका जबर्दस्त खंडन बौद्धोंने किया है, जो बहुत कुछ 
आधुनिक सापेक्षतायादकी तरहका है; इसे हम आगे कहेंगे । कणादके 
समय व्यवहारको आसानीकेलिए जो कितनी ही युक्‍क्तिरहित धारणाएं 


' संख्या देखी, धर्मकीति, पृष्ठ ७४२ 
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फैली हुई थीं, उनसे भी उन्होंने अपने वादका अंग बनाया । 

(0) दिशा--दूर और नजदीकका खुयाल जो देखा जाता है, उसका 
भी कोई आश्रय होना चाहिए, और वही दिशा (+>>देश ) द्रव्य है । सापे- 
क्षता में हम देख चुके हें, और आगे धर्मकीतिके दर्शनमे भी देखेंगे, कि देश 
या दिश्या व्यवहार-सत्य हो सकती है, किन्तु ऐसे निष्क्रिय अ्रदष्ट तत्त्वको 
परमार्थ-सत्य श्रद्धावश ही माना जा सकता है । 

(८) आत्मा--(१) इन्द्रियों और विषयोंके संपकंसे हमें जो 
ज्ञान होता हे, उसका आधार इन्द्रिय या विषय नहीं हो सकते, क्योंकि वे 
दोनों ही भौतिक--जड़--हें । ज्ञानका अधिकरण (+>-कोश) श्रात्मा है । 
(२) जीवितावस्थामें शरीरमें गति और मृतावस्थामें गतिका बन्द होना 
भी बतलाता है, कि गति देनेवाला कोई पदार्थ हं; वही आत्मा है । 
(३) श्वास-प्रश्वास, आँखका निमेष-उन्मेष, मनकी गति, सुख, दुःख, 
इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, शरीरके रहते भी जिसके अभावमें नहीं होते वही 
आत्मा है। दूसरे आत्मवादियोंकी भाँति कणाद दछाब्द (--वेद, धामिक 
ग्रंथ ) के प्रमाणसे आत्माको सिद्ध कर सकते थे, किन्तु शब्द-प्रमाणपर 
जिस तरहका प्रहार उस वक्‍त पड़ रहा था, उससे उन्होंने उसपर ज्यादा 
जोर नहीं दिया । उन्होंने यह भी कहा कि (४) आत्मा प्रत्यक्ष-सिद्ध है, 
जिसे मे (-ञ्रहं ) कहा जाता हे, वह किसी पदार्थका वाचक है, और 
वही पदार्थ आत्मा है । इस प्रकार यद्यपि आत्मा प्रत्यक्ष-सिद्ध है, तो भी 
अनुमान उसकी और पुष्टि करता हैं। सुख, दुःख, ज्ञानकी निष्पत्ति 
(>-उत्पत्ति ) सवंत्र एकसी होनेसे (सभी आत्माओं)की एक-श्रात्मता 
(+5एक आत्माकी व्यापकता) हें; तो भी सबका सुख, दु:ख, ज्ञान 
अलग-अलग होता है, जिससे सिद्ध है, कि आत्मा एक नहीं अनेक हें । 
शास्त्र (>-वेद आदि) भी इस मतकी प्ृष्टि करते है । 

(0) मन--श्रणु (--सृक्ष्म) परिमाणवाला, तथा प्रत्येक आत्माका 


* देखो, विद्ववकी रूपरंखा' । 
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अलग-अलग हैं। कई इन्द्रियों और त्रिषयोंका सन्निकर्ष हो चुका है 
ग्रात्मा भी व्यापक होनेसे वहाँ मौजद हे, तो भी अनेक इन्द्रियाँ आत्माके 
साथ मिलकर अनेक विषयोंका ज्ञान नहीं करा सकतीं, एक बार ए 
विपयका ही ज्ञान होता है; इससे मालूम होता है कि इन तीनोंके रहते 
कोई एक चौथी चीज (आत्माकी शक्तिको सीमित करनेवाली) हैं, जो 
ग्रण होनेसे सिर्फ एक इन्द्रिय-विषय-संप्कंपर ही पहँच सकती हे, यही 
मन हे । मन प्रत्यक्षका विषय नहीं हे, इसलिए एक बार एक ही विषयका 
ज्ञान होनेसे उसका हम अनुमान कर सकते हें । 

(ग) अन्थ विषय--छे पदा्थके अतिरिक्त कुछ और वातोंपर 
कणादने प्रसंगवश विचार किये हैं । जंसे-- 

(9) अ्भाव--अ्रभावको यद्यपि कणादने अपने पिछले अ्रनयायियोंकी 
भाँति पदार्थो्में नहीं गिना हे, तो भी उन्होंने उसका प्रतिपादन ज़रूर 
किया हैं। अभाव अ-सत्‌, अ-विद्यमानकों कहते हैँ । अभाव गण और 
क्रियासे रहित हे । सिफ क्रियासे रहित इसलिए नहीं कहा, क्‍योंकि वेसा 
करनेपर ग्राकाणश, काल और दिशा भी अभावम शामिल हो जाते; इस- 
लिए कणादने उन्हें कोई न कोई गुण देकर भाव-पदार्थो्में शामिल किया । 
ग्रभाव चार प्रकारके होते हें । (१) प्राग-श्रभाव--उत्पत्तिसे पहिले उस 
वस्तुका न होना प्रागू-अभाव हे, जेसे वननेसे पहिले घड़ा । (२) ध्वंस- 
ग्रभाव--ध्वंस हो जानेपर जो अभाव होता हें, जैसे टट जानेके बाद 
घड़ेकी अवस्था। (३) अपश्रन्योन्य-श्रभाव--भाववाले पदार्थ भी एक 
दूसर के तौरपर अभाव-रूप हें, घड़ा कपड़के तौरपर ग्रभाव-रूप हे, कपड़ा 
घड़ेके तौरपर अभाव-रूप है । (४) सामान्य-अ्रभाव (->अत्यंताभाव )-- 
किसी देश-कालमें वस्तुका न होना, सामान्याभाव है, जैसे गदहेंकी सींग, 
वाँकका बेटा । अभाव बनी वस्तुकी स्मृतिकी सहायतासे अ्रभावको प्रत्यक्ष 
किया जा सकता हें । स्मृति अभावके प्रतियोगी (--जिसका कि वह 
ग्रभाव हैं, उस) वस्तुका चित्र सामने उपस्थित रखती है, जिससे हम 
ग्रभावका साक्षात्कार करते हैं । 
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(०) नित्यता--जों सद्‌ (+-भाव-रूप) है, और बिना कारणका 
है, वह नित्य है । जैसे कार्य (--धूएं )से कारण (>-ञ्ाग) का अनुमान 
होता है, जैसे श्रभावसे भावका अनुमान होता है, उसी तरह अनित्यसे 
नित्यका अनुमान होता है । कणाद, देमोक्तितुके मतानुसार बाहरसे निरन्तर 
परिवर्तन होती दुनियाकी तहमें अचल, अपरिवर्तेन-शील, नित्य परमा- 
णुओ्"ोंको देखते हें । पृथिवी, जल, तेज, वायु ये चारों भूत परमाणु-रूपमें 
नित्य हैं। इन्हीं नेत्र-अगोचर सूक्ष्मकणोंके मिलनेसे ग्रांखसे दिखाई देने- 
वाले अथवा शरीरके स्पशंसे मालम होनेवाले स्थूल महाभूत पेदा होते 
हैं । मन भी अणु तथा नित्य हे । आकाश, काल, दिक्‌, आत्मा स्वे- 
व्यापी (--विभु ) होते नित्य हें । इस प्रकार कणादके मतमें परिवर्तन, 
अनित्यता या क्षणिकता बाहरी दिखावा मात्र हैं; नहीं, तो विश्व बस्तुतः 
नित्य हे--अ्र्थात्‌ अनित्यता अवास्तविक हैं और नित्यता वास्तविक । 
यह सीधे बौद्धदर्शनके अनित्यता (+->क्षणिक ) वादका जवाब नहीं तो 
और क्या है ? कणादका मुख्य प्रयोजन ही मालूम होता है, बौद्ध क्षणिक- 
वादको देमोक्रितुके परमाणवाद, अफलातूँके सामान्यवाद तथा अरस्त्‌के 
द्रव्य आदि पदार्थवादकी सहायतासे खंडित करना । कणादने यूनानियोंके 
दर्शोनका प्रयोग पूरीतौरसे अपने मतलवकेलिए किया, इसमें सन्देह नहीं । 

(८) प्रभाण--वेशेषिक दर्शनकी पदार्थोकी विवेचना मुख्यतः: थी 
पदार्थके नित्य और अनित्य रूपों एवं दुष्ट और अदष्ट (--वास्त्र ) हेतुओं 
से उन रूपोंकी सिद्धिकेलिए | किन्तु, किसी वस्तुकी सिद्धिकेलिए प्रमाण- 
पर कुछ कहना जरूरी था, इसीलिए विशेषतौरसे नहीं बल्कि प्रसंगवश 
प्रमाणोंपर भी वेशेषिकसूत्रोंमें कुछ कहा गया । यहाँ सभी प्रमाणोंका एक 
जगह क्रमबद्ध विवेचन नहीं है, तो भी सब मिलानेपर प्रत्यक्ष, अनुमान ये 
दृष्ड प्रमाण वहाँ मिलते हें। (१) साथ ही कणाद कितनी ही बातोंके 
लिए शास्त्र या शब्दप्रमाणको भी मानते हें। (२) नवें अध्यायके प्रथम 
आहक्लिक वस्तुके साक्षात्कार करनेकेलिए योगीकी विशेष शक्तिका भी 
जिक्र आता है, जिससे मालूम होता है, कि यौगिक शक्तिको कणाद 


रे८ 
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प्रमाण मानते है । किस तरहके शब्द और योगि-प्रत्यक्षको प्रमाण माना 
जाये, इसके बारेमें कणादन बहस नहीं की । (३) प्रत्यक्षपर एक जगह 
कोई विवेचना नहीं है, तो भी आत्माके प्रकरणमें 'इन्द्रिय और विषयके 
सन्निकर्ष (संबंध) से ज्ञान का जिक्र प्रत्यक्षेक ही लिए आया हैं, इसमें 
सन्देह नहीं । जो पदार्थ प्रत्यक्षके विषय हैं, उनमेंसे गण, कमे, सामान्यकी 
प्रत्यक्षतगाकों उनके आश्रयभूत द्रव्यके संयोगसे बतलाया है--जेसे कि 
पूथिवीद्रव्यका (प्राणसे) संयोग होनेपर गंध गुणका प्रत्यक्ष होता, जल- 
अग्नि-वायके संयोगसे रस, वर्ण, स्पर्ण गणोंके प्रत्यक्ष होते हैं । (४) वस्तुका 
अनुमान प्रसिद्धिके आधारपर होता है । इसके तीन रूप हें-- (9) एकके 
ग्रभावका अनुमान दूसरेके भाव (>>विद्यमानता) से, जेसे सींगके विद्य- 
मान होने से अनुमान हो जाता है कि वह घोड़ा नहीं है । (9) एकके भाव- 
का अनुमान दूसरके श्रभावसे, जैसे सींगके न विद्यमान होनेसे अनुमान 
होता है, कि वह घोड़ा है । (८) एकके भावसे दूसरेके भावका अनुमान, 
जैसे सींगके विद्यमान होनेसे अनुमान हो जाता है, यह गाय है । ये सभी 
अनुमान इन प्रसिद्धियकि आधारपर किये जाते हें, कि घोड़ा सींग-रहित 
होता हैँ, गाय सींग-सहित होती है । प्रथम अध्यायके प्रथमाह्निकर्मे यह 
भी बतलाया हैँ, कि कारण (झाग)के अभावमं कार्य (धूम) का अभाव 
होता है, किन्तु कार्य (धूम )के अ्रभावमें कारण (अग्नि) का अ्रभाव नहीं 
होता । अनुमानके लिए हेतुकी ज़रूरत होती हू । बिना देखे ही कोई कह 
उठता है, पहाड़में आग हे, किन्तु जब हम उसे देखते नहीं, कहने मात्रसे 
ग्रागको सत्ता नहीं मानी जा सकती | इसकेलिए हेतु देनेकी ज़रूरत 
पड़ती है, और वह हे-- क्योंकि वहाँ धुआँ दिखाई पड़ रहा हैं इस प्रकार 
नवम अध्यायके दूसरे आह्लिकमें हेतुका जिक्र किया गया है । 

(0) ज्ञानओर सिथ्याज्ञान--श्र-विद्या या मिथ्याज्ञान इन्द्रियोंके 
विकार अथवा गलत संस्कारोंके साथ किये साक्षात्कार या अ-साक्षात्कार के 
कारण होता है । इससे उत्टा हैं विद्या या ज्ञान । 

(८) ईइ्वर--ईश्वरके लिए कणादके दर्शनमें गुंजाइश नहीं । 
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उसके नौ द्रव्योंमें आत्मा आया है, किन्तु वे हैँ इन्द्रियों और मनोंको 
सहायतासे ज्ञान प्राप्त करनेवाले अनेक जीव । उन्हें कर्मफल आदि अ्रदृष्ट 
देता है । यह फल देनेवाला शअ्रदृष्ट सुक़त-दुष्क्रतकी वासना या संस्कार है । 
इसे ईश्वर नहीं कहा जा सकता । सृप्टिके निर्माणफैलिएण परमाणओरोंमे 
गतिकी आवश्यकता है, जिससे कि उनमें संबोग होकर स्थल पदाथ बने । 
सृध्टि-रचनाकेलिए होनेवाली यह परमाणु-गति भी कणादके अनुसार 
अ्रदष्टके अनसार होती हे, इस प्रकार अ्ररृष्टवादी कणादको सष्टि, कर्मफल 
कहीं भी ईश्वरकी ज़रूरत नहीं महसस होती । 
ए 
२-अनेकान्तवादी जैन-दशन 

जैन तीर्थंकर महावीरके दर्शनके बारेमें हम पहिले कुछ बतला चुके 

है । महावीरके समय यह ब्रत-उपवास और तपस्याका पथ था, अभी इसपर 
दर्शनकी पट नहीं लगी थी; किन्तु, जसा कि हम बतला आये हैं, संजय 

बेलदिपत्तके अनेकान्तवादसे प्रभावित हो जनोंने अपना अनेकान्तवादी 
स्याद्गाद दर्शन तेयार किया । दाशेनिक विचार-संघरं और यूनानियोंके 
संपर्कसे ईसवी सनके आरम्भ होनेक्रे साथ अपने-अपने दार्शनिक विचारोंको 
सुव्यवस्थित करनेका प्रयत्न जो भारतऊ़े भिन्न-भिन्न संप्रदायोने करना शुरू 
किया, उसमें जेन भी पीछे नहीं रह सकते थे; और इसीका परिणाम हम 
नग्नता और अ्रनशनके ब्रती इस संप्रदायमें स्याह्वाद दशेनके रूपमे पाते हें । 
नई व्यवस्थावाले जैन-दर्शनके पुराने ग्रंथकारोंमें उमास्वातिका नाम पहिले 
आता है । इनका समय ईसाकी पहिली सदी बतलाया जाता है, किन्तु 
वह सन्दिग्ध हैं। जो कुछ भी हो उमास्वातिका तत्वार्धाघधिगम नवीन 
दर्शनयुगमें जेनोंका सबसे पुराना दर्शन-पग्रंथ है । 

यद्यपि जनोंके श्वेताम्बर और दिगम्वर दो मुख्य संप्रदाय ईसाकी पहिली 
सदीसे चले आते हैं, तो भी जहाँ तक दर्शनका संबंध है, उनमें वैसा कोई 
मौलिक भेद नहीं हैं । दोनोंके भेद आचार आहदिके संबंध हैं, जैसे--- 

इवेतांबर दिगंबर 

१. अहंत्‌ भोजन करते हैं नहीं 
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२. बधंभानकों गर्भावसस्‍थामें देवनन्दासे त्रिशलाके गर्भमें 


बदला गया था। नहीं 
३. साधु वस्त्र पहिन सकते हैं नहीं 
४, स्त्रीको मोक्ष मिल सकती है नहीं 


इवेतांवर जन अधिकतर गुजरात, पश्चिमी राजपुताना, युक्तप्रान्त 
और मध्यभारतमें रहते हें । दिगंबर पश्चिमोत्तर पंजाव, पूर्वीय राज- 
पृताना ओर दक्षिण भारतमें रहते हें। ब्वेतांबरोंके मलग्रंथ--कश-- 
प्राकृतमं मिलते हें, किन्तु दिगंबरोंके सारे ग्रंथ संस्कृतमें हें । दिगंबर 
प्राकृत अ्रंगोंकोी बनावटी बतलाते हैं, यद्यपि पालि-त्रिपिटकसे ग्र्वाचीनता 
रखनेपर भी वे उतने नवीन नहीं हैं, जितने कि ये उन्हें बतलाते हैं । 

जेन-धर्म-दशंनकी एक खास विशेषता हैं, कि इसके प्रायः सारे अनु- 
यथायी व्यापारी, महाजन और छोटे दूकानदार हें। “लाभ-शुभ”” और 
शान्तिके स्वाभाविक प्रेमी व्यापारी बर्गका नरम अहिसाके दर्शनमें इतनी 
श्रद्धा आकस्मिक नहीं हो सकती, यह हम अन्यत्र  बतला आये हैं । 

हमने यहाँ २००-४०० ई० तकके भारतीय दर्शनोंकों लिया है, किन्तु 
इससे अगले प्रकरणम दुहरानसे बचनंके लिए हम यहीं अगले विकासको 
भी लेते हुए इस विषयमें लिख रहें हैं । 

(१) दशन ओर धम--जैनोके स्याद्वादफा जिऋ पीछे कर चके 
हैं, जिसके अनुसार वह सबमें सबके होनेकी संभावना मानते हें । उप- 
निपदके दर्शनमें नित्यतापर जोर दिया गया था, बौद्धका जोर अनित्यता- 
पर था, जेनोंने दानोंको सम्भव बतललाते हुए वीचका रास्ता स्वीकार 
किया । उदाहरणाथ-- 

उपनिषद्‌ बोद्ध जन 

(ब्रह्म) सत्‌ है सब अनित्य हू. कुछ नाशमान हें, और 

कूछ अ्रनाशमान भी 


' “मानव-समाज”, पृष्ठ १६३-४ 
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जैन दोनोंकी भ्रांशिक सत्यता और असत्यताको बतलाते हुए कहते हें--- 
पर्षायनयसे देखनेपर मिदट्टीका पिंड नष्ट होता है, घड़ा उत्पन्न होता हे, 
वह भी नष्ट हो जाता है । किन्तु द्रव्यनयसे देखनेपर सारी अवस्थाओंमें 
मिट्टी (द्रव्य) मौजूद रहती है। द्रव्यको न वह सर्वथा परिवर्तेनशील 
मानते हें, नहीं सर्वथा अपरिवर्ततशील ; बल्कि परिवर्तनशील अ्र-परिव्तेन- 
शील दोनों तरहका मानते हँ--प्रर्थात्‌ द्रव्य एक ही समयमें वह (--द्रव्य 
हैं) और नहीं भी हैं। सत्ता (--विद्यमानता)के बारेंमें सात प्रकारके 
स्थाद (--हो सकता है )की बात हम पीछे बतला चुके हें । 

(२) तत्व--जैन-दर्शनमें तत्त्वोंके दो, पाँच, सात, नौ भेद बत- 
लाये गये हें, जो कि बौद्धोंके स्कन्ध, आयतन घधानुकी भाँति एक ही विश्व- 
के भिन्न-भिन्न दृष्टिसे विभाजन हैं ।-- 

दो तत्त्व--जीव, अ्रजीव 

पाँच तत्त्व--जीव, अजीव, आकाश, धर्म, पुदूगल 

सात तत्त्व--जीव, अजीव, आरास्रव, बंध, संवर, निर्जर, मोक्ष 
नी तत्त्व--जीव, अजीव, आ्राख्रव, बंध, संवर, निर्जर, मोक्ष, पुण्य, अ्रपुण्य' 

दी ओर पाँच तत्त्वोंवाल्ें विभाजनमें दाशनिक पदार्थों को ही रखा 
गया हं, पिछले दो विभाजनोंमें धर्म और आचारकी वातोंको भी शामिल 
कर दिया गया हैं। 

(३) पाँच अस्तिकाय--जीव अजीवके दो भेदोंमें अ्रजीवको ही 
आकाश, धर्म, “अधर्म, पुदु्गल चार भेदोंसें बाँटकर पाँच तत्त्वमें 
बाँटा गया हैं, इन्हें ही पंच अस्तिकाय भी कहते हैं, इनमें--- 

(क) जीव--जीव आत्माको कहता हूँ जिसकी पहिचान ज्ञान हैं । 
तो भी सिफ्फ ज्ञानवाला मान लेनेपर श्रनेकान्तवाद न हो सकता था, इस- 
लिए कहा गया --- 


 /ज्ञानाद भिन्नो न चाभिन्नो भिन्नाभिन्न: कथञ्चन । 
ज्ञान पूर्वापरीभतं सोध्यमात्मेति कीर्तितः ॥ 
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“जो ज्ञानसे भिन्न है और न अभिन्न है, न कंसे भी भिन्न-और-अभिन्न 
४, (जो) ज्ञान पूर्वापरवाला है, वह आत्मा है ॥' 

ग्रात्मा भीतिक (5 भतपरिणाम ) नहीं है, शरीर उसका अधिकरण 
है, जीवोंकी संख्या श्रसंख्य हैं । जीव नहीं स्वव्यापी है, न वेशेषिकके मन- 
की भाँति भ्रण है, बल्कि वह मध्यम परिमाणी हैँ, अर्थात्‌ जितना बड़ा 
शरीर होता है, उतना बडा ही ग्रात्मा ह--हाथीके शरी रमें हाथीके बराबर- 
का आत्मा है, और चींटीके शरीरमें चींटीके बरावरका । मृत हाथीसे 
निकलकर जब वह चौींटीके शरीरमें प्रवेश करता है, तो उसे वसा ही 
क्॒षद्र आकार घारण करना पड़ता हे । दीपकके प्रकाशकी भाँति वह 
प्रसार और संकोच कर सकता हैं। इतनेपर भी आत्मा नित्य हे, भिन्न- 
भिन्न जीवोंमें इच्द्रियोंकी संख्या कम-बेश होती है, यह ख्याल जनोंमें 
महावीरके समयसे चला गाता है। वक्षोके कटवानेपर जैन साधुओोंने 
बोद्ध भिक्षग्रोंकोीं 'एकेन्द्रिय जीव के बध्र करनेवाले कहकर बदनाम करना 
ध्‌&: किया था, जिसपर ब॒द्धको भिक्षत्रोंके लिए वृक्ष काटना निषिद्ध ठहराना 
गड़ा ।' भिन्न-भिन्न जीवोंमें इन्द्रियोंकी संख्या इस प्रकार है-- 


जीव इन्द्रिय संख्या 
(१) वृक्ष (१) स्पर्श 
(२) पील (क्रमि) (२) स्पश, रस 
(३) चींटी (३) स्पर्श, रस, गंध 
(४) मक्‍्खी (४) स्पर्श, रस, गंध, दृष्टि 
(५) पृष्ठधारी (५) स्पर्श, रस, गंध, दृष्टि, शब्द 


(६) नर, देव, नारकोय (६) स्पर्श, रस, गंध, दृष्टि, शब्द, मन 

स्पर्श आदिकी जगह त्वक्‌ू, रसना, नासिका, ग्राँख, श्रोत्र और मन 
ड्द्रिय रामक लीजिए । 

जीवोंके फिर दो भेद हैं, कितने ही जीव संप्ारी हें और कितने ही मुक्त । 


 विनय-पिटक (भिक्षु-विभंग) ५॥११ 
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(2) संसारी--संसारी आवागमन ( --पुनर्जन्म ) के चक्कर (-संसार ) 
में फिरते रहनेवाले हें। वे कमंके आवरणसे ढंके हुए हें । मन-सहित 
(>5समनस्क ) और मन-रहित (--अमनस्क ) यह उनके दो भेद हैं। शिक्षा, 
क्रिया, आलापको ग्रहण करने वाली संज्ञा (-होश ) जिनमें है, वह मन-सहित 
जीव हें । जिनमें संज्ञा (होश) नहीं हे, वह मन-रहित (">"अमनस्क) हैं । 
अमनस्कोंमं फिर दो भेद हैं । पृथिवी, जल, अग्नि, वायु और वृक्ष--ये 
एक इन्द्रियवाले जीव स्थावर जीव हैं । पृथिवी आदि चारों महाभूत भी 
जैन-दर्शनके अ्रनुसार किसी जीवके शरीर हैं, उपनिषद्के अन्तर्यामी ब्रह्मकी 
तरह नहीं, बल्कि हुती आत्मवादियोंके शरीर-निवासी जीवकी तरह । 

मन-सहित (>-समनस्क ) जीव छे इन्द्रियोंवालें नर, देव और 
नारकीय प्राणी हें । 

(०) मृकत--जीवोंमें जिन्होंने त्याग-तपस्यासे कमंके आवरणको 
हटाकर कंबल्य पद प्राप्त कर लिया है, वे मत कहे जाते हैं । 

प्रश्न हो सकता है, कि अनन्तकालसे आजतक जिस प्रकार प्राणी मुक्त 
होते जा रहे हैं, उससे तो एक दिन दुनिया जीवोंसे खाली हो जायेंगी । इसके 
समाधानमें जेन-दर्शनका कहना हैँ, कि जीवोंकी संख्या घटने योग्य नहीं हैं 
विश्व तो निगोद--जीव-ग्रंथियों---से भरा हुआ हैं । एक-एक निगोदके भीतर 
संकोच-विकास-शील जीवोंकी कितनी भारी संख्या है, यह इसीसे पता लग 
सकता है कि श्रनादिकालसे लेकर आजतक जितने जीव मुक्त हुए हैं, उनके 
लिए एक निगोद पर्याप्त हे । इस प्रकार संसारके उच्छिन्न होनेका डर नहीं । 

(अ्रजीव )--अजीवके धरम, अधर्म, पुदुगल आकाश चार भेद बतला 
चुके हैं, धर्म, अधर्म यहाँ खास अर्थ व्यवहृत होता है । 

(ख) धर्म--विश्वव्यापी एक चालक तत्व है, जिसका अनुमान 
गति--प्रवृत्ति--से होता है । 

(ग) श्र-धर्म--एक विश्वव्यापी रोधक तत्त्व हे, स्थिति--गतिहीन 
अवस्था--से इसका अनुमान होता है । 

विश्वका संचालन, सृष्टि, स्थिति, प्रलय इन्हीं दो तत्त्वों--धर्म 
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झ्रधम--द्वारा होता ह 

(घ)पद्गल (--भोतिक तत्त्व )--बौद्ध-दर्शनमें पुदूगल जीवको कहते 
है, और बीद्ध इस तरहके पदगलको नहीं मानते । जेनोंका पुदुगल उससे विल- 
कूल उलटा अ-जीव पदार्थ श्रर्थात्‌ भौतिक तत्त्व हैं। पुदु्गल (भौतिक 
तत्त्व) में स्पर्ण, रस, वर्ण, तीनों गूण मिलते हैं । इनके दो भेद हें“--( १) 
उनकी तहमें पहँचनेपर वह सूक्ष्म अणु रह जाते हैं, इन्हें अणु-पद्गल कहते हू 
ये देमोक्रितुके भौतिक परमाण हैं, जिनके ख्यालको दूसरे भारतीय दाशंनिकों- 
की भाँति जन-दर्शनने भी बिना आभार स्वीकार किये यवनोंसे ले लिया हूं । 
(२) दूसरे हें स्कंध-पद्ूगल, जो अनेक परमाणुओ्नोंके संघात (--स्कन्ध ) 
हैं । स्वान्ध पुद्गलोंकी उत्पत्ति परमाणओ्नोंके संयोग-वियोगसे होती हैं । 

(ड) आकाश--यह भी पंच अस्तिकायोंमें एक है, और उप- 
निपद्के समयरसे चला आया हे । यह आकाश संसारी जीवॉके लोकसे 
परे, जहाँ कि मक्त जीब हें, वहाँ दक फैला हुआ है । आकाण अभावात्मक 
नहीं भावात्मक वरतु है, इसीलिए इसकी गणना पाँच अस्तिकायोंमें है । 

(४) सात तत्व--(क, ख) सातमें जीव और अजीवकों पाँच 
अस्तिकायोंके रूपम अ्रभी बतला चुके, बाकी पाँच निम्न प्रकार हैँ । 

(ग) झ्राखव--आस्रव वहनेको कहते हैं, जंसे नदी झाखवति 
(->नदी बहती है ) । बौद्ध-दर्शनर्म भी आख्रव (--झ्रासव ) आता है, किन्तु 
वह बहुत कुछ चित्तमलके भ्रथम । जीव कपषाय या चित्तमलोंसे लिपटा 
ग्रावागमनम आता हे 

कषाय--क्रोध, मान, माया, लोभ और अशुभ बुर कपाय हैं, अ-क्रोध, 
ग्र-मान, अ-माया, अ-लोभ, शभ (अच्छे) कषाय हें। 

(घ) बंध--बंध सातवाँ तत्त्व हैं । कषायसे लिप्त होनेसे जीव 
विषयोंम आसकत होता हैं, यही बंध या बन्धन है, जिसके कारण जीब 
एक शरीरसे दूसरे शरीरमे दुःख सहते मारा-मारा फिरता है । 

कषायके चार हेतु होते हं--(१) मिथ्या दर्शन--भूठा दर्शन, जो 
नेसगिक या पूरवले मिथ्या कमोसे उत्पन्न भी हो सकता हैं, या उपदेशज 
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यानी इसी जन्ममें भूठे दर्शनोंके सुनने-पढ़नेसे हो सकता हैं। (२) 
अविरति या इन्द्रिय आदिपर संयम न करना । (३) प्रमाद है, आख़ब 
रोकनेके उपाय गृप्ति समिति आदिसे आलसी होना । 

(3) संवर--आस्रव-प्रवाहके रास्तेको रोक देनेको संवर कहते 
हँ । जो कि गृप्ति और समिति द्वारा होता है 

(9) गृप्ति--काया, वचन, मनकी रक्षाकों कहते हैँ। गुप्तिका 
दशब्दार्थ हैं रक्षा । 

(9) समिति--समिति संयम है, इसके पाँच भेद हें--( १) ईर्या 
समिति यानी प्राणियोंकी रक्षा करना; (२) भाषा-समिति, हित, परि- 
मित और प्रिय भाषण; (३) ईषणा-समिति--शद्ध, दोषरहित भिक्षा- 
को ही लेना; (४) आदान-समिति, यह देख-भालकर आसन वस्त्र 
आदिको लेना कि उसमें प्राणिहिसा आदि होनेकी तो संभावना नहीं 
हैं; (५) उत्सर्ग-समिति यानी वैराग्य, जगत्‌ मल गंदगीसे पूर्ण है इसे 
उत्सगं (त्याग) करना चाहिए। 

जैसे बौद्धोंका आर्य-सत्योपर बहुत जोर है, व॑से ही जैन-धर्म में आस्रव 
ओशौर संवर मुमुक्षुके लिए त्याज्य और ग्राह्म हं-- 

“आवागमन (>-भव ) का हेतु आस्रव है, और संवर मोक्षका कारण । 
वस यह अहंत्‌ (महावीर ) की रहस्य-शिक्षा है, दूसरे तो इसीके विस्तार हैं। 

इसी तरह बोढ़्ोंमं भी बुद्धकी शिक्षाका सार माना जाता हे--- 

सारी बुराइयों (>-पापों ) का न करना, भलाइयोंका संपादन करना । 
अपने चित्तका संयम करना, यह ब॒द्धकी शिक्षा है | 

(च) निर्जेर--जन्मान्तरसे जो कर्म--कषाय--संचित हो गया है 

/ “आजखवबो भवहेतुः स्थात्‌ संबरो सोक्ष-कारणम्‌ । 

इतीयमाहंती मुष्टिरन्यदस्याः प्रप”चलम्‌ ॥।” 

 “सब्बपापस्स श्रकरणं कुसलस्सुपसंपदा । सचित्तपरियोदपन एत॑ं 

बुद्धानुसासन ॥ 
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उसका निर्जरण या नाश करना निजंर है, यह केश उखाड़ने, गर्मी, सर्दीको 
नंगे बदनसे वद्श्ति करने आदि तपोंके द्वारा होता हें । 

(छ) मोक्ष--कर्मोंका जब बिलक्‌ल नाश हो जाता है, तो जीव अपने 
शुद्ध आानंदम होता है, इसे ही केवल अवस्था या कवल्य भी कहते हैं । इस 
अवस्थामे म॒क्‍्त पुरुष हर समय अनन्त ज्ञान अनन्त दर्शन--सर्वेज्ञ सर्व दर्शी--- 
होता है । संसार या आवागमनकी अवस्थामें जीवकी यह कंवल्यावस्था 
ढंकी होती तथा शद्ध स्वरूप मल-लिप्त होता हैं । मुक्त जीव हमारे लोकके 
सीमान्तपर अभ्रवस्थित लोकाकाशके भी ऊपर जाकर अग्रचल हो वास करते है । 

(५) नो तत्त्व--पिछले (क-छ ) सात तत्त्वोंमें पुण्य और अपुण्यको 
ओर जोड़ देनेसे नौ तत्त्व होते हें-- 

(ज) पण्य--जीवपर पड़ा एक प्रकारका संस्क्रार है, जो कि सुखका 
साधन होता है । यह अभौतिक नहीं परमाणुमय है, जो एक गिलाफकी भाँति 
जीवसे लिपटा रहता है । मुक्तिके लिए इस पुण्यसे मुक्त होना जरूरी हैं । 

(भ) पाप--पाप दुःख-साथन है, और पृण्यकी भाँति परमाणुमय है । 

(६ ) मुक्तिके साधन --दुःखके त्याग और अनन्त अ्मिश्रित सुखकी 
प्राप्तिके लिए माक्षकी जरूरत है । इसकी प्राप्तिके लिए ज्ञान, श्रद्धा, चरित्र 
ग्रोर भावना (जच्योंग)की जरूरत हें। 

(क ) ज्ञान--ज्ञानसे मतलब जन-दर्शन स्यादवाद या अनेकान्तवाद- 
की सत्यताका निरुचय हैं । 

(ख) श्रद्धा--तीर्थकरके बचनोंपर श्रद्धा या बिश्वास । 

(ग) चरित्र--सदाचार या शीलको जैन-धर्ममें चारित्र कहा गया 
हैं । पापका विरत होना, श्रर्थात्‌ अ-हिसा, सूनृत (>-सत्य ), अ-चोरी, 
ब्रह्मचर्य, अ्र-परिग्रह (--ग्र-संसगग ) ये चारित्र हें। गृहस्थ।कें लिए चारित्र 
कद नम ६, उन्हें सच्चाईस घन अर्जन,, सदाचारका पालन, कलीन सती 


' खेती तथा दूसरे उत्पादक श्रममें हिसा होनी ज़्रूरी हैं, इसलिए वह 
सच्चाईसे धनाजंनके रास्ते नहीं हें। सच्चाईसे धजाजंनके रास्ते हें, 
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स्त्रीसे विवाह, देशाचा रका पालन, पोषधक्रत, अतिथि-सेवा करनी चाहिए । 

(घ) भावना--मानसिक एकाग्रता है । मोक्षके लिए करणीय भाव- 
नाओंके कई प्रकार हैं, जेसे-- 

(9) अनित्यता-भावना--भोगोंको अनित्य समक उनको भावना 
करना । 

(०) अशरण-भावना--कि मृत्यु, दुःखके प्रहारसे बचनेके लिए 
संसारमें कोई शरण नहीं हैं । 

(०८) अशुचि-भावना--कि शरीर मल-दुर्गंव पूर्ण 

(0) आख्रवा-भावना--कि आख््रव बंधनके हेतु 

(८) धमंस्वभावाख्यातता-भावना--संयम, सत्य, शौच, ब्रह्मचर्य॑, 
अलोभ, तप, क्षमा, म॒दुता, सरलता आदि द्वारा भावना-रत होना । 

(7) लोक-भावना--सृष्टिके स्वभावकी भावना । 

(2) बोधि-भावना--मनुष्यकी अवस्था कर्म-निर्मित हें । 

(!) मेत्री-भावना--सवंत्र मित्रताके भावसे देखना। 

(7) करुणा-भावना-- 

(]) म॒दिता-भावना--आ्रादि । 

(७) अनीश्वरवाद--ईइ्वरके न माननेमें जैन भी चार्वाक और 
बौद्ध-दर्शनोंके साथ हें । इनकी यूक्तितयाँ भी प्रायः वही हें, जिन्हें वे 
दोनों दर्शन देते हैं । वेशेषिकने लोककी सृष्टिके लिए अदृष्टको ईश्वरके 
स्थानपर रखा है, और जैनोंने धर्म-अधर्मको उसके स्थानपर रखा। 
लोक, ऊध्वे, मध्य और अध: तीनों लोकोंमें विभक्‍त हैं, जिनमें क्रमश: 
देव, मानव और नारकीय लोग बसते हें। लोकमें सववेत्र आकाश हें, 
जिसे लोकाकाश कहते हें । लोकाकाशके परे तीन तह हवाकी हैँ । मुक्त 
जीव तीनों लोकोंको पार कर लोकाकाशके ऊपर जाकर वास करता हैं । 


हे । 
हे । 


व्यापार, दृकान, सूदका व्यवसाय . . . . ॥ 


' ये भावनाएं बोद्ध-ग्रंथोंरें भी पाई जाती हें। 
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३-शब्दवादों जैमिनि (३०० दे०) 


जैमिनि उस कालके ग्रन्थकारोंमें है, जब कि ब्राह्मणोंमें पुराने ऋषियों- 
के नामपर ग्रंथोंको लिखकर अपने धर्मको मजबूत करनेका बहुत जोर 
था । इसलिए मीमांसाकार जेमिनिकी जीवनीके बारेमें जानना संभव 
नहीं हैं । हम इतना ही कह सकते हें कि मीमांसाका लेखक कणाद, नागा- 
्जुन, श्रक्षपादके पीछे हुआ, और इन स्वतंत्र चेता दाशनिकोंके ग्रन्थोंसे 
उसने पूरा लाभ उठाया । साथही उसे हम वसुवंध्‌ (४०० ई० )और 
दिग्नाग (४२५) रे पीछे नहीं ला सकते । वादरायण और जेमिनि दोनोंने 
एक दूसरेके मतको उद्धृत किया है, इसलिए दोनोंका समय एक तथा ३०० 
ई० के आसपास मालूम होता है । 

(१) मीमांसा शासत्रका प्रयोजन--मीमांसाका आरंभ करते हुए 
जैमिनिने लिखा हे-- अब यहाँसे धर्मकी जिज्ञासा आरंभ होती हैं | 
वैशेषिकका प्रथम सूत्र भी इससे मिलता जुलता है । कुछ विद्वानोंके मतसे 
वेशेषिक एक तरहकी पुरानी मीमांसा हें, जिससे प्रभावित हो जैमिनिने 
अपने १२ अध्यायके विस्तृत मीमांसा-शास्त्रको लिखा । यद्यपि बेदकी 
अनित्यता, वेदके स्वतःप्रामाण्य आदि कितनी ही बातोंमें वेशेषिकका 
मीमांसासे मतभेद हे, तो भी, भ्रदृष्ट, कितनी ही बातोंमें शास्त्र प्रामाण्य, 
धर्म-व्याख्यान आदिपर दोनोंका जोर एकसा होनेसे समानता भी ज्यादा 
है । भारी भेद यही कहा जा सकता है, कि वशेषिक जहाँ उत्तरमें हिमालयके 
लिए घरसे निकल दक्षिणके समुद्रम॑ पहुँच गया, वहाँ जेमिनिने सचमुच 
शरूसे अन्ततक धमं-जिज्ञासा जारी रखी, और वेदिक कर्मकांडके समर्थन 
तथा विरोधियोंके प्रत्याख्यानमं ग्रपनी शक्ति लगाई । 

उपनिषद्के वर्णनके समय हमने ब्राह्मण ग्रंथोंका जिक्र किया था, 

' “अरथातो धम्मजिज्ञासा--मीमांसासत्र १।१।१; “अ्रथातो धर्म 
व्याख्यास्याम: --वेशे षिकसत्र ११११ 
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जो कि वेद-संहिताओोंदा बाद यज्ञ-कमेकांडकी विधि और व्याख्याके लिए 
भिन्न-भिन्न ऋषियों द्वारा क० पड़ियां तक बनाए जाते रहे । शतपथ, 
एतरेय, तैतिरीय, पडविश, गोपय आदि कितने ही ब्राह्मण ग्रंथ अब भी 
मिलते # । उन्हीं ब्राद्मणोंमेस कछके श्रन्तिम भाग आरण्यक और उपनिषद्‌ 
टै, यह भी हम बतला चके हें। ब्राह्मणोंका मस्य तात्पय भिन्न-भिन्न 
यज्ञोंकी प्रक्रियाओं तथा वह वेदके किन-किन मंत्रोके साथ की जानी चाहिए, 
इसे ही बतलाना हे। ब्राह्मण ग्रथोंम वर्णित ये विधान जहाँ-तहाँ बिखर 
तथा कहीं-कर्टा असंबद्ध भी थे, जिससे पराहितोंका दिक्कत होती थी 
जिसके लिए बव॒द्धके पीछे कितनटी ग्रंथ बने, जिन्हें कल्प-सूत्र या प्रयोग- 
गास्त्र कहते 6 । कत्प-सत्रम शौत-सत्रांका काम था, यज्ञ करनेवाले परो- 
हितोंकी आसानीक । लए सारी प्रकियाकों व्यवस्थित रीतिसे जमा कर देना । 
यजुवदके कात्यायन श्रौतनत्रका देखनसे यह बात स्पष्ट हो जावेगी । 
ब्राह्मण और श्ोतसत्राने यज्ञ-पद्ध तियाँ बनानेकी कोशिश की । अपने - 
अपने वक्‍तके लिए वह पर्याप्त थीं, किन्‍त, ईसवी सनके शर् होनेके साथ 
सिर्फ पद्धतियोंसे काम नहीं चल सकता था, वल्कि वहाँ ज़रूरत थी उठती 
हुई शंकाञ्रोंको दूर कर गज्ञ और कमकांडके महत्त्वको समभानेकी । इसी 
कामको अप्रत्यक्ष रूपस कणादने करना चाहा, किन्तु यनानी दर्शनने दिमाग 
पर भारी असर किया था, जिससे धर्मके लौकिक व्याख्यान द्वारा 
अदृष्टकी पष्टिको जगह दष्टपर जोर ज्यादा दिया, जिससे वह लक्ष्यसे 
बहक गए । ज॑मिनिने, ज॑ंसा कि अभी कहा जा चुका है, यज्ञ और कर्मकांडके 
लौकिक पारलोकिक लाभके रूपमे प्रोहितोंकी आमदनीके एक भारी 
व्यवसायकी रक्षा करनेके ख्यालस पहिले तो यह सिरे करना चाहा कि 
सत्यको प्राप्तिके लिए बंद ही एक मात्र अश्नान्त प्रमाण हें । इसके बाद 
फिर उसने भिन्न-भिन्न यज्ञों, उनके अंगों तथा दूसरी कमंकांडसंबंधी 
प्रक्रियाओंका विवेचन किया । 
मीमांसा-सूत्रम १२ अध्याय तथा प्रायः २५०० सत्र हैं। इसके भाष्य- 
कार शवर स्वामी (४०० ई०)ने योगाचार मतका जिस तरहसे खंडन 
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किया हैँ, उससे उसको असंगका समकालीन या पदचात्कालीन होना 
चाहिए । मीमांसाके शब्द प्रामाण्यवाद तथा कमेकांडका खंडन दिडनाग 
और दूसरे आचार्योने किया, उसके उत्तरम छठी सदीमें कमारिल भट्र 
(५५० ई० ) ने कलम उठाई, और जेमिनिका समर्थन करते हुए मीमांसाके 
भिन्न-भिन्न भागोंपर क्रमश: इलोकवातिक, तन्त्रवातिक और ट्पूटीका तीन 
ग्रंथ लिखे , जिनमें इलोकवातिक विशेषकर तक॑-निर्भर हूं । कुमारिलके शिष्य 
प्रभाकर (जिसकी प्रतिभाके कारण कहा जाता हे उसके गरु कुमारिलने 
उसे भूरुका नाम दे दिया, और तबसे प्रभाकरका मत गुरुमत कहा जाने 
लगा ) ने शवर-भाष्यपर दूसरी टीका बृहती लिखी । मीमांसापर और भी 
ग्रंथ लिखे गए, किन्तु शबर और कमारिलके ही पंथ ज्यादा महत्त्व रखते 
हैं। हम यहाँ जेमिनि ही के दर्शनपर कहेंगे, कमारिलका दार्शनिक मत 
वर्मकीतिंके प्रकरणमें पूर्वपक्षके रूपमें आ जायेगा। 

(२ ) मीमांसासूत्र-संक्षेप--मीमांसाने अपने १२ अध्याय तथा 
ढाई हजार सूत्रोंमें निम्न विषयोंपर विवेचन किया हँ-- 


अ्रध्याय विषय 
१. प्रमाण--विधि (नयज्ञका विधान), अ्रथंवाद, मन्त्र, 
स्मृति, नामधेयकी प्रामाणिकता । 
२. अथ्थ--कर्मभेद, उपोद्घात, प्रमाण, अ्रपवाद, प्रयोगभेद । 
डे, श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या (--नाम ) के 
विरोध, प्रधान (-यज्ञ ) के उपकारक और कर्मोका चिन्तन । 
४, प्रधान (>-मुख्य) यज्ञ, तथा अप्रधान (--अ्रंग यज्ञ )की 


प्रयोजकता, जह  (ऋपात्र)के पत्ते आदिके होनेका फल, 
राजसूय यज्ञके भीतर जूआ खेलने आदि कर्मोपर विचार । 


५. श्रति, लिंग, आदिके क्रम, उनके द्वारा विशेषका घटना- 
बढ़ना श्र मजबूती तथा कमजोरी | 
६. अधिकारी उसका धर्म, द्वव्य-प्रतिनिधि, अ्रर्थलोपनप्राय- 


दिचत्त, सत्रदेय वह्तिपर विचार । 
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ग्रध्याय विपय 
७. प्रत्यक्ष (>>श्रतिमें )न कथन किये गए अतिदेशोंमेसे नाम- 
लिंग-अतिदेशपर विचार । 

हा स्पप्ट, अस्पष्ट प्रवल लिंगवाले अ्रतिदेशपर विचार । 
६. ऊहपर बिचारारम्भ--साम-ऊह, मंत्र-ऊह । 

१०. निपेषके ग्रथोॉपर विचार । 

११. तंत्रके उपोदघात, अ्रवाप, प्रपंचन अवाय, प्रपंचन चिंतन । 
१२. प्रसंग, तंत्र निर्णय, समुच्चय, विकल्पपर विचार । 


यह सच्ची पूर्ण नहीं है । यहाँ दिये विषयोंसे यह भी पत्ता लग जाता है 
कि मीमांसाका दर्शनसे वहत थोड़ा सा संबंध है, वाकी तो कर्मकांड-संबंधी 
प्रइनों, विरोधों, सन्देहोंकों दूर करनेके लिए कोशिश मात्र हे ।--वस्तुत 
जैमिनिन कल्प-सूत्रों (- प्रयोगशास्त्रों)के लिए वही काम किया हैं, 
जो कि वेदान्तने उपनिपदोके लिए । 

(३ ) दाशनिक विचार--जैमिनिने पहिले सूत्र धर्म-जिज्ञासाको 
मीमांसा शास्त्रका प्रयाजन वतलाया । धम क्या हैं । इसका उत्तर दिया--- 
“चोदनालक्षणार्था धर्म: -- (वेदकी ) प्रेरणा जिसके लिए हो वह बात 
धर्म हैं । कणादने धर्मकी व्याख्या करते हुए उसे अभ्यदय और नि:श्रेयस 
(>उपारलोकिक समद्धि)का साधन बतलाया था। ज॑मिनिने यहाँ 
धर्मका स्वरूप बतलाना चाहा, ओर उसके लिए तक ओर बद्धिपर जोर न 
देकर वेदके उन वाक्याकोी मख्य वतलाया जिनमे कम की प्रेरणा (-- चोदना 
या विधि) पाई जाती है । ऐश प्रेरणा (<- चोदना ) वाक्य ब्राह्मणोंमें सत्तरके 
करीब हैं । इन्ह ही जमिनि कमकांडके लिए सवसे बड़ा प्रमाण तथा 
उसके साफल्यकी गारंटी बतलाता हे। 

मीमांसान वुद्धिवादकी चकाचॉधर्में आये भारतम किस मतलबसे 
पदार्पण किया, इसे आचार्य इचेर्बास्कीके दो वाक्य बहुत अच्छी तरह बत- 


* मीमांसा-तसत्र ११२ 
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लाते हें --- 

“मीमांसक पुराने ब्राह्मणी यज्ञवाले धर्मके श्रत्यन्त कट्टर धर्मंशास्त्री 
थे । यज्ञके सिवाय किसी दूसरे विषयके तकं-वितकंके वह सख्त खिलाफ 
थे । शास्त्र--वेद--उन ७० के करीब उत्पत्ति विधियोंके संग्रहके श्रतिरिक्त 
और कछ नहीं । ये विधियाँ यज्ञोंका विधान करती हैं और बतलाती है 
कि उनके करने से किस तरहका फल मिलेगा । (मीमांसाके ) इस धर्ममें न 
कोई धार्मिक भावकता हे श्रौर न उच्च भावनाएँ । उसकी सारी बातें इस 
सिद्धान्तपर स्थापित हँ--ब्राह्मणोंको उनकी दक्षिणा दे दो, भर फल तुम्हारे 
पास आ मौजूद होगा । लेकिन इस घार्मिक क्रय-विक्रय--व्यापार--पर 
जो प्रहार (बुद्धिवादियोंकी ओरसे) हो रहे थे, उनसे अपनी रक्षा करना 
मीमांसकोंके लिए ज़रूरी था; और (सारे व्यापारकी भित्ति) वेदकी 
प्रामाणिकताको दृढ़ करनेके लिए शब्द नित्य हें! इस सिद्धान्तकी कल्पना 
थी । जिन गकार आदि (वर्णों) से हमारी भाषा बनी है, वह उस तरहकी 
ध्वनियाँ या शब्द नहीं हैँ, जेसी कि दूसरी ध्वनियाँ और दाब्द । वर्ण नित्य 
अविकारी द्रव्य हैं, किन्तु सिवाय समय-समयपर अभिव्यक्त होनेके उन्हें 
साधारण ग्रादमी (सदा ) नहीं ग्रहण कर सकता । जिस तरह प्रकाश जिस 
वस्तुपर पड़ता है, उसे पैदा नहीं करता, बल्कि प्रकाशित ( --अभिव्यक्त ) 
करता हं; इसी तरह हमारा उच्चारण वेदके शब्दींकों पैदा नहीं बल्कि 
प्रकाशित करता हैं । सभी दूसरे आस्तिक नास्तिक दर्शन मीमांसकोंके इस 
उपहासास्पद विचारका खंडन करते थे, तो भी मीमांसक अपनी असाधारण 
सूक्ष्म ताकिक यू क्तियोंसे उनका उत्तर देते थे । इस एक बातकी रक्षामें 
वह इतने व्यस्त थे, कि उन्हें दूसरे दार्शनिक विषयोंपर ध्यान देनेकी फुर्सत 
न थी। वह कट्टर वस्तुवादी, योग तथा अभध्यात्मविद्याके विरोधी और 
निषेधात्मक सिद्धान्तोंके पक्षपाती थे। कोई सुष्टिकर्ता ईश्वर नहीं, 


- उिपरवतगा$8 ॥,.68८ (फएए 79. ॥7%. $६८७९८४००४5ए, 
+.द्गाए2/80, 7932) ५४०), 4, 99. 2३-०4 (भावशर्थ) 
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कोई सर्वज्ञ नहीं, कोई मक्‍त परुष नहीं; विश्वके भीतर कोई रहस्यवाद 
नहीं, वह उससे अधिक कुछ नहीं है, जैसा कि हमारी (स्थूल) इन्द्रियोंकी 
दिखलाई पड़ता है । इसलिए (यहाँ) कोई स्वयंभू (--स्वतःसिद्ध ) 
विचार नहीं, कोई रचनात्मक साक्षात्कार नहीं, कोई (मानस) प्रतिबिब 
नहीं, कोई अन्तर्दशन नहीं; एक केवल चेतना--चेतना स्मृतिकी कोरी 
तख्ली--है, जो कि सभी बाहरी अनभवोंकों अंकित करती और सु 

रक्षित रखती हैं । बोले जानेवाले शब्दको नित्य माननेके लिए उन्होंने 
जिस प्रकारकी मनोवत्ति दिखाई, वही उनके (यज्ञके) फलोंके पैसे-पैसेके 
हिसाबवाले सिद्धान्त भी पाई जाती है । यज्ञकी क्रियाएँ बहुत पेचीदा 
हैं, यज्ञ बहतसे टकड़ों (-> अंगों ) से मिलकर सम्पन्न होता है । प्रत्यक अंग- 
क्रिया आंशिक फल (>-भाग-अपूर्व ) उत्पन्न करती है, फिर ये श्रांशिक फल 
जोड़े जाने हैं, जिससे सम्पूर्ण फल (--समाहार-अपूर्व ) तैयार होता हैँ-- 
यही सम्पूर्ण याग (>ज्त्रधान)का फल हैं। शब्द नित्य है इस सिद्धान्त 
तथा इससे संबंध रखनेवाले विचारोंको छोड़ देनेपर मीमांसा और बुद्धि 

वादी न्‍्याय-बैशेषिक दर्शनोंमें कोई भेद नहीं रहता | मीमांसकोंके सबसे 
जबर्दस्त विरोधी बौद्ध दार्शनिक थे । दोनोंके प्रायः सारे ही सिद्धान्त एक 
दुसरेसे उल्टे हैं । 

(क) वेद स्वतः प्रमाण हें--जेंसा कि ऊपरके उद्धरणस मालूम हुआ, 
मीमांसाका मुख्य प्रयोजन था पुरोहितोंकी झ्रामदनीको सुरक्षित करना । 
दक्षिणा उन्हें तभी मिल सकती थी, यदि लोग वेदिक कमंकांडको मानें, 
वैदिक कर्मकांड तब यजमानोंकों प्रिय हो सकता था, जब कि उन्हें 
विश्वास हो कि यज्ञका अच्छा फल--स्वर्ग ज़रूर मिलेगा । इस विश्वासके 
लिए कोई पक्‍षका प्रमाण चाहिए, जिसके लिए मीमांसकोन वंदको पेश 
किया । उन्होंने कहा--वेद अनादि हें, वह किसी देवता या मानृषके नहीं 
बताये--अपौरुपेय--हें । पुरुषके वचनमें गलतीका डर रहता है, क्योंकि 
उसमे राग-हढैप है, जिसकी प्रेरणासे वह गलत बात भी मुंहसे निकाल 
सकता है । वेद यदि बना होता तो उसके कर्त्ताश्नोंका नाम सुना जाता, 
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कर्त्तकी याद तक न रहनी यही सिद्ध करती हैँ कि वेद अक्ृत हैँ । वेद 
अनादि हें, क्योंकि उन्हें हर एक वेदपाठीने अपने गुरुसे पढ़ा है, और इस 
प्रकार यह गुरु-शिष्यकी परंपरा कभी नहीं ट्टती । वेदमंत्रोंमं भरद्वाज, 
वशिष्ठ, कशिक, आदि ऋषियों; दिवोदास्‌ू, सुदास, आदि राजाश्रोंके 
नाम आते हैं । जैमिनि मंत्र (-संहिता ) और ब्राह्मण दोनोंको वेद मानता 
है । उसने और सैकड़ों ऐतिहासिक नामोंकी व्याख्याके फंदेमें फंसनेके डरसे 
दयानंदकी भाँति ब्राह्मणको बेदसे खारिज नहीं किया | भरद्ाज-वशिष्ठ 
और दिवोदासू-सुदाससे लेकर आरुणि-याज्ञवल्क्य और पोत्रायण-जनक तक 
सेकड़ों ऐतिहासिक नामोंको वह अनेतिहासिक-वस्तुओंका नाम कहकर 
व्याकरणके धातु-प्रत्ययोंसे व्याख्या कर देना चाहता हैँ । जेमिनिके लिए 
प्रावाहणि किसी प्रवहणके पुत्र का नाम नहीं, बहनेवाली हवाका नाम हैं । 
ऋषियोंको मंत्रकर्ता कहना गलत हैं। वेदके शब्द-अर्थका संबंध नित्य 
है, जैसे लौकिक भाषामें रेलगाड़ी” दाब्द और पहियावाले लम्बे चौड़े 
घर पदार्थका संबंध पिता-माता-गुरु आदि द्वारा बतलाया और किसी 
समय बने मानष-संकेतके रूपमें देखा जाता हैं; वेदम ऐसा नहीं हैँ । 
जैमिनिने तो बल्कि यहाँ तक कहा है कि लौकिक भाषामें भी “गाय” शब्द 
और गाय अथंका जो संबंध है, वह भी वैदिक दब्दार्थे-संबंधकी नकलपर 
अ्रान्तिके कारण है । 

बेद जिस कमंको इष्टका साधक बतलाता हूँ, वही धर्म हैं । वेद जिसे 
अनिष्टका साधक बतलाता है, वह अधममं हैँ । स्मृति (--ऋषियोंके बनाए 
धम संबंधी ग्रंथ) और सदाचार भी धर्ममें प्रमाण हो सकते हैँ, यदि वह 
वेद-अनुसारी हैं । स्मृति और सदाचारमें पाये जानेवाले कितने ही कर्म भी 
धर्मं हो सकते हूँ, यदि वेदमें उनका विरोध न मिले । किन्तु उन्हें वेदसे 
अलगका समभकर धर्म नहीं माना जायगा, बल्कि इसलिए माना जायगा 
कि वेदका वेसा कोई वाक्य पहिले कभी मौजूद था, जिससे स्मृति और 
सदाचारने उसे लिया । अरब वेदकी कितनी ही शाखाओ्रोंके लुप्त हो जानेसे 
वह प्राप्य नहीं हूँ । “प्राप्य नहीं हे” का अर्थ इतना ही लेना है, कि 
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उसकी अभिव्यवित नहीं होती अन्यथा नित्य होनेसे वेंदकी शब्दराशि तो 
कहीं मौजूद हे ही । 

(9) विधि--वेद्ें भी सबसे ज्यादा प्रयोजनके हैँ थिंधि-वाक्य 
जिनके द्वारा वेद यज्ञ आदि कमकिे करनंका आदेश देता है -- स्वगका 
कामनावाला अग्निहोत्र करे” 'सोमसे यजन कर” पश्मुको कामनावाला 

ख्विद (यज्ञ ) का यजन करें । इस तरह सत्तरके करीब विधि-वाक्य 
हं, जो यज्ञ कमके करनेका विधान करते हैँ । और साथ ही यजमानकों 
उनके शभफलकी गारंटी देते हें । बेदके मंत्रभागका ज॑मिनि, इससे ज्यादा 
काई प्रयोजन नहीं मानता कि यज्ञकी क्रियाओं--पथके पकड़ने, धोने, 
व करने, मांस काटने, पकाने-बघारने, होम करने आदि--में उनके 
पढ़ने (- विनियोग ) की जरूरत होती है । ब्राह्मणमें भी -न सत्तर-वहत्तर 
यज्ञ विधायक वाक्योंके अतिरिक्त बाकी सार--बराद्वाण--ओआरण्यक 
उपनिषद्के--पोथे सिर्फ अथंवाद हें। 

सांगोपांग सारा यज्ञ प्रधान यज्ञ कहा जाता है, लेदिस सारा यज्ञ 
एक क्षणमें प्रा नहीं हो सकता । जसे “गाय लाता ४“ यह सारा वाक्य 
एक अभिप्रायको व्यक्त करता है, किन्तु जब “गा- बाला जा रहा होता 

उसी वक़्त अभिप्राय नहीं मालूम होता । जब एदनाक करके है 
तक हम पहुंचते हैं, तो सार गाय लाता हैं वादयका प्रशिप्राय मालूम 
हो जाता है । उसी तरह एक यज्ञके अंगभूत कम पूर टान-ट्रोते जब सांगो- 
पांग यज्ञ पूरा हा जाता हैं, तो उसके फलका अवब--फवल-उत्पादक 
सस्कार--पैदा होता है, यही अपर्व श्रुति-प्रतिपादित फलको इस जन्म 
या परजन्ममें देगा । 

(0) अ्थंदाद--वेंद (ब्राह्मण )के चंद विधि-वाव्योंका छोड़ वाकी 
सभी भ्र्थवाद ह, यह वतला चके। अथवाद चार प्रकारके हँ--निदा, 
प्रशंसा, परकृति, पराकल्प । निंदा आदि द्वारा अथवाद विधिकी पृष्टि 


अग्निहोत्र जुहुयात्‌ स्वर्ग काम: “सोमेन यजेत' | 
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करता हैँ। जैमिनिके अनुसार आरुणि और याज्ञवल्क्यके सारे गंभीर 
दर्शन यज्ञ-प्रतिपादक विधियोंके अथेवादको छोड़ और कोई महत्त्व नहीं 
रखते । 

() स्तुति--'उसका मुख शोभता है, जो इसे जानता हँ-- 
यहाँ जाननेकी विधिकी स्तुति हे । | 

(॥) निनन्‍दा--इस अ्र्थवादका उदाहरण है --आँसुझ्रोंसे जन्मी 
(यह ) चाँदी है, जो इसे यज्ञमें देता है, वर्षसे पहिलेही उसके घरमें रोते 
है । यह यज्ञमें दक्षिणा रूपसे चाँदी देनेकी निदा करके “यज्ञमें चाँदी 
नहीं देनी चाहिए|*---.इस विधि-वावयकी पृष्टि करता हैं । (॥) पर- 
कृति--दूसरे किसी महान्‌ पृरुषनें किसी कामको किया उसको बतलाना 
परक्ृति है, जेसे “अग्निने कामना की (4ए) पुराकल्‍प--पुराने कल्पकी 
बात, जैसे 'पहिले (जमानेमें) ब्राह्मण डरे ।” जसे स्तुति और निदासे 
थिधिकी पुष्टि होती हे, बसे ही बड़ोंकी कृति तथा पुराने युगकी बातें भी 
उसकी पुष्टि करती हैं । यह समभानेकी कोशिश की गई हे कि वेदमें विधि- 
बाक्योंको कम करनेसे वेदका अधिकांश भाग निरर्थक नहीं है । जेमिनिने 
एक ओर तो वेदकों अनादि अपौरुषेय सिद्ध करनेके लिए यह घोषित 
किया कि उसमें कोई इतिहास नहीं, दूसरी ओर अर्थवादोंमें परकृति और 
पुराकल्य जोड़कर इतिहासको मान-सा लिया; इसके उत्तरमें मीमांसकोंका 
कहना है, यह इतिहास नित्य इतिहास हें, श्रर्थात्‌ याज्ञवल्क्य और जनक 
अनित्य इतिहासकी एक वारकी घटना नहीं, बल्कि रात दिनकी भाति 
बराबर अनादिकालसे ऐसे याज्ञवल्क्य और जनक होते हैं, जिनका जिक्र 
वेंदके एक अंश शतपथ ब्राह्मणके अंतिम खंड वृहदारण्यकमें हमेशासे लिखा 


 “शोभते वास्य सुख । 
* “ग्रश्नजं हि रजतं यो वहिंपि ददाति पुरास्य संवत्सराद्‌ गहे रुदन्ति । 
| / “झज्निर्वा श्रकामयत  । 


) 


वहिंषि रजत न देयम्‌” | 
+ “पुरा ब्राह्मणा अभंषुः ।” 


६१४ दर्श न-दिग्दर्शन [ अध्याय १६ 


हुआ है । आज हमें यह दलील उपहासास्पदसी जान पड़ेगी, किन्तु कोई 
समय था जब कि कितने ही लोग ईमानदारीसे जमिनिके इस तरहके 
प्रपौरुषेय वेदके सिद्धान्तको मानते थे। 

(ख) श्रन्य प्रमाण--मीमांसाके प्रमाणोंकी सूची बहुत लंबी हैं | वह 
शब्द प्रमाणके अतिरिक्‍त प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, भ्रर्थापत्ति, संभव, अभाव 
ह्रे और प्रमाणोंकों मानता है, यद्यपि सबसे मजबूत प्रमाण उसका शब्द 
प्रमाण या वेद है । प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान मीमांसकोंके भी वेसे ही हें, जसे 
कि उन्हें अक्षपाद गौतम जेमिनिसे पहिले कह गए थे । श्रर्थापत्तिका उदाहरण 
“मोटा देवदत्त दिनको नहीं खाता" अर्थात्‌ रातको खाता हैं। संभव--- 
जैभ हजार कहनेपर सौ उसमें सम्मिलित समभा जाता हैं। श्रभाव या 
अनपलब्धि भी एक प्रमाण है, क्योंकि “मूमिपर घड़ा नहीं हे” इसके सच 
होनेकेलिए यही प्रमाण दे सकते हैं कि वहाँ घड़ा अनुपलब्ध है । 

(ग) तत्त्व--मीमांसाके अनुसार वाह्य विश्व सच है और वह ज॑ंसा 
दिखलाई पढ़ता हैं वसा ही हैं। आत्मा अनेक हें। स्वर्गको भी वह 
मानता हैं, किन्तु उसके भोगोंकी विश्वके भोगोंसे इस बातमें समानता 
है, कि दोनों भौतिक हैं । ईश्वरकेलिए मीमांसापें गुंज।इश नहीं ।' जेमिनि- 
को बेंदकी स्वतः प्रमाणता सिद्धकर यज्ञ कर्मकांडका रास्ता साफ करना था । 
उसने ईश्वर-सिद्धिके बखेड़ेमें पड़नेसे वेदको नित्य अ्रनादि सिद्ध करना आझ्रासान 
समभा, और इतिहासके संबंधमंं उस वक्‍त जितना अज्ञान था, उससे यह बात 
आसान भी थी । 

मीमांसासूत्र वसे बाकी पाँचों ब्राह्मण दर्शनोंसे बहुत बड़ा है, किन्तु 
उसमें दर्शनका अंश बहुत कम है । 

मीमांसा वेदिककालसे चले आते पुरोहित श्रेणीका अपनी जीविका 

( <दक्षिणा आदि ) को सुरक्षित रखनेकेलिए अन्तिम प्रयत्न था। उपनिषद्‌- 


: /द्विजन्मना जेसिनिना पूर्व बेदसथार्थतः । निरीइवरेण वादेन कृत 
शास्त्र महत्तरम्‌ ॥ --प्मपुराण, उत्तरखंड २६३ 
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कालके श्रासपास (७००-६०० ई० पू०) धर्म और स्वर्गके नामपर होने- 
वाली मुँहबाँधकर या दूसरे ढंगसे की गई पशु-हत्याओं तथा टोटके जैसी 
क्रियाओंसे बुद्धि बगावत करने लगी थी । उपनिषदने यागोंका स्थान थोड़ा 
नीचाकर ब्रह्मज्ञानको ऊंचे स्थानपर रख, ब्राह्मणोंको नये बमें (--ब्रह्म- 
वाद ) का पुरोहित ही नहीं बनाया, बल्कि पुराने यज्ञ-यागोंको पितृयाणका 
साधन मान पुरानी पुरोहितीको भी हाथसे नहीं जानें दिया । अ्रब बुद्धका 
समय आया । जात-पातों और आथिक विषमताओ्रंसे उत्पन्न हुए 
असन्तोषोंने धामिक विद्रोहका रूप धारण किया । अजित केशकम्बली जैसे 
भौतिकवादी तथा बुद्ध जैसे प्रतीत्य-समुत्पाद प्रचारक बुद्धिवादीने पुराने 
धामिक विश्वासोंपर जबर्दस्त प्रहार किये । कृपमंड्कता भौगोलिक ही नहीं 
बोद्धिक क्षेत्रमें भी हटने लगी। फिर यूनानियों, शकों तथा दूसरी आकर बस 
जानेवाली आगन्तुक जातियोंनें इस बौद्धिक युद्धको और उम्र कर दिया । 
अब याज्ञवल्क्य और आरुणिकी शिक्षाओंसे, गार्गीको शिर गिरानेका भय 
दिला, प्रश्न और सन्देहकी सीमाओ्रोंकोी रोका नहीं जा सकता था। 
नवागन्तुक जातियाँ जब यहाँ वसकर भारतीय बन गईं, तो फिर अपने-अपने 
धर्मोको बौद्धिक भित्तिपर तकंसम्मत सिद्ध करनेकी कोशिश की गई। 
ब॒ुद्धके बाद भी मौयकि उत्तराधिकारी और प्रतिद्वंद्वी शंगोंने अश्वमेध यज्ञ 
तथा दूसरे यागोंकों पुनरुज्जीवित करना चाहा था। मथरामें शककालके 
भी यज्ञ-यूप मिले हें । इस तरह जैमिनिके समय यज्ञ-संस्था लुप्त नहीं हो 
गई थी । लेकिन उसका हास हुआ था, और भविष्यका संकट और भी 
प्रबल था, जिसको रोकनेके लिए कणादने हलक# और जैमिनिने भारी प्रयत्न 
किया । ज॑मिनिके बाद गुप्तकालमें लोक-प्रसिद्धिके लिए यज्ञ राजाओं 
भ्रौर धनियोंकों बड़े साधक मालूम हुए, जिससे इनका प्रचार अच्छा 
रहा । किन्तु इसी कालने वसुवंध्‌ (४०० ई०), दिग्नाग (५२५ ई०) 
जैसे स्वतंत्रचेता ताकिकोंको पैदा किया, जिससे फिर ब्राह्मणोंकी यज्ञ- 
जीविकापर एक भारी संकट झ्रान उपस्थित हुआ, और तब कुमारिलने 
जैमिनिके पक्षमें तलवार उठाई । 
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$ 


कमारिलने मीमांसा दर्शनमें कोई खास-तत्त्व विकास नहीं किया, बल्कि 
जेमिनिके सिद्धान्तोंको युक्ति और न्यायसे और पुष्ट करना चाहा। 
कमारिलके तक॑की बानगी हम उसके प्रतिद्वंदी धर्मकीतिके प्रकरणमें 
देखेंगे । 

यद्यपि इस प्रकार मीमांसकोंने वेदिक कर्मकांडकों जीवित रखनेका 
बहुत प्रयत्न किया, किन्‍्तू उसके ह्वासको नहीं रोका जा सका। उसमें 
एक कारण था--ब्राह्मणोंके अ्नुयाय्रियोंमं भी मन्दिरों और मृूत्तियोंकी 
अधिक सर्वप्रियता । वैदिक पुरोहित देवल या प॒जारी बनकर दक्षिणा 
कम करनेके लिए तंयार न था, दूसरी ओर यजमान भी चंद दिनोंमें खिला- 
पिला मामली पत्थर या गूलरके यूपको खड़ाकर अपनी कीतिको उतना 
चिरस्थायिगनी नहीं होते देखता था, जितना कि उतने ख्चेंस खड़ा किया 
देववर्नारक या बंजनाथ (कांगडा )का मंदिर उसे कर सकता था । 


सतदश तअध्याय 


टेश्वरवादी दशशन 


नये यू गके अ्रनीश्वरवादी दरेनोंके बारेमें हम बतला चुके, अब हम इस 
युगके ईश्वरवादी दर्श्षनोंकों ल॑ंते हें । इन्हें हम बुद्धिवाद, रहस्यवाद और 
दशब्दवाद--तीन श्रेणियोंम बाँट सकते हें। अक्षपाद गोतमका न्याय- 
शास्त्र बद्धिवादी हैं, पतंजलिका योग रहस्यवादी दर्शन है, बल्कि दर्शनकी 
अपेक्षा उसे योग-युक्तिकी गुटका समभना चाहिए । वादरायणका वेदान्त 
गब्दवादी है । 


$ १-बुद्धिवादी न्‍न्यायकार अक्षपाद (२५० ई०) 
१-अक्ञपादकी जीवनी 


ग्रक्षपादक जीवनके बारेमें भी हम अन्धेरमें हूं । डावटर सतीश्षचंद्र 
विद्याभूषण ने मेथ्रातिथि गोतमको आआन्वीक्षिकी (>-न्याय)का आचार्य 
बतलाते हुए उसका काल ५५० ई० प्‌ृ० साबित करना चाहा है, और 
दर्भगाके गौतम-स्थानको' उनका जन्मस्थान बतला, उन्होंने बहाँकी 
तीर्थयात्रा भी कर डाली । ऐसा गौतमस्थान सारन (छपरा जिला) में 
सरयूके दाहिने तटपर गोदना भी है, जहाँ कातिकके महीनेमें भारी मेला 
लगता है । 


 पातवाना ।,027० 9. 77 * दर्भगासे २८ मील परषोत्तर। 
 गोतम-स्थानमें चेनत्रमें मेला लगता है । 
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ऋग्वेदके ऋषि मेबातिथि गौतम, और उपनिषदके ऋषि नचिकेता 
गीौतमको मिला-जलाकर उन्होंने आन्वीक्षकीके मूल आचार्य मेधातिथि 
गौतमको तैयार क्रिया हैं। तर्कविद्याको आन्वीक्षकी अक्षपादसे पहिलें, 
कौटिल्य (३२० ई० प्‌ृ०)के समय भी मुमकिन हैं, कहा जाता हो | 
“तवकी बीमंसी” (--ताकिक और मीमांसक ) शब्द पाली ब्रह्मजाल-सुत्तमें 
भी आता है, किन्तु इससे हम जैमिनिके “मीमांसा का अस्तित्व उस समय 
स्वीकार नहीं कर सकते । जिस न्यायसूत्रको हम अक्षपादके न्यायसत्रोंके 
रूपमें पाते हें, उससे पहिले भी ऐसा कोई व्यवस्थित शास्त्र था, इसका 
कोई पता नहीं । 

न्यायसत्रोंके कर्त्ता अक्षपाद (आँखका काम देते हें जिनके पैर) हें । 
न्यायवात्तिक (उद्योतकर ५५० ई०) और न्यायभाष्यकार (वात्स्यायन 
३०० ई०)में न्‍्यायसूत्रकारको इसी नामसे पुकारा गया हे।' किन्तु 
श्रीहष॑ (नेषधकार ११६० ई० )के समय न्याय-सत्रकारका नाम गोतम 
(? गौतम) भी प्रसिद्ध थे । दोनोंकी संगति गौतम गोत्री अक्षपादसे हो 
जाती हैं । 

अ्रक्षपादके समयके बारेमं हम इतना ही कह सकते हें, कि वह 
नागार्जुनसे पीछे हुए थे। सापेक्षतावादी नागार्जनने अपनी “विग्रहव्या- 


 सुत्तपिटक, दीघनिकाय ११ 
 “यदक्षपादः प्रवरो म॒नीनां शसराय शास्त्र जगतो जगाद 
--न्यायवात्तिक (आरम्भ), 
“यो$क्षपादम्‌षि न्याय: प्रत्यभाद्‌ बदतां वरम्‌ । 


तस्य वात्स्यायन इति भाष्यजातमवत्तंयत्‌ ॥ 


 “म॒कक्‍तये यः शिलात्वाय शास्त्रमचे सचेतसाम्‌ । 


गोतमं तमवेत्येव यथा वित्थ तथेंव सः ॥ 
“-+-नेषध १७॥७५ 
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वत्तंनी''में परमार्थ रूपमें प्रमाणकी सत्ता न माननेकेलिए जो युक्ततियाँ 
दी हैं, अ्रक्षपादने न्‍्यायसूत्रोंमें उनका खंडन कर परमार्थ प्रमाणके साबित 
करनेकी चेष्टा की हैँ; जिसका अर्थ इसके सिवाय और कुछ नहीं हो 
सकता, कि न्यायसूत्र नागार्जुनके बाद बना । 


२-न्यायसूत्रका विषय-संक्षेप 


न्यायस्‌त्रोंके वर्णनकी शैली ऐसी है, कि पहिले ग्रंथकार प्रतिपाद्य 
विषयोंके नामोंकी गिनती और लक्षण बतलाता है, फिर पीछे युक्ति 
(>-न्याय ) से परीक्षा करके बतलाता है, कि उसका मत ठीक है, और 
विरोधीका मत गलत है । न्यायसूत्रमें पाँच अध्याय और प्रत्येक अध्यायमें 
दो-दो श्राह्विक हैं । इनमें सूत्रोंकी संख्या निम्न प्रकार है--- 
अ्रध्याय आह्विक सूत्र-संख्या 


१ १ ६१ 
२ 
र्‌ १ ६६ १३६ 
र्‌ 
रे ५ ड। | १४२ 
२ ३ 
है १ प्र | १२० 
२ ५१ 
24 १ कर दे 
५ कफ ५३३ 
अध्यायोंमें कही गई बातें निम्न प्रकार हें-- 
१. प्रतिपाद्यका सामान्य कथन क शी ग्रध्याय १ 


' “विग्नहव्यावत्तनी” ].8.0.0२.5., ए०. जुशा, ?+८४०८९, 
77. ए, ए- 
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(१) प्रतिपाद्य विषयोंका सामान्य तौरसे वणंन अ्रध्याय १ 


(२) प्रतिपादनके लिए युक्त और अयुक्त शैली न 
>. परीक्षाएं .. हा 5 3:३४ अल 
(१) प्रमाणोंकी परीक्षा के ५७० 
(२) प्रमेयों (+-प्रमाणके विषयों ) की परीक्षा «नैनो 
(क) स्वसम्मत वस्तुग्रोकी परीक्षा .. २ 
(ख) धामिक धारणाग्रोंकी परीक्षा... ४ 
(३) अयुक्‍त वाद-शैलियोंकी परीक्षा... ७ की 


! इस संक्षेपतो और बविस्तारसे जाननेके लिए निम्न पंक्तियोंको 
अवलोकन करें-- 


अ्रध्याय अ्रद्धिक विषय सूत्रांक 
१ न्यायसत्रके प्रतिपायोंकी नाम-गणना १ 
१ १ अ्पवर्ग (--सक्ति) प्राप्तिका क्रम २ 
(१) (चारों) प्रमाणोेंके नाम-गणना ३ 

प्रमाणोंके लक्षण ४-८ 

(२) प्रमेयों (--प्रमाणके विषयों )को नाम-गणना &€ 

प्रमंयोके लक्षण १०-२२ 

(३) संशयका लक्षण २३ 

(४) प्रयोजनका लक्षण र्ड 

(५) दृष्टान्तका लक्षण २५ 

(६) सिद्धान्तका लक्षण २६ 
सिद्धान्तोंके भेद श्रोर उनके लक्षण २७-३१ 

१ २ (७) साधक वाक्योंके अवयवोंकी नाम-गणना ३२ 
उनके लक्षण ३३-३६ 

(८) तकंका लक्षण ४० 


(६) निर्णयका लक्षण ४९१ 
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न्यायसत्रके प्रतिपाद्य विषय या पदार्थ सोलह हैं, जो कि पहिले अ्रध्याय- 
के दोनों श्राह्निकोंमें दिये हें । इनमें चार प्रमाणों और ग्यारह प्रमेयोंपर 


अध्याय श्राद्धिक विषय सत्रांक 
१ २ (१०) बाद (>>ठीक बहस ) का लक्षण १ 
(११) जल्पका लक्षण २ 

(१२) वितंडाका लक्षण ३ 

(१३) गलत हेतुओं (--हेत्वाभासों)की नाम-गणना. ४ 
हेत्वाभासोंके लक्षण भर 

(१४) छलका लक्षण १० 

छलके भेद ११ 

उनके लक्षण १२-१७ 


(१५) जाति (एक तरहका गलत हेतु)का लक्षण . १८ 
(१६) निग्रह-स्थान (--पराजयके स्थान)का लक्षण १६ 


जाति-निग्रहस्थानकी बहुता २० 

२ २ संशयकी परोक्षा १-७ 
(१) प्रसाण-परीक्षा (सामान्यतः ) ८-१६ 

(क) प्रत्यक्ष-प्रमाणके लक्षणकी परीक्षा २०-२६ 

प्रत्यक्ष श्रनुमान नहीं है ३०-३२ 

[ पूर्ण (--अ्रवयवी ) श्रपने अंशोंसे अलग है | ३३-३६ 

(ख ) श्रनुमानप्रमाण-परीक्षा ३७-३८ 

(काल पदार्थ हे) ३६-४३ 

(ग) उपमान-प्रमाणकी परीक्षा ४४-४८ 

(घ) दब्द-प्रमाणकी परीक्षा ४६-६६ 

२ २ प्रमाण चार ही हैं १-१२ 
(बोले जानेवाल वर्ण नित्य नहीं हें) १३-५६ 


ध्कै० 


पद क्‍या हे ६० 


६२२ दर्शोन-दिग्दर्शन [ श्रध्याय १७ 


ही बहुत जोर दिया गया है, यह इसीसे मालूम होता है, कि पाँच 
श्रध्यायोंमें तीन अध्याय (२-४) तथा ५३३ सत्रोंमें ४०४ सृत्र इन्हींके 
बारेमें लिखे गये टे । 


अ्रध्याय श्राद्धिक विषय सूत्रांक 
पदार्थ (-- गाय आदि पदोंके विषय ) क्या हे ? ६१-७० 
३ १ (१) श्रात्मा हें १-२७ 
(आंखोंके दो होनेपर भी चक्ष-इन्द्रिय 
एक हूं ) (८-१५) 
(२) शरीर क्या है ? २८-२६ 
(३) इन्द्रियाँ भोतिक हें ३०-५० 
(आँख आगसे बनी हें) (३०-३६) 
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३-अक्षपादके दाशनिक विचार 
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(१) प्रमाण--सच्चे ज्ञान तक पहुँचनेके तरीकेकों प्रमाण कहा 
जाता है। अ्रद्धापाद प्रमाणको सापेक्ष नहीं परसार्थ अर्थमें लेते हें; जिसपर 
(नागार्जुन जेस ) विरोधियोंका पहिल हीस झाक्षप था-- 

पर्वपक्ष--प्रत्यक्ष श्रादि (परमार्थ रूपेण) प्रमाण नहीं हो सकते, 
क्योंकि तीनों कालों (><भूत, भविष्यत्‌, वर्तमान ) में वह (किसी ) बात 
(>>प्रमेय--जेय बात )को नहीं सिद्ध कर सकते ।--(क ) यदि प्रमाण 

प्रमेयसे ) पहिलेहीसे सिद्ध है, (तो ज्ञान-रूप प्रमाणके पहिले ही सिद्ध 
होनेसे ) इन्द्रिय और विपय (-- अर्थ ) के संयोगसे प्रत्यक्ष (ज्ञान) उत्पन्न होता 
है, यह बात गलत हो जाती है । (ख) यदि प्रमाण (प्रमेयके सिद्ध हो 
जानेके ) बाद सिद्ध होता है, तो प्रमाणसे प्रमय (ज्ञातव्य सच्चा ज्ञान) 
सिद्ध होता हैं यह वात गलत हे । (ग) एक दी साथ (प्रमाण और 
प्रमय दोनों ) की सिद्धि माननेपर (एक ही साथ दो ज्ञान (वृद्धि )होता 
है यह मानना पड़ेगा. फिर) ज्ञान (>-चुद्धि) क्रमणः उत्पन्न होती हैं 
(प्र्थात्‌ एक समय मनमें सिफ एक ज्ञान पंदा होता हैं) यह (तुम्हारा 
सिद्धान्त ) नहीं रहेगा । 

कहते हं-- 

उत्तरपक्ष--(क ) तीनों कालोंमें (--प्रमाण ) सिद्ध नहीं है, ऐसा 
माननेपर (तुम्हारा) नि्षेब भी ठोक नहीं होगा । (ख) सारे प्रमाणोंका 
निषेध करनंपर निषेध नहीं किया जा सकता, (क्योंकि आखिर निषेध भी 
प्रमाणकोी सहायतास ही किया जाता ) । (ग) उस (--अपने मतलब 
वाले प्रमाण )को प्रमाण माननेपर सारे प्रमाणोंका निषेध नहीं हुआ । 
(घ) तीनों कालों (->पहिले, पीछे और एक काल) में निषेध (श्रपने 
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किया है, वह) नहीं किया जा सकता, आखिर पीछे जिस शब्द (की 
मिद्धि सुगकर हमें होती है उस) ते (पहिलेसे स्थित) बाजा सिद्ध होता है । 
(:ग तरह एक साथ होनेवाले धुएं और आगमें धुएंके देखनेंसे आगकी 
सिद्धि होती है)। (3) प्रमेय (>>जेय) होनेसे कोई किसी वस्तुके 
प्रमाण होनेमें बाधक नहीं होती, जेसे तोला (का वटखरा माशा या रक्तीसे 
तोलते बवत प्रमेय हो सकता है, किन्तु साथ ही वह स्वयं मान८-प्रमाण है 
इसमे सन्देह नहीं ) । 

इसपर फिर झआ क्षेप होता हँ-- 

प्बेपक्ष--(क) प्रमाणसे (दूसरे) प्रमाणोंकी सिद्धि माननेपर 
(फिर उस पहिले प्रमाणकी सिद्धिके लिए) किसी और प्रमाणकी सिद्धि 
करनी पड़ेगी। (ख) इस (बात)से इन्कार करनेपर जेसे (विना 
प्रमाणके किसी बातको ) प्रमाण मान लिया उसी तरह प्रमेयको भी (स्वतः ) 
सिद्ध मान लेना चाहिए । 

उत्तर-पेक्ष -- (आपका आक्षेप "झोक) नहीं हे, दीपकके प्रकाशकी 
भांति (प्रमाण) स्वतः अपनी सत्ताकों सिद्ध करते हुए दूसरी वस्तुओंकी 
सत्ताको भी सिद्ध करता है । 

इस तरह अक्षपादने प्रमाणको परमार्थरूपेण प्रमाण सिद्ध करना चाहा 
2, यद्यपि आजके सापेक्षताबादी युगमें परमार्थ नामधारी किसी सत्ताको 
साबित करना टेढ़ी खीर है, साथही सापेक्ष प्रमाण ऐसा सिक्‍का है, जिसे 
प्रकृति स्त्रीकार करती है इसलिए व्यवहार (>> ग्र्थक्रिया ) में बाधा नहीं 
टोती । 

(२ ) प्रमाणकी संख्या--पअ्रक्षपादने प्रमाण चार माने हँ'-- 
प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द । दूसरे प्रमाणशास्त्री चारसे अधिक 
प्रमाणोंको भी मानते हें--जेसे इतिहास, अर्थापत्ति (--अर्थसे ही जिसको 
सिद्ध समभा जाये, जैसे मोटा देवदत्त दिनको बिलकुल नहीं खाता, 
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जिसका अर्थ होता है, वह रातको खाता हैं), सम्भव, अभाव (घड़ेका 
किसी जगह न होना वहाँ उसके अभावसे ही सिद्ध हैं)। अ्रक्षपाद इन्हें 
ग्रपन चारों प्रमाणोंके अन्तर्गत मानते हें, और प्रमाणोंकी संख्या चारसे 
अधिक करने की जरूरत नहीं समभते । जसे--' 


इतिहा शब्द प्रमाणमें 
ग्र्थापत्ति 

संभव अनुमानमें 
ग्रभाव 


किन्तु साथ ही इतिहास आदिको प्रामाणिकताम सन्देह करनेकी वह आज्ञा 
नहीं देत । 

(क) प्रत्यक्ष-प्रमाग--इन्द्रिय और “अर्थ (--विपय )के संयोगसे 
उत्पन्न ज्ञान प्रत्यक्ष है, (किन्तु इन शतके साथ, यदि वह ज्ञान) कथनका 
विषय न हुआ हो, गलत (> वक््यमिचारी ) न हो और नि३चयात्मक हें 
( “दूर आदिसे देखी जानेबाली अनिश्चित चीज जेसी न हो ) । 

अक्षपाद इन्द्रियोंसे परे मन और उससे परे आत्माकों भी मानत हे 
प्रत्यक्षका लक्षण करते हुए उन्होंने 'आत्मास युक्त मन, मनसे युक्‍त इन्द्रिय 
नही जोड़ा इसलिए उनका लक्षण अप ण ( -- ग्रसमग्र ) 8 । इसका समाधान 
करते हुए सत्रकारने कहा हें कि (अ्रनुमान आझादि दूसरे प्रमाणोंसे) खास 
बात जो ज्यादा" (प्रत्यक्षमें) है, उसको यहाँ लक्षाणमें दिया गया है । 
(एसा न करनेपर ) दिशा, देश, काल, आकाश आदिको भी (प्रत्यक्षके 
लक्षणम ) देना होगा ।' 

गायका हम जब प्रत्यक्ष करते हैँ तो “उसके (सिर्फ) एक अंगको 

हण करते हैँ , एक अंगके ग्रहणसे सारे गौ-शरीरका प्रत्यक्ष (ज्ञान) अन- 
मान होता हैं, इस प्रकार प्रत्यक्ष अनमान के अन्तगंत हैं। अक्षपादका 


' बहीं २२१२  बहीं २२२३-१२ * वहीं ११४४ 
वहीं २११२० 'वहीं २११२६ वहीं २१॥२२ “ वहीं २।११३० 


अक्षपाद ] भारतीय दर्शन ६२७ 


उत्तर हैं ।--(क ) एक अंशका भी प्रत्यक्ष मान लेनेपर प्रत्यक्षसे इन्कार 
नहीं किया जा सकता; (ख) और एक अंशका प्रत्यक्ष ग्रहण-करना भी 
ठीक नहीं है, क्योंकि आदमी गायके सिर्फ एक अंश (+अवयव ) का ही 
प्रत्यक्ष नहीं करता, बल्कि अ्वयवोंके भीतर किन्तु उनसे भिन्न एक अखंड 
ग्रवयवी भी है, जिसका कि वह अपनी आाँखसे सीधा प्रत्यक्ष करता हे । 

यहाँ दूसरा उत्तर एक विवादास्पद वस्त “अवयवी --जिसे भारतीय 
दाशशनिकने यवन दार्शनिकोंसे लिया टै,--को मानकर दिया गया, और 
सापेक्षको छोड़कर परमार्थरूपेण ज्ञान, सत्य आदिकी सिद्धिके लिए पुराने 
दाशंनिक--चाहे पूर्वी हों या पश्चिमी--इस तरहकी संदिग्ध दलीलोंपर 
बहुत भरोसा किया करते थे। अवयवीके बारेमें अक्षपादका मत क्या हे 
इसे हम आगे बतलायेंगे । 

(ख) अनुमान-प्रमाण--अश्रनमान वह है, जो कि प्रत्यक्ष-प्‌र्वक 
होता हे--अ्रर्थात्‌ जहाँ कुछका प्रत्यक्ष होनेपर बाकीके होनेका ज्ञान होता 
हैं; जैसे धृएंको हम प्रत्यक्ष देखते हैं, फिर उसके कारण आग--जो 
कि प्रत्यक्ष नहीं है--का अनुमान-ज्ञान होता है । अनुमान तीन प्रकारका 
है ।-+-(2)--पर्ववत्‌ (पर्ववाली वस्तुके प्रत्यक्षसे पीछे होनेवाली संबद्ध 
वस्तुका ज्ञान--कारणसे कार्यका अनुमान, क्ींटियोंके उठनेसे वर्षा आनेका 
अनुमान ), (०) शेषजत्‌ (पीछेवाली वस्तुके प्रत्यक्षसे पर्ब बीती बातका 
अ्रनुमान--कार्यसे कारणका अनुमान, बिना वर्षा ही हमारे यहाँकी बढ़ी 
गंगासे ऊपरकी ओर वृष्टिके होनेका अनुमान); और (८) सामान्यतो- 
दृष्ट (जो दो वस्तुएं सामान्यतः एक साथ देखी जाती हें, उनमेंसे एकके 
देखनेसे दूसरेका अनुमान, जैसे आगको देख आँच या आँचको देख आगका 
अनुमान, अथवा मोर और वादलमेंसे एकसे दूसरेका अनुमान ) । 

अनुमानके उक्त लक्षण और भेदके संबंधमें आक्षेप हो सकता है-- 
पूर्ववत्‌ अनुमान कोई प्रमाण नहीं क्योंकि चीटियाँ कितनी ही बार वर्षा छोड़ 
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किसी दूसरे त्रासके कारण भी अंडा मेंहमें दाबे हजारोंके भूंडर्म घर छोड़ 
नंठती घवयत' भी गलत है, क्योंकि ऊपरकी और वर्षा हुए बिना आगे 
प्रशाह रक जानेपर--किसी पटाड़के गिरने या दसर कारणस--भी नदीम 
बाड़ आई सी मालम हो सकती हँ । साम्रान्‍यतोदृष्ट भी गलत हें, क्योंकि 
भे। सका णब्द याज़ ववत मनष्यके स्वरसे मिल (समान हो) जाता है, फिर 
एसा सादश्य वास्तविक नहीं भ्रमात्मक अनमान पेदा कर सकता है । इसके 
उत्तरमें कटा ह--जत्र हम पर्ववत, शेषवत्‌, सामान्यतोदप्ट कहते हैँ, तो 
सारी विशपताओक साथ बँसा मानत ४। सिफ नदीकों भरी धार ऊपर 
वप्टिका अनुमान नहीं करा सकती, किन्तु यदि उसम॑ मिट्टी मिजी हो, काठ 
ग्रीर तिनके बहकर चले आ रहे हों, तो दप्टिका अन मान सच्चा होता हैं । 

(ग) उपमसान-प्रभाण--प्र सिद्ध बस्तकी समानता (-"सथमंता ) से 
छिसी साध्य पद्मार्थंक सिद्ध करनेको उपमान-प्रमाण कहते हैँ । ज॑से 
गाय एक लाक-प्रसिद्ध वस्तु हैं। किसी शहरी आदमीकों कहा गया कि 
जैसी गाय होती है, उसीक समान जंगलम एक जानवर होता है, जिसे 
नीलगाय (---घोड़रोज) कहते हैं। घहरी आदमी इस ज्ञानके साथ 
जगलमें जा वीलगायको ठोकसे पहचानने मे राम्थ ६ता 6--यह ज्ञान उसे 
उपमान-प्रमाणस हत्या । 

परवंयक्ष --किन्त्‌ समानता एक सापेक्ष बाल है, उससे अत्यन्त समा- 
नता अभिप्रत है, या प्रायिक समानता ? अत्यन्त समानता लनेपर “जंसी 
गाय तेसी गाय ही हो सकती है, फिर नया ज्ञान क्या हुआ । प्राथिक 
समानता लेनेपर ज॑ंसी सरसों गोल तेसी नारंगी गोल, इस तरह सरसों देखे 
हैएको नारंगी देखनेपर उसका ज्ञान नहीं हो सकता । 

उत्तर --हम न अत्यन्त समानताकी बात कहते है और न प्रायिक 
समानताको, वक हमारा मतलब प्रसिद्ध समानतास-- जैसी गाय तेैसी 
नीलगाय ।' 


वहीं २२१॥३२८५ वहीं १११६ . वहीं २२१।४४ * बहीं २११४५ 


ग्रक्षपाद ] भारतीय दर्शन ६२६ 


[0 


पूवपक्त “--फिर प्रत्यक्ष देखी गई गायसे अप्रत्यक्ष. नीलगायकी 
सिद्धि जिस उपमानसे होती है, उसे भ्रनमान ही क्‍यों न कहा जाये ? 

उत्तर --यदि नीलगाय भअप्रत्यक्ष हो, तो वहाँ उपमान प्रयोग करनेको 
कोन कहता हूँ ?--अनमानमें प्रत्यक्ष धएंसे अप्रत्यक्ष आगका अनुमान 
होता हैं, उपमानमं अप्रत्यक्ष गायकी समानतासे प्रत्यक्ष नीलगायका ज्ञान 
होता है, यह दोनोंमें भेद है । 

पूबपक्ष -“किसी यथार्थ वक्‍ताकी बातपर विश्वास करके जो नीलगाय- 
का ज्ञान हुआ, उसे शब्द-प्रमाण-मुलक क्‍यों न मान लिया जाये ? 

उत्तर*- जैसी गाय तेंसी नीलगाय” यहाँ 'तेसी” यह खास बात 
है जो उपमानमें ही मिलती हें, जिसे कि छब्द-प्रमाणमें हम नहीं पाते । 

(ध) शब्द-प्रभाण--प्राप्त--यथार्थवक्‍ता . (>>सत्यवादी ) के-- 
उपदेशको थब्दप्रमाण कहते हैं । शब्दप्रमाण दो' प्रकारका होता है, एक 
वह जिसका विपय दृष्ट--प्रत्यक्षते सिद्धू--पदार्थ हें, दूसरा वह जिसका 
विपय अ-दुप्ट--प्रत्यक्षसे अ-सिद्ध अ्रथवा प्रत्यक्ष-भिन्न (प्रत्यक्ष ) से 
सिद्ध--पदार्थ हैं । 

पूवपक्ष--- (क ) शब्द ( प्रमाण ) भी अ्रन मान है, क्योंकि गाय-शब्दका 
वाक्य जो साकार गाय-पदाथ हैं, वह नहीं प्राप्त होता, उसका अ्रनुमान ही 
किया जाता हैं । (ख) किसी दूसरे प्रमाणसे भी गाय-पदार्थकों उपलब्ध 
साननेपर दो-दो प्रमाणोंकी एक ही वातके लिए क्‍या ज़रूरत ? (ग) शब्द 
ग्रौर अथके संबंधके ज्ञात होनेसे उसी संबंध्र द्वारा गाय-पदार्थका ज्ञान 
होना एक प्रकारका अनमान है, इस तरह भी दब्दको अलग प्रमाण नहीं 
मानना चाहिए । 

उत्तर---सिफ्फ छणब्दप्रमाणर स्वर्ग आदिका ज्ञान नहीं होता, बल्कि 
आप्त (>-सत्यवादी ) पुरुषके उपदेशकी सामर्थ्यसे (इस ) वाच्य--अ्रथे--- 
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मे विश्वास होता हैं। शब्द और अर्थके बीचका संबंध किसी दूसरे प्रमाणसे 
नहीं ज्ञात होता; अग्रत: शब्द और उसके वाच्य अर्थका कोई स्वाभाविक 
संबंध नहीं हैं, यदि संबंध होता तो लड्‌ड कहनेसे मुंहका लड्ड़से भर जाना, 
ग्राग कहनेस महका जलना, बसूला कहने से मँहका चीरा जाना देखा जाता । 

पूवपक्ष “--जब्द और अर्थके बीच संबंधकी व्यवस्था हे, तभी तो गाय 
7ब्द कहनेस एक खास साकार गाय-पग्रथंका ज्ञान होता हैं; इसलिए शब्द 
ग्रोर अर्थके स्वाभाविक संबंधसे इन्कार नहीं किया जा सकता । 

उत्तर --स्वाभाविक संबंध नहीं है, किन्तु सामयिक (मान लिया 
गया ) संबंध ज़रूर हैं, जिसके कारण वाच्य-अ्रर्थका ज्ञान होता हैं । यदि 
दब्द-अ्र्थका संबंध स्वाभाविक होता, तो दुनियाकी सभी जातियों और देशोंमे 
उस शब्दका वही अ्रर्थ पाया जाता, जैसे आग पदार्थ और गर्मीके स्वाभा- 
विक संबंध होनेसे वे सबत्र एकसे पाये जाते हैं 

शब्द-प्रमाणकोी सिद्ध करनेरो अक्षपादका मुख्य मतलब हें, वेद-- 
शदैषि-वाक्यों--को प्रत्यक्ष अनमानके दर्जेका एक स्वतंत्र प्रमाण मनवाना । 
भीलिए उन्होंने जहाँ प्रत्यक्ष, अनमान, उपमानको परीक्षाग्रोंम क्रमश 
23, ४» और ४ सत्र लिखें हें, वहाँ शब्द-प्रमाणकी परीक्षामं सबसे अधिक 
थानी २१ सत्र लिखे हैं; जिनमें अ्रन्तिम १२ सात्रोंका ढंग तो करीब 
करीब वही है, जिसका अनुकरण पीछे ज॑मिनिने अपने मीमांसा-सत्रोंमें बड़े 
पेमानपर किया है । 

वेंदकी कितनी ही बाते (यज्ञ-कर्म ) झूठ निकलती है, कितनी ही 
परस्परविरोधी हैं, वहाँ कितनी ही पनरुक्तियाँ भरी पड़ी हें। अक्षपादने 
>सका समाधान करना चाहा हैं ।+--भठ नहीं निकलती, ठीक फल न 
मिलना कम, कर्त्ता और सामग्रीके दोपके कारण होता है । परस्परविरोधी 
बात नहीं ह दो तरहकी बात दो तरहके आदमियोके लिए हो सकती हैं । 


नै 


प्‌ नरुक्ति अनुवादके लिए भी हो सकती है 
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फिर अक्षपादने वेदके वाक्योंकों विधि, अर्थवाद और अनुवाद तीन 
भागोंमें विभक्‍त किया है । विधिका काम हैं कत्तंव्यका विधान करना । 
विधिमें श्रद्धा जमानेके लिए अच्छेकी प्रशंसा (->स्तुति) बुरेकी निन्दा, 
प्रौर दूसरे व्यक्तियोंकी कृतियों तथा पुरानी बातोंका उदाहरण वेदरमें 
बहुत मिलता है, इसको अ्र्थंवाद कहते हैं । श्रनुवाद विधिवाक्यमें बतलाये 
टाब्द या अर्थका फिरसे दुहराना हैं, जो कि “जल्दी-जल्दी जाओ"की 
भाँति विधि (--आज्ञा )को और जोरदार बनाता है, इसलिए वह व्यर्थकी 
चीज नहीं है । अन्तमें वेदके प्रमाणमें सबसे जबर्देस्त युक्ति हें--बेद प्रमाण 
है, क्योंकि उसके वक्‍ता ऋषि आप्त (--सत्यवादी ) होनेसे प्रामाणिक 
हैं, उसी तरह जैसे कि साँप-बिच्छुके मंत्रों और आयुर्वेदकी प्रामाणिकता 
हमे माननी पड़ती है ।--श्राखिर मंत्रों और आयुर्वेदके कर्त्ता जो ऋषि 
है, वही तो बंदके भी हैं ।' 

यहाँ मेने अक्षपादकी वर्णनशेलीको दिखलानेके लिए उसका अनुकरण 
किया है, किन्तु साथ ही समभनेकी आ्ासानीके लिए सूत्रोंकों लेते हुए भी 
उनके अर्थकी विशद करनेकी कोशिश की हैं । 


ख-कुछ प्रमेय 


आत्मा आदि ग्यारह प्रमेय न्‍्यायने माने हें; इनमें मन, आत्मा और 
ईश्वरके बारेम हम यहाँ न्‍्यायके मतको देंगे, और कछका ज़िक्र न्‍्यायके 
धामिक विचारोंको बतलाते समय करेंगे । 

(१) मन--यद्यपि न्यायसूत्रके भाष्यकार वात्स्यायन स्मृति, अनुमान, 
आगम, संशय, प्रतिभा, स्वप्न, ऊह (->-तकं-वितक॑ ) की शक्ति जिसमें है 
उसे मन बतलाया हे; किन्तु अक्षपाद स्वयं इस विवरणमें न जा (एक समय 
(अनेक ) ज्ञानोंका उत्पन्न न होना मन (के अनुमान )का लिग” बतलाते 
हैं ।--अश्रर्थात्‌ एक ही समय हमारी आ्ँखका किसी रूपसे संबंध है, तथा 
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5गी समय कानका छब्दरों भी; किसतु हम एक समग्रमें एकका ही ज्ञान 
प्राप्त कर सकते हैं, जिससे जान पड़ता है, पाँच इन्द्रियोंके अतिरिक्त एक 
और भीतरी इन्द्रिय 8, जिसका ज्ञानके प्राप्त करनेमें हाथ हे और वहीं 
मन है । एक बार अनेक ज्ञान न होनेसे यह भी पता लगता हैं, कि मन एक 
ग्रौर अण हैं । जहाँ एक समय झनेक क्रिया देखी जाती हे, वह तीत्र 
गतिके कारण है, जैसे कि घूमती बनेटीके दोनों छोर आगका वृत्ति वनाते 
दीख पड़ने है । 

(२ ) आत्मा--वौद्ध-दर्शनके बढ़ते प्रभावको कम करना न्यायसूत्रोंके 
निर्माणम॑ खास तौरस ग्भिप्रेत था । शब्द-प्रमाणक सिद्धिमें इतना 
प्रयत्न इसीलिए हैं, नित्य आत्मा और ईश्वरकों सिद्ध करनेपर जोर भी 
"सीलिए है । बीड्धोकि कितन ही सिद्धान्तोंका न्‍्यायमें खंडन हम आगे देखेंगे । 
मगकी तर आत्माका भी प्रत्यक्षर नहीं सिद्ध किया जा सकता। अनुमानस 
अमे सिद्ध करनके लिए कोई लिंग ( र्ूचिह्न) चाहिए, जो कि खुद 
प्रत्यक्ष-लिद्ध है, साथ ही आत्मास संबंध रखता हो । अक्षपादके अनुसार 
(१) आत्पाके लिग ह्रें-- इच्छा, टेप, प्रयत्न, सुख, दुःख और ज्ञान । 
शरीर, ४नच्द्रिय अर मनसे भी अलग ओआत्माकी सत्ताकों सिद्ध करते हुए 
प्रक्षपाद कहते €--( २) आँखसे देखी वस्तुकों स्पर्ण-इन्द्रियस छकर जो 
“मे एकताका ज्ञान--जिस मन दखा, उसीको छ रहा हं--प्राप्त करत 
४ यहें मो झात्माकों सत्ताको साबित करता हैं । (३) एक-एक इच्द्रियक 
एक-एक विषय जा बाँटा गया हं, उससे भी अनेक इन्द्रियाके ज्ञानोंके 
एकन्नीकरणक लिए आत्माकी जरूरत हूं । (४) आात्माके निकल जानेपर 
गत शरीरके जलाने में अपराध नहीं लगता । आात्माके नित्य होनेसे उसके 
साथ भी दशरीरके जलानपर आत्माका कुछ नहीं होगा यह ठीक हैं; किन्तु, 
शरीरका हानि पहुंचाकर हम उसके स्वामीको हानि पहुँचाते हें, जिसस 
अपराध लगना जरूरी ह। (५) बाई आँखसे देखी चीजको दूसरी बार 
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सिर्फ दाहिनीसे देखकर स्मरण करते हैं, यह आत्माके ही कारण | (६) 
स्वादु भोजनको आँखसे देखते ही हमारे जीभमें पानी आने लगता हे 
ब्रात स्वादकी जिस स्मृतिवे कारण होती है, वह आत्माका गुण हे । 

यहाँ जिन वातोंसे आत्माकी सत्ताका एलिपादन किया गया है, वह मन- 
पर घटित होती हैं । इस आाक्षपका उत्तर अक्षपादने ज्ञाता (गआत्मा)को 
शानका एक साधन (मन) भी चाहिए कहकर देना चाहा हैं; किन्तु, यह 
कोई उत्तर नहीं है । चैँकि आत्मा सर्वव्यापी (-- विभ ) है, जिससे पाँचों 
इन्द्रियों और उनके विषयोंका जिस समय संयोग हो रहा हैं, उस वक्‍त 
ग्रात्मा भी वहाँ मौजूद हें; तब भी चूँकि विषय ज्ञान नहीं होता, इससे 
साबित होता है कि झात्मा और इन्द्रियोंके बीच एक और अण (+>शभ्र- 
सवेव्यापी ) चीज है जो कि मन हे--अक्षपादकी इन्द्रिय, मन और आ त्मावे 
विषयकी यह कल्पना वहुत उल्मी हुई 6 । अनुमानसे वह मनको सिद्ध 
कर सकते हैँ, जिसकी सिद्धिम ही सारे लिंग समाप्त हो जाने हैं, फिर 
उनमंसे ही कुछको लेकर वह आात्माकों सिद्ध करना चाहते हैँ, जिससे 
आत्मा और मन एक ही वस्त॒के दो नाम भले ही हो सकते हैं, किन्तु उन्हें 
वी भिन्न वस्तु नहीं साबित किया जा सकता । 

( ३ ) इश्वर--्रक्षपादने ईश्वरको अपने ११ प्रमेयोंमें नहीं गिना हें 
ग्रोर न उन्होंने कहीं राफ कहा है कि ईश्वरकों भी वह आत्माके अन्तर्गत मानते 
ह। ऊपर जो मनको आआत्माका साधन कहा हे, उससे भी यही साबित होता 

कि आत्मासे उसका मतलब जीवरोी हैं । अ्रपने सार दर्शनमें अभ्रक्षपादका 
इवरपर कोई जोर नहीं है, और न ईश्वरवाले प्रकरणको हटा देनेस 
उनके दर्शनमें कोई कमी रह जाती हूं; ऐसी अवस्थामें न्‍्याय-सूत्रोंमें यदि 
क्षेपक हुए हैं, तो हम इन तीन सूत्रों को ले सकते हें, जिनमें ईश्वरकी सत्ता 
सिद्ध की गई है ।--डाक्टर सतीशचन्द्र विद्याभूषणने जहाँ न्‍्यायसूत्रके बहुतसे 
भागको पीछेका क्षेपक मान लिया है, फिर इन तीन सतन्रोंका क्षेपक होना 


* न्याय० ३१।१६-१७  बहीं ४४१।१६-२१ 
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बहुत ज्यादा नहीं है । इन सूत्रोंमं भी, हम देखते हें, अक्षपाद ईश्वरकों 
दुनियाका कर्त्ता-हर्ता नहीं बना सकते हैं । कर्म-फलके भोगमें ईश्वर कारण 
हे, उसके न होनेपर वरूपके शभ-अशभ कर्मोंका फल न होता । यह सही 
है कि परुपका कर्म न होनेपर भी फल नहीं होता, किन्तु कर्म यदि फलका 
कर्त्ता है, तो ईश्वर उस फलका कारयिता (>>करानेवाला) हे । 


४-अक्ञनपादके धामिक विचार 


आत्मा और ईश्वरके बारेमें न्‍्यायसत्रके विचारकों हम कह आये 
हें। शब्द-प्रमाणके प्रकरणमें यह भी बतला चके हें, कि अक्षपादका वेंदकी 
प्रामाणिकलता ही नहीं उसके विधि-विधान--कर्मकांड--पर बहत जोर 
था; यद्याप कणादकी भाँति इन्होंने ध्र्म-जिज्ञासापर ज्यादा जोर न दे 
तत्त्व-जिज्ञासाकों अपना लक्ष्य बनाया । 


(१ ) परलोक और पुनजन्म 


एक शरीरको छोड़कर दसर शरीरमं आत्मा जाता ह़, इसका गक्ष- 
पदने समर्थन किया हे । मरनेके बाद आत्मा लोकान्तरमें जाता हें, 
इसके लिए आत्माका नित्य होना ही काफी हेतु हे । परलोकमें ही नहीं इस 
लोकमें भी पनर्जन्म होता है, इसे सिद्ध करनेके लिए अक्षपादने निम्न 
युक्तियाँ दी हैं --( १) पंदा होते ही बच्चेकी हर्ष, भय, शोक होते देखा 
जाता है, यह पहिले (जन्म) के अभ्यासके कारण ही होता हैं । यह बात 
प्रक॑ खिलने ओर संकचित होनेकी तरह स्वभाविक नहीं हैं, क्‍योंकि 
पाँचों महाभतोंके बने पद्म आदिकी वेसी अवस्था सर्दी, गर्मी, वर्षा आदिके 
कारण हाती है । (२) ते ही बच्चकों स्तन-पानकी अभिलाषा 
होती 7, यह भी पर्वजन्मके आहारके अभ्याससे ही होती है 


' न्‍्थाय० १११६; ३॥११६-२०;४।१॥१० वहीं ३॥१।१६-२७ 
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(२) कम-फल 


कायिक, वाचिक, मानसिक कमोसे उनका फल उत्पन्न होता है । 
अच्छे बुरें कर्मोका फल तुरन्त नहीं कालान्तरमें होता है । चूंकि क 
तब तक नष्ट हो गया रहता हैं, इसलिए उरासे फल कंसे मिलेगा ?-- 
ऐसी शंकाकी गुंजाइश नहीं, जब कि हम गेहेंके पौधेके नष्ट हो जाने- 
पर भी उसके बीजसे अगले साल नये व॒क्षकों उगते देखते हें, उसी तरह 
किये कम्मोंसे धर्म-अ्रधर्म उत्पन्न होते #, जिनस झागे फल मिलता हैं । यह 
धर्म-अधर्म उसी आत्मामें रहते हे, जिसने किसी दरीरमें उरा कामको 
किया है । 

पहिलेके कर्मसे पैदा हुआ फल शरीरकी उत्पत्तिका हेतु हैं ।' महा- 
भूतोंसे जैसे कंकड़-पत्थर आदि पैंठा होते हैं, वैसे ही शरीर भी, यह कहना 
मान्य नहीं है; क्योंकि इसके बारेमें कुछ विचारकोंका मत है, कि सारी 
दुनिया भले-बुरे कर्मोके कारण बनी हैं। माता-पिताका रज-वीर्य तथा 
आहार भी दरीर-उत्पत्तिका कारण नहीं है, क्योंकि इनके होनेपर भी 
नियमसे शरीर (--बच्चे)को उत्पन्न होते नहीं देखा जाता । भला-बुरा 
कर्म शरीरकी उत्पत्तिका निमित्त (--कारण ) है, उसी तरह वह किसी 
शरीरके साथ किसी खास आत्माके संयोगका भी निमित्त हैं । 


(३ ) मुक्ति या अपव्ग 
यज्ञ आदि कर्मकांडका फल स्वर्ग होता हैं, यह वेद, ब्राह्मण तथा श्रौत- 
सत्र आदिका मन्तव्य था। उपनिषदने स्वर्गके भी ऊपर मुक्ति या अप- 
वर्गकको माना। जैमिनिने अपने मीमांसा-दर्शनमें उपनिषद्की इस नई 
विचारधाराको छोड़, फिर पुराने वंद-ब्राह्ममकी ओर लौटनेका नारा 
बुलन्द किया; किन्तु अक्षपाद उपनिषद्से पीछे लौटनेकी सम्मति नहीं देते, 


* न्याय० १११२० * वहीं ४॥ ११४४-४७, ५२ 
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बल्कि एफ तरह उसे और “ऊपर” उठाना चाहते हैं । उपनिषद्में तथा 
सांसारिक या स्वर्गीय आनन्‍्दों (->सुखों)कों एक जगह ताला गया है, 
ओर उप तौलमसे ब्रद्मतोक या म॒वितके आनरदकों भी तराजपर रसा गया 
है। झ्रक्षपाद भावात्मक (सुखनय ) मृवितमें इस तरहके खतरेको मह- 
संस करते थे, इश्तेलिए उन्होंने मुवितकों भावात्मक--सुखात्मक--न कह, 

४:लाभाव-रूप माना टँ “-- (तत्त्वज्ञानस ) मिथ्याज्ञान (+-भूटठे ज्ञान ) के 
गाश होनेपर दोप (--राग, हंपष, मोह ) नप्ट होते हैं, दोषोंके नप्ट होनेपर 
धर्म-प्रसर्म (प्र]त्ति)का खात्मा होता है, धर्म-अधर्मके खत्म होनेपर जन्म 
खत्म होता है, जन्ग खत्म होनेपर दुःस समाप्त होता हैं, तदनन्तर (इस) 

नाथ अपव्ग (: -मुक्ति) होता है । अपवर्गके स्वरूपको और स्पप्ट 
करते हुए हूसरी जगठ कहा हँ --उन [ शरीर, इन्द्रिय, अथ, वि, मन 
प्रवुति (क्रिया ), दोष, पुनर्जन्म, फल और दुःख |से सदाके लिए मुक्त 

होना अपबर्ग £& । यहाँ मुक्‍्तावस्थामं अद्षपाद गोतमने श्ात्माको बद्धि 
( ज्ञान), मन और फियासे भी अत्यन्त रहित कहा हैं, इगीको लेकर 
श्रीहप (११६९० ई०) से देषधमं उपहास किया है -- जिसने स्चतनोंकी 
मवि। : ६? ग्र-्चतन बन जाना कहते शास्त्रकी रवना की, वह गोतम 
बस्लुतः: मातम (भारी बल) ही होगा ।” 


(४ ) मुक्तिके साधन 


(क) तच्वज्ञान--निःश्रेयस्‌ (ज>#म॒क्ति या अगवर्ग )की ग्राप्तिके 
लिए अक्षपादन अपना दर्शन लिखा, यह उनके प्रथम सूत्रसे ही स्पष्ट 
2 । जन्म-मरण (.  पूनर्जन्म) या संसारमें भटकनेका कारण सिथ्या 
(“>भूआ)-ज्ञान /, जिसे तत्त्वज्ञान (ज्यथार्थ या वास्तविक ज्ञान) से 
दूर किया जा सकता है। तत्त्वज्ञान भी किसी वस्तुका होता 6; उपनि- 

पका तत्त्लज्ञान (>>जरह्मयज्ञान) म॒तवितके लिए जरूरी समभती हैं 


' स्थाय० ११२ * बहीं ११॥२२ * मेषधचरित १७॥७५ 
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प्रक्षपादने प्रमाण, प्रमेय आदि सोलह न्यायश्ञास्त्र द्वारा प्रतिपाद्य पदार्थकि 
वास्तव ज्ञानको तत्त्वज्ञान कहा । 

तत्त्वज्ञान प्राप्त करनेके लिए विद्या और प्रतिना पर्याप्त नहीं हें, 
बह खास प्रकारकी समाधिके अभ्याससे होता ह । यह (खास प्रकारकी 
समाधि ) पून (जजन्म ) के किये फलके कारण उत्पन्न हाती हैं । इसीके 
लिए “जंगल, गृहा, नदी-तट आदिपर योगाभ्यासका उपदेश हे । 

(ख) मुक्तिके दूसरे साधन--मुक्तिके लिए “बम, नियम (>>मन 
ओर इन्द्रियका संयम ) के द्वारा, योग तथा आध्यात्मिक विधियोंके तरीकोंसे 
ग्रात्माका संस्कार करना होता हैं; ज्ञान ग्रहण करनेका अभ्यास तथा उस 
(विषय ) के जानकारोंसे संवाद (:-वाद या सत्संग) करना होता है । 

इस प्रकार न्‍्यायसम्मत बाइ--संवाद--का प्रयोजन तत्त्वज्ञान होता 
है, किन्तु अपने मतकी सिद्धि तथा परमतके खंडनके लिए छल आदि अन- 
चित तरीकेवाले जल्प, एवं केवल दूसरेके पक्षके खंडनके लिए ही बहस-- 
बितंडा--की भी तस्‍््वज्ञानमं जरूरत हें, इसे बतलाते हुए अ्रक्षपादने कहा 
है---' तत्त्व-ज्ञानकी रक्षाके लिए जल्प और वितंडाकी उसी तरह जरूत- 
”, जैसे बीजके अंक्रोंकी रक्षाकेलिए काँटेवाली शाखाओ्रोके वाइकी । 
हमें याद हें, यूनानके स्तोइक दाशंनिक जेनो ईसा-पूर्र तीसरी सदीमें ही 
कहता था--दर्शन एक खेत हे जिसकी रक्षाके लिए तर्क एक बाड़ है । 


५१-न्यायपर यूनानो दशनका प्रभाव 


भारतमें यूनानियोंका प्रभाव ईसा-पूर्व चौथी सदीम सिकन्दरकी विजय 
३२३ ई० पू०)के साथ बढ़ने लगा। चन्द्रगुप्त मौर्यन भारतसे यूनानी 
णासनका खात्मा कर दिया, तो भी ईसापुर्व तीसरी णताव्दीमें यवन-प्रभाव 


हिल 


कम नहीं हुआ, यह अश्रशोकके शिलालेखोंसे भी मालूम होता हैं, जिनमें 


: न्याय० ४॥२॥३८ - बहीं ४॥२॥४१ ? बहीं ४४२।४२ 
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भारत और यूनानी राजाश्रोंके शासित प्रदेशोंसे घनिष्ट संबंध स्थापित करने- 
की बात आती है । और मौरय॑ साम्राज्यकी समाप्तिके वाद उसके पश्चिमी 
भागका तो झासन ही हिन्दूकुशपारवाले यूनानियों (मिनान्दर ) के हाथम 
चला गग्ना । ईसापू्व दूसरी शताब्दीसे यूतानी और भारतीय मूर्तिकलाके 
मिश्वणसे गंधारकला उत्पन्न होती है, और ईसाकी तीसरी सदी तक अ्रटूट 

चली आती हे । कलाके क्षेत्रमं दोनों जातियोंके दानादानका यह एक 

ग्रच्छा नमूना है, और साथ ही यह यह भी बतलाता हैं कि भारतीय दूसरे 
देशोंसे किसी बातकों सीखनेमें पिछड़े नहीं थे। पिछली स्दियोंमें कुछ 
उलटी मलोवृत्ति ज्यादा बढ़ने लगी थी ज़रूर, और इसीलिए वराह- 
मिहिरका इस मनोवृत्तिके विरुद्ध कलम उठानेकी ज़रूरत पड़ी । कला 
ही नहीं, आजका हिन्दू ज्योतिष भी यूनानियोंका बहुत ऋणी है । यह 
हो नहीं सकता था, कि भारतीय दार्शनिक यूनानके उन्नत दर्शनसे प्रभा- 
वित ने होते । यूनानी प्रभावके कुछ उदाहरण हम वेद्यषिकके प्रकरणम 
दे आए ह। अ्रक्षपादने स्‍्तोइकोंकी तकंके बारेमें “अंकरकी रक्षाके लिए 
(काँटोंकी ) बाड़ की उपमाको एक तरह शब्दश: ले लिया, इसे हमने अ्रभी 
देखा । महामहोपाध्याय सतीगचन्द्र विद्याभूषणने अपने लेख अरर्तूके 
तकं-संबधी सिद्धान्तोंका सिकन्दरिया (मिश्र )से भारतमें आना मे दिख- 
लाया हैँ, कि १७५ ई० पृ०से ६०० ई० तक किस तरह अरस्तृके तने 
भारतीय न्यायका प्रभावित किया। सिकन्दरियाके प्रसिद्ध पुस्तकालयके 
पुस्तकाध्यक्ष कलिमक्सुने २०५-२४७ ई० पु०में अरस्तके ग्रंथोंकी प्रतियाँ 
पुस्तकालयमें जमा कीं । दूसरी सदीमे स्यालकोट ( ->सागल ) यूनानी राजा 
मिनान्दरकी राजधानी थी, और मिनान्दर स्वयं तर्क और वादका पंडित 
था यह हम बतल। आए है । उस समय भारतके यूनानियोंमें अरस्त॒के तर्कंका 


' बहत्संहिता २१४ '“म्लेच्छा हि यवनास्तेषु सम्यक शास्त्रभिदं 
स्थितम्‌ । ऋषिवत्‌ तेष्पि पूज्यन्ते कि पुन्देवविद्‌ द्विजः ॥” 
- ातावा 4.6प० /77०ाताडई 3., (0. $77-3 
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प्रचार होना बिलकुल स्वाभाविक बात हेँ। यूनानी स्वयं बौद्ध-धर्मंसे 
प्रभावित हुए थे, इसलिए उनके तकंसे यदि नागसेन, अश्वघोष, 
नागार्जन, वसुबंधू, दिड्लनाग, प्रभावित हुए हों तो कोई आइचर्य नहीं । 
गक्षपादने भी उससे बहुत कुछ लिया है, यहाँ इसके चन्द उदाहरण हम देने 
जा रहे हें ।-- 


(१) अवयवी 


ग्रवयव (>-अंश ) मिलकर अवयवी' (>-पूर्ण )को बनाते हैं, अर्थात्‌ 
अवयवी अवयवोंका योग है । यूनानी दाशंनिक अवयवी को एक स्वतंत्र 
वस्तु मानते थे। अक्षपादने भी उनके इस विचारको माना है । प्रमाणसे 
हम सापेक्ष नहीं परमार्थ ज्ञान पा सकते हैं, यह अ्रक्षपादका सिद्धान्त हें 
प्रत्यक्ष प्रमाणसे प्राप्त ज्ञाकनों भी वह इसी अथमे लेते हें । किन्तु प्रत्यक्ष 
जिस इन्द्रिय और विषयके संयोगसे होता है, वह संयोग विषयके सारे अ्व- 
यव (वृक्षके भीतरी-बाहरी छोटेसे छोटे सभी अंशों--परमाणुझ्रों ) के साथ 
नहीं होता, इसलिए जो प्रत्यक्ष ज्ञान होगा वह सारे विषय (--वृक्ष ) का 
नहीं हो सकता । ऐसी अवस्थामें यह नहीं कहा जा सकता, कि हमने सारे 
वृक्षका प्रत्यक्ष ज्ञान कर लिया; हम तो सिर्फ इतना ही कह सकते हैं, कि 
व॒क्षके एक बहुत थोड़ेसे बाहरी भागका हमें प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ हैं । 
लेकिन अक्षपाद इसको माननेके लिए तैयार नहीं हें। उनका कहना 
हे,--(वृक्षके ) एक देशका ज्ञान नहीं (सारे वृक्षका ज्ञान होता हं), 
क्योंकि भ्रवयवीके अस्तित्व होनेसे (हम अखंड वृक्षकों देख लेते हैं) । 
“ग्रवयवी (सिद्ध नहीं) साध्य हे, इसलिए उस(की सत्ता) में 
सन्देह है । इस उचित सन्देहको दूर करनेके लिए गअक्षपादने 
कहा-- 


! ७७।०]८. * न्‍्याय० २।१॥३२  बहीं २।१३३३ 
* बहीं २१३४-३६ 
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“सभी (पदार्थो ) का ग्रहण (ज्ञान ) नहीं होगा, यदि हम (अवयवोंसे ) 
अवयवी (व! «जग सत्ताको) ने मानें। थामने तथा खींचनेसे भी 
सिद्ध होता हैँ (कि अवयब्स अ्रवयवी अलग है, क्योंकि थामते या खींचते 
वक्‍त हम वस्तुके एक अवयवसे ही संबंध जोड़ते हैं, किन्तु थामते या खींचते 
ह सारी वस्तुको )। (यह नहीं कहा जा सकता कि) जंरों सेना या वन 
(अलग झलग अवयवो--सिपाहियों तथा व॒क्षों--का समुदाय मात्र होने- 
पर भी उन ) का ज्ञान होता है, (कस ही यहाँ भी परमाणु-समह वृक्षका प्रत्यक्ष 
होता है); क्योंकि परमाणु अतीन्द्रिय (अत्यन्त सूक्ष्म) होनेसे इन्द्रियके 
विषय नहीं है । 

ग्रवयवीको सिद्ध करते हुए दूसरी जगह भी अक्षपादने लिखा हें-- 

पूतपक्ष---  (सन्देह हो सकता हैं कि अवयवीम अवयव ) नहीं सवत्र 
हे न एक देशर्म आ सकते हैं, इसलिए अवयवोंका अवयवबीम श्रभाव ( मानता 
पड़ेगा) । अवयवोर्में न आरा सकनेसे भी अवयवीका अभाव सिद्ध होता हें) 
आअवयवोंस पृ५क्‌ अवयवी हो नहीं सकता; और नहीं अवयव ही अवयवी 

उत्तर --एक (अ्रखंड अवयवी वस्तु ) में (एक देश और सबंत्रका ) भेद 
नहीं होता, इसलिए भेद शब्दका प्रयोग नहीं किया जा सकता; अ्रतएद 
(अ्रवयवीमे सबंन्न या एक देशका जो) प्रश्न (उठाया गया है, वह) हो 
नहीं सकता | दूसर अवयवमे (अ्बयवीके) न थ्रा सकनेपर भी (एक 
देशम ) न होनेसे (वह भझवयवीके न होनेका ) हेतु नहीं है । 

पूवपक्ष-- (एक एक अवयवके देखनेपर भी समूहमें किसी वस्तुको 
देखा जा सकता हैं )। जैसे कि तिमिरान्ध (आदमी एक एक केश नहीं 
देखता, किन्तु केश-समृड़कों देखता हैँ, उसी तरह अवश्व-समृहमे ) उस 
वस्तुकी उपलब्धि (->प्राप्ति) हो सकती है (फिर अवयव-समूहसे अलग 
अ्वयवीके माननकी क्‍या अवश्यकता ? ) 


* ज्याय० ४॥२।७-२१७ 
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उत्तर-- विषयके ग्रहणमें (किसी आँख आदि ) इन्द्रियका तेज मद्धिम 
होनेसे अपने विषयको बिना छोड़े वेसा (तेजमंद देखना) होता है, (उस 
ग्रपने) विषयसे बाहर (इच्द्रियकी) प्रवृत्ति नहीं होती । (केश और 
क्रेश-समह एक तरहके विषय होनेसे वहाँ हा ग्राॉंचकी तेजी या मद्धिमपन 
(>्ञावरण ) का प्रभाव देखा जा सकता है, किन्तु परमाणु कभी आाँखका 
विपय ही नहीं है, इसलिए वहाँ तेजी मंदीका सवाल नहीं हो सकता । 
प्रसएवं भ्रवयदीकी अलग ही सा माननी पड़ंगी ) । 


(परमाणुवाद--.) 


पूृवपच्त--- अवयबोंगें श्रववयदीका होना तभी तक रहेगा, जब तक 
कि प्रलय नहीं हो जाता 

उत्तर--प्रलय (तक) नहीं, क्योंकि परमाणुकों सत्ता (अन्तिम 
डकाईकी भाँति उस वक्‍त भी रहदी है)। (अवयव और अवयवीका 
विभाग) त्रटि (--परमाणुसे बनी दूसरी इकाई) तक हैं ।” परमाणमें 

_प्रव नहीं होता, अवयव तो तब शरू होता हैँ, जब अनेक परमाण 

भिलते हैं, और अवयव वननेके वाद श्रवयवी भी शान उपस्थित होता, 
इसी तटिसे अवयवीका आरम्भ होता 

यहाँ हमने देखा परमार्थ-ज्ञानके परम पड़कर अक्षपादको अवयवोंके 
भीतर अवयवोंसे परे एक पथक पदार्थ सिद्ध करनेकी कोशिश करनी पड़ी ; 
यदि सापेक्ष-ज्ञानसे वह संतुष्ट होने--और वह अश्थक्रिया ( -5 व्यवद्भार ) के 
लिए पर्याप्त भी है--तो एसी विलष्ट कल्पनाकों जरूरत नहीं पड़ती । 


(२) काल 


लका 7 / पदाथ भद्ध करनका चप्टा नहीं को 


नल, उन अनया: हर की रक कि | जाल था त्माए ५ 
किन, उसके अनयाय। [काल उच्यातकर ( ४००७० 8० ) ४ काला एक 
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स्वतंद्र सत्ता सिद्ध करना चाहा हैं । उनकी यु क्‍्तियाँ ६--(१) कालके 
ने उोनेका कोई प्रमाण नहीं; (२) पहिले और पीछेका जो ख्याल है, वह 
किसी नरय॒क्के शाताशय ही हो सकता है, और वह काल है । काल एक है 
उसमे पहिले, पीछ, या भत, वर्त्तमान, भविष्यका भेद पाया जाता हैं, वह 
साक्ष ),, झऊस कि एक ही पृरुष अनेक व्यक्तियकी अपेक्षासे पिता, पुत्र 
गझर भअ्ाता कहला सकता हूँ। वत्तमान (काल)कों अक्षपादन पाँच 
सत्राम गिद्ध किया ह । 

पूवपक्तीका आक्षेप है-- (ढंपसे) गिरते (फल)का (वही) काल 
साबित हाता है, जिसमें कि वह गिर चका या गिरनेवाजा है, (बीचका ) 
वत्तमान काल (वर्हा) नहीं मिलता । 

उत्तर-- वरतंमानके अ्रभावमें (भूत ओर भविष्य) दोनोका भी 
अभाव ठग, क्योंदि बच्ममायकी अपेक्षास ही पहिलेका भूत ओर 
पिछद्धलका ाडिप्य कहा जाता हैं। लत्तमानके ने माननंपर किसी 
(यस्तू ) का अद्ृरण नहीं होगा, दयोंकि (वल्॑मानके अभावर ) प्रत्यक्ष ही 


संभव भा | 
(३) साधन वाक्यके पाँच अवयव 


श्रत मांग प्रमाण (विशेषकर दूसरेका समझाने के, दाए उपथुक्‍त अनु मान ) 
हारा जिससे बादबोस दिरी तथ्य तक पहचा जाता ६, उसके पाँच 
ग्रददव (5 ५.) हो. है, उनको झज्यय या पव-अबयव कहने ह । डाक्टर 
विद्याभप 5 इसे सविस्तारस सिद्ध किया है, कि यह विचार ही नहीं 
बल्कि स्वयं अवयब शब्द भी अरस्तुके ऑ्ननू का अनुवाद मात्र हैं। 
गरस्तने पाँचकें अतिारिवत दो, तीन अबदयव भी अपने तर्कम्में इस्तेमाल 


_ न्पाय० २१३६-४३ ह 
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किए हूं, जेसा कि भारतमें भी वसुबंध, दिद्दनाग और धर्मकीतिने किया हैं । 
ये पाँच अवयव हे--प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनयय, निगमन, इनके 
उठाहरण हें-- 


प्रतिज्ञा--यह पहाड़ आगवाला हैं; 
हेत--भओआआाँ दिखाई देनेसे 
टाहरण---जसे कि रसोईघर ; 
उपनय--वबंसा ही धुआँवाला यह पहाड़ हे; 
निगमन--इस लिए यट पहाड़ भी आगवाला हैं । 


तक कि । 


मी 


“दर. ०२ 


-ओीदट्रोंका संडन 

अक्षपादके दर्शनवा मख्य प्रयोजन ही था, यकित प्रमाणसे अपने पक्षका 
मंडन और विरोधी विचारोंका खंडन। उनके अपने सिद्धान्तोंके बारेमें 
हम कह आए है। दूसरे दर्शनोंमें सबसे ज्यादा जिसके खिलाफ उन्हें 
लिखना पड़ा, वह था बौद्ध-द्शन । यूनानी दर्शनमें जेसे हेराविलतुके 
“सर्व अनित्यं/ (--सभी अनित्य हे )-वादके विरुद्ध एलियातिक दार्शनिक 
“अनित्त्यता से &ी विलकल इन्कार करते थे। अररतूने इन दोनों वाद- 
प्रतिवादाका संवाद करते हुए कहा--विश्व नित्य हैं, किन्‍्तू दृश्य जगत्‌ 

वर परिवत्तंनशील हैं । अक्षपादके सामने भी सांख्यका 'सर्व नित्यवाद 

ग्रौर बौद्धोका सर्द अनित्यवाद” मोजद था। यद्यपि अरस्तकी भाँति 
ग्रक्षपाद विश्वको मौलिक तोरसे नित्य ही साबित करना चाहते थे, और 
इस प्रकार वौद्ध-दशनसे बिलकल उलटा मत रखते थे; तो भी उन्होंने पंच 
बनकर गअरस्तके फंसलेको दहराया । बौद्ध इस 'पक्षपातहीन " पंचके फेसले- 
को नहीं मान सके, और इसका परिणाम हम देखते हें नागार्जुनके आगे 
बरावर दोनों ओरसे मल्लयद्ध-- 


* न्‍्यायसूत्र ११।३२-३६& 


(बोद्ध ) (ब्राह्मण ) 
नागार्जन (१७४ ई०) 
( 


न्‍अा०>याक वकाअ«अ»»नपकनकमन-अाक७ ॥०७व-े का ३७ 6: 


जसओिक्िना आन ले 


ग्रक्षपाद (२५० ई० ) 


बसबंधू (४०० ६० ) | वात्स्यायन (४०० ई०) 
| 


दिगस्‍्ताग ( ४२४ ७ ) ------_+++ 
॥ 
72 #ह। कीर्ति ( ६७ज० रे ७ ) असम 9 न नमन 


हर मतमल ८ नतननरल्त++++ व जि स्पि तिं मिंअे (८४१ ई०) 
ज्ञानश्री हे 
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वि 


उदयन (&८४ ई०) 


रत्यकीी (१००० ४०) | 
तरवबक मिश्र ( 2१७० ० ) 8] 
बधमान (१२५० ६०) 

बौद्ध अनात्प िरवादी, अ्रनी श्वरवादी तथा दो प्रमाण [ प्रत्यक्ष, अनुमान ) - 
पादी हैं, साथी यह प्रमाणदरों भी परमाथ नहीं सापक्ष तारपर मानते 
हैं। अक्षपयादक ।सद्भाग्त उनके पिरुद्ध हैं यह हम बतता आए हें । य 
दछोक दूसर विद्धास्योंफी अक्षयाद्न किस तरह रडन किया हैं, इसके 
बारमें ।छूख- । 

(१) ज्णिकवाद-खंडन'---सब कुछ क्षणिक है यह सिद्धान्त 
पाका( 6 एझाग्त) बढ़ा हैं, क्योकि क्रितनी ही चीजे धद्ाणिक (क्षण क्षण 
परियत्तनभाोल ) ह7, तो ८6, और वितनी ही नहीं; जे कि घरीरत धय 
नबा पासवान होला ह, स्फटिक (5+>बविसलौर )म बसा नहीं दखा जाता । 


प्लके अनुसार ) बिता देह रुण | व ] ४6, ना 


न । 


2 पे 9 


न्ये:7० २३६०७. 2०-०9 छा भादए 
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बच 


होता, बल्कि कारणके रहते होता है, जेते कि कारणरूप हच मौणद रहने पर 
ही दही उत्लन्न होता है । 

(२) अभाव अहेतुक नहीं --बौ&-दर्शवब्ध कार्य-दा रमके संबंधमें 
अपना खास चिद्धान्त है, जिसे प्रतीत्य-पमत्पाद ६ -> जिचिछ्िन्न प्रवाह) कहते 
हैं, श्र्थात्‌ कार्य और कारणके भीत॒- कोई बस्णु या वस्तुसार नहीं है 
जो कि कारण (दूध ) की अवस्थामें भी हो, कार्य ( ---द्षि ) की अवस्थामें भी । 
प्रतीत्य-समुत्पादके अ्रनुसार पहिले एक वस्तु (-->दध) होकर आमूल नष्ट 
हो गईं (इसे “कारण” कह लीजिए), फिर दसरी वस्तु (दही) जो 
पहिले विजकुल न थी, सर्वथा नई पैदा हुई, इसे “कार्य” कह लीजिए । इस 
प्रकार कार्य अपने प्रादुर्भावसे पहिले बिलकुल अभाव रूप था। अक्षपादने 
इसे 'ब्रभादरों भाव-उत्पत्ति” कह कर खंडित किया; यद्यपि यहाँपर ख्याल 
रखना च।हिए कि बोद्ध-दर्शन अत्यन्त विनाश और सर्वथा नये उत्पादको 
मानते भी विनाश-उत्पत्ति-विनाश-उत्पत्ति . . .-इस प्रवाह (--सन्तान) 
को स्वीकार करता हैं । 

ग्रभावस भावकी उत्पत्ति होती हैँ, क्योंकि बिना (बीजके ) नप्ट हुए 
(अकरका ) प्रादुर्भाव नहीं होता न शब्दों बोझ विचारकों रखते 
अक्षपादर्न इसका खंडन इस प्रकार किया हैँ -- 

नष्ट आर प्रादर्भाव (मेरों एक) अभाव आर (दूसरा) भावरूप 
होने दो परस्पर-विरोश्री बातें हं, जो कि एक ही वस्तु (--बीज ) के लिए 
नहीं इस्तेमाल की जा सकतीं । जो बीज वस्तुतः नष्ट हो गया हैँ, उससे 
ग्रंकर नहीं उत्पन्न होता, इसलिए ग्रभावस भावकी उत्पत्ति कहना गलत 
है । पहिले बीजका विनाञ होता है, पीछे अंकर उत्पन्न होता है, यह जो 
क्रम देखा जाता हैं, वह वसजाता है, कि अ्रभावसे भावकी उत्तत्ति नहीं 
होती; यदि बचा होता तो बीज-अंकर ऋमकी जरूरत ही क्या थी ? 

प्रगह स्वीकार करनेसे घोदछ क्रमको भी स्वीकार करते हं, इरालिए 


ब्थुर 


| 


' टेसे पृष्ठ ६१४ * कहीं ४॥१।१४ * झययं ४॥१२५-१८ 
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ग्रक्षपादका आल्षेप टीक नहीं है, यह साफ हैं । 

(३ ) शून्यवाद (-.. नागाजन-मत) का खंडन--नागार्जुनने क्षणि- 
कवाद ओर प्रतात्य-समुत्पादके आाधारपर अपने साउक्षतावाद या शन्यवाद- 
वंग विकास दिया, यह हम बतला चके हैँ । विज्छिन्न-प्रवाह रूपमें वस्तुओं- 


वोस्पर ही कट सक। &। सर्दकी सत्ता उम्र गर्मीकी अपेक्षास मालूम होती, 
गर्मीकी रादीकी अपे दासि । इस तरह सत्ता सापेक्ष ट्री सिद्ध होती है । सापेक्ष- 
सत्तात (वस्तुका) संवंधा अभाव सिद्ध करना मर्यादाकों पार करना हैं, तो 
भी एम जानते है नागार्जनवा सापेक्षताबाद अन्तमे वहाँ तक जरूर पहुँचा, 
ग्रोर इसीलिए शब्यवादका अथ जहाँ क्षणिक जगत्‌ और उसका प्रत्येक अंश 
किसी भी स्थि  तत्वसे राखंथा। घन्य हं--ठोना चाहिए था; वहाँ ध्वाणिकत्वसे 
भी उसका नझ््थ शग्य-ससर्वथा झुन्य--माज़ लिया गया। भावों" 
(  सदभत्‌ पदार्थों )ल एकका दूसरेमें अभाव (चघड़मे कपर्डेका अभाव, 
कपडस घड़का असाव) देखा जाता है, इसलिए सार (पदार्थ) श्रभाव 
(>-शूत्य) ही है “-इस तरह शन्यवादके पक्षदत रखते हुए अक्षपादने 
उसके विरुद्ध अपन सतका स्थापित किया --सब अ्रभाव हें यह बात 
गलत हं, क्योंकि भाव (+--सदुभूत पदार्थ) अपने भाव (>रसत्ता)से 
विद्य मान देखे जाते हैं। एक ओर सब वस्तुग्रोके अभावकी घोषणा भी 
करना और दूसरा और उसी अभावको सिद्ध करनेके लिए उन्हीं प्रभावभत 
वस्तञ्रमिस कहाको साेक्षताके लिए लेना क्‍या यह परस्पर-विरोधी 
गो 


(७) विज्ञानवाद-खंडन--यद्मयपि बौद्ध (द्णिक-) विज्ञानवादके 
मट् द्‌्‌ चाय असनग ३ प्र रु उ के अपार हुए क्ग्न्ति विज्ञानवादका 
मल ( प्रवकरसित) रूण उनसे पहिलेके वैपल्य-सत्रोंमें पाया जाता है, 


 स्थाध० ४॥:१।3७ 
कक बट ४ हर ता हक 
बहा ४॥१३5८-४० (भावार्थ) । 
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यह हम बतला आए हैं; इसलिए विज्ञ।नवा दके खंडनसे गक्षपादको ग्रमंगसे 
पीछे खींचनेकी ज़रूरत नहीं । 
बुद्धिसे विवेचन करनेपर वास्तविकता (नचयाथात्म्य ) का ज्ञान होता 
है, जैसे (मूल) सूतोंको (एक एक करके) खींचनेपर कपड़को सत्ताका 
पता नहीं रहता, बसे ही (बाहरी जगहका भी परमाण और उससे आगे भी 
विस्लेषण करनंपर ) उसका पता नहों मिलता ।--इस तरह विज्ञान- 
वादी पक्षको रखकर अक्षपादने उसका खंडन किया है --एक ओर वद्धिसे 
बाहरी वस्तुश्नके विवेचन करनेकी वात करना दूसरी ओर उनके अस्तित्वसे 
न्‍्कार करना यह परस्परविरोधी बालें है । कार्य (--कपड़ा) कारण 


ब्गोई हज नहीं ह। प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंसे हमें बाहरी वस्तओंका पता 
लगता हैं । स्वप्नकी वस्तुश्रों, जादूगरकी माया, गंधवेनगर, म॒गतप्णाको 
भाँति प्रमाण, प्रमेयकी कल्पना, करनेके लिए कोई हेत नहीं है, इसलिए 
वाह्य जगत्‌ स्वप्न आदिकी भाँति है, यह सिद्ध नहीं होता | स्वप्नकी 
वस्तुओंका ख्याल भी उसी तरह वास्तविक वाह्म दुनिया पर निभेर हैं, 
जसे कि स्मृति या संकल्प; यदि बाहरी दुनिया न हो, वो जैसे स्मृति और 
संकल्प नहीं होगा, वसे ही स्वप्न भी नहीं होगा । हाँ. बाह्य जगत॒का 
मिथ्या-ज्ञान भी होता है, किन्तु वह तत्त्व(>-्यथाथ )-ज्ञानसे वेसे ही 
नध्ट हो जाता है, जैसे जागनपर स्वग्नकी वस्तझोंका रू्याल । इस तरह 
बाहरो वस्तञ्रोंकी सत्तासे इन्कार नहीं किया जा सकता। 


$ २-योगवादी पठंजलि (४०० ई०) 


जहाँ तक योगमे वर्णित प्राणायाम, समाधि, योगिक क्रियाओ्रोंका संबंध 
हैं, इनका पता हमें सात-पद्टान' जैसे प्राचीनतम बौद्ध सुत्तों तथा कठ, 


* देखो पृष्ठ ५२२ / स्थाय० ४॥२२६-३५ (का भावार्थ) । 
* दीघनिकय २६ 
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ददताइवतर जैसी परातनी उपनिषदों तकमें लगता है। बद्धके वक्‍त तक 
योगिक त्ियाये काएग विकसित ही नहीं हो चुकी थीं, वरिकि मौलिक बातोंमें 
योग उस वात जहां तक बढ़ चुका था, उरारे ज्यादा फिर विकसित नहीं हो 
सका--ह, जह तक सिद्धि, महातमकों बढ़ा चढ़ाकर कहनेकी वात है, 
उद्में तरवकी जरूर हुई। इस प्रकार योगको, ईसा-प्वं चोथी सदोम 
में बहल थिकसित रूपम पाते हैं । योगका ग्रारंभ कब हुआ---इसका उत्तर 
आ्रासान नहीं & । यद्यपि पाणिनि (ईसा-एवकं चोथी सदो ) ने झजू घातुक 

समाधिके अथ्म लिया है, किन्‍्तु वह इस अथम हमें बहुत दूर तक 
नहीं लें जाता। खद बांछ्ध सुत्तोंम योग शब्द अपरिचित-पसा हूं श्रोर उसको 
जगह बर्दों समाधि 'समापत्ति”, स्म्ृतिप्रस्थान (>>सतिपट्ान) आरादि 
शब्दोंका ज्यादा प्रयोग हें । प्राचीन हिन्दी-युरोपीय भाषामें यूज धातुका 
ग्रथं जाएरना द्वी मिलता हूँ योग नहीं ।' चाहे दूसरे नामसे देवताकी 
प्रा/तिकी ऐसी द्रिया--जिसम सामग्री नहीं मनका संबंध हो--ड्ी से 
योगका आरभ हुआ होगा। दूसरे देशोंमे भी योग-क्रियाञ्रोंका प्रचार हुआ । 
नग्य-अ्रफलातनी दश्शनके साथ योग भी पश्चिमर्म फंला, और वह पीछे 
इसाई साधर्का और मृसत्मान सफियामें प्रचलित हुआ था, किन्तु योगका 
उद्गम स्थान भारत ही मालम होता है 

पतंजलि (२५० ई०)--पढ़िलेसे प्रचलित योग-क्रियाओ्रोंक। पतंजलि 
ग्रपर्य १६४ सजा संगहीत किया । पतंजलिके कालफके बारेमें हम इतना 
कह सकत हैं, फि उन्होने जदान्त-रात्रेंसि पहिले अपने सूज लिखे थे, क्योंकि 
वादरासणन “एलन सोग: प्रत्युवत: से उसका जिक किया हूँ । वादरायणका 
समय हसन ३०० ३४० माना हूँ । डाक्टर दासगुप्तद व्याकरण महाभाष्य- 

 फऋ्म 5पर्े [00), अंनेज्ञो ३ ४050०, लातिननें, [पशुणा), 
साऊतलण योज॑-- 5, ये ८"-ज्बफा बल। ) जेदान्सुअ् २११३ 
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कार पतंजलि (१५० ई० पू०) और योग-सृत्रकार पत्तंंजलिको एक करके 
उनका समय ईसा-पूत्र दूसरी सदी माना हैँ । में समझता हूँ, किसी भी 
हमारे सूनवद्ध दर्शनकों नागारजनसे पहिले ले जाना मश्किल ६ । चाहे 
योगसूत्र्में नागाजुनके शन्यवादका खंडन नहीं भी हो, किन्तु उसके झम्तिस 
(चतुर्थ ) पादर्मं जिज्ञादवादका संडन श्राया है, जिसे डाक्टर दासगप्तने 
क्षेपक मानकर छंट्री लेली हूं, लेकिन बंरा साननेके लिए उन्होंने जो प्रमाण 
दिए हैं, य॑ बिलकुल अपर्याप्त हैं। हाँ, उनके इस गतसे में सहमत हूँ, कि 
पतंजलिन जिस विज्ञानवादका खंडन किया है, वह अ्रसंगरों पहिले भी 
मोजूद था । 

दूसरे दशन-सूत्रकारोंकी भांति पतंजलिकी जीवनीके बारेमें भी हम 

अन्धकारमें हें । 
१-थोगसूत्रोंका संक्षेप 


योग-दर्शन छआञ्नों दर्शनोंमें सबसे छोटा है, इसके सारे सत्रोंकी संस्या 
सिर्फ १६४ है, इसीलिए इसे श्रध्यायोंमें न बॉटकर चार पादोंमें बाँटा 
गया है; जिनके सूत्रोंकी संख्या निम्न प्रकार हँ-- 

पाद साम सन्-सख्या 

रामाविपाद ५१ 
साधनपाद ५५ 
विभतिषाद पथ 
दं।ंल्यपाद ३४ 

पादोंके नाम, मालूम होता है, पीछये दिये गये & । कुल १६४ सत्रोर्मे 
से चौथाई (४६९) योगसे मिलनेवाली अद्भुत शक्तियोंकी महिमा गानेके 
लिए हैं। इन सिद्धियों (++विभतियों ) में सारे प्राणियोंकी भाषाका ज्ञान 
“अ्न्तर्द्धान मर 


ब्र ७ >>) “७ 


)7२  4॥ 
) 


भुवन (+-विश्व )-जान , क्षुवा-प्यासको नियृति /दूद्२- 
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के घरीर् घसना, “आ्राकाशगमसन, स्वज्ञता” “दृष्ट देवतास 
मिलन जैसी यातें €। सर्य# संगम करके, न जाने, कितने योगियोने 
“भवन ( -फिश्य) ज्ञान प्राप्य फिया होगा, किन्तु हमारा पुराना भुवन-ज्ञान 
कितना नगष्यवा है, सह इससे लिया सहीं 7--जहां शोने अपने 
पंचांगोंकों आउनिक उन्नत ज्योतिप-शास्त्रके ग्रनयार सुधार लिया हैं, वहों 
ग्रतने “सतन-आावय के भरोसे हम राभी यालनोके पंत्रगका ही जिए बेठे है 


२-दाशमिक दिच्वार 


सिद्धियोंकी बात झ5उ दतेपर सोक-गत्र्म ऐ)्रतियादित विपयोंको 
मोटे तोर्स दो भागोंस बाँटा जा हकता ढं--दार्श निक विचार और योग- 
खापगा-रसयंधी बिचार। दार्शनिक विच्ाराके (१) चित्त-चेतन, (२) 
वाह्य ( जदष्य) जगत और (३) तत््वज़ान इन तीन भागोंम बॉँटा जा 
सकता हू; तो भी यट स्मरण रखता चाहिए कि योगसत्रका प्रतिपाद् 
विषय दर्शन नहीं योगिक साभनायें €, हइपतलिा! उसते जा दाशनिक विचार 


पकट किये हैं, बह सिर्फ प्रसंचवश ही किये है । 
(१) जीव ( द्रष्टा! 


“द्रष्टा चतनामात्र (5 विन्‍्मात्र) शुद्ध नितिकार होते भी बृद्धिको 
वन्तियांके द्वारा देखता है (इसलिए वह जुछ्धिकों वक्तियोंसे सिश्चित मालूस 
होता है ।) दृश्य (->"जगत्‌ )का स्वर प्‌ उसी (- दध्टा)के लिए है ।४ 
परुष (>>वेतन, जीव)की निर्विकास्ताकों बतलाते हुए कहा है-- 
“उस (- “भोग्य वुद्धि ) का प्रभु पथ अपरिणासी (८-निर्विकार) हे, इस- 
लिए (क्षण लण बदलती भी ) चिक्तसत उत्तियाँ उस सदा ज्ञान रहती हैं । 

यशपि इस मसत्रोंम चेतनका रतरूप परी तौरसे व्यक्त नहीं किया गया 


' योग> ३३८ * बहाँ ३४२ ' वहीं ३४८ 
“बह रहिए. बह राशि: के बह ४१८ 
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है, किन्तु इनसे यह मालूम होता है, कि चेतन (--पुरुष ) चेतनाका आधार 
नहीं वल्कि चेतना-मात्र तथा नित्रिकार हैं। उसकी चेतनामें हम जो 
विकार होते देखते हैं, उसका समाधान पतंजलि वद्धिकी बत्तिवोंसे मिश्रित 
होनेफी बात कह कर देते है । बद्धिको सांख्यकी भाँति पर्तजाल भी भोग्य 
विकारशील (प्रकृति )से बनी मानते ढ । नक्तिरों पभावित हो परुष जो 
बिकारी मालूम होता, उसीको हटाकर अपने (चेतना मात्र ), केवल 
स्वरूपमें स्थापित करना योगका मुख्य ध्येय है, इसी अ्रवस्थाकों केवल्य 
कन्नते है । 
(२) चित्त ( मन) 


चित्तरों पतंजलिका क्या अभिष्राय है, इसे वबतलानेकी उन्होंने कोशिश 
नट्टीं की है, उनका ऐसा करदेका कारण यह भी हो सकता हैं, कि सांख्यके 
प्रकति-एरुष-संबधी दर्शतकों मानते हुए उन्होंने योग-संबंधी पहलपर ही 
लिखना चाहा। जचित्तकों वह भोवता (>-चेतन)को भोग्य वस्तुझोंमे 
मानते हें-- यद्यपि चित्त (मल, कर्म-विपाकवाली) असंख्य वासनाओं- 
से यकत होनेंसे (देखनेगें भोवता जेसा मालम होता है), तथापि (यह) 
दूसरे (अर्थात भोक्‍ता जीव)के लिए हैं, क्योंकि वह संघातरूपम होकर 
(अपना कास ) करता है, (वेसे ही जेस कि घर, ईंट, काठ, कोठरी, द्वार 
आदिका ) संघात बनकर जो अपनेको बसने योग्य बनाता है, वह किसी 
दूसरेके लिए ही ऐसा करता ह । 

(३) चित्तकी वृत्तियाँ 

पतंजलिके अनुसार योग कहते ही हैं चित्तकी वृत्तियोंके निरोध- 
को । जब तक चित्तकी वृत्तियोंका निरोध (विनाश ) नहीं होता, तब 
तेक पुरुष (जीव) अपने शुद्ध रूप (>>कंवल्य ) में नहीं स्थित होता; 


योग १३. बहीं ४डारेड सिलाइये “प्रयोजनवाद' से (ह्वाइटहेड 
पृ० ३६५) * तर्टों १२ 
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वित्तकी यतियाँ जंसी टती है, उस्ची रूपमें वह स्थित रहता है ।' चित्तके 
बारेमे ज्यादा ने कश्कर भी चित्की वत्तियोंकों पतंजलिने साफ करके 
बतलाया है, आर संद्े विश चकि वित्तकी भिन्न-भिन्न अवस्थाये हैं 
इसलिए उसे हमें चितका भी परिज्ञान हो सकता हे। चित्त-वत्तिय। 
पांच प्रकारकी हैं, जा कि (राग आदिके कारण) मलिन श्रौर निमल 
। भेद और रखत्ट्ट । वह्ध पल वत्तियाँ निम्न है 

(क प्रमाण-यवाशर्थज्ञानके ताथन, प्रत्यक्ष, अनमान और शब्द इन 
तीन प्र सूपर्म जय चित व॒त्ति क्रियाशोल होती हैँ, उसे प्रमाण- 


(खः विपयय ---(क्रिसी बरतुका ज्ञान)ओ अपनेसे भिन्न 
रूप होता #, बी भिथ्या-ज्ञान विपयंय-वूत्ति # (जैसे रस्तीमें 
साँपका जान) । 

(ग) विकल्प--वस्तुके अ्रभावगें सिर्फ उसके नाम (--शब्द) के 
ज्ञाचओो लेकर (जा वित्तकी श्रवस्था, कल्पना होती हैं) वही विकल्‍प 
(? संकल्पर्नयकत्पकी ) यूत्ति हैं। 

(घ) निद्रा--(दुसटी किसी तरहकी वृु्तिके) अभावको ही लिए 
हुए, जो सितको झवस्था होती है, उसे निद्रायृत्ति कहते हें । 

(हः ,स्मृति--प्रभाण आदि वृत्तियोंगे जिय विषयोंका श्रनुभव होता 
४, उनका विलस लप्त ने होना स्मति-वति है । 

गा पलजालब सापप्तका जिक्र नहीं किया है, जिश कि बिए ल्पप्नतिके 
लथाणका ज़ा व्याएक--वस्टके अभाव सिफ वारानाकों लेकर जो 
जितको अवस्था होता हं--करऊक प्रकट किया जा सकता है, किन्तु सूत्रकार 
जय चित द्वारा नियत बस्त॒ुकों उतना तुच्छ नहीं रामभते, वल्कि 


जे 
पे 


विदकों ऐसी गिभीष करनंकी इफितिकों एक बड़ों शिद्धि मानते हें, यह 
प। ज्याज झय्सा चाहिए । 


' घोर ० २४ हू १४५४-११ ) जडीं ४।४-५ 
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( ४ ) इेश्वर 


पतंजलिके योगशास्त्रकंं सेशवर (--ईश्वरवादी ) सांख्य भी कहते हैं, 
क्योंकि जहाँ कपिलके सांख्यमें ईंश्दरकी गंजाइश नहीं हैँ, वहाँ पतंजलिने 
अपने दर्शनमें उसके लिए “गुंजाइश बनाई” है । “ग॒जाइश बनाई” इस- 
लिए कहना पड़ता हैँ, कि पतंजलिने उसे उपनिषत्कारोंकी भांति सुष्टि- 
कर्ता नहीं वनाना चाहा और न अक्षपादकी भाँति कर्मफल दिलानेवाला 
ही। चित्तवृत्तियोंके निरोध (>बंद)करनेके (योग-संबंधी राधनोंका) 
अभ्यास, और (विपयोंसे) वैराग्य दो मुख्य उपाय बतलाये' हँ; उसीमें 
अथवा ईश्वरकी भवितसे'”' कहकर ईश्वरको भी पीछेसे जोड़ दिया । 
ईश्वर-भवितसे समाधिकी सिद्धि होती हैं, यह भी झागे कहा है ।' पतंजलिके 
अनूसार ईश्वर एक खास तरहका परुप है, जो कि (अविद्या, राग, द्वेप 
आदि) मलों, (धर्म, अधर्म रूपी ) कर्मों, (कर्मके) विपाकों (->फलों ), 
तथा संस्फारोंसे निर्लेप है । इस परिभाषाके अभ्रनसार जनों और बौदढ्ठोंके 
अ्रहंत्‌ तथा कंवल्यप्राप्त कोई भी (मुक्त) पुरुष ईश्वर हे । हाँ, ईश्वर 
बननेवालोंकी सची कम करनेके लिए आगे फिर शात्त रवखी हँ---उस 
(>+ईश्वर ) में बहुत अधिकताके साथ सर्वज्ञ वीज हैं ।”' लेकिन जैन 
ओर उनको <सादेखी पीछवाले वौद्ध भी श्रपने मत-प्रवर्तक ग॒रुको सर्वज्ञ 
(सब कुछ जानदेवाला ) सानते हैं । इस खतरेसे बचनेके लिए पतंजलिने 
फिर कहा---वह पहिलेवाले (गृरुओं-- ऋषियों ) का भी गरु हे, क्योंकि 
जब वह न हो ऐसा काल नहीं है ।” बड़ और महावीर ऐसे सनातन परुष 
नहीं हूँ यह सही हैं, तो भी पतंजलिके कथनसे यही मालूम होता हैं, 
के इंश्वर कवल्यप्राप्त दूसर मुकते। जसा ही एक पुरुष हैं; फर्क इतना ही 
2, कि जहाँ मुक्त पुरुत पटिले बद्ध रह कर अपन प्रयत्दरों सुदत हुए ४, 


॥ |. रे 5 हर 
कर] हक च्- गा ज्कब्का ही के रा हू कब... ७ 2 कह. कक बन 
याभ० 2४३८ री पे बढ २१३२४ 
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हां ईश्वर सदासे (>-नित्य) मकत है । उसका प्रयोजन यही है, कि 
उसकी भक्ति या प्रणिशवद्ण चित्त-दत्तियोंका निरोध होता हैं । उसका 
वाचक प्रणव ( - -श्रीम) है, जिसके अर्थकी भावना उस (>-ओम्‌ ) का 
जप कहलाता हैं, जिस (---जप ) से प्रत्यक-चेतन (-वद्धिसे भिन्न जो जीव 
४ उस ) का साक्षात्कार होता है, तथा (रोस, संशय, आजस्य आदि चित्त 
विक्षपरूपी ) अन्तरायों (>ज्वाधाओं ) का नाथ होता हैं । 


(५) भौतिक जगत्‌ (--रृश्य) 


पतंजलिने जहां १*ूपको द्रप्टा (->देखनेवाला ) कहा है, वहाँ भौतिक 
जगनत्‌ या सांख्यक प्रधानके लिए दृश्य शब्दका प्रयोग किया है| दृश्यका 
स्वरूप बतलाते हुए कहा है -- (सत्व, रज, तम, तीतों गुणोंके कारण ) 
प्रकाश, मति ओर गति-राहित्य (-स्थिति) स्वभाववाला, भूत (पाँच 
महाभत आर पांच तनन्‍्मात्रा ) तथा इच्द्िय (पाँच ज्ञान-, पाँच क्म-इन्द्रिय 
बड़, अद्कार, गन तीन झन्‍्तःकरण ) स्वस्णी दृश्य (--जगत्‌ ) है, जो 
कि (पुरुषके) भाग, ओर म॒त्रित (>श्रपवर्ग ) के लिए है ।' 

(क) प्रधान--सांख्यने पुरेषके अतिरिक्‍त प्रकृतति(--प्रधान ) के २४ 
तत्ताका प्रक्नति, प्रकृति-विज्ञति, और विक्रेति इन तोन कोटियर्में बाँटा 


पे 2 7 प्रया लक ४ 
2, जि हा पतजलिसम चार प्रकास्स बाँटा | ।-- 


सांस्य तत्त्व योग 
परकालिं 2 प्रधान (व्रिगुणात्मक) अ-लिंग १ 


हि १ महत्तत्व (>-बद्धि ) लिंग ? 
प्रकृति-विकति पल हे आल 
# ४ तन्मात्रा-- १ अहंकार अ-विशेष ६ 
7 सह्ाभत-- ५ कमंन्द्रिय विद्यष १६ 
विक्रेति १६ | हब हे, कि 
-+-५ ज्ञानेन्द्रिय-- ? मन 


चयन अनाओलण जि लितनशननानशनिल की ल्‍म नल नह 
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दोनोंके जन्य-जनक संबंधर्म निम्ग अन्तर ह 


-> प्रधान अ-लिय <- ये! 
| | 
मद्नत्ततत्व महत्तत्त्व 
| 
। | |. 
गरहंकार ५ लम्माता १ अहंकार 


[|] [| ५ महाभत 


५ तन्मात्रा ५ ज्ञान० ५ कमेन्द्रिय ? मन | | | 
| 


५ महाभूत ५ जान ५ कर्म-इन्द्रिय १ मन 
पाँच तन्मात्रा4 हे--गंदतन्मान्ना, रस०, रूप०, सर्प ०, शब्दतन्मात्रा 
पाँच भूत हँ--पृथिवी, जल, अग्नि, वायू, आका 
पाँच ज्ञान-इन्द्रियाँ ह--नासिका, जिह्ना, चक्ष, स्पश, श्रोत्र 
पाँच कर्म-इन्द्रियाँ हुं-+वाणी, हाथ, पर, मल-इच्द्रय, मृत्र-इन्द्रिय 
ग्रनीब्वरवादी सांख्य २४ प्राकृतिक तत्त्वों तथा पुरुष (जीव)क 

लेकर २४ तत्वींको मानता हैं; और ईश्वरवादी योग उसम॑ पृरुषति 

(-5इश्वर ) का जोड़ कर २६ तत्त्वोंको । 

“परुपषके लिए ही दश्य (जगत )का स्वरूप है, इसका अर्थ हैँ, कि 
पुरुषके फंवल्य (>समुक्ति) प्राप्त हो जानेपर संसारका अस्तित्व खतम 
हो जायेगा; विन्तु अनादिकालसे आज तक कितने ही पुरुष कंवल्यप्राप्त 
हो गए, तो भी जगत इरालिए जारी है, कि कंवल्यप्राप्तोंस भिन्न--बद्ध 
प्रुषा--को भी वह साभेकी भोग्य वस्तु हैं । 

(ख) परिवत्तन---पाँचों महाभूतों, दशों इन्द्रियाँ और मन ( --चित्त ) 
में मिरन्तर परिवर्तन (--नादा, उत्पत्ति ) होता रहता है, जिनमेंसे महा- 
भूतों और इन्द्रियोंके परिवर्तन (--परिणाम ) तीन प्रकारके होते हँ-- 
धर्म-परिणाम (->मिट्टीका पिंडझूपी धर्म छोड़ घटरूपी धर्ममं परिणत 
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होना); लक्षण-परिणार (>जघड़ेंदा अ्रतीत, वत्तेमान, भविष्यके संबंध--- 
लक्षणग छग्ीत पड़ा, बत्तगान पड़ा, भशभिष्य घड़ा वनना); अवस्था- 
परिझ्ाम[( >वदंसान घड़का नयापन, परानापन आदि अवस्थामे वदलना )। 
सिट्ठीमे चर्ण और पिड, पिड और घड़ा, घड़ा और कपाल ("-खपड़ा ) 
यह जा पहिले पीछवा क्रम देखा जाता है, वह एक ही मिट्टीके भिन्न-भिन्न 
धमं-परिवर्तनोंकी जतलाता हैं; इसी अतीत, वत्तमान और भविष्यकालके 
भिन्न-भिन्न क्रमस भिन्न-शिन्न लक्षण, तथा दुदश्य, सक्ष्म, स्थलके भिन्न-भिन्न 
क्रमरें भिन्न-भिन्न अवस्थाका परिवत्तन मालम पड़ता हे । 
इंग तरह पतंजलि परिवत्तन होता हैं, इसे स्वीकार करते है । यद्यपि 
वह स्वयं इस बातको स्पष्ट नहीं करते, तो भी सांख्यकी दूसरी कितनी ही 
बातोंदी साँति उनके मतमें भी परिवर्तन होता है भावसे भाव रूपमें 
(- -सतफायवाद)म ही । 
“(जत्व रज, तम ये तीन) गण स्वरूपवाल (प्रधानसे नीचेके २३ 
पज्ब) व्यवत होते हैं (जब कि वे बत्तमानकालमे हमार सामने होते हैं); 
आर गद्षम होते है (जब कि वे आँखिसे शक भूत, या भविष्यमें रहते हैं) । 
(गुणाके तीन होनेपर भी उनके धर्म, लक्षण, या अवस्था-) परिणाम 
(: गरस्वित्तेन) सुकि एक होने हैं, इसलिए (परिणामसे उत्पन्न बुद्धि, 
बहकार झादि बस्तूश्रोंदा ) एक होना देखा जाता है। इस प्रकार नाना 
गरणा (>ज्युणव) से एक कार्यकी उत्पत्ति पतंजलिने सिद्ध वी । सांख्य 
शरीर योगक तीना गण प्रकतिको तीन स्थितियोंकों बतलाते हैं । यह स्थरण 
र्जग/ साहिए, वह स्थितियाँ ह--सक्त्वः|८”प्रकाशमय अवस्था, २ज-- 


8 


यलगय अयस्था, ता गलराग्यतामंथ गअबस्था । 
यु 5 । पा क ्घ ज्ञानवाद खं डन 
( ५ / ९४९४४" 'जैर वाद बंठन 


2 ; ४ 5 कार्ई का रऊूपस हंप्मा विज्ञानआल्क विद है 
| काह'« ४ काझका झापता हाना लिज्ञानबा।इओक विद ह, 


नये (र्‌ के * ५ ह हा हर | + हैं। र्डं ! १ ष १: हु 
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क्योंकि विज्ञानवादी एक ही विज्ञानसे जगत्‌॒की असंख्य विचित्रताश्रोंको 
उत्पन्न मानते हें। इसका खंडन करते हुए पतंजलि कहते हें कि “वे 
(चित्त --विज्ञान--मन और भौतिक तत्त्व) दोनों भिन्न भिन्न हें, क्योंकि 
एक (स्त्री) वस्तुके होनेपर भी (जिस चित्तसे उसकी उत्पत्ति विज्ञानवादी 
बतलाते हैं, वह) चित्त (एक नहीं) अनेक हें । विज्ञानवादके अनुसार 
वहाँ जो स्त्री शरीर है, वह विज्ञान (>-नित्त )का ही बाहरी क्षेपण 
(--फेंकना ) हें, कितु जिस चित्तके क्षेपणका परिणाम वह स्त्री है, वह 
एक नहीं है--किसीके चित्तके लिए वह सुखदा प्रिया पत्नी है, किसीके 
चित्तके लिए वह दुःखदा सौत है । फिर ऐसे परस्परविरोधी अनेक विज्ञानों 
(जन्चित्तों) से निर्मित स्त्री एक विज्ञानसे बनी नहीं कही जा सकती; 
इसकी जगह यही मानना चाहिए कि विज्ञान और भौतिक तत्त्व भिन्न-भिन्न 
हैं, और बढ़ी मिलकर एक वस्तुकों बनाते हें । और भी “यदि वस्तुको एक 
चित्त (--विज्ञान ) से बनी माना जाये, तो (उस चित्तके किसी दूसरे कपड़े 
ग्रादिके निर्माणमें ) व्यस्त होनेपर, उस वस्तुका क्या होगा---( -+ निर्माण 
कर्त्ता चित्तके अ्रभावमें उसका अ्रभाव होना चाहिए, किन्तु ऐसा नहीं होता, 
इसलिए ) वस्तु चित्तसे बनी नहीं हें, बल्कि उसकी स्वतंत्र सत्ता हैं । 
अकेला चित्त सारी वस्तुओं (--भौतिक पदार्थों ) का कारण होनेसे आपके 
तर्कानुसार उसे सर्वज्ञ होना चाहिए, किन्तु बसा नहीं देखा जाता, इसलिए 
विज्ञान सबका मूलकारण है, यह मत गलत हैँ । हमारे मतमें तो “बस्तुके 
ज्ञात होनेफे लिए (इन्द्रिय-द्वारा) चित्तका उस (वस्तु)से रंगा जाना' 
(>-मनपर संस्कार पड़ना ) जरूरी है, (जब वह वस्तुसे रंगा नहीं होता, तो 
वस्तु) अज्ञात होती हैं ।” चित्त परिवत्तंनशील हे, किन्तु 'चित्तकी वृत्तियाँ 
लगातार (>--सदा ) ज्ञात रहती हें, यह इसीलिए कि उस (->भोग्य-वस्तु ) 
का स्वामी (>--पुरुष) श्र-परिवत्तंनशील हैँ । दृश्य (>-जगत्‌का एक 


४) ) 


भाग होनेसे चित्त स्वप्रकाश (->स्वयंचेतन ) नहीं है” बल्कि उसे प्रकाश 
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परुपषके गंपकंसे गिलता है । इसी लिए चित्तमात्रस जगत्‌की उत्पत्ति माननेस 
चतदाकी गन्‍थी भी गही सुलभ; राकती । 
यधा वि उपरोक्त आक्षेप शंकर और बदले जैसे नित्य (+-स्थिर ) 
विज्ञानवा दिखापर भी लाग होता है, कितु पत्तेंजेजिका मुख्य लक्ष्य यहाँ क्षणिक 
विज्ञानपर है, इंगीलिए अपने अभिप्रायकोी और स्पप्ट करते हुए कहते है -- 
“ग्रीर (वंश कि अनुसार चित्तके क्षणक टोने तथा उससे पर पुरुषके न होने- 
पर ) एक समयम (चित्त और चेतन पुरुष ) दोनोंको स्मृति (5- श्रवधारण ) 
नहीं हो सवाती यद्यपि ऐसा होते देखा जाता है--घड़ा देखते वदत मेने 
घड़ा दखाभ सेका भी स्मरण होता है । यदि (दूसरे क्षणवाले) अन्य 
खित्तम (उसे) देखा जानबाला माने, ता उस व॒द्धिस दूसरी, उससे दूसरी, 
इस प्रकार कई निश्चित स्थासपर नहीं पहुँच राकंगे, ओर स्मतियोंमें 
गड्वदशाला (--मंकरता) होगा ।” हसलिए क्षणिक विज्ञान स्मरणकी 
रमस्याव। इेण नहीं कर सकता, ओर बस्तुओंको उत्पत्तिको समस्याकों 
भी गही कर सका। यह अभा कह आये है; इस प्रकार विज्ञानवाट यु व्ति- 
रागन चह' ट्र | 
(७) गागका प्रयोजन 
प्रिया, प्रत्यगालम्बन, क्लेश, संविचार, निविचार, थ॒क्‍ल, क्ृष्णकर्स 
आजय ( ग्राख़व), चित्, समापत्ति, वासना, अद्ारद्, प्रसाद, भव- 
प्रत्य.। मद-गध्य-श्राधभाव, मंत्री-करुणा-सदिता-उपक्षा, श्रद्धा-वीर्य . . . 
६ गहतसे परारिभाषिक शब्दार्थ पतजलिन ज्योंदे त्यां बीद्धेशि तो ले 
लिए ह ८. साथ हो मोलिक सच्चाई जिसपर पर/जलि जोर देना चाहते 
देय हूँ, कि बढ़ वीद्धोंके चार ग्रार्थ-सत्योंक्रा ही रूपान्तर 
८५ वा ए पे लग जाता है, था पर्तंजलि बौद्ध विचागोंग कितने प्रभावित 
हुए थे। यादें गायरत्य हें--(१) दुःख, (२) दुःख-समुदाय (-- 
दफा), (३) दशा-रिरोघ (>द्ःखका विनाश) और (४) दुःख- 
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निरोध-गागिनी-प्रतिपद्‌ (+>दुःख निरोधकी ओर ले जानंवाला मार्ग या 
उपाय) । इसकी जगह देखिये पतंजलिके (१) हेय (>त्याज्य ), 
(२) हेय-हेतु, (३) हान (नाग) और (४) हान-उपायको । हेयसे 
उनका क्या मतलब हैं, इसे खद ही हिय श्रानेवाला दुःख” हैँ कह कर 
साफ कर दिया है, इसलिए इसमें सन्देह ही नहीं रह जाता कि योगने 
गीद्ध चार आार्यदततोंकी ले लिया है । योगके इन चार मौलिक सिद्धान्तों-- 
जो ही वरुयुतः योगणशास्त्रके मुख्य प्रयोजन हँ---के वारेगें यहाँ कुछ और 
कहना जछरी ६ 

(क) द्वान--हान दुःझ्कों कहते हैं, और दुःख पर्दशलिका भी उतना 
ही व्यापक सत्य है जितना बोहांका-- सारे (भोग) ही दुःख * है । 

(ख) हेय (--ढुःख)-हैतु--इस दुःखका कारण क्या है ? “जीव 
(>-द्वेप्टा ) और जगत्‌ (--दृश्य ) का संयोग।” “(यही ) संयोग मिल्कियत 
(>>जगत्‌ ) श्रौर मालिक (>>जीव )की दवितयोंके (जो) अपने-अपने 
स्वरूप हैं, उनकी उपलब्धि (ज>च्अनुभव)का हेतु ६ ।' इनमें जगतके 
स्वरूपका अनुभव भोगके रूपमें होता है, पुरुष (--जीव ) के स्वरूपका 
अनुभव अ्पदर्ण (>-ववल्ण)के रूपमे । भोगके रूपमें होनेवाले अनुभवका 
कारण जो संयोग है, वही दुःखका हंतु हैं । 

(ग) हान (- दुःख) से छूटना--जीव ओर जगत्‌के भोवता और 
भोग्यदः रूपम जिस संयोगकों अभी दुःखका हेतु बतछाया गया हें, उस 
संयोगका कारण अविद्या रू । उसाीके अभावरे उस संयागका श्रभाव होता 

। यही संयोगका अभाव हान हैँ, और बल्ले द्रष्टा (+फपुझेष )का 
कंवल्य एप । 

(घ) हान (--दुःख) से छूटनेका उपाय--१रुषका प्रक्ृतिके संयोगसे 
मवत हो अपने स्वरूगमें अ्रवस्थित होना हान या कंवल्य हू, यह तो ठीक है, 


'योग० २१६, १७, २५, २६ वहीं २१६ ' बहीं २१५ 
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कितु यह संग्रोगसे मकक्‍्त होना (--हान) किस उपायसे हो सकता हूँ ? 
इसका उत्तर पतंजलि देते हें--- (पुरुष और प्रकृतिके ) विवेक ( >>भिन्न- 
भिन्न होने ) का निर्भ्रान्त ज्ञान हानका उपाय है ।' 

योगके अंगोके अनुप्ठानसे (चित्तके) मलोंका नाश होता हे, जिससे 
ज्ञान उज्वल होता जाता हैं, यहाँ तक कि विवक ज्ञान प्राप्त हो जाता है । 


३-योगको साथनाये 


यौगसत्रका मख्य प्रयोजन हैं, उन साधनों या अंगोंके वारेमें वतलाना, 
जिनसे पुरुष केवल्य प्राप्त कर सकता हे । ये योगके अंग आठ हैं, इसीलिए 
गतंजलिके योगकों भी अप्टांग-योग कहते है । ये आठ अंग हें--यम 
नियम, श्रासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, जिनमें पहिले 
पाँच बहिरंग कहें जाते हें, और अन्तिम तीन चित्तकी वृत्तियोंसे विशेष 
संबंध रखनेके कारण अन्तरंग कहे जाते हैं । योगसत्रके दूसरे और तीसरे 
पादमें इन आर्ठों योग-अंगोंका वर्णन हें । 

(१) यम--अ्रहिसा, सत्य, चोरी-त्याग, (->अस्तेय ), ब्रह्मचर्य 
और अ-रपरिग्रह (>>भोगोंका अधिक संग्रह न करना) । 

(२) नियम--.शौच (>-जभारीरिक शुद्धता ), सन्तोष, तप, स्वा- 
ध्याय ओर ईश्वर-प्रणिधान (5-ईश्वरभक्ति ) । 

(३) आसन '----सुखपूर्वक शरीरको निर*चल रखना (जिसमें कि 
प्राणायाग आदिम आसानी हो) । 

(७) प्राणायाम --असनसे बैठे श्वास-शवासकी गतिका विद 
करना । 

(५ ) प्रत्याहर--इन्द्रियोंका उनके विषयोंके साथ योग न होने दे 
चित्त (->मन)का अपने रूप ज॑ंसा रहना । 


'योग० २२६ वहीं रार८द वहीं २३० वहीं २३२ 
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(६ ) धारणा --- (किसी खास ) देश (->नासाग्र आदि ) में चित्तको 
रोकना । 

(७ ) ध्यान ---उस (घधारणाकी स्थिति) में (चित्तकी) वृत्तियोंकी 
एकरूपता । 

(८) समाधि'--वही (ध्यान) जब (ध्यानके ) स्वरूप (के ज्ञानसे ) 
रहित, सिर्फ (ध्येय) श्रर्थ (के स्वरूप) में प्रकाशमान होता है (तो उसे 
समाधि कहते हैं) ।--प्रर्थात्‌ ध्येय, ध्याता और ध्यानके ज्ञानोंमें जहाँ 
ध्येय मात्रका ज्ञान प्रकट होता हैं, उसे समाधि कहते हें । 

धारणा, ध्यान, समाधि इन तीन अन्तरंग योगांगोंको संय्त भी 
कहते हें । 


$३-शब्दप्रमाणक ब्रह्मगादी वादरायण ( ३०० ईं० ) 


१-वादरायणका काल 


यूनानियों और शकोंके चार शताब्दियोंके शासन और संस्कृति-संबंधी 
प्रभाव तथा बौद्धोंके तीक्षण तर्क प्रहारसे ब्राह्मणोंके कमेकांडकी ही नहीं 
उनके उपनिषदीय गअध्यात्म दर्शनका प्रभाव भी क्षीण होने लगा | जहाँ तक 
युक्ति-संगत सिद्धान्तोंके संबंधर्में उत्तर हो सकता था, वह उन्होंने न्याय, 
वेशेषिक, योग झीर सांख्य द्वारा दिया; किन्तु वह काफ़ी नहीं था । यदि 
वेंद-मूलक ज्ञान और कर्मकांडके संबंधर्म उत्पन्न हुई थंकाश्रोंका वह उत्तर 
नहों दे सकते थे, तो ब्राह्मणधर्मकी जड़ खुद चुकी थी, इसीलिए उनकी रक्षाके 
लिए वादरायण और जेमिनिने कलम उठाई । ज॑मिनिकी कर्म-मीमांसाके 
वारेमे हम लिख चुके हैं । वहाँ हमने यह भी बतलाया था, कि एक दूसरेकी 
राय उद्धंत करनेवाले जेमिनि और गदरायण समकालीन थे, जिसका अर्थ 
हुआ, वादरायण भी ३०० ईण०में मौजूद थे । पौराणिक परंपरा वादरायण 


'घोग० ३।१ हों ३२ * बहीं ३।३ 
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तेथा व्यासकों एफ माननली है, और पाँच हज़ारसे कुछ साल पहिल महा- 
भारत दाजग 4905॥| थी है; किल्ते, इसका खेडस स्वयं वंदान्त 
गजदाशओ थे सत्र करने हें, जिनमें सिर्फ वद्धके दर्शवका ही नहीं, वल्कि 
उनका भर! (४5३ ई० पू०)य ४-सात सरादियोस भा ५ आस्तत्वम 
ग्रागवाल बा दार्शनिक सम्धदायों--वैभासिक, योगाचार, माध्यमिक-- 
का खंट्ग टे । अफलाजँके प्रभावसे प्रभावित हो दौद्धोंने अपने विज्ञान- 
बाददा विकाद नागार्जबव (१७५ ई०) से पढिले भी किया था ज़रूर, किन्तु 
उसका पूर्ण व्रिकास दो पेशावरी पठान भाइग्रों--असंग और वसुवधु 
(३५० $०)--ने दिशा | यद्यपि विज्ञानवाद (>-योगाचार )का जिस 
प्रकार खंउन सत्रोंमें किया गया है, उससे काफ़ी सन्देहकी युजाइथ हे, कि 
वेदान्तसत्र अनंग (३५० ई०)से पीछे बनें, तो भी ओर निश्ययात्मक 
प्रमाणंकि अभावमें अभी हम यही कह सकते हें, कि वादरायण, कणाद 
(१५० ४०), सागार्जन (१७५ ई०), योगसत्रकार पतंजलि (२५० ई० ), 
के पीछे ओर जमिनि (३०० ई०)के समकालीन थे । थह स्मरण रखना 
चाहिए, कि ३५० ईण्से पहिलेके दर्शन-समालोजक बोकद्रनदार्शविकोंके 
ग्रंथोंगे पता सही लगता, कि उनके लमयमें वेदास्वसत्र था मोमसिासूत्र 
मोजूद थे । 


२-घेदान्त-सा हित्य 


४, 


दाराद्घापर वोबायन और उपव्ने वृत्तियां (>चछोटी टीकाय ) 
लिसी थी, जियमें बाबायन बिके कुछ उद्धरण राघानज (जन्म १०२७ 
ईै०)व दिये है; किए ने दोनों बचियां आय उपलब्ध नहीं ८ । परम्परासे 
यही पता लगता हो, कि बौधायन शारीरफकवादी दहंतवादक समथक थे 
जो हो अदा सदाका भी भाव दालम होता ८. जैसा कि झाग प्रकट 
होगा; और उपर अदनवादके । जदान्तसत्रोपर सबसे पुराना ग्रव शंकर 
(छएघय-पर२० ई०)प-ा भाध्य है। हर्षप्मन (६४० ई०)के शासन और 


थे 5 जी का न 52 न के: ० 5 लए>* ग्ख णो 
बरंकीधि (६०० ई०)के दर्शनके बाद, शादियोंसे कलपन रख छाड़ी 
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गई सामाजिक और झ्ाथिक समस्याश्रोंकी उलभनों, उनके कारण पैदा 
हुई विषमताओं, बहुसंख्यक जनताकी पीड़ा-प्रताड़नाओं, तथा भ्रल्पसंख्यक 
शासकों-शोषकोंकी मानसिक वितासिताओं, अनिश्चित भविष्य संबंधी 
आशंकाञ्रोंसे भारतीय मस्तिष्क वस्तुस्थितिको लेते हुए किसी हसके ढूँ/नेमे 
इतना असमर्थ था, कि उसे विज्ञानबआाद, परलोकवाद, मायावादको हवामें 
उड़कर आत्मप्त्तोष या आत्मसम्मोह--अश्रॉँस मूँदना--एक मात्र रास्ता 
सूभाता था। अरसंग, वसुदंधुके बिज्ञानवाद द्वारा बौद्धोंको शिक्षित शासक- 
शोषक वर्गेर्म प्रिय और सम्मालित वननेका सौका मिला था, तो भी वौद्ध 
विज्ञानबवाद उस समय अति तक न पहुँच सका, यह तो इसीसे माजम होता 
है, कि दिडनाग (४५० ई०) ओर धर्मकीति (६०० ई०) विज्ञानवादी 
सम्प्रदायके होते भी उनपर वस्तुवादका जितना प्रभाव था, उतना 
विज्ञानवादका नहीं--धर्मकीतिको तो बल्कि स्वातंत्रिक (>-वस्तुवादी )- 
विज्ञानबादी साफ तौरसे कह्ठा गया हें। बोद्धोंकी सफलताकी देखकर 
शंकरने भी उपनिपद्‌ दर्शनकों शुद्ध विज्ञानवादके रूपमें परिणत करनेकी 
इच्छासे अपने वेदान्तभाष्ययों लिखा। उन्हें इसमें आशातीत सफलता 
हुई, यह तो इसीसे मालूम हे, कि आजके शिक्षित हिन्दुश्नोमें-- 
जिन्हें दर्गगकी ओर कछ भी शौक हँ--सबसे अधिक संख्या 
शंकर-वंदास्त अनुयाधथियों--ददान्तियों की हँ; शंकर-वेदान्तसे संबंध 
रखनेवाली गथा खुद शंकरभाषप्यपर लिखी गई पुस्तकोंकी राख्या 
हज़ारों 6। शंकर-भाष्यके थराद सबसे महत्तपपूर्ण ग्रंथ वाचस्पति 
मिश्व (८६८१ ई४०)की भागती (जंकरभाष्यकी टीका) तथा कन्नौज- 
|ज जयचन्दर्क दर्वारी कवि और दार्शनिक श्रीहरष (११६० ई०)का 
संडदयखंडलाद है । 

शंकरबी राफजताने बतला दिया, कि ब्राह्मण (“-हिन्दू)-धर्मी 
किसी सम्प्रदायकों यदि सफलता प्राप्त करनी हैं, तो उसे शंकरके रास्तेका 
ग्रनूकरण करता चाहिए। इस भझ्नकरणका परिणाम यह हुग्रा हैं, कि 
ग्राज सभी प्रधान-प्रधान हिन्दू सम्प्रदायोंके पास भ्रपनी दाशेनिक नींव 


६६्ढें दर्शन-दिग्दर्शन [ श्रध्याय १७ 


मजबूत करनेके लिए अपने-अपने वेदान्त-भाष्य हेँ-- 


संप्रदाय भाष्यकार काल 
शंकर (शव) दंकर (मलबार ) ७८८-८२० ई० 
रामानजीय (वंष्णव). रामानुज (तमिल) १०२७ (जन्म) 
निम्वार्क (वेष्णव ) निम्बाक (तेलग ) ११वीं सदी 
माध्व (वैप्णव ) आनन्दतीर्थे (कर्नाट ) ११६८ (जन्म) 
राधावल्‍लभी (वंष्णब) वल्लभ (तेलग ) १४०१ (जन्म ) 
३-वेदान्तसूत्र 


वेदान्तसत्रोंको शारीरकसत्र भी कहा जाता है, क्‍योंकि इसमें जगत्‌ 
और ब्रद्मयाका] शरीर और शरीरधारी--शारीरकके तौरपर वर्णित किया 
है,-+जों कि दंकरके सतके खिलाफ जाता है | दूसरा नाम ब्रह्ममीमांसा 
है, जा कि कमंमीमांसा (:मीमांसा ) की तुलनासे रखा गया हैं । वेदान्त- 
सूत्रस चार अध्याय और हर अध्यायमें चार-चार पाद है, जिनमें सूत्रों- 
की संख्या इस प्रकार हैं-- 


अध्याय पाद सून्र-संख्या अधिकरण (प्रकरण ) विषय 
१ 9 ३२ ११ ) उपनिषद सिफं ब्रह्म- 
कु ३३ ६ , को जगलकी आपत्ति स्थिति 
२ ८८ १० । प्रलयका वारण मानती 
) हैं। 
हो. के युतितत भी जगत 
श्क््द कारण ब्रह्म है, प्रधान 


आदि नहीं । 


इसके अतिरिक्त श्रीकंठ, बलदेव और भाष्करके भी भाष्य हूँ, 
यः पि उनका श्राज कोई धार्मिक संप्रदाय मौजूद नहीं ह । हालमें जब रामा- 
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स्वप्न, सुषप्ति आदि 


अवस्थायें । 


उपनिषद्के सभी उप- 


देशों (विद्याश्रों)का प्रयो- 
जन ब्रह्मज्ञानसे ही मुक्ति; 
किन्तु कर्म भी सहकारी । 


ब्रद्मज्ञानका फल शरी- 


रास्तके बाद मुवतको यात्रा । 


ग्रन्तिम यात्राका मार्ग 
मरनेके बाद मुक्तकों 


ग़बस्था ओर गअ्रधिकार । 


४७. वेदान्तका प्रयोजन उपनिषदोंका समन्वय 
जिस तरह जेमिनिन द्वाद्मण और उसके कमंकांडका अन्धाधुंध समर्थन 


नन्‍्दी बष्णबोंने अपयेको रासानुजी बेष्णवोंसे स्वतंत्र संप्रदाय साबित करनेका 
प्रयास किया, तो किसी विद्वानके बेदान्तभाउ्यको राघमानन्द-भाष्यके नामसे 
प्रकाशित करना जरूरी ससभा । 


न 
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किया है, वही काम वादरारणने उपनियदके संबंध अपने ऊपर लिया। 
पढह़िले अव्थायके चतुर्थ पाद तथा दुसरे अ्रध्यायक्रे प्रथम और द्वितीय 
पाद---५४० मत्रोंमेसे १०३--कों छइ बाकी सारा ब्रंथ उपनिषदकी 
शिक्षाओं, और विय्याश्रीं (विशेष उपदेश।ं)पर वहस करनेम लिखा 
गया; आर इस १०७ सूत्रार्म भी अधिकतर उपनिपद््‌-विरोधी विचारोंका 
खंड किया गया है 
नतका प्रथम सत्र है अब यहाँसे बरह्माकी जिज्ञासा ' शुरू होती है; 
सही बुलना कीजिय साफांसाके प्रथम पूतत-- अब यहाँसे धरम को जिज्ञासा 
शरू होती टै->से। ब्रह्मा बया हैं, यह दूसरे सूत्रमें बतलाया हे--इस 
( “>सगत ) का जन्म आदि (स्थिति और प्रलय ) जिससे (वहों बह्म है ) ।' 
यहां सत्रकारने बअहाकी सिखिमें अ्रगुमान प्रमाणका प्रयोग किया हैं, हर 
बस्तुका कोई तगरण होता है, इसलिए झगत्‌का भी कारण होना चाहिए 
इस तक सन्‍्हेंने जगतू-सप्टा ब्रद्मायों सिद्ध किया । दो भी वादरायण 
ब्रह्मकोी तकसे सिद्ध करनेदर उतने तुल हुए नहीं मालूम होने, इसलिए 
सवसे भारो द्वतु बद्धाके होनेम तीसरे सुत्र्मे दिया ह-- वर्सांकि शास्त्र 
( “5उपरनिपद्‌ ) इसका प्रमाण ८ (जब्दाथ है क्योंकि भास्त्र उसकी 
योनि ८”), “ओर बह (जास्त्रका प्रमाण होना, सारे उपनिषदोंका) 
रावेसम्मत ( समन्वय) हैं ! बाकी सारा उद्मन्त-सत्र एक तरह इसी 
चौथ सूजतोी विस्सत स्याख्या है । 
सत-्सम्गत या समचयय नादवित करनेमें वादरायणने एक ता उपनिषद्‌- 
के शालरों जिएबाकों गटर करना चाहा है; दुगर वह साहिव किया है 
कि धिन्च-शिन्न उपनिवद-व ता आन जो ब्द्यज्ञान-संबंधी खार-लास उपदेश 
(. वियाये 


जन +4ा 


है| 


) हए हे, व रार्भा उसी एक प्रद्यदा बारस ;: । उ7द्वा, जीव, 


8 2 पक वन ला कस जा 8 2 2 
 शात्य दाएथे , और 5थादी दाशानिक 


१ ज्छ न 9 ६60४ 2 ८फऊ 3 2+ का नह र् ॥) 
(६९२१६ | दा .प ३ बे! || ५ है की 4६%॥ भव ४,०५६ ध्टा | हेए ध के 
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प्ारायको एप सु7मे व्यक्त फिट धया है वेदान्तत॒त्र ११४४ 


वादरायण ] भारतीय दर्शन ६६७ 


सिद्धान्त यूक्तिसंगत नहीं हैं, इतना और ले लेनेपर वेदाल्तसूत्र्म प्रति- 
पादित सारी बातें आ जाती हैँ, जया कि पहिले दिए नक्शैसे मालूम होगा । 

( विरोध-परिहार )--उपनिषद्के ऋषियोंने जगत्‌के मूलकारणके 
ढूँढ़नेका प्रयास किया था, और सभी एक ही राषपर नहीं पहुँचे--उदा- 
हरणाथ सयुग्वा रैक्‍्च जल (८"ञ्राप )को मूजकारण मानता था; पिछले 
उपनिषदोंमें कपिल भी ऋषि माने गए हूं, बह प्रधानको मूलका-ण 
मानते थे। इसलिए वादरायणके लिए यट्ध ज़रूरी था, कि उपनिषदके 
ऐसे वकतव्योंके पारस्परिक विरोधको दर करें। ग्रंथकारने पहिले अध्यायके 
पहिले पादके पाँचवे सूत्रसे विरोथ-प।रहारकों शुरू किया हैं । 

(१) प्रधान (--प्रकृति)की उपनिषद्‌ मूलकारण नहीं मानता-- 
उद्दालक आरुणिय अपनये पुत्रको ब्रह्मका उपदेश करते हुए कटा था-- 
'सौम्य ! यह पहिले एक अद्वितीय सद्‌ (>जश्रस्ति रूप) था।. . . . 
उसने इक्षण (>-कामना ) किया कि “मे वहुतसा होऊ ।” यहाँ जिस सद्‌, 
एक, अद्वितीय तत्त्वके अ्स्लित्यकों सृ प्टिसे पहिले आरुणि स्तरीकार करते हे 

हैं कपिल-प्रतिपादित प्रधान (प्रकृति )पर भी लाग हो सकता था; 
फिर कहीं जगत्का जन्म ब्रह्मसे मानना कहीं प्रधानस, यह परस्पर-विरोधी 
बात होती; इसी बिरोथको दूर करते हुए बादरायणने कहा है -- अ- 
शब्द (5-उपनियद्क शब्दोंसे न प्रतिपाशित प्रधान, यहाँ अ्रभिप्रेत ) नहीं 
है, क्योंकि यहाँ $ज्षण (का प्रयोग किया गया है, और बह जड़ प्रधानके 
लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता) । प्रश्य हो सकता है, छब्दोंका' 
प्रयोग फितनी ही बार मुरत नहीं गौण अथमें भा किगा जाता है, उसी 
तरह आगे हाोनबाली बाएकोा काव्मको भाषामंं ऋपषिने 'इंक्षण किया" 
कहा होगा । उसका उत्तर ह-न॑गोण नहीं है, वेयोंकि (वर्ना उसी सतके 
लिए ) आत्म शब्द (का प्रयाग आया है, जो कि जड़ प्रधानके लिए नहीं 
हो सकता ) । यही नहीं उस (सत्य)में निष्ठाबालंकों मोक्ष पानेकोी 


' छान्‍्दोग्य ६६२१; देखो पृष्ठ डए्४ड जी॥।.  बे० सु० ११॥५-८ 
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बात कही हैँ । (प्रधान अभिप्रेत होता तो मुमुक्षु ब्वेतकेतुके लिए अन्तमें 
उस प्रधानकों हेय>-त्याज्यके तोरपर बतलाना चाहिए था) 'हेय होना 
न कहना भी (यही सिद्ध करता है, कि आरूुणि सतसे प्रधानका अर्थ नहीं लेते 
थे) । आरुणिने उपदेशके आरम्भ हीमें 'एकके जाननेसे सबका ज्ञान” 
होता है, इसे मिट्टीके पिड और मिट्टीके भांडोके उदाहरणसे बतलानेकी 
प्रतिज्ञा ("दावा ) को थी, चेतन (<-पुरुष ) उसी तरह प्रधानका कारण 
नहीं हो सकता, इसलिए “(उस ) प्रतिज्ञाके विरोध (का ख्याल करने ) से” 
भी यहाँ सदसे प्रधान अ्रभिप्रेत नहीं हैँ । आगे' इसी उपदेशमें स्वप्नमें 
परुष (--जीव) के उस सतके पारा जानेकी वात कही है, इस 'स्वप्नमें 
जाने (की बात ) से” भी प्रधान अभिप्रेत नहीं मालम होता । यही नहीं 
ज॑स यहाँ 'सद ही अग्रकेला पहिले था” कहा गया है, उसी तरह ऐतरेय उप- 
निषद्म' “आत्मा ही अकेला पहिले था" कहा गया है; इस “एक तरहकी 

(वर्णन) गति ( --जैली )से * भी हमार पक्षकी पृष्टि होती है । और 
खूद आत्माका शब्द भी सतके लिए वढ़ी” "सुना गया (श्रुतिने कहा) 
है इससे भी । 

इसी तरह “आनन्दमय में गय (धातुमय)से जीवात्मा अ्रभिप्रेत 
नहीं हैं, बल्कि वहां भी यह ब्रद्मवाचक है । 

(२) जीवात्मा (और प्रधान) भी मूल कारण नहीं --तैत्तिरीय 
उपनियद्म कहा ह--''उसी इस आत्मसासे आकाश पैदा हुआ, आकाणसे 
वार, बायस आग, झ्ागसे जल, जलसे पृथ्चिवी . . . उिज्ञान (न्ञ्रास्मा ) को 
याद परद्वा जानता है... .ता सर्भी कामनाओंको प्राप्त करता है । उस 
( विनान )वा सह शरीर ( म॑ रहने ) वाला ही आत्मा है, जो कि पहिलेका 


'छा० ६३११, देखो पृष्ठ ४५३ भी। दे० सु> ११६ 
३३ कं! हु | 5 हर रथ 
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है। उसी इस विज्ञानमयसे अन्य--अनन्‍्तर आनन्दमय आत्मा हें, उससे 
यह (विश्व) पूर्ण है ।” यहाँ आत्मासे आराकाश आदिकी उत्पत्ति बतलाई 
हैं, जिससे आत्मा मूलकारण मालूम होता है, और उसी आत्माके लिए 
“आनन्दमय', “शरीरवाला” भी प्रयक्त हुआ है, जिससे जान पड़ता हें, 
सष्टिकर्त्तासे यहाँ ब्रह्म नहीं जीवात्मा अ्रभिप्रेत हे । इसका उत्तर बेदान्तके 
आठ सत्रोंमें दिया गया है -- 

“ग्रानन्दमय (यहाँ जीवके लिए नहीं ब्रद्मके लिए हैं) क्योंकि (तैत्ति- 
रीय उपनिषद्के इसी प्रकरण--ब्रह्मानन्दवल्ली--में ग्रानन्द शब्दकों 
(ब्रह्मके लिए ) बार-बार दुहराया गया है । 

“मय (सिफ) विकार (मिट्टीका विकार घड़ा मुन्मय, सोनेका विकार 
कंडल सुवर्णमय ) वाचक नहीं हें, बल्कि (वह) अ्रधिकता (जैसे सुखमय ) के 
लिए भी होता है । 

“झ्रौर (वहीं तेत्तिरीयमें) उस (आनन्द)का (इस गआात्माको) 
हेतु भी बतलाया गया हैं । 

“झ्रौर (उसी उपनिषदके ) मंत्राक्षरर्म (जो सत्य ज्ञान अनन्त ब्रह्म ) 
आया है, वही (आनन्दमयसे यहाँ) गाया (--वर्णित किया ) गया हैं । 

“ (ब्रद्मसे) दूसरा (जीवात्मा) यहाँ संभव नहीं ह॑ (क्योंकि उसमें 
जगतके उत्पादनके लिए आवश्यक सर्वशवितमत्ता और सर्वज्ञता कहाँ 

और (यदि कहो कि जीवात्मा और ब्रह्म एक ही हैं, ऐ यह गलत है ) 
क्योंकि (दोनोंमें) भेद बतलाया गया हे ।--( उसी इस विज्ञानमय 
(जीव ) से अ्रन्य--अ्रन्तर श्रानदन्‍्मय आत्मा हे ) । 

“उसने कामना को” यहाँ जो “कामना करना आया हैं, उससे 
(शब्द-प्रमाण-बहिष्कृत) अनुमान-गम्य (--प्रधान) भौ नहीं लिया जा 
सकता ।” 


“बे० सू० १११।१३-२० “ते० उ० २६ 'ले० उ० २१ 
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“आर फिर इस (आत्मा)के भीतर उस (आनन्द )का इस (जीव ) के 
साथ याग (--मिलदा ) भी कहा गया है ।” 

उसे प्रकार आात्ग शब्दरा यहाँ न जीवको लेकर उस मलदगरण माना 
जा स्वत /, सौ: न सय' प्रत्ययके विकार बअर्थका ले क्षांख्यवाले प्रधानको 
लिया या सकता । इस उरह उपनिपषद बक्रद्धाकों ही विश्वके जन्म ग्रादिका 
बज माना ७, यह बात सा; 

“बस्तर, गओकाण, ब्राण, “ज्याति” शअब्दांको भी छान्‍्दोग्य 
उपनिषद्ग जन्गा >-कर्ताझे तारपर कहा गया हैं। उनके बारेम भी प्रकृति 
( प्रवान) थ। प्राकृतिक पंदार्थका भ्रम हो सकता हैं, जिसको स्‌त्रकारने 
इस पादक झाठ सब्रो्से बह तगकर दूर किया है, कि इनमें शब्दोंके साथ 
जो विशेषण आदि आए #, बह ब्रद्मपर ही घट सकते €ं, जीव या प्रकृति- 
पर न। । 

(३) जगत्‌ और जीव ब्रह्मके शरीर--उपनिपद्के कुछ उपदेश 
0० भी ६., जिनसे मालग 74 :', के बतता जीच शोर कह्मयकों एकसा सम- 
भाग (; वादरायण जशारीरक याद (++जीय और जगत्‌ गरोर हैं, और ब्रह्म 
शूरदाजा-भारीरक, घरीर और शरीरवालको अभिन्न सग भना आम 
तीरस प्रनलिल हैं, पअ्रनतवा तानों मिलकर एक पण ब्रह्म ढ)कोा मानते 
जरूर थे, करत बह जीव है बदप £ इस माने के लिए तैयार इसलिए 
जाय गए एस अमन संभावना हु: ४, उत्त उन्हें! वन बार-आर हटाव की की जिश 
फे। है, इथे हम आन बतल्यगग । कोर्पवकि उपनणद में इगी तरहका 
एक -करणे गाया टें, जिनने ब्राण का लेकर ४.। अ्रमकों गजाइश 
“जे+े दिदोीदा छा पूल परतदत (देवासुरन्सग्रामग) यद्ध (-विजय ) तथा 


(० +।७ “व (बहा) रस है, इसको हूं; पद्ूर यह (ऊंच) आयन्दी 
होता हू 

/ क्रमशः निव्यरथलोंमें--छां०- १४३॥६; छां० १४६॥१; हछां० 
१११४५; छों० १४११४ कौ० उ० ३११,६ 
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पराक्रमसे इन्द्रके प्रिय धाम (इन्द्रलोक ) में पहुंचा । उसे इन्द्रने कहा-- 
तुझे वर देता हँ। उसने उत्तर दिया--मनुष्योंके लिए जो 

हिततम वर हो ऐसे वरको तुम ही चुन दी । द्रभ॑ कहा-- मेरा 
ही ज्ञान प्राप्त कर. . . .मे प्रज्ञात्मा (-5प्रज्ञास्वरूप ) प्राण हूँ; मुझे आयु 
अमृत समक उपासना कर ।” वहाँ प्राणकी उपासना कहनेसे जान पड़ता 
हँ कि वह ब्रह्मकी भाँति उपास्य है, तथा इन्द्र (एक जीव ) के कहनेरों वह 
जीवात्माका बाचक भी मालूम होता है । सूत्रकारने इस सन्देहको दूर करते 
हुए कहा -+- 

“(यहाँ) प्राण (पहिले) जैसा ही (त्रह्मगाचक ) है, क्योंकि (आगे 
कहें गए विशेष्ण तभी) संभव & । 

वक्ता (इन्द्र) अपने (जीवात्माकी उपासना )का उपदेश करता 
है, यह (माननेको ज़रूरत) नहीं, क्योकि (व्वता इन्द्र )में आत्माका 
आनन्‍्तरिक संबंध बहत अधिक (प्रह्मसे व्याप्त है, इसलिए ब्रद्मभतके तौरपर 
वहाँ इन्द्रने अपने भीतर प्राण ब्रद्नाकों उपासना करनेका उपदेश दिया, न कि 
अपने जीवको ब्रह्म सिद्ध वारनंद लिए) । 

“शास्त्रकी दप्ठिसे भी (ऐसा) उपदेश होता है, जरा कि वामदेव 
(नें कहा है) । बहदारण्यकर्स' कषा ४-- इसीको देखते हुए ऋषि 
वामदेवन कहा--म मंग हुआ था झोर में सन हटा था । सो झाज 
भी जिसे ज्ञान हा गया ट--म बरद्दा है बह यह सब (--विश्वय) होता है 

इन खबका बह आत्मा होता है । वामतेवने जरा ब्रह्मको अपने 
आत्माके तौरपर समझदार उसके नाते मय और सयको अपना रूप 
(वल्गरीर) बतताया, दस है इन्द्रका प्राण श्र अपनी उपासनाके बारेमे 
कहना भी है । 

( ७) उपनिषदूमें अस्पष्ट ओर स्पष्ट जीववाची शब्द भी 
त्रह्मके लिए प्रयुक्त--किदये ही जीव-बाचक दछब्द हैं, जिन्हें उपनिपद्के 


'बे० सू० ११।२६-३२२ थ॒ु० उ० १४४१०  ऋक्‌० ३॥६।१५ 
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ऋषियोंने ब्रह्मके लिए प्रयक्त किया हे, इसलिए उन दछब्दोंके कारण 
इस अ्रममें नहीं पड़ना चाहिए कि उपनिषद जीवकों ही जन्मादिकारण 
तथा उपास्य मानती हैँ । एस छब्दोंम कछ साफ साफ जीव-वाचक नहीं 
हे, ऐसे अन-स्पप्ट जीवबाचक झछदब्दोंके बारमें सत्रकारने दूसरे पादम कहा 
हैं; न्‍्प्ट जीववाचक णब्द भी क्रद्दाके अ्रथम्म प्रयकत हुए हैँ, यह तीसरे 
धादम यनतलाया हैँ । 

मनामय , अत्ता (च्भक्षक), अन्तर (+-भिन्न ), श्रन्तर्यामी, अदृश्य 
(-->श्रादस न दिखाई देनेवाला ), बेश्वानर ऐसे शब्द हैं, जो कि कितनी ही 
बार जीवके लिए भी प्रयवत हुए हें; किन्तु ऐसे स्थल' भी हें, जहाँ 

नह ब्रद्मयक लिए प्रयक्त किया गया है, इसलिए विरोधका भ्रम नहीं 

होना चाहिए । पहिले अध्यायके दूसरे पादम इन्हीं छ शब्दोंको ब्रह्मवाची 
साबित किया गया हं । 

द्यो ग्रोर पृथिवीमें रहनंवाजा भूमा (जच्वहुत), अ्रन्तर, ईक्षण 
(:-चाह ) करनेवाला, दहर (--छाटासा ), अंगृप्ठमात्र, देवताओंका मधु, 
अंगप्ठ, आकाश जंसे जीवात्मायाची शब्द कितने ही उपनिषदों में आए हैं 
इनमें भी जन्मादि कर्त्ता जंसे विशेषण आए हें; तीसरे पादर्म इन्हें ब्रह्म- 
वाची सिद्ध कर विरोध-परिहार किया गया हैं । 

इस प्रकार पहिले अध्यायके प्रथम तीन पादोंम ब्रह्म ही जिज्ञास्य 


' देखो क्रमशः छां० ३४४१; कठ० १॥२॥२; छां० ४॥१५॥१; 
बृह० ३।७॥३; मुंडक १॥११५-६; छां० ५॥११॥६ 
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(>5ज्ञानका विषय )तथा जगत्‌का जन्म-स्थिति-प्रलय-कर्त्ता उपनिषदमें 
बतलाया गया है, इस पक्षका सूत्रकारने समर्थन तथा पारस्परिक विरोधों- 
का परिहार किया है । वेदान्त-सूत्रोंम जिन उपनिषदोंके बचनोंपर ज्यादा 
बहस की गई हे, वह ये हें--कठ, प्रश्न, मुंड, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छाबन्दोग्य, 
वृहदारण्यक, कौषीतकि, जिनमें छान्‍्दोग्यके वाक्य एक दर्जनसे अधिक 
सत्रोंमे बहसके विषय बनाए गए हें। 

हे हि 6 -( गेंके 

५, वाद्रायणके दाशनिक विचार--वादरायणने उपनिषद 
सिद्धान्तोंकी व्याख्या करनी चाही; किन्तु वादरायणके सूत्रोंको लेकर 
ग्राजकल, द्वेत, अद्वेत, द्वंत-अद्वेत, शुद्ध-अद्वेत, विशिष्ट-अद्वेत, त्रेत आदि 
कितने ही वाद चल रहें हें, और सभी दावा करते हैँ, कि वही भगवान्‌ 
वादरायणके एकमात्र उत्तराधिकारी हें। वादरायणने स्वयं उपनिषद्के 
भिन्न-भिन्न ऋषियोंके मतभेदोंको हटाकर सर्वे-समन्वय करना चाहा था, 
किन्तु उपनिषद्में मतभेदके काफी बीज थे, जिसके कारण अनुयायियोंने 
गुरुकी सर्वेसमन्‍न्वय नीतिको ठकरा दिया, और आज वेदान्तके भिन्न-भिन्न 
सम्प्रदायोंमें उससे कहीं जबर्दस्त मतभेद हैँ, जितना कि रैक्‍्व; आरुणि या 
याज्ञवल्क्यमें हमने देखा है । यहाँ ब्रह्म, जगत्‌, जीव आदिके बारेमें हम 
वादरायणके अपने विचार देते हें, जिससे पता लगेगा, कि उनके सिद्धान्तोंके 
सबसे समीप यदि किसीका वेंदान्त हे, तो वह रामानुजका । 

(१ ) ब्रह्म उपादान-कारण---जगत्‌्का जन्म आदि जिससे हे" 
इस सूत्रसे ब्रह्मके कर्म--सृष्टिका उत्पादन, धारण और विनाशन--- 
को बतलाया हे; साथही अगले सूत्रोंमें उपनिषद्के वाक्योंकी सहायतासे 
सूत्रकारने यह भी बतलाना चाहा, कि ज॑से मिट्टी घड़े आदिका उपादान 
कारण हूँ, वेसे ही विश्वका (नि्ित्त ही नहीं उपादान-) कारण भी 
ब्रह्म हैं । यहाँ प्रश्न हो सकता है--ब्रह्म, चेतन, शुद्ध, ईश्वर, स्वभाववाला 
हैँ, जब कि जगत्‌ अचेतन, अशुद्ध, श्रनीश्वर (+-पराधीन ) है, फिर कारणसे 


*बे० सू० १११२ 
४३ 
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कार्य इतना विलक्षण (--अ-समान ) स्वभाववाला क्यों ? इसका समाधान 
करते हुए बादरायण वहये हैं“ ( कारणसे कार्यका विलक्षण होना ) देखा 
जाता है । मदिखयाँ या तितलियाँ अपने अंडोंसे जिन कीड़ोंको पैदा करती 
है, बह अपनी मालब्यतितसे बिलकुल ही विलक्षण होते है; ओर इन कीडोंसे 
जा फिर मब्खी या लितली १दा होती हैँ, वह अपन मातृस्थानीय कोड़ोंसे 
बिलिक्षण डोती हें। (देखिये वैज्ञानिक भौतिकवादका गणात्मक-परि- 
वन कीगे स्वीकारा जा रहा है ! ) सृष्टिसे पहिले उसका असद्‌ होना 
जो कहा है बह सर्वथा अ-भावके अर्थ नहीं है, वल्कि जिस रूपमें कार्य-रूप 
जगत्‌ हे, उसका प्रतिपेंध करके कार्यसे कारणकी विलक्षणताको ही यह पृष्ट 
करता है । उपादालवाग रण माननेपर कार्ये (जगत्‌ ) वी अ्रशुद्धता, परवशता 
आदिके करद्धापर लागू होनेका भय गहीं हैं, क्योंकि उसका दृष्टान्स यह 
हमारा शरीर मोजद हें,--यहाँ गरीरके दोपस आत्मा लिप्त नहीं हैं, 
इसी तरह जगनके दोपस उसका शारीरक (<ज्थ्रात्मा ) लिप्त नहीं होगा । 
ब्रद्मत भिन्न प्रदयकों कारण माननेस और भी दोप उठ खड़े होंगे ।-- 
प्रधान जड़ #, पुरुष बिलकुल निष्क्रिय है; फिर प्रधान, पृरंषका न योग 
हो सकता £ , ओ” न उनसे सप्टि ही उत्पन्न है सवती है । तकंसये हम किसी 
एक निब्चणपर नहीं पहल सकते, तक एक दसरेको खंडित करते रहने है, 
इस लिये उपनिपषदके वच्नकों स्वीकार कर ब्रह्मको जगत्‌॒का उपादान- 
फारण मान लेना ही ठीक है । 

ब्रग्मस जगत निन्न नहीं 2, यह उद्दालक आरुणिके' “मिट्टी ही सच 
है, (घढ़ा आदि नो) वाल कहनेके लिए नाम हैँ इस वचनसे स्पष्ट हें; 
क्योदिः (जिस तरह मिद्रीके होनेपर ही घड़ा मिलता हैं, बसे ही ब्रह्मके) 
हीनपन ही (जगत ) प्राप्त होता है; और कार्यके कारण होनेसे भी ब्रह्मसे 
जग भिन्न नहीं । जैसे (सृत) पटसे (भिन्न नहीं) दंसे ही ब्रह्म जगत्से 


“८० सु० २१:६-७, ६-१२ भावार्थ। 
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भिन्न नहीं । जैसे (वही वायु) प्राण अपान आदि कितने ही रूपामें देखा 
जाता हे, वैसे ही ब्रह्म भी जगत॒के नाना रूपोंमें दिखाई पड़ता हैं । 

जगतको ब्रह्मसे श्रभिन्न कहते हुए जीवको भी वसा ही कहना पड़ेगा 
फिर यदि जीव ब्रह्म है, तो अपनेको बंधनमें डालकर वह स्वयं क्‍यों अपने 
हितका न करने वाला हो गया ? यह प्रइन नहीं हो सकता; क्योंकि ब्रह्म जीव 
भर ही नहीं उससे भ्रधिक भी है, यह भेद करके बतलाया' गया हैं ।--'जो 
आत्मा रहते भी आत्मासे भिन्न हैं, जिसे आत्मा नहीं जानता, जिसका 
कि आत्मा शरीर है । पत्थर आदि (भौतिक पदार्थों ) में उस (--ब्रह्म ) के 
विशेष गृण संभव नहीं, वेसे ही जीवमें भी वह सम्भव नहीं हैं । इसलिए 
जहाँ जीव जगतसे ब्रह्मके अ्रनन्‍्य होनेकी बात कही गई हैं, वहाँ आत्मा 
ओर आत्मीय (--शरीर ) भावको लेकर ही समभना चाहिए । यह भी 
स्मरण रखना चाहिए कि ब्रह्म जगत्‌की सृष्टि करनेमें साधनोंवा महताज 
नहीं है, बल्कि ज॑से दूध स्वयं दही रूपमें बदल सकता हे, वेसे ही ब्रह्म भी 
अपने संकल्प (>--कामना ) मात्रसे जगत्‌की सृष्टि कर सकता हे; देव 
ग्रादि अपने-अपने लोकोंमें ऐसा करते हें, यह शास्त्रसे मालूम हैं । 

प्रशन हो सकता है, ब्रह्म तो एक अखंड पदार्थ है, यदि वह जगतके 
रूपमें परिणत होता है, तो संपर्ण शरीरसे परिणत होगा, अन्यथा उसे 
ग्रतंड नहीं कहा जा सकता। किन्तु इसका उत्तर यह हैँ कि उस 
परमात्मार्म ऐस। बहुत सी विचित्र णक्तियाँ हैं, जिन्हें कि श्रुति हमें 
बतलाती है । उसी विचित्र गक्तिसे यह सब संभव हैं और इतना होनेपर 
भी वह निविकार रहता 

(५२) सष्टिकत्तों'--ब्रह्म स्रष्टा (--जन्मादि कर्त्ता) कहा गया है 
किन्तु सवाल होता है, उस नित्य मुक्त तुप्त ब्रह्मको सृष्टि करनेका 
प्रयोजन कया है ? उत्तर हं--लोकमें जेसे अपेक्षाकृत “नित्य मकक्‍त तप्त 


'बे० सू० २१२१-३१ बृह० ५॥७४२२-३१ भावार्थ। 
* बे० सू० २१३२-३६ भावार्थ । 


६७६ दर्शन-दिग्दर्शन [ अध्याय १७ 


महाराजा भी लीला (5>खेल) मात्रके लिए गेंद आदि खेलते हैं, वैसे ही 
ब्रद्मा भी सुष्टिकों लीलाके लिए करता हैं । जगत्‌की विषमता या कऋ्रताको 
दखवार ब्रह्मपर आक्षेप नहीं करना चाहिए, क्‍योंकि ब्रह्म तो जीवोंके 
कर्मी अपेक्षास बेंसा जगत बनाता हें; और यह कम अनादि कालसे 
चला प्राता हे, इसलिए जगत्‌की सृष्टि भी अनादिकालसे जारी हैं। 
प्रधान या परमाणकों जगत्‌का कारण मानकर जो बातें देखी जाती हें, 
बह अधिक पूरे निर्दोष रूपमे सिद्ध हो सकती हैं, यदि ब्रह्मको ही एकमात्र 
निभित्त-उपादानका रण माना जाये। 

इस तरह वादरायण जगत, जीव, ब्रह्मको एक ऐसा शरीर मानते हैं 
जो तीनोसे मिलकर पूर्ण होता है, और जो सारा मिलकर सजीव सशरीर 
ब्रह्म ही नहीं है, वल्कि जिसमें एक अवयव के दोष उस अखंड ब्रह्मपर 
लाग नहीं होते । कंस ? इसका जो उत्तर बादरायणने दिया हैं, वह 
बिलकूल असन्तोपजनक हैं, तथा उसका आधार शब्द छोड़ दूसरा प्रमाण 
नहीं है । 

(३ ) जगत्‌ --जगत्‌ ब्रह्मकमा शरीर है, जगत्‌का उपादानकारण 
ब्रह्म है, दोनोंमें विलक्षणता है, किन्तु कार्य कारणकी यह विलक्षणता वाद- 
रायण स्वीकार करते हैं, यह बतला चुके हें । वादरायणने कहीं भी जगत्‌को 
माया या काल्पनिक नहीं माना है, और न उनके दर्शनसे इसकी गंध 
भी मिलती हे कि “ब्रह्म सत्य है, जगत्‌ मिथ्या हे ।' 

किन्तु जगत्‌ उत्पत्तिमान्‌ हे, पृथिवी, जल, तेज, वायु ही नहीं आकाश भी 
उत्पत्तिमान्‌ है । वादरायण दूसरे दर्शनोंकी भाँति आकाशको उत्पत्तिरहित 
नहीं मानते, इसे उन्होंने उसी आत्मासे आकाश पंदा हुआ आदि उपनिषद्‌- 
वाक्योंसे सिद्ध किया हैं । आकाशकी भाँति दूसरे महाभूत--पृथिवी, जल,' 
तेज, वायू तथा इन्द्रियाँ और मन भी उत्पन्न हें, और उनका कारण ब्रह्म है । 

' “ब्रह्म सत्त्यं जगन्मिथ्या । * तैत्तिरीय २१ 
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(४०) जीव (क, ख ) नित्य ओर चेतन--जगत्‌ ब्रह्मका शरीर 
है, वंस ही जीव भी ब्रह्मका शरीर हूँ; ब्रह्म दोनोंका ही अन्तर्यामी आत्मा 
हें--याज्ञवल्क्यका यह सिद्धान्त वादरायणके ब्रह्मगादका मौलिक आधार 
मालूम होता हैं; साथ ही वह जगत्‌को ब्रह्मसे उत्पन्न मानते हैं, यद्यपि 
उत्पन्नका अर्थ वह माया या रस्सीमें साँप जेसा भ्रम नहीं मानते । 
ब्रह्म और जगत्‌के अतिरिक्त एक तीसरी वस्तु भी है, जिसकी सत्ताको 
वह स्वीकार करते हूँ, वह हे जीवात्मा जो कि संख्यामें अनेक है । इनमें 
ब्रह्म स्वरूपस ही अनादि कूटस्थ नित्य हैं । जगत्‌ अ्रनादि है क्योंकि जिन 
कर्मोकी अपेक्षासे ब्रह्म लीलाके लिए उसे बनाता है, वह अ्नादि है । जगत्‌ 
स्वरूपसे नहीं प्रवाहसे अ्रनादि है, इसीको बतलाते हुए सूत्रकारने कहा है 
-- श्रुतिसे आत्मा (पृथिवी आदिकी भाँति उत्पत्तिमान्‌ ) नहीं (सिद्ध 
होता ), बल्कि उनसे (उसका ) नित्य होना (पाया) जाता है ।” “ (बह) 
चेतन न जन्मता हे न मरता है । नित्योंम (जीवोॉमें वह ब्रह्म ) नित्य है ।* 
-“अआ्रादि बहुतसे उपनिषद्‌-वाक्य इस बातके प्रमाण हें । आत्मा ज्ञ 
(चेतन) ह 

(ग) अगरु-स्वरूप आत्मा--जीवके शरोर छोड़कर शरीरान्तर 
लोकान्तरमें जानकी बातसे उसका अ्रणु (--सूक्ष्म) रूप होना सिद्ध होता । 
“यह आत्मा अणु है” यह स्वयं श्रुतिनें कहा है । श्रुति (--उपनिषद्‌ ) में 
यदि कहीं महान्‌का शब्द आया है, तो वह जीवात्माके लिए नहीं परमात्मा 
(ज>>ब्रद्मय ) के लिए है । श्रणू तथा हृदयमें अवस्थित होते भी आत्मा चन्दन 
या प्रकाशकी भाँति सारे देहमें अपनी चेतनासे व्याप्त कर सकता हैँ । “जैसे 
गंध (अपने द्रव्य पृथिवीका गुण होते भी उससे भिन्न है, वेसे ही ज्ञान 
भी आत्मासे ) भिन्न हे ।” कहीं-कहीं यदि आात्माको ज्ञान या विज्ञान कहा 
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गया है, तो इसलिए कि ज्ञान आत्माका सारभूत गुण है, और इसलिए भी 

कि जहाँ जहां आत्मा है, वहाँ विज्ञान (+-ज्ञान ) ज़रूर रहता हैं । यदि कभी 

विज्ञान नहीं दीख पड़ता, तो मौजूद होते भी बाल्यावस्थाम जेसे (शिशुम ) 

प्रुपत्व नहीं प्रकट होता, वैसे समभना चाहिए । ज्ञान घरीरके भीतर तक 
| रहता ४2, उससे भी आत्मा अण (--एक-देशी ) सिद्ध होता हैं । 

(घ) कत्ता आत्मा-श्रात्मा कर्त्ता है, इसके प्रमाण श्रृति में 
भरे पड़े हैं। और उसके कर्त्ता न होनेपर भोक्‍कता मानना भी गलत 
होगा, फिर (सांख्य-योग-सम्मत ) समाधिकी क्‍या जरूरत ? आत्माकों 
कर्ता माननेपर उसे किसी वक्‍त क्रिया करते न देखनेसे कोई दोष नहीं, 
बढ़ईमे अपने काम करनेकी (--कतृत्व) शक्ति है, किन्तु वह किसी वक्‍त 
उसको इस्तेमाल करता है, किसी वक्‍त न इस्तेमाल कर चुप वेठा रहता 
है । जीवकी यह कतंत्व शक्ति परमात्मासे मिली है, यह श्रुतिसे' सिद्ध 
हैं । शकितके ब्रह्ममे समिलनेपर भी चूँकि जीवके किए प्रयत्नकी अपेक्षासे वह 
कार्यपरायण होती है, इसलिए पृण्य-पापके विधि-निषेध फ़जूल नहीं, और 
ने जीवको वेकसर दंड भोगनेकी बात उठ सकती हैं । 

(डः) ब्रह्मका अंश जीव है --जीवात्मा ब्रह्मका अंग है, यह उपनि- 
षद्‌-सम्मत विचार वादरायणको भी स्वीकृत हैँ । प्रश्न हो सकता 
है, शुद्ध ब्रह्मका अंभ होनेसे जीव भी शुद्ध हुआ, फिर उसके पृण्य-पापके 
संवंधर्म विधि-निषेधकी क्या आवश्यकता ? (वादरायण छुआछुत जात- 
पॉतके कट्टर पक्षपाती हें, इस बारेम उन्हें वेदान्त कुछ भी सिखलानेम 
असमर्थ है,) इसीलिए वह समाधान करते हैं, कि देह-संबंधसे विधि-निषेध 
की जरूरत होती है, जंस आगके एक होनेपर भी अग्निहोन्री बाह्मणके घरकी 
ग्राग ग्राह्मय 6 और इमशानको त्याज्य । जीव ब्रह्मका अ्रंश है, साथ 
ही भण भी है, इसलिये एक जीवके भोगके दूसरेमें मिल जानेका डर 


| 


। 
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नहीं है, क्योंकि प्रत्येक जीव एक दूसरेसे भिन्न हैं । 

(च) जीव ब्रह्म नहीं है--यद्यपि शरीर शरीरी भावसे वादरायण 
जीवको ब्रह्मके श्रन्तगंत उसका अभिन्न अंश मानते हँ, किन्तु जीव और 
ब्रह्मके स्वरूपम भेदको साफ रखना चाहते हैं । । "और (जीव तथा ब्रह्मके ) 
भेदको (उपनिषदमें ) कहनेसे (दोनों एक नहीं हैं) ।” इस सूत्रको वाद- 
रायणने पहिले अध्यायमें ही तीन वार दुहराया हैं। 'भेदके कहनेसे 
(ब्रह्म जीवसे ) अधिक हैँ भी कहा हे, और अन्‍न्तमें' मुक्त होनेपर भी 
जगत्‌ बनाने आदिकी वात छोड़ जीव और ब्रह्ममें सिफे भोग भरकी समानता 
होती है, कह कर वह ब्रह्म और जीवको एकताकों किसी अवस्थामें 
संभव नहीं मानते । 

(छ) जीवके साधन--श्रणु-परिमाणवाले जीवके क्रिया और 
ज्ञानके सावन ग्यारह इन्द्रियाँ हे --चक्षु, श्रोत्र, ध्राण, जिद्ठा, त्वक्--पाँच 
ज्ञान-इन्द्रिय; वाणी, हाथ, पैर, मल-इन्द्रिय, मूत्र-इन्द्रिय--पाँच कमं-इन्द्रिय 
और ग्यारहवाँ मन । ये सभी इन्द्रिय उत्पत्तिमान्‌ (>-अनित्य) और अणु 
(“5"एकदेशी ) हैं ।' 

इन ग्यारह इन्द्रियोंके अतिरिक्त प्राण (--श्रेष्ठ) भी जीवके साधनोंमें 
है, और वह भी अनित्य तथा अण है । 

(ज) जीवकी अवस्थायें'--स्वप्न, सुषुप्ति, जागृत, मूर्छा जीवकी 
भिन्न-भिन्न अवस्थायें हैं । स्वप्नकी वस्तुयें माया मात्र हैं। स्वप्न ब्रह्मके 
संकल्पसे होता है, तभी तो स्वष्नसे अच्छी बुरी घटनाओंकी पृव॑-सूचना 
मिलती हैं । स्वप्नका अभाव सुपुप्तिमें होता हैं। बातोंकी अनुस्मृतिसे 
सिद्ध है, कि सुषप्तिके बाद जागनेवाला पहिला ही थआरात्मा होता हे । मूर्खा 
आधा मरण है । 
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(क) कम--पहिले वतला चुके हें', कि जगत्‌ बनानेमें ब्रह्मको 
भी जीवके कर्मकी अपेक्षा पड़ती हैं । वस्तुतः जगत्‌में--मानव समाजमें-- 
जो विपमता देखी जा रही, जिस तरह हजार में ६६० मनुष्य श्रम करते 
करते भूख मरते हे, और १० बिना काम किये दूसरेकी कमाईसे मौज 
करते हैं, जिनको ही देखकर पुरोहितोंने देवलोककी कल्पना की । फिर 
प्राणि-जगत्‌--प्न प्यस लेकर सक्ष्मतम कीटों तक--में जिस तरहका भीषण 
संघार मचा हुआ है, वह जगत्‌के रचयिता ब्रह्मको भारी हृदयहीन, क्र ही 
साबित करंगा, इससे बचनेके लिए उपनिषदने (पृवेजन्मके) कर्मवाले 
सिद्धान्तकों निकाला । समाजकी तत्कालीन अवस्था--शोषक और शोषित 
दास श्र स्वामी प्रथा--के जबर्दस्त पोषक वादरायणने उसे दहरा दिया । 
कम तो एक समयमें किए जाते हैं, फिर उससे पहिले जगत्‌ कैसे ? इसके 
उत्तरमें कह दिया, कर्म अनावि हे 

(ञ) पुनजन्म--पनर्जन्मके बारेमें भी बादरायणने उपनिषद्के 
विचारांकी सुव्यवस्थित रूपसे एकश्रनित किया हैं प्रवाहण जैवलिके* 
“पानीके परुष रूप धारण करने के उपदेशको सामने रख वादरायण कहते 
हँ->जब जीव शरीर छोड़ता है, तो सूक्ष्म भतों (सदन शरीर ) के साथ 
जाता € । कृत कमके भोगके समाप्त हो जानेपर, वह कछ बचे अ्रनशय 
(-कम ) के साथ लौटता है ।--वादरायणके पिता वादरिके मतसे उपनिषद्‌म 
गआ्राय चरण' शब्दस सुक्रत दुष्कृत अभिप्रेत है, जिसके साथ कि परलोकसे 
लोटा पुरुष इस लोकसें फिरसे जीवन आरम्भ करता है । चन्द्रलोक वही 
जाते हैँ, जिल्होंने कि पुण्य किया हे । नये शरीरमें आ्रानेके लिए चन्द्रमासे 
मेघ, जल, अन्न आदिका जो रास्ता उपनिषद्'ने बतलाया है, उसमें देरी 
नहीं होती । जिन धान झादि अनाजोंके साथ हो जीव मातगर्भ तक 
पहुचता हं, उनम वह स्वयं नहीं दूसरे जीवके अधिष्ठाता होते समय ऐसा 
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करता है। उस श्रनाजके खानेके बाद फिर रज-वीयेका योनिमें संयोग 
होता है, जिसके बाद शरीर बनता है। 

(५) मुक्ति'--ब्रह्मको प्राप्त हो जीवके अपने रूपमें प्रकट होनेको 
मुक्ति कहते हैं । जीवका अपना स्वरूप अविद्यासे ढँका रहता हैँ, जिसके 
खोलनेके लिए उपनिषद-विद्याकी जरूरत पड़ती है । 

(क) मुक्तिके साधन--वादरायण विद्या (->न्रह्मज्ञान ) को मुक्तिका 
खास साधन मानते हें, जिसमें कर्म भी सहायक हैं । हें 

(9) ब्रह्म-विद्या--उपनिषद्के भिन्न भिन्न ऋषियोंने ब्रह्मकों सत्‌, 
उद्गीथ, प्राण, भूमा, पुरुष, दहर, वश्वानर, आनन्दमय, अक्षर, मधु, श्रादिके 
तौरपर ज्ञान द्वारा उपासना करनेकी वात कही है, इन्हींके नामपर इनके 
बारेमें किए गए उपदेश सद-विद्या, उदगीथ-विद्या, प्राण-विद्या आदि 
नामोंसे पुकारे जाते है । वादरायण इसी (--विद्या ) रो पृरुषार्थ (--मोक्ष )- 
की प्राप्ति मानते है । जैमिनि पृरुषार्थ (स्वर्ग )में कर्की प्रधानता 
मानते हें और विद्याको शअर्थवाद; इसके लिए वह अद्वपति कंकय जंसे 
ब्रह्मवेत्ता का उदाहरण देते हुए कहते हें कि ब्रह्मवेत्ताओंका यज्ञ करनेका 
आ्राचार भी देखा जाता हे । वादरायण जेमिनिसे मतभेद प्रकट करते हुए 
कहते हैँ “--(स्वर्गसे कहीं) अधिक (ब्रह्मके) उपदेशसे (--विद्यासे ही) 
वसा (मोक्ष मिलता है) । ब्रद्मावेत्ताके लिए यागादि कर्म करना सर्वत्र 
नहीं देखा जाता । कोई कोई उपनिपद्के ऋषि गृहस्थ आदिके कर्मकांडको 
एंच्छिक भी बतलाते हें । और क॒द्ध तो कर्मके क्षयकों भी बतलाते हैं ।* 
संन्यास (>-ऊथ्वेरेता) श्राश्मम भी हे, जिसमे कर्मकांड नहीं हैँ, तो भी 
विद्या (--ब्रह्माज्ञान) प्रयुक्त होती हे । जैमिनि ज़रुर ऐसे आश्रमोंको 
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माननेसे इन्कार करत 5, किन्तु वादरायण इन आश्रमोकी भी श्रुतिपादित 
हीनेस अनप्टेय स्वीकार करते हैं । 

विद्या--हह्मज्ञानस ब्रह्म-साक्षात्कार-रूपी ब्रह्म-उपासनासे जीवकों 
अपने स्वरूपर्म अ्रवस्थित-छूपी सब्ति होती हैं, यह कह चुके । लेकिन 
संदृ-, उद्गीथ-, प्राण-आ्रादि बविल्यायें अनेक हैं, इसलिए भ्रम हो सकता हें, 
कि इनके उपासनाके विषय (>>उपास्य ) भी भिन्न-भिन्न हो सकते हें 
वाइरायण इसका समाधान करते हुए सभी विद्याग्रोकों एक ब्रह्मपरक 
मानते है । 

(9) कम--विद्या (>|अद्याज्ञान ) को प्रधानताको मानते हुए भी 
वादरायण यज्ञ आदि कमंकांडकों कितने ही उपनिषद्के ऋषियोंकी भाँति 
नुच्छ नहीं समझते, बल्कि कमंवाले गहस्थ आदि आश्रमोंमें वह अग्निहोत्र 
ग्रादि सार कर्मकी विद्या (--ब्रह्मज्ञान ) में ज़रूरत समभते हें;  ज्ञानीको 
शम-दम आदिसे युक्त भी होना चाहिए । कम ठीक है, किन्तु ब्रह्मविद्या के 
साथ वह बलवत्तर होता है ।* 

यज्ञ-याग आदि इष्ट कर्म ही नहीं खानपान संबंधी छुतछातके नियमोंसे 
भी वादरायण ब्रद्मवादीको मुक्त करने के लिए तंयार नहीं हें; हाँ, प्राणका 
भय हो, तो उषस्ति चाक्रायणकी भाँति सबके (हाथके ) अ्न्नकों खानेकी 
अनुमति देते हैं; किन्तु जानबूककर करनेकी नहीं । आश्रम (>>गहस्थ 
आदि )के कतव्य ( >प्म)को ब्रह्मज्ञानीके लिए भी ब्रह्मविद्याके सह 
कारीक तौरपर कत्तव्य मानते हैं ।' हाँ वह आपत्कालमें नियमोंकों शिथिल 
करनेके लिए तयार हू, किन्तु आश्रमह्दीन रहनेसे आ्राश्रमर्म रहनेको बेह- 
तर बतलाते 
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(८) उपासनाके ढंग--भिन्न-भिन्न विद्याओ्ओंसे ब्रहकी उपासना 
किस तरह की जाये, यह उपनिषदके प्रकरणमं हम बतला चके ह। आत्मामें 
ब्रह्मकी उपासना करनी चाहिए, ब्रद्मसे भिन्न पदार्थों (>>प्रतीकों--मूत्ति 
आदि) में ब्रह्मकी उपासना नहीं करनी चाहिए, क्याकि बढ़ (->प्रतीक ) 
ब्रह्म नहीं है । 

आसनसे बेठकर, शरीरको अभ्रचल रख ध्यानके साथ जहाँ चित्तकी 
एकाग्रता हो, वहाँ ब्रह्मोपासना करनी चाहिए 

विद्या (--ब्रह्मयोपासना ) की आवृत्ति यावत्जीवन करते रहना चाहिए। 

(ख) मुक्तकी अन्तिम यात्रा--ब्रह्मविद्याके प्राप्त हो जानेपर 
भोगोन्मुख न हुए पहिले और पोछेके पाप-पुण्य विनष्ट हो जाते हें; और वह 
ब्रह्मवेत्ताको नहीं लगते । किन्तु जो पृण्य-पाप भोगोन्मुख (--प्रारब्ध ) 
हो गए हें, उन्हें भोगकर मोक्षको प्राप्त करना होता हे । इस तरह संपर्ण 
कम राशिको नष्ट कर मुक्त जीव निम्न क्रमसे शरीर छोड़ता ह'--वाणी 
मनमें लीन होती हे, मन प्राणमें, प्राण जीवमें, और वह महाभूतोंमें । इस 
साधारण गतिसे मक्तिकी गतिमें विशेषता यह हैँ --ब्रह्म विद्याके सामथ्य॑से 
सोसे ऊपर संख्याकी नाडियोमेंसे मूर्धावाली नाड़ी द्वारा जीव अपने 
आसन हृदयकों छोड़ निकलता है, फिर सूर्य-किरणका अनुसरण करते 
हुए आगे प्रस्थान करता है । चाहे रात हो या दक्षिणायन, किसी वक्‍त 
मरनेपर मृक्‍त पुरुषकी मक्तिमें वाधा नहीं । 

मुक्त पुरुषको मरनेके बाद एक द्रदेशकी यात्रा करनी पड़ती हे, यह 
उपनिषद्र्म हम देख आए हैँ । उपनिषदकी बिखरी सामग्रीको जमा करके 
वादरायणने खगोलकी कल्पना की है । क्रमश: अर्चि (-++किरण ) -दिन- 
शुक्‍लपक्ष-उत्त रायण-संवल्सर-स ये-चन्द्र-विद्युत्‌ (<-विजली ) तक मकक्‍त परुष 
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जाता हैं । वहाँ अ-मानव पृरुष आ उस म॒कत पृरुषको बह्यके पास भेजता 
है ।' वृहदारण्यकमें' कहा हैं “जब पुरुष इस लोकरों प्रयाण करता है 
तो वायुको प्राप्त करता हैं । उसे वह वहाँ छोड़ ऊपर चढ़ता है और सूयमे 
पहुँचता ६ ।* दोनों तरहके पाठोंको ठीकसे लगाते वादरायणने संवत्सरसे 
बाय में जाना बतलाया ।॥ इसी तरह कौषीतकि के पाठकों जोड़ते हुए 
विद्यतलोंकर ऊपर वरुण लोकमें जानेकी बात कही । इस प्रकार उपरोक्त 
रास्ता हुआ--अ्रर्चि-दिन-शवलपक्ष-उत्त रायण-संवत्सर-वायु-सूयें-चन्द्र-वरुण 
(ग्रमानव पुरुष-) ब्रह्मलोक । गोया वादरायण अपने से हजार वर्ष पहिलेके 
ज्योतिप-ज्ञानकी करीब करीब शक्षण्ण मानते हुए, खगोलमे वायलोकसे 
से उससे आगे चन्द्र, उससे आगे वरुण, उससे श्रागे ब्रह्मतोककों मानते 
हैं । ब्रह्म ओर ब्रद्धाजोंक तकका ज्ञान इन ऋषियोंके वाँयें हाथका खेल था, 
मगर वाम्तविक बिश्वके ज्ञानम वेचारोंकी सर्वज्ञता पिछड़ जाती थी । 
(ग) मुक्तका वेभव “गन जी ब्रद्वाम जब प्राप्त होता हैं, तो 
उसरा जदा हुए बिना रहता हैं ।' उस वक्‍तके उस जीवके रूपके वारेमे 
जेमिनिका कहना है कि वह बृह्मवाले रूपके साथ होता हैं; शरौडलोमि 
आचाये कहते है कि वह चेतन्यमात्र स्वरूपवाला होता हैँ । वादरायण 
ने दोनां मतोंमें विराध नहीं पाते । 
मुवतकी भोग-सामग्री उसके संकल्पमात्रस आन उपस्थित होती है. 
इसलिए वह अपना स्वामी आप हैं । 
ब्रह्मके* पास रहते मुक्तका शरीर होता हे या नहीं ?--इसके बारेमें 
वादरि नहीं कहते हैं, जमिनि उसका सदभाव मानते हैं, वादरायण कहते 
हें“--शरीर नहीं होता और संकल्प करते ही वह झा मौजूद भी होता है । 
शरीरके अभावमें स्वप्नकी भाँति वह ईश्वर-प्रदत्त भोगोंको भोगता है और 
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शरीरके मौजद होनेपर जाग्रत अवस्थाकी तरह । 

मुक्त जीव फिर जन्म आदियमें नहीं पडता, ब्रह्मके पाससे फिर उसका 
लौटना नहीं होता । 

मत ब्रह्मकी भांति सृष्टि नहीं बना सदःता, उसकी ब्रह्मसे सि्फे भोगकी 
समानता होती हैं, यह बतला चके हें । 

(६) वेद नित्य हैं--यद्यपि वादरायण जैमिनिकी भांति बेदको 
अपौरुषेय (किसी भी परुष--जीव या ब्रद्वा--ठ्वारा न बनाया) नहीं 
मानते, किन्तु वेदको नित्य मनवानेकी उनको भी बहुत फिक्र हैं । वह 
समभते है, कि यदि बेद भी दूसरे शास्त्रोंकी भाँति अ्रनित्य साबित हो गए 
तो यक्ति-तकंके बलपर सांख्य, वशेंषिक, न्याय, बौद्ध जेसे ताकिकोंके सामने 
अपने पक्षकोीं नहीं साबित कर सकेंगे। ब्रद्मकी उपासना करनेके लिए 
मनुष्यके वास्ते अपने हृदयमें अंगुष्ठ मात्र ब्रह्मकमो उपनिषद््मों बतलाया 
गया । इसी प्रकरणमें देवताञ्नोंकी भी चर्चा चल गई, और वादरायणने 
कहा--मनृष्यके ऊपरवाले देवता भी ब्रह्मकी उपासना करते हें, क्‍योंकि 
यह (बिलकुल) संभव है । इस प्रकार तो देवता साकार साबित होंगे. फिर 
एक ही इन्द्र एक ही समय अनेक यज्ञोंमें कसे उपस्थित हो सकता है ? 
उत्तर हँ--वह अनेक रूप धारण कर सकता हैं। इन्द्र जंसे शरीरधारी 
ग्रनित्य देवताका नाम बेदमें आनेसे वेद भी अ्रनित्य होगा, यह शंका नहीं 
करनी चाहिए, क्योंकि इन्द्रसे वेदने इस शब्दको नहीं लिया, बल्कि वेदके 
बब्दसे इन्द्रको यह नाम मिला; इसीलिए बेद नित्य हें । इन्द्र आदिके एक 
ही नाम और रूपवाला होनेसे उनकी बार-बार आवृत्ति होते रहनेसे भी 
बेदकी नित्यतामें कोई क्षति नहीं । 

(७) शुद्रोंपर अत्याचार--वादरायणके छआ्माछितके पक्षपातकी 
बात अभी हम बतला आए हूं । वर्णाश्षम धर्मपर उनका बहुत जोर था । 


' बे० सू० ४४४१६, २२ “बे० सू० शशरड 
* वहीं १३।२५-२६ “ वहीं ३४२८-३१ 


६८६ दर्शन-दिग्दर्शन | अध्याय १७ 


ऐसे व्यवितसे णद्रोके संबंधमें उदार विचारकी हम आज्ञा नहीं रख सकते 
थे । बादराबण ब्रह्मविद्यापर कलम उठा रहे थे। वह याज्ञवल्क्यके अन्स- 
यामी बहा, गारीरक ब्रद्मके दाशनिक विचारका प्रचार करना चाह रहे 
४, ऐली अ्रवरधासे भारतीय मानव सें नीच समझे जानेवालके प्रति अधिक 
हानभूतिकी आणा की जा सकती थी। किन्तु नहीं, वादरायण जसे 
दा निक यह प्रयत्न एक खास मतलवसे कर रहे थे । 

(क) वादरायणकी दुनिया--भारतपें आर्य आये, उन्होंने पहिलेके 
निवासियोंकों पराजित किया । फिर रंग और परतन्त्रताके बहानेसे उन्हें 
दबाया और समाजमें नीचा स्थान स्वीकार करनेके लिए मजबूर किया । 
ज्यादा समय तक रह जानेपर रंग-मिश्रण (-"वर्णसंकरता ) बढने लगा । 
आयोके भीतरी छंदने अ्रनायंकि हितेपी पैदा किए । बुद्ध जसे दाशनिकों 
ओर धामिक नेताओ्रोंने इसका कुछ समर्थन किया । एक हद तक वर्णभेद- 
पर प्रहार हुआ--कमरोे कप प्रभता और संपत्तिके मालिक हो जानेवालके 
लिए वह कड़ाई लेजीसे दूर होने लगी । ई० प्‌ृ० चोथी सदीसे यवन, 
द्क, जट्ट, गजर, ग्राभीर जसी कितनी ही विदेशी गोरी जातियाँ भारतमं 
ग्वार बस गई। उस वक्‍लको भारतीय सामाजिक व्यवस्थामें उनको 
क्या स्थान दिया जाये--यह भारी प्रश्न था । वर्ण-व्यवस्था-विरोधियों-- 
बोद्धों--ने अपना नसखा दे उन्हें अपने वर्ग (>-शोपक-आपित ) -युक्‍्त किन्‍्सू 
वर्णहीन समाजको वाल्पनाकों पूरा करनेके लिए इन आगन्तुकोंपर प्रभाव 
डालना चाहा; और उससे कुछ सीमा तक उन्हें सिर: इसी बातमें सफलता 
हट, कि उनमेसे कितने ही झयनेकों बोद्ध कहने लगे, कार्ला और नासिकके 
गहा-विहारोमं दान देने लगे। किन्तु ब्राह्मण भी अपने आसपासकी 
एन घटनाओंकों देख बिना शंकित हुए नहीं रह सकते थे। उन्होंने वर्ण- 
संड्ारकोके विरोधमें अपने वर्णप्रदायक हथियारका इस्तेमाल शुरू किया 
“- वौद्ध तो गोरे, सुन्दर, वीर, शासक लोगोंकों वर्णीन वना चांडालों- 
की श्रेणीम रखना चाहते हैं, हम तो उनके उच्च वर्ण होनेको स्वीकार 


्ै 


फरते है । ये आगन्तक क्षत्रिय जातियाँ है, जो कि ब्राह्मणोंके दर्शन न करनेसे 


शव, 
श् 
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म्लेच्छ हो गई थीं; अब ब्राह्मण दर्शन हुआ, हम इन्हें संस्कारके द्वारा 
फिर क्षत्रिय बनाते हैं, इन्हें चांडालोके बराबर करना ठीक नहीं ।” जादू 
अन्तर ब्राह्मणोंका ही जबर्दस्त निकला | एक झओर इन आगन्तुकोंको 
क्षत्रिय, कुछको ब्राह्मण भी बनाया गया, दूसरी ओर अपनी उच्चवर्ण- 
भक्तिको और पक्‍का साबित करनेके लिए श॒द्रोंके लिए अत्याचार और 
ग्रपमानकी मात्रा और बढ़ा दी । ऐसे ससयके ऋऋ;षियोंमें हं, ये प्रात: सम र- 
णीय वेदान्तसूत्रकार भगवान्‌ वादरायण । 

(ख) प्रतिक्रियावादी वगंका समथन--*मक्वके पास भारी भेंटके 
साथ ब्रह्मविद्या सीखनेके लिए आनंपर जानश्नति पौत्रायणको गाड़ीवाले 
रक्‍वने पहिले हटा रे शझद्र ! इन सबको कहा; फिर पौत्रायणको ब्रह्म- 
विद्या भी बतलाई; जिससे जान पड़ता है, शद्गको भी ब्रह्मविद्याका अधि- 
कार हैं । वादरायण ब्रह्मविद्यामें शूद्रका अधिकार न मानते हुए सिद्ध करते 
हैं, कि पौत्रायण शृद्र नहीं था, हंसोंसे इतना दानी होनेपर भी अपने लिए 
अनादर, र॑ववके लिए प्रश्ंसाके गब्द सुनकर तथा रैक्‍्वके पास एकसे अधिक 
बार दौड़नेसे पौत्रायणको शोक हुआ था, इसीलिए थोकसे दौड़नेवाला 
(:>शुकद् ) इस अर्थ रंक्‍्वने उसे शद्र कहा था। छांदोग्यके उस प्रकरणसे 
पौत्रायणके क्षत्रिय होनेका पता लगता हैं । उसी प्रकरणमे रेक्‍्वके वायु 
ही संवर्ग (->मृल कारण ) ६ इस संयर्भ-विद्याके सीखनेवालोंमें शौनक, 
कार्पेय, अभि-प्रतारों, काक्षत्ेनि तथा एक ब्रद्मचारीकोी बात गआराती हैं; 
जिनमें शौनक और ब्रह्मचारी ब्राह्मण थ, और अभिप्रतारीके क्षत्रिय सिद्ध 
होनेन दूसर प्रमाण हे ।--कापेश्य (>>करति-्गोत्री ) परोहित चैत्रस्थकों 
यज्ञ कराते थे; और चेत्ररथ नामक एक छत्रपति (क्षत्रिय) पैदा 


' बें० सू० १३॥३३-३६ भावार्थ । 
“ छा० ४॥२।५, देखो पृष्ठ ४८२ भी । 
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हुआ था, । संकि कामेयाका बम-संबंबी चैनत्ररथ क्षत्रिय था, और यहाँ 
शौनक, कापेब, अभिप्रतारी काक्षिसेनके साथ ब्रह्मविद्या सीख रहा हे, 
इसलिए यहां भी पुरोध्ति यजमान-बंशज शौनक ओर अग्रभिप्रतारी 
क्रमण: ब्राह्मण और द्षत्रिय हैं । इस तरह गाडीवाले रैक्‍्वकी ब्रह्मविद्याको 
सीखनवाले दो ब्राह्मणोंके श्रतिरिक्त तीसरा क्षत्रिय ही हे; फिर पीत्रायण 
श॒द्र होगा यह संभव नहीं । सत्त्यकाम जायालके बापका ठिकाना न था, 
उसको केसे हारिद्रुमत गोतमने ब्रह्मविद्या सिखाई ? इसका उत्तर 
वादरायणको ओरसे है, वहाँ समिधा ला, तेरा उपनयन करूँगा” 
कहनेसे साफ हैं कि हारिद्रमतने उसे ब्राह्मण समभा, वर्योकि शुद्रको 
उपनयनका अभाव (मन॒ने) बतलाया हे-- 'शुद्रको पातक नहीं 
उसे (उपनयन आदि) संस्कारका अधिका र नहीं । यही नहीं सत्त्य- 
कामके श्रत्राह्मण (>“"शद्र) न होनेके निर्धारणकी भी हारिद्रुमत 
गौतम कोशिश करते ह-- अब्राह्मण ऐसे (साफ साफ अपने अ्रनिश्चित 
पित॒त्वको ) नहीं कह सकता ।” इससे भी साफ हैं कि ब्रह्मविद्यामें शृद्र 
('अ्रब्नाह्मण ? )का अधिकार नहीं । शूद्रको बेदके सुनने पढ़नेका निषेध 
श्रुतिसें मिलता हे-- झुद्र इ्मशान सा है, इसलिए उसके समीप (वेद) 
नहीं पढ़ना चाहिए,  “शद्र बहत पश्‌ और (धन)वाला भी हो तो भी 
वह यज्ञ करनेका अधिकारी नहीं । ' यही नहीं स्मृति भी इसका निषेध 
करती है---उस (--शद्व )को पाससे वेद सुनते पा (पिघले) सीसे और 
लाखसे उसके कानको भरना चाहिए, (वेदका) पाठ करनेपर उसको 
जिल्लाकों काटना चाहिए, याद (>-धारण ) करनेपर (उसके ) शरीरको 


“चत्ररथोी नामक: क्षत्रपतिरजायत ।--शतपथ-ब्राह्मण १११४५॥ 
३॥१३ 
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का2 देना चाहिए ।”' 

(ग) वादरायणीयोंका भी वही मत--ब्रह्मज्ञाकी फिलासफीने 
भी वर्ग-स्वार्थपर आधारित वर्ण-व्यवस्थाके नामसे श॒ुद्रों (किसी समय स्वतंत्र 
फिर आर्य-समाज-वहिष्कृत पराजित दास और तब कितने ही वादरायणोंकी 
नसोंमें अपना खून तक दौड़ानेवालों ) के ऊपर होते शुद्ध सामाजिक अत्य।- 
चारको नरम करनेकी तो बात ही क्या, उसे और पुष्ट किया । वादरायणके 
ब्रह्मज्षानने धर्मेसूत्रकर्त्ता गौतमकी कठोर आज्ञाको--नरम करना तो 
अलग उसे--आ्रादशंवाक्य बनाया | शंकरके सारे अद्वेतवादने गौतमकी 
इन क्रर पंक्तियोंके एक भी वज्राक्षरको विचलित करनेकी हिम्मत न 
की । रामानुजके गुरु तथा परदादा-नगड़दादा-गुरु स्वयं अतिश्‌द्र थे, 
तो भी वेदान्त-भाष्य करते वक्‍त वह धर्मंसत्रकार गौतम, वादरायण और 
शंकरसे भी आगे रहनेकी कोशिश करते हैं । 'शूद्रको अधिकार नहीं इस 
प्रकरणके अन्तिम सूत्र पर उनका भाष्य तीन सवातीन पंक्तियोंमें समाप्त 
होता है, किन्तु उसके बाद ५२ पंक्तियोंके एक लच्छेदार व्याख्यानमें रामा- 
नुजने उसे वर्ण-व्यवस्था-विरोधी आदि बतला शंकरके दर्शन (मायावाद ) पर 
आक्षेप करते हुए अपने (विशिष्टाद्वत) दर्शनके द्वारा वास्तविक शूद्र-अ्रन- 
धिकार सिद्ध किया है, जो (शंकर आदि )--(सर्व-विशेषण-रहित अद्वेत ) 
चेतनामात्र (स्वरूपवाले) ब्रह्मको ही परमार्थ (--वास्तविक तत्त्व), 
झौर सब (-"-जीव, जगत्‌ ) को मिथ्या, और (जीवके ) बंधको अश्र-वास्तविक 

. - कहते है”; वह “ब्रह्मज्ञानमें शूद्र आदिका अधिकार नहीं--यह 
नहीं कह सकते । . . . . तककी सहायतासे प्रत्यक्ष और अनुमान (प्रमाण ) से 
भी (उस तरहके ब्रह्माज्ञानको प्राप्तकर ) . . . .शूद्र आदि भी मुक्ति पा 
जायेंगे ।. . . .इसी तरह ब्राह्मण आदिको भी ब्रह्मविद्या मिल जायेगी 


' “अ्थ हास्य वेदमुपश्यण्वतस्त्रपुजतुभ्यां श्रोत्रप्रतिप्रणम॒ुदाहरणे 
जिद्दाच्छेरो धारणे शरीरभेदः ।--गौतम-धर्मंसत्र २।१२।३ 
: “स्मृतेइच”--बे० सू० १३॥३६ 
४४ 
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फिर उपनिपद्‌ बचारीको तो तिलांजलि (->दत्तजलांजलि ) ही दे दी गई । 
. . . किन्तु (रामानुजकी तरह) जिनके (दर्शनमें) वेदान्त-वावयों द्वारा 
उपासनारूप (ब्रद्य-)ज्ञानकाों गाक्षके साथनकें तोौरपर माना गया हैं 
और वह (उपासना ) परब्रद्मा-रूपी परमपुरुपक प्रसन्न करना है । श्रौर यह 
एकमात्र द्ास्त्र (5चडपनिपत्‌)से ही हो सकता हँ। और उपासना 
(->-ज्ञान-) जच्गास्त्र (+-उपनिपद्‌ ) उपनयन झादि संस्कारके साथ पढ़ें 
स्वाध्याय ( ->वद)से उत्पन्न ज्ञानकी . . . .ही अपने लिए उपायके तौरपर 
स्वीकार करता है । इस तरहकों उपासनास प्रसन्न हो पुरुषोत्तम (--ब्रह्म ) 
उपासनाको आत्माके स्वाभाविक वास्तविक आत्मज्ञान दे कर्मसे उत्पन्न 
अज्ञानका नाश करा बंधस (उस) छड़ाता हैं ।--ऐस मतमें पहिले कहे 
ढंगसे धद्र आदिवा (ब्रद्मज्ञानमें) अनवधिकार सिद्ध होता है ।” 

ह हे भारतके महान्‌ ब्रह्मज्ञाकका निचोड़, जिसका कि ब्ढिरा आज 
तक कितने हो लोग पीटले रहे 2, और पोट रह ह, वादरायण, शंकर 


श्रौर रामानजकी दुद्दाईके साथ ! 


६-हूसरे दशनोंका खडन 


वादरायणन उपनिषद-सिद्धास्तके समन्वय तथा विपक्षियोंके आक्षेपोंके 
उत्तरम हा ज्यादा लिखा है, किन्तु साथ ही उन्होंने दूसरे दर्शनोंकी 
संद्घास्तिक निबलताओंकों भी दिखालनेकी कोशिश को ह । ऐसे दर्शनोंमें 
सास्थ श्र बाग ते ऐसे है जिनके मूल कर्ता--कपिल्‌--को उस वक्‍त तक 
ऋषि माना जा चुका था, इसलिए ऋषिप्रोक्त होनेसे उनके मतसें स्मृतिकी 
काडटिस गिम जाते थ। पाहपत ओऔर पाचरात्र सम्भवत: आयोके आनेके 
पहिलके भान्जोय पर्मा और परंपराझ्रोकी उपज थे, इसलिए ईश्वरवादी 
हानपर भी आअवय-ऋषि प्रोक्‍्त होानेसे उन्हें वदिक झआय॑क्षेत्र्म सन्‍्मानकी 
दुष्टिस नहीं देसा जाता था। वच्येषिक, बौद्ध और जैन अन्‌-ऋषि प्रोक्‍्त 
तथा डानोश्वस्वादा हानेसे वादरायण जेसे आरितकके लिए और भी 
धणाको चाज थ । 


वादरायण ] भारतीय दर्शन ६६१ 
क-ऋषिप्रोक्त विरोधी दशनोंका खंडन 


(१) सांख्य-खंडन--कपिलके सांख्य-दर्शन और उसके प्रकृति 
(-- प्रधान ) तथा पुरुषके सिद्धान्तके बारेमें हम कह चुके हें । उपनिषदके 
ब्रह्मका रणवादसे सांख्यका प्रधानकारणवाद कई बातोंमें उलटा था। 
वादरायण कारणसे कार्यको विलक्षण मानते थे, जब कि सत्कायंवादी सांख्य 
कार्य-कारणवते स-लक्षण--अभिन्न मानता था । सांख्यका पुरुष निष्क्रिय 
था, जब कि वंदान्तका पुरुष सक्रिय ।. . . . सांख्यके संस्थापक कपिलको 
इवेताइ्वतर उपनिषद्‌ तकने ऋषि मान लिया था, इसलिए शब्द प्रमाणको 

अन्धाधुन्ध माननेवाले वादरायण जैसोंके लिए भारी दिक्कत थी, ऊपरसे 
सांख्यवा ले--यदि सब नहीं तो उनकी एक शाखा अपनेकी वेद मानने वाला---- 
अतएव उपनिषद्के वाक्योंसे पुष्ट करनेके लिए तत्पर दीख पड़ते थे । 
वादरायणने यह बतलानेकी कोशिश की* हें, कि उपनिषद्‌ न सांख्यके प्रधान 
(>> प्रकृति ) को मानती है, और नहीं उसके निष्क्रिय पुरुषको । साथ ही 
सांख्य अपने दर्शनको सिर्फ शब्द-प्रमाणपर ही आधारित नहीं मानता 
था, वह उसके लिए युवित तक भी देता था, जिसका उत्तर देते हुए 
वबादरायण कहते हें --- 

अनुमान (-सिद्ध प्रधानका मानना युक्तिसंगत) नहीं हैँ, क्योंकि 
(जड़ हानेसे विश्वकी विचित्र वस्तुओ्रों )क रचना (उससे) सम्भव नहीं 
हैं, और (न उसमे प्रधानकी ) प्रवृत्ति (ही हो सकती हैं)। (जड़) दूध 
जैसे (दही बन जाता), पानी जेसे (बर्फ बन जाता है, वेसे ही बिना 
चेतन ब्रह्मकोी सहायताके भी प्रधान विश्वकों बना सकता है, यह कहना 
ठीक नहीं।) क्योंकि वहाँ भी (विना ब्रह्मके हम दही, हिमकी रचना सिर्फ 
दूध ओर जलसे नहीं मानते ) । तृण आदि जैसे (गायके पेटमें जा दूध बन 
जाते हैं, वेसे ही प्रधानसे भी विचित्र विदव बन जाता है, यह भी कहना 


'बे० सू० ११४॥१-२२ वहीं २२१-६ भावार्थ । 
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ठीक नहीं है) क्‍योंकि (गायसे ) अन्यत्र (तृण आदिका दूध बनना ) नहीं 
(देखा जाता) । यदि (कहो--जैसे अन्धा और पंग) पुरुष (श्राँख और 
पैरसे हीन भी एक दूसरेकी सहायतासे देखने और चलनेकी क्रियाको कर 
सकते हें, अथवा जैसे लोहा तथा चम्बक पत्थर दोनों स्वतः निष्क्रिय 
होते भी एक दूसरेकी समीपतासे चल सकते हें, वसे ही प्रकृति और 
पुरुष स्वतंत्र रूपसे निष्क्रिय होते हुए भी एक दूसरेको समीपतासे विश्व- 
वेचित्र्य पैदा करनेवाली क्रियाको कर सकते हें)। (उत्तर हें--) तब भी 
(गति संभव नहीं, क्योंकि प्रकृति और पुरुषकी समीपता आकस्मिक नहीं 
नित्य घटना है, फिर तो सिर्फ गति ही निरन्तर होती रहेगी, किन्तु वस्तुके 
निर्माणके लिए गति और गति-रोध दोनों चाहिए )। (सत्त्व, रज, तम, 
गुणोंके अंग तथा) अ्ंगीपन (की कमी वेंशी मानने )से भी (काम नहीं) 
चल सकता (क्योंकि स्वंदा पुरुषके पास उपस्थित प्रकृतिके इन तीन गुणोंमें 
कमी-वेशी करनेवाला कौन हैं, जिससे कि कभी सत्त्वकी अधिकतासे 
हल्कापन और प्रकाश प्रकट होगा, कभी रजकी अधिकतासे चलन और 
स्तम्भन होगा, और कभी तसकी अधिकता से भारीपन तथा निष्क्रियता आ 
मौजूद होगी ? ) । 

यदि प्रधान को मान भी लिया जाये, तो भी उससे कोई मतलब 
नही, (क्योंकि पुरुष--जीव--तो स्वत: निष्क्रिय निविकार चेतन है 
प्रधानके कायं के कारण उसमें कोई खास बात नहीं होगी ।) फिर सांख्य- 
सिद्धान्त परस्पर-विरोधी भी हें--वहाँ एक ओर प्रुषके मोक्षके लिए 
प्रकृतिका रचना-परायण होना बतलाया जाता हे,, और दूसरी जगह यह 
भी कहा जाता हैँ, --न कोई बद्ध होता न मुक्त होता है न आवागमनमें 
पड़ता है 

(२) योग-खंडन--सांख्यके प्रकृति, पुरुषमें प्रुष-विशेष ईश्वरके 
जोड़ देनंस वह ईश्वरवादी (सेश्वर) सांख्य-दर्शन हो जाता है, यह बतला 


' सांख्यकारिका ५७ * बहीं ६२ 
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आए है । वाद रायणको योगके खंडनके लिए ज्यादा परिश्रमकी ज़रूरत न 
थी, क्योंकि सांख्य-सम्मत प्रधान, तथा परुषके विरुद्ध दी गई यवितयाँ यहाँ 
काम आ सकती थीं। योग ईश्वरको विश्वका उपादान-कारण (-- प्रकृति ) 
नहीं मानता था, वादरायणने उपनिषद्के प्रमाणस उसे निमित्त-उपादान- 
कारण सिद्ध कर दिया। ईश्वर (--ब्रह्म ) जगतके रूपम॑ परिणत होता है, 
यह उसकी विचित्र शक्तिको वतलाता हैं, और वह योग-सम्मत निरविकार 
ईश्वर नहीं है । 

प्रश्न उठता है, उपनिषद्‌ ने जिस कपिलको क्रषि कहा हैं, उसके 
प्रतिपादित सांख्यका खंडन करके हम स्मृति (--ऋषि-वचन ) की अव- 
हेलना करते ह। उत्तर हे--यदि हम उसे मानते हें, तो दूसरी स्मृतियों 
(---ऋषिवाकयों ) की अवहेलना होती है । इसी उत्तरसे वादरायणने योग- 
दर्शनकी ओरसे उठनेवाली शंकाका भी उत्तर दे दिया है । 


6 « 
ख-अन-ऋषिप्रोक्त दशे न-खंडन 
पाणशपत और पांचरात्र ऐसे दर्शन हैं, यह बतला चके हे 
(क) देश्वरवादो दशन 

(१) पाशुपत-खंडन--शिवका नाम पशुपति हैं। यद्यपि शिव 
वैदिक (आर्य) शब्द है, किन्तु शिव-पूजा जिस लिग ( >-पुरुष-जननेन्द्रिय- 
चिह्न )को सामन रखकर होती हैँ, वह मोहन्‌-जो-दड़ो काल (आजसे 
५००० वर्ष प॒वे )के अनू-आ्रा्योके वक्‍तसे चली आती है, और एक समय 


था जब कि इसी लिग ("-शिश्न) पूजाके कारण अन्‌-आर्योकोी शिश्नदेव 
कहकर अपमानित भी किया जाता था; किन्तु इतिहासमें एक वक्‍त 


* देंठ सू० ११४१२३-२७ 

हज्दाइकयर ५४२-- ऋषि प्रसत कप्लिम 
 बे० सू० २११ 

/ एत्तेन थोग: ह्रत्युवत:---३० सू० २१३ 
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है| 


ग्रपमान समझी जानेवाली वात दूसरे वक्‍त सम्मानकी हो जाये, यह 
दुर्लभ नहीं हे । यही लिग-पूजा-ब्र्म काज़ान्तरमें पाशुपत ("शव ) मतके 
ऋूपमे विकतलित हृतश्चा और उसने अपने दाशेनिक सिद्धान्त भी तेयार 
किए । झाजके गैब यद्यपि पूजा में पाश पतोंके उत्तराधिकारी हैं, किन्तु दशन- 
में बह शंकरके मायावादी अद्वेतवादका अनुसरण करते हँ । वादरायणके 
समय उनका अवना एक दर्शन था, जिसके खंडनमें उन्हें चार सूत्रों की 
रचना करनी पड़ी । 

पाशुपत श्राजकलके श्रार्यसमार्जियोंकी भाँति त्रतबाद--जीव 
(>>पशु ) जगत्‌ू ओर ईश्वर (>>पशुपति )--कों मानते थे। वह कहते 
पं--जिन में पश्पति जगत्‌॒का निर्मित्त कारण हैं, फिर वह बंदान्त- 
प्रतिपादित ब्रद्मयकी भाँति निमित्त और उपादान दोनों कारण नहीं 

बादरायणने पाशपत दर्शनपर पहिला भआ्राक्षप यह किया कि वह 
“४ (बब-) संगत नहीं #& (>-असामंजस्य) । (घड़ा या घर रूपी कार्यका 
जैसे कोई देबदत्त अ्भिष्ठाता होता हैं, बसे ही जगत्‌का भी कोर्ट अधभिष्ठाता 
हैं, इस तरह अ्रनमानस ईश्वरकी सत्ता सिद्ध नहीं की जा सकती । क्‍योंकि 
(निराकार ईख्वरणझा) अधिष्ठाता होता सिद्ध नहीं हो सकता। 
(निराकार जीव) जप (इन्द्रिय, शरीर आदि ) साधना (का अ्रधिष्ठाता हें, 
नस हो पशुपति भी हैं, यह कहना ठीक नहीं; क्योंकि जोवको अधभिष्थाता 
होता पड़ता है,फल-) भोगादिक कारण, (कर्म-वंधन-मुक्त पशुपतिके लिए 
ने फल-भाग हैं. न उसके कारण गरीर-बारणकी ज़रूरत पड़ सकती हैं) । 
ओर (यदि गाशदाविक भोगादिका माल लिया जाये, तो उसे) अन्लवान्‌ 
ओर क्रय. ने (पाससा पड़ेगा ) 

(२) पॉचरात्र-खंडन --पाशपत मतकी भाँति पाँवरात्र मतका भी 
ख्रात प्रनू-शा८ भाजपयका पु राना वाल हैं । पाशपतलले जिव और खसिवलिगक 
अपना इणप्ट दे4 माना, पॉचराजोंने विष्म--भगवार्‌--बासुदेवको अपना 
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इष्ट बनाया; और इसीलिए इन्हें वेष्णव और भागवत भी कहते हैं । 
शिवकी लिग-मृति मोहन-जो-डरो काल तक ज़रूर जाती हे, किन्तु शिवको 
मति उतनी पुरानी नहीं मिलती | वासुदेवकी मूर्तियोंकी कथा ईशा-पूर्व 
चौथी सदी तक तथा मुत्तियोंके प्रस्तरखंड ईसा-पूर्व तीसरी सदी तकके 
मिलते हें। ईसा-पूर्व दूसरी सदी्सें भगवान्‌ वासुदेवके सम्मानमें एक 
य्गानी (हेलियोदोर) भागवत ढ्ारा खड़ा किया पापाण-स्तम्भ श्राज भी 
भिलसा (ग्वालियर राज्य ) में खड़ा हैं । 

भागवत धर्मके मूल ग्रंथको ही पंचरात्र कहते हैँ, जो कि एक पुस्तक 
ने डो कई पस्तकोंका संग्रह हैँ । इनमें अहिवुष्न्य-- पौर्कर-, सात्वत, 
परम-संहिता जैसे कुछ ग्रंथ अब भी प्राप्य है । जिस तरह पाणशुपतोंकी पूजा 
और धर्म आज शोवोंके पूजा और धर्मके रूपस परिणत मिलते हैं, यद्यपि 
दर्शन बिलकुल नया हे; उसी तरह पाँचरात्र भागवत-धर्मे आजके विष्णु- 
पूजक वेष्णव धर्मके रूपमें मौजूद है, यद्यपि वढ़ गुप्तकाल---अ्रपने वेभवके 
समय---में जितना बदला था, उससे आज कहीं ज्यादा बदला हुआ हैं । 
तो भी आजके अनेक वेष्णव मतोंमें रामानुजका बेष्णव मत अभी पंच- 
रात्र-आगमको श्रद्धाकी दष्टिसे देखता है, और एक तरहसे उसका 
उत्तराधिकारी भी है। कसी त्रिडंबना हे ? उसी सम्प्रदायके एक महान 
गारथी रामानज वादरायणके द्वारा पाँचरात्र मतपर किए गए प्रहा- 
रका अनुमोदन करते हें; और पाँचरात्र दर्शनकोी जगह वादरायणके 
दर्शनकों स्वीकार करते है ! 

पाँचरात्र दर्शनके अनुसार वासुदेव, संकर्पण, प्रद्यम्न, अनिसद्ध, क्रमश: 
ब्रह्म, जीव, मन ओर अहंकारके नाम हैं ।--ब्रह्म (5-वासुदेव ) से जीव 
(-त्संकपंण ) उत्पन्न होता है, उससे मन और उससे अ्र॒ह्ंकार । इस 


 “परमकारणत्त पर्ण्रद्मभततत्‌ वासुदेयात्‌ संकर्षणो शाम जीवों 
जायते, संकषंणात्‌ प्रशुम्दंस॑ सतो जायते, तस्पाद अनि्द्धरांशो5४कारों 
जायते ---परझसहिता । 
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सिद्धान्तका खंडन करते हुए वादरायण कहते हें -- 

(श्रुतिमें जीवके नित्य कहे जानेंसे उसकी) उत्पत्ति संभव नहीं । 
(मन कर्त्ता जीवका करण-"-साधन है) और कर््तासे कारण नहीं जन्मता 
(इसलिए जीव--सकपंणसे मनकी उत्पत्ति कहना गलत ह)। हाँ, यदि 
(वासुदेवकी ) आदि विज्ञानके तौरपर (लिया जाये) तो (पॉँचरात्रके ) 
उस (मत ) का निषेध नहीं । परस्पर-विरोधी (बातोंके ) होनेसे भी (पाँच- 
गत्र दर्शन त्याज्य हे) । 


(ख) अनोश्वरवादो दशेन-खंडन--- 


कणादका यद्यपि पीछ कपिलकी भाँति ऋषि मान लिया गया, किन्तु 
वादरायणके वक्‍त (३०० ई०) अभी कणादको हए इतना समय नहीं हग्मा 
था कि वह ऋषि-श्रेणीमं शामिल हो गए होते । अनीश्वरवादी दर्शनोंमें 
वेशेषिक, बीद्ध और जेन दर्शनोंपर ही वादरायणने लिखा हे, चार्वाक 
दर्श नका विरोध उस ववत क्षीण पड़ गया था, इसलिए उसकी ओर ध्यान 
देनेकी ज़रूरत नहीं पड़ी । 

(१) वैशेषिक दशनका खंडन--कणाद परमाणुको छ पादर्ववाला 
परिम इल--गोलसा--कण मानते है, और कहते हें, कि यही छ पासेवाले 
परमाण्‌ दा मिलकर हृस्व (-<छोटे )परिमाणवाले द्वबघ॒णुककों बनाते हें 
४न्टी छर्त्र-परिमंइलोके योगसे महद्‌ (--बड़े) और दीर्घ परिमाणवाली 
वस्तुआको उत्पत्ति होती, तथा जगनत्‌ बनता हैं। बादरायण कहते हें --- 
(वशेषिक कारणके गुणके अनुसार कार्यके गुणकी उत्पत्ति मानता है, फिर 
अवयव-रहित परमाणु सावयव ह्ृस्व द्यणुककी उत्पत्ति संभव नहीं) 
और (महद्‌, दी४ परिमाणस रहित) हस्व तथा परिमंडल (दृयणक 
कण ) से (आगे) महद्‌ दीर्घ (परिमाण )वाले (पदार्थोकी उत्पत्ति संभद 
नहीं) । 


'बे० सू० २२३६-४२ बें० सू० २२२१० 


वादरायण ] भारतीय दर्शान ६९७ 


जड़ परमाणु वस्तुओंका उत्पादन तभी कर सकते हूँ, जब कि उनमें 
क्रिया (न्‍-गति) हो । कणादके मतसे जगत्‌की उत्पत्तिके लिए श्रदृष्ट' 
(--अज्ञात नियत ) की प्रेरणासे परमाणु कर्म (--क्रिया) उत्पन्न होता है; 
जिससे दो परमाणु एक दूसरेसे संयोग कर दच्णुकका निर्माण करते हें, 
और साथ ही अपने कम (--क्रिया ) को भी उसमें देते हें; यही सिलसिला 
श्रागे चलता जगत्‌्को निर्माण करता हैं । प्रश्न उठता हँ--परमाणुमें जो 
आदिम क्रिया (कर्म ) उत्पन्न होती है, क्या वह परमाणु (+-जड़ ) के अपने 
भीतरके अ्रदृष्टसे उत्पन्न होती है, या आत्मा (>-चेतन)के भीतरसे ? 
वादरायण कहते है - दोनों तरहसे भी कर्म (संभव) नहीं । क्‍योंकि 
अदृष्ट पूर्व-जन्मके करममसे उत्पन्न होता है, आत्माके लिए कर्मका अदृष्ट 
परमाणु कंसे जायेगा ? और परमाणुग्रोंम क्रियाके बिना जगत्‌ ही नहीं 
उत्पन्न होगा, फिर आत्मा कर्म कैसे करेगा ?” इसलिए (अणुमें) कर्म 
नहीं हो सकता ।” यदि कहा जायें कि सदा एक साथ रहनेवाले पदार्थों 
जो सम्रवाय (नित्य-)संबंध होता है, उससे अदृष्टका परमाणमें होना 
मानेंगे; तो समवायके स्वीकारसे भी वही बात है (समवाय संबंध क्‍यों 
वहाँ है ? उसके लिए दूसरा कारण फिर उसके लिए भी दूसरा कारण 

. - इस प्रकार) अनवस्था (--अऑऑन्तिम उत्तरका अभाव ) होगी । यही 
नहीं, समवाय-संबंध नित्य होता हैँ, इसलिए परमाणु और उसका भ्रदुष्ट 
दोनों नित्य ही मौजूद रहेंगे, फिर जगत्‌॒का “नित्य रहना ही साबित होगा 
आर यह जगत्‌की सृष्टि और प्रलय माननेवालोंके लिए ठीक नहीं है । 

परमाणुको एक ओर वेशेषिक नित्य, सूक्ष्म, अवयव-रहित मानता है 
दूसरी ओर उसीसे तथा 'कारणके गृणके अनुसार कार्यमें गुण उत्पन्न होता 
है! इस नियमके अनुसार, उत्पन्न घड़ेमें रूप आ्रादिके' “देखने से” और पृथिदी, 

' “अश्मेस्ध्वेज्बजन वायोस्तिर्यग्गयर्म अगुमनतचाद कर्मोति श्रदृष्ट- 
कारितानि । बहा २२११ 
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जल, आग, हदाके परमसाणप्रांगें रूप झादि (रस, गंध, स्पर्श गणों ) के होने 
(की बातके स्वीकार करने ) से भी “परस्पर-विरोधी” (बात होती हैँ) । 
परभाणओोंका यदि रूप आंदिखाला मानें, चाहे रूपारिरहित; दोनों 
तरहसे दोष सोजद रहता है। पहिली अवस्थामें अवयब-र हित होनेकी बात 
तहडी रठगी, दूसरी अवस्थामें दगरणके गणके अ्रदसार कार्यमें गुण उत्पन्न 
होता है, यह बात गलत हो जाखगी । 

उस तरह यूरोप यांत्रिक भौतिकवादियोंकी भाँति कारणमें गुणा- 
ताक परिवत्तेन ही काथ ४ बननेकों न माननेसे परमाणवादर्म जो कम- 
जारियाँ थीं, उनका बादशायणने खंडन किया । निरबिकार ब्रद्वा उपादान- 
कारण बन जगतकोा गपवे मेंस यनावार सविकार हो जायेगा, श्र अपनमेंसे 
जगतू्‌को उत्पत्ति नहीं करेगा ता वह उपादानकऋरण नहीं निर्मित्तकारण 
मात्र रह जायेगा, फिर उपनिपद्के “एक (मिट्टीके) विज्ञानसे ही सारे 
(मिट्टीस बने पद्ाथकि) विज्ञान की बात कंस होगी--अश्रादि प्रशनोंका 
उसर बादरायण (ओर उनके अनुयायी रामानुज भी ) केसे देते हें, इसे हम 
देख चुके हे, और बह लीपापोदारं वद्कर कछ नहीं हैं । 

तकं-युक्तिस परमाणुवादपर प्रदह्मार करता काफी न समझ, अन्‍्तमें 
वादरायण अपने झराली रंग उतर आले है _-चैंकि (आस्तिक वेदिक 
लोग वशेषधिकको) नहीं स्वीकार करते, इसलिए (उसका) अत्यन्त त्याग 
ही ठोक हू ।' 

(२ ) जैनदर्शन-खंडन “अनेकि अपने दो मुख्य सिद्धान्त-- 
स्याद्ादं और जीवका यरारके अनुसार घटना-बढ़ना (मध्यमपरिमार्णी 
टीना )--हं , जिनके ही ऊपर वादरायणदने प्रहार किया है । स्याद्वादर्मे 
है भी नहों भी. ... आद साल तरहकी परस्पर-विरोधी वार्त 
प्रानोी गई है; बादरायण दहते ६, --एक (ही वस्तुर्में इस तरहकी परस्पर- 
' बहा २१२५ * वें० सु० २२२१६ 
* बे पच्ठ ४8८5-६६  जें० सु० २+२॥३१ 
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विरोधी बातें) संभव नहीं है । 

जीवका आकार अ्रनिश्चित हैं, वह जैसे छोटे बड़े (चींटी हाथीके ) 
देहमें जाता हैं, उतन ही आकारका होवा है, इसका खंडन करने हुए सूच- 
कार कहते हैं -- ऐसा (मानवेपर ) आत्मा अ-पूर्ण होगा; और (संकोच 
विकासका विषय होनेसे) विकारी (श्रतएव झनित्य) आदिके (होनेके ) 
कारण किसी तरह भी (नित्यता झनित्यता आदि) विरोधको हटाया 
नहीं जा सकता। अन्तिम (मोक्ष-श्रवस्थाके जीव-परिशाण ) के स्थायी 
रहने, तथा (मोक्ष ओर ) इस वक्‍तके जीव-पर रिमाण--दोनोंके नित्य होनसे 
(वद्ध-अवस्थामें भी) बेसाब्ही (होना चाहिए, फिर उस वक्‍त देहके 
परिमाणके अनुसार होता है, यह बाल गलत होगी ) । 

(३) बोद्धदशन-खंडन --वादरायणगे वौद्धदर्शनद्ो चारों गाखाश्रों 
+“वेभाषिक, सौदांतिक, बगाबारन और माध्यमिकका खंडन किया हें, 
जिससे साफ हें, कि उस सकल तक थे चारों शाखायें स्थापित हो गई 
गीं और यह समय असंग-बसुवंध (३५० ई० )का है, इससे वादरायणका 
४०० ई०के आसपास होना सिद्ध होता है, किस्तु जेसा कि हमने एढ्िले 
कहा हैं, अभी ३०० ईंणसे पहिले नहीं इसपर हस सन्तोपष करते हैं । 
खंडन करते वक्त वबादरायजने पहिवे वंविक दशनकों लिया, जिसके वाद 
सभी जबीद्ध-दशन-शाखाग्रोंके समान सिद्धालाकी भी श्रालोचना की है, फिर 
भिन्न-भिन्न दर्शन-णाखाओंक अपने जो खारा-तास सिद्धान्त हं, उनका खंडन 
किया हें 

(क) वैभापषिक-खंडन --+भाषिक बाहरी जगत्‌ (>वाह्म-पश्र्थ) 
और भीतरी वरतु चित्त--विज्ञान तथा चेंत्त (ल॑ऋचितनसंवंधी अश्रव- 
स्थाओं ) के श्रश्तित्वकों स्वीकार करते ह । सर (>>भीतरी वाहरी सारे 
पदार्थकि )-अभ्रस्वित्वकी स्दीकार करनेसे ही उनका पुराना नाम सर्वा- 
स्तिवादी भी प्रसिद्ध हैं। लेकिन सबके अ्स्तित्वकोीं वह बुद्धके मौलिक 
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सिद्धान्त अनित्यता--क्षणिकताके साथ मानते हें । वादरायणने मुख्यत 
उनकी इस क्षणिकतापर प्रहार किया हे। यद्यपि बद्धके वक्त परमा- 
णुबाद अपनी जन्मभूमि यूनानमें पेदा नहीं हुआ था, उसके प्रवत्तक 
देमोक्रितुके पैदा होनेके लिए वुद्धकी मृत्यु (४८३ ई० पृ०)के बाद और 
तेईस वर्षकी जरूरत थी। यूनानियोंके साथ वह भारत आया जरूर, 
तथा उसे लेनेबालोंमें भारतकी सीमासे पार ही उनसे मिलनेवाले 
मानवतावादी (-:अन्तर्राप्ट्रीयतावादी ) बौद्ध सबसे पहिले थे । यूनानमें 
देमोक्रितु (४६०-३७० ई० १० )का परमाणवाद स्थिरवादका समर्थक था 
ओर वह हेराक्लितु (५३५-४२५ ई० प०)के क्षणिकवादसे समन्वय नहीं 
कर सका था; किन्तु भारतमें परमाणवादके प्रथम स्वागत करनेवाले 
वीद्ध स्वयं बद्ध-समकालीन हेराक्लितुकी भाँति क्षणिकठगदी थे । यह भी 
संभव है, बद्धकें वक्‍तसे चले आए उनके अनित्यवादका नया नामकरण, 
क्षणिकवाद, इसी समय हुआ हो । वीड्धोंने परमाणुवादका क्षणिकवादसे 
गेंठजाड़ करा दिया। सभी भौतिकतत्तवों (>“ख्प)को मल इकाई 
ग्रविभाज्य ( - -अ-्तोम ) परमाणु हूं, किन्तु वह स्वर्य एक क्षणसे अशिकर्क 
सत्ता नहीं रखते--उनका प्रवाह (->सन्तान) जारी रहता है, किन्तु 
प्रयाहदे तोरपर इस क्षणिकताके कारण हर क्षण ववच्छिन्न होते 
हैए. । अणूग्रोके सयोग--अ्रणु-समुदास--से पृथिवी आदि भूतोंका 
समुदाय पेंदा होता ६, और पृथिवी आदिके कारणोन घरीर-इन्द्रिय- 
विषय-समृदास पैदा होता हैं। वादरायण इसका रूडन करते हुए 
कहते टे--- 

“(परमाणु हतु. या पृथिवी आदि हेतु ) दोनों ही टेतुअकि (मानने) 
पर भा जगत्‌ (का अस्तित्वम आना) नहीं हो सकता, (क्सोंकि परमा- 
णुग्रके द्षाणिक होनेसे उनका संग्रोग ही नहीं हो सकता फिर समुदाय 
कंय ? )। (प्रतीत्य-समृत्पाद के अ्रविद्या आदि १२ अंगोके) एक दूसरेके 
मम मी कप ऐ 


जे 
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प्रत्यय॑से (समुदाय) हो सकता है, यह (कहना) ठीक नहीं; क्योंकि 
(वे भ्रविद्या आदि पृथिवी आदिके ) संघात बननेमें कारण नहीं हो सकते, 
(चाहे वह दिमाग भले ही गलत ज्ञान आदि पैदा कर सकते हों)। 
(क्षणिकवादके अ्रनसार) पीछे (की वस्तुके) उत्पन्न होनेपर पहिलेवाली 
नष्ट हो गई रहती है; (फिर पिछली वस्तुका कारण पहिली--नष्ट हो 
गई--वस्तु कैसे हो सकती है, क्योंकि उस वक्‍त तो उसका गत्यन्त अग्रभाव 
हो चुका है ?) यदि (हेतुके) न होनेपर भी (कार्य उत्पन्न होता है, यह 
मानते हं, तो प्रत्ययके बिना कोई चीज नहीं होती यह ) प्रतिज्ञा (आपकी ) 
छुटती है, और (होनेपर होता है, कहते हैं, ) तो (कार्य और कारण दोनोंके ) 
एक समय मौजूद होनेसे (क्षणिकवाद गलत होता है) । 

धर्मों (--वस्तुओं या घटनाओं ) को बौद्धोंने संस्कृत (करत ) और 
ग्रसंस्कृत (>ञ्र-कृत) दो भागोंमें बाँटा है। जिनमें रूप, बेदना 
संस्कार, विज्ञान--ये पाँचों स्कन्‍न्ध (१२ आयतन या १८ धातु) संस्कृत 
धर्म हैं, और निरोध (>-अभाव) तथा आकाश असंस्क्ृत । निरोध 
(>>ञ्रभाव, विनाश) भी दो प्रकारका है, एक प्रतिसंख्या-निरोध या 
स्थूल-निरोध, दूसरा अप्रतिसंख्या-निरोध प्रतिक्षण हो रहा श्रतिसक्ष्म 
निरोध । दोनोंमें वह मानते हें, कि विनाश विच्छिन्न (-निरन्वय ) होता 
हैं । वादरायणका कहना है, कि जिस तरहका निरन्वय “प्रतिसंख्या- 
अप्रतिसंख्या-निरोध” (तुम मानते हो, वहीं) नहीं सिद्ध हो सकता, 
क्योंकि विच्छेद (होता) ही नहीं, घट-वस्तुके नाश होनेपर भी मल- 
उपादान मिट्टी घटके ट्कड़ोंमें भी अविच्छिन्न भावसे मौजूद रहती हैं। 
(कारणके बिलकुल अभाव--शुन्य---हो जानेपर कार्यकी उत्पत्ति तथा 
कार्यका नाश हो बिलकुल अ्रभाव--शून्य---हो जाना) दोनों ही तरहसे 
दोप है (शून्यस उत्पन्न तथा अन्तमें शून्य हो जानेवाला शून्य ही रहेगा), 


जिसके होनेके बाद दूसरी चीज होती है, बह इस होनेवाली चीजका 
प्रत्यय हैं । 
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जिससे (जगतकी उत्पत्तिकी व्याख्या नहीं की जा सकती ) | (प्रतिसंख्या- 
अप्रलिसंख्या-निरोधके ) समान ही (विरोधी यूक्तियके कारण ) झ्राकाशमें 
भी (शन्य रूप माननेरे दोष आयेगा, वस्तुतः वह शन्य--अ्रभाव--नहीं 
पाँचां भूतांमे एक भूत हैं ) । 

क्षणिकवादी वौद्ध विज्ञान (--चित्त )की भी क्षणिवः मानते हैं, और 

सके परे किसी गात्माकी सत्ता नहीं स्वीकार करते । वादरायण उनके 
मतकी अद्ंगत कहते हुए बसलाते हूं, कि इस तेरहकी क्षणिकता गलत है 
“क्योंकि (एहिली वादका) अनुस्मरण” (हम साफ देखते हैं, यदि कोई 
स्थायी वस्तु नहीं, तो अनुस्गरण कंस होता हैं) ।” 

(ख ) सोौत्रान्तिक खंडन--मौत्रांतिक वाद्यार्थवादी--बाहरकी 
वस्तुप्नोंकी क्षाणक सत्ताकों वास्तविक स्वीकार कारते--हें । उनका कहना 
हे--बाहरी वस्तुएं क्षणक हें यह ठीक है, और इसी वजहसे जिस वक्त 
किसी वरतु (->घड़े )का अध्तित्व हमें मालूम हो रहा है, उस वक्‍त वह 
बरतु (+ःघड़ा ) सबंथा नष्ट हो चुकी हे, और उसकी जगह दूसरा--किन्तु 
बिलकल उसी जेरा--छड़ा पैदा हुआ है । इस तरह इस वक्‍त जिस घड़ेके 
ग्रस्तिबकों हम अनभव कर रहे हैं, वह हैं पह्िले तिरन्‍्वय (--विच्छिन्न ) 
विनष्ट हा गए घड़ेका । यह कंस होता है, इसका उत्तर सौोन्नान्तिक देते 
हैघड़ा ग्र/रास प्राप्त होनवाले पिज्ञानमं अपने ग्राकार ( _>लाल झादि ) 
का छाटठ॒कर न ग्रा, उसी विज्ञानमय गझाकारोंकोी पा उस घड़की 
सत्ताका अनुमान होता है। वादरायणका ओआाक्षेप &--पश्नविद्यमान 
( :विनप्ट घड़े )बग7 (यह लाज आदि आकार ) नहीं है, क्योकि (विनप्ट 
वस्तुक लाल झादि गुणका किसी दूसरी वरतुर्मे स्थानान्तरित होना) नहीं 
देखा जाता । (यदि विनप्टये भी) इस तरह (वस्तु उत्पन्न होती जाय ) 
तो उदासीनां (:-जो किसी वातको प्राप्त करनेके लिए कोई प्रयत्न 
भी नहीं करत उन ) का भी (वह वात ) प्राप्त हो जाये, (फिर तो निर्वाणके 
लिए भारी प्रयत्न करना ही निष्फल हैँ) । 

(ग) योगाचार-खंडन--वैभाषिक वाह्यार्थ और विज्ञान दोनोंको 
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मानते हैं, सौत्रान्तिक बाह्यार्थकों ही मुख्य मानते हैँ, विज्ञान उसीका 
भीतरकी ओर निक्षेप हैं। विज्ञानवादी योगाचारका मत सौत्रान्तिकसे 
बिलकुल उलटा हूँ । क्षणिक विज्ञान ही वास्तविक तत्त्व है, वाह्म वस्तुयें, 
जगत्‌, उसीके बाहरी निक्षेप हें। वादरायण विज्ञानवादपर श्ञाक्षेप 
करते हुए कहते हं-- (बाहरी वस्तुओंका) श्रभाव (कहना ठीक) नहीं 
है, क्योंकि (विज्ञानसे परे वस्तुयें साफ) पाई जाती हैं ।. स्वप्न आदिकी 
तरह (पाई जाती हैँ, यह कहना ठीक) नहीं है, क्योंकि (स्वप्नके ज्ञान 
और जागृत-अवस्थाके ज्ञानम भारी) भेद है। (पदार्थोके बिलकुल न 
रहनेपर ज्ञानका ) होना नहीं (संभव है ), क्योंकि (यह वात कहीं) नहीं. 
देखी जाती ।” 

(घ) माध्यमिक-खंडन--शून्यवादी माध्यमिक दर्शनके खंडनमे 
वादरायणने एक सूत्र से अधिक लिखनेफी ज़रूरत न समभी, और उसमें 
नागाजुनफक॑े सबस मजबत पक्ष--सापेक्षतावाद---को न छुकर उनके 
सबसे कमजोर पक्ष--शून्यवाद (वस्तुकी क्षणिक वास्तविकतासे भी 
इन्कार )--को लिया। शायद पहिले पक्षका जवाब वह क्षणिकवादके 
खंडन दे दिया गया समभते थे। क्षणिकवादको एक समान मानते 
हुए वंभाषिक जड़, अजड़ दोनों तत्वोकि अ्रस्तित्वको स्वीकार करते है 
सोत्रान्तिक सिफ- वाद्य जड़ तत्दकों, योगाचार सिर्फ आभ्यान्तर अ्र-जड . 
(>>विज्ञान) तत्वका; लेकिन माध्यमिक, वाद्य श्राभ्यन्तर सभी तत्वोंके 
श्रस्तित्वके ज्ञानके परस्पर-सापक्ष हानेंत सबको शन्‍्य मानते हैं । इसके 
खिलाफ यादरायणका कहना #--सबंथा अरंगत (>-युक्ति-अनुभव- 
विरुद्ध) होनसे (शन्यवाद गलत ह ) । 
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$ १-असंग (३४० ई०) 

भारतीय दर्शनको श्रपने अन्तिम विकासपर पहुँचानेके लिए पहिला 
जबर्दस्त प्रयत्न असेंग और वसुवंध दो पेशावरी पठान भाइयोंने किया । 
बड़े भाई असंगने योगाचार भूमि, उत्तरतन्त्र' जैसे ग्रन्योंकी लिखकर 
विज्ञानवादका समर्थन किया । छोटे भाई वसुवंधुकी प्रतिभा और भी बहु- 
मुखी थी। उन्होंने एक ओर वेभाषिक-सम्मत तथा बुद्धके दशेनसे बहु- 
सम्मत अपने सर्वोत्कष्ट ग्रंथ अभिधमंकोष तथा उसपर एक बड़ा भाष्य' 
लिखा; दूसरी ओर विज्ञानवादके संबंधमे विज्ञप्तिमात्रतासिद्धिकी विशिका 
(बीस कारिकायें) प्रौर त्रिशिका (तीस कारिकायें) लिख अपने बड़े 
भाईके कामको और सुव्यवस्थित रूपमें दार्शनिकोंके सामने पेश किया । 
तीसरा काम उनका सबसे महत्त्वपूर्ण था बादविधान नामक न्याय-ग्रंथको 
लिख, भारतीय न्यायशास्त्रको नागार्जनकी पैनी दृष्टिसे मिली प्रेरणाको 
ओर नियमबद्ध करना; श्रौर सबसे बड़ी बात थी भारतीय मध्ययगीन 
न्यायके पिता दिग्नाग जैसे शिप्यको पढ़ाकर अब तकके किये गये प्रयत्नको 
एक वड़े प्रवाहके रूपमें ले जानेके लिए तैयार करना । 

बौद्धीके विज्ञानवाद--क्षणिक विज्ञानवाद--के शंकराचार्य और उनके 
दादा गुर गौड॒पाद कितने ऋणी हैं, यह हम वतलानेवाले हैँ। वस्तुत: गौड- 


ये दोनों ग्रंथ चीनी और तिब्बती ध्रनुवादके रूपमें पहिले भी मौजूद 
थे, किन्तु उनके संस्कृत मूल मुझ तिब्बतमें मिले, उनकी फोटो श्र लिखित 
प्रतियाँ भारत झा चुकी हैं। अभिधमंकोदको भ्रपनी वृत्तिके साथ में पहिले 
संपादित कर चुका हूँ। 
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पादकी मांडक्य-कारिका 'अलात शान्ति प्रकरण ” प्रच्छन्न नहीं प्रकट रूपसे 
एक बौद्ध विज्ञानवादी ग्रंथ हैं । बौद्ध विज्ञानवाद और असंगका एक दूसरे- 
के साथ कितना संबंध है, यह इसीसे मालूम हो सकता हैं, कि विज्ञानवाद अपने 
नामकी अपेक्षा “योगाचार दर्शंन”'के नामसे ज्यादा प्रसिद्ध है, और योगा- 
चार शब्द असंगके सबसे बड़े ग्रंथ “योगाचार-भूमि से लिया गया है । 
१-जो वनो 

अ्संगका जन्म पेशावरके एक ब्राह्मण (पठान) कूलमें हुआ था । 
उनके छोटे भाई वसुबंध्‌ बौद्ध जगत्‌के प्रमुख दाशेनिकोंमें थे। वसुबंधुके 
कितने ही मौलिक ग्रंथ कालकवलित हो गये । उनका अभिधमंकोश बहुत 
प्रौढ़ ग्रंथ है, मगर वह सर्वास्तिवाद दर्शनका एक सुश्यंखलित विवेचन मात्र 
है, इसलिए हमने उसके बारेमें विशेष नहीं लिखा । वसुबंधने अभिधर्मकोश- 
पर विस्तृत भाष्य लिखा है, जो सौभाग्यसे तिब्बतकी यात्राओ्रोंमें मुझे संस्कृतमें 
मिल गया, और प्रकाशित होनेकी प्रतीक्षामें फोटो रूपमें पड़ा है । अपने 
बड़े भाई असंगके विज्ञानवादपर  विज्ञप्तिमात्रतासिद्धि ” नामके विशिका 
और “त्रिशिका” नामसे बीस और तीस कारिकावाले दो प्रकरण भी मिल- 
कर प्रकाशित हो चुके हें। वसुबंध्‌ “मध्यकालीन न्याय-श्षास्त्र के पिता 
दिग्नागके गुरु थे, और उन्होंने स्वयं भी “वादविधान” नामसे न्‍्यायपर एक 
ग्रंथ लिखा था, किन्तु शिष्यकी प्रतिभाके सामने गुरुकी कृतियाँ ढँक गईं । 
वसुबंध्‌ समुद्रग॒प्तके पुत्र चंद्रगुप्त (विक्रमादित्यके) अ्रध्यापक रह चुके थे, 
और इस प्रकार वह ईसवी चौथी शताब्दीके उत्तराधमें मौजूद थे । 

असंगकी जीवनीके बारेमें हम इससे श्रधिक नहीं जानते कि वह योगा- 
चार दर्शनके प्रथम आचार्य थे, कई ग्रंथोंके लेखक, वसुबंधुके बड़े भाई और 
पेशावरके रहनेवाले थे । वह ३५०में जरूर मौजूद रहे होंगे । यह समय 
नागार्जुनसे पौने दो सदी पीछे पड़ता है । नागार्जुनके ग्रंथ भारतीय न्याय- 
शास्त्रके प्राचीनतम ग्रंथ हें--जहाँ तक अभी हमारा ज्ञान जाता हँ--लेकिन, 


* देखो मेरी “वादन्याय” और 'अभिधर्मकोश' की भूमिकाएँ। 
है. 


७०६ दर्शन-दिग्दर्शन | श्रध्याय १८ 


नागार्जनको असंग-वसुबंधुसे मिलानेवाली कड़ी उसी तरह हमें मालूम नहीं 
है, जिस तरह यूनानी दर्शनके कितने ही वादोंको भारतीय दर्शनों तक सीधे 
पहुँचनेवाली कड़ियाँ अभी उपलब्ध नहीं हुई हँ । असंगको वादशास्त्र (+< 
न्याय ) का काफी परिचय था, यह हमें 'योगाचार-भूमि से पता लगता है | 


२-असंगके ग्रंथ 


महायानीत्तर तंत्र, सूत्रालंकार, योगाचार-भूमि-वस्तुसंग्रहणी, बोधि- 
सत्त्व-पिटकाववाद ये पाँच ग्रंथ अभी तक हमें असंगकी दाशनिक कृतियोंमें 
मालम हैं; इनमें पिछले दोनोंका पता तो “योगाचार-भमि'से ही लगा है । 
पहिल तीनों ग्रंथोंके तिब्बती या चीनी अन॒वादोंका पहिलेसे भी पता था । 
योगाचार-भूमि--अ्रसंगका यह विशाल ग्रंथ निम्न सत्रह भूमियोंमें 


विभकत है-- 
१. .. . : विज्ञान भूमि १०. श्रुतमयी भूमि 
२. मन भूमि ११. चिन्तामयी भूमि 
३. सबितर्क-सविचारा भूमि १२. भावनामयी भूमि 
४. अवितक-विचारमात्रा भूमि १३. श्रावक भूमि 
५' अवितक-अ्विचारा भूमि १४. प्रत्येकब॒ुद्ध भूमि 
६. समाहिता भूमि १५. वोधिसत्त्व भूमि 
७. अमगमाहिता भूमि १६. सोपबिका भूमि 
८. सचित्तका भूमि १७. निरुपधिका भूमि' 
६. अवित्तका भूमि 


 क्रावक भूमि और बोधिसत्त्व-भूमि तिब्बतसें शियो “योगाचरभूमि' 
की तालपत्र पोथी (दसवीं सदी ) में नहीं हैं । बोधिसत्त्वभूमिको प्रो० उ० 
वोगीहारा (जापान १६३० ) प्रकाशित कर चुके हैं । भ्रलग भी मिल चुकी है । 
यगाचारभूमि' में श्राचार्यने किन-किन विंषयोंपर विस्तृत विचे- 

चन किया है । यह निम्न विषयसूछीसे मालूम हो जायेगाः--- 
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भूमि ९ झाना ) 

0 १. (पॉच द्ान्द्रषोंके ) विज्ञानोंकी (ज) भलाई वराईकी 
भूमियाँ ! श्रनुर्वात्त 


0 २. पाँच इन्द्रियोंके विज्ञान (5- 
ज्ञान 
१. श्रॉखका विज्ञान 

(१) विज्ञानोंके स्वभाव 

(२) उनके श्राक्षय (सहभ, 
समनन्‍तर, बीज ) 

(३) उनके आ्रालंबन (()0- 
]९८(5) वर्ण, संस्थान, 
विज्ञप्ति (क्रिया ) 

(४) उनके सहाय (>>सह- 
योगी ) 

(५) कर्म 

(क) झपने विषयके आ्राल॑- 
बनकी क्रिया (-- 
विज्ञप्ति ) 

(ख) अपने स्वरूप (-- 
स्वदक्षण )की वि- 
ज्ञप्ति 

(ग) वर्तमान 
विज्ञप्ति 

(घ) एक क्षणकी विज्ञप्ति 

(४) मनवाले विज्ञानको 
प्रनुवत्ति (>-पीछे 


कालकी 


२. कानका थिज्ञान (स्वभाव 
अ्रादिदे साथ 

३. प्राणका विज्ञान (,,) 

४. जिल्लाका विज्ञान (,,) 

५. काया (->-त्वक इन्द्रिय)का 
विज्ञान (स्वभाव आदिके साथ ) 


७ ३. पाँचों विज्ञानोंका उत्पन्न होना 
७ ४. पाँचों विज्ञानोंके साथ संबद्ध 


चित्त 


७ ५. पाँचों विज्ञानोंके सहाय श्रादि- 


की एक क़ाफ़िलेबाजा' श्रादि 
होनेकी उपमा ! 


भूमि २ 


सजको भूमि 


७ १. मनके स्वभाव श्रादि 


१. सनका स्वभाव 
२. मनका आश्रय 
३. मनका आलंबन (5"-विषय ) 
४. मनका सहाय (5--सहयोगी ) 
५. सनके विशेष कर्म 

(१) भ्रालंबन धिज्मप्ति 

(२) विशेष कर्म 

(क) विषयकी दिकल्पना 
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(ख ) उपनिध्यान (२) गर्भमें प्रवेश करना 
(ग) मत्त होना (क ) गर्भाधानमें सहायक 
(घ) उन्मत्त होना (ख) गर्भाधानमें बाधक 
(४) सोना (9) योनिका दोष 
(च) जागना (०) बीजका दोष 
(छ) मूच्छित होना (८) प्रविले कर्मका दोष 
(ज) मूच्छसि उठना (ग) श्रन्तराभवकी दृष्टि- 
() काथिक, वाचिक में परिवर्तन 
काम कराना (घ) पापी ओर पृण्यात्मा- 
(व्ग) विरक्‍त होना के जन्मक्ल 
(ट) विरागका हटना (ड) गर्भाशयमें श्रालय- 
(5) भली श्रवस्थाकी विज्ञान (-प्रवाह) 
जड़का कटना जुड़नेका ढंग 
(ड) भली अश्रवस्थाकी (च) गर्भकी भिन्न-भिन्न 
जड़का जुड़ना ग्रवस्थाएँ 
२. मनका शरीरसे च्युति श्रोर (2) कलल-प्रवस्था 
उत्पत्ति (0) श्रर्बुद-अ्रवस्था 

(१) शरोरसे च्यति (+- (८) पेशी ,, 
छुटना, मृत्यु ) (0) घन ,, 

(२) एक शरौोरसे दूसरे (८) प्रशाख ,, 
शरोरके बीचकी श्रव- (9) केश - रोम - नखकी 
सस्‍्थाका सुक्ष्मकायिक अ्रवस्था 
मन (--अन्तराभव ) (2) इन्द्रियोंका प्रकट 

३. दूसरे शरीरमें उत्पत्ति होना 
(१) उत्पत्तिवाले स्थानमें (!) स्त्री - पुरुष - लिंग 


जानेकी अभिलाषा प्रकट होना 


श्रसंग ] 


(छ) शरीरमें विकार 
होना 
(9) रंगमें विकार 
(०) चमड़ेसें विकार 
(०) पअ्ंगमें विकार 
(ज) गश्के स्त्री या पुरुष 
होनेकी पहिचान 
(३) गर्भसे निकलना 
(४) शिशु-पोषण 
0 ३. जगत्‌का संहार और प्रादुर्भाव 
१. संहार (>-संवर्तन) का क्रम 
(१) देवताशरोंकी श्रायु 
(२) कल्पका परिसाण 
२. प्रादुर्भाव (+-विवत्त ) 
(१) भिन्न-भिन्न लोकोंका 
प्रादुर्भाव 
(क) ब्रह्मलोक श्रादिका 
प्रादुर्भाव 
(ख) पृथिवीका प्रादुर्भाव 
(2) सुमेरु श्रादि ,, 
( 8] ) सरक है 
(८) द्वीपों ट 
(0) नागलोक. , 
( € ) यक्षलोक है 
(() वेश्रवण श्रादि चारों 
महाराजोंका प्रादुर्भाव 


भारतीय दहन 
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(2) हिमालयका प्रादुर्भाव 
(7) श्रनवतप्तसर (+- 
सानसरोवर) ,, 
() सुमेरके पाइवों ,, 
७ ४. सत्त्वोंका प्रादुर्भाव 
१. प्रथण कल्पके सत्त्व (८ 
मानव ) 
(१) उनके आ्राहार 
(२) मनके विकारसे आहार- 
ह्वास 
(३) राजाका पहिला चुनाव 
२. ग्रह नक्षत्र आदिका प्रादुर्भाव 
(१) सस्‍्वोंके प्रकाशका लोप; 
सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र 
श्रादिका प्रादुर्भाव 
(२) चन्द्रमा श्रोर सूर्यकी 
गतियाँ ह 
(३) ऋतुश्नोंमें परिवतन 
(४) चन्द्रमाका घटना बढ़ना 
९ ५. हज्ञार चड़ावाला लोक 
(7.0०४ (७7ए८४६४८) 
(बुद्धका क्षेत्र ) 
6 ६. रूप (--जड़ तत्त्व) 
१. रूपका बीज (>-मूलरूप ) 
२. महाभत 
३. परमाणु (--अश्रवयव ) 
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४. द्रव्य चोदह (घ) रसके भेद 
५. भूतोंका साथ या अलग रहना (डः) स्पर्श ,, 
५ ७. चित्त (जे) धर्म ,, 
५ ८. चित्त-संबंधी (---चंतस ) तत्व. ७ ११. नव बस्तुयाले ब॒द्ध-वच्चन 
(विज्ञानकी उत्पत्ति ) भूमि ३, ४७, ५ 
१. चेतत मनस्कार आदि (सबितक - सविचारा भूमि, 
(१) उनके स्वभाव श्रवितर्क - विचारमात्रा भूमि, 
(२) उनके कम अवित्क-श्रविचारा भूमि) 
५ ९. तीन काल (सबितर्क-सविचारा भूमि) 
(जन्म, जरा आदि ) ५ १. धातुकी प्रज्ञप्तिसे 
५ १०. छ प्रकारके विज्ञान १. धातुके प्रज्ञापन द्वारा 
१. विज्ञानोंके चार प्रत्यय (१) काम (स्थल) धातु 
(१) प्रत्यय (>->लोक ) 
(२) प्रत्ययोंके भेद (२) रूप धातु 
२. श्रायतनोंके छ भेद (३) आरूप्य धातु 
(१) इन्द्रियोंके भेद २. परिमाणके प्रज्ञापन द्वारा 
(क) चक्ष॒के भेद (१) शरीरका परिमाण 
(ख) श्रोत्र ,, (२) आयका परिमाण 
(ग) प्राण ,, ३. भोगके प्रज्ञापन द्वारा 
(घ) जिहल्ठला ,, (१) दुःखभोग 
(ड) काया ,, (क) नरक 
(च) मन ,, (9०) महानरक (आ्राठ ) 
(२) श्आालंबगोंके छ भेद (०) छोटे (--सामन्‍त) 
(क) रूपके भेद नरक (चार) 
(ख) शब्द ,, (०८) ठंडे नरक (श्राठ) 


(ग) गन्ध ,, (0) प्रत्येक नरक 
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(ख) तिथंक्योनि 
(ग) प्रेतयोनि 
(घ) भनुष्ययोनि 
(ड) देवयोनि 
(२) सुख-भोग 
(क) नरफ-योनिमें 
(ख) तिर्यकू  (+>पशु- 
पक्षी ) योनिमें 
(ग) भनुष्य-योनिमें 
(चक्रवर्ती। बनकर ) 
(घ) देव-योनिमें 
(9) स्वगंमें इन्द्र श्रोर 
देवपुर, उत्तरक्रु 
श्रौर असुर 
(7) रूपलोकके देवता 
(८) श्ररूपलोकके देवता 
(३) दुःख सुख विशेष 
(४) आहारभोग 
(५) परिभोग 
४. उपपत्ति (+>>जन्म ) के प्रज्ञापन 
द्वारा 
५. श्रात्मभाव 
£. हेतु श्रौर फलको श्रवस्था 
(१) हेतु और फल (5-कार्य ) 
के लक्षण 
(२) हेतु-प्रत्ययके श्रधिष्ठान 
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(३) हंतु-प्रत्ययके भेद 
(क) हेतुके भेद 
(ख) प्रत्ययके भेद 
(ग) फलके भेद 
(७) हेतु-प्रत्यय-फलब्यवस्था 
(क ) हुंतु-प्रश्ञापन 
(ख ) प्रत्यय-प्रज्ञापन 
(ग) फल-प्रज्ञापन 
(घ) हेतु-व्यवस्था 
५ २. लक्षण-प्रज्ञप्तिसे 
१. शरोर आदि 
(१) शरीर 
(२) श्रालंबन (>-विषय ) 
(३) श्राकार 
(४) समुत्थान 
(५) प्रभेद 
(६) विनिश्चय 
(७) प्रवृत्ति 
२. वितर्क-विचार गतिके भेदसे 
(१) नारकोंकी गति 
(२) प्रेत और तियंकोंकी 
गति 
(३) देवोंकी गति 
(क ) कासलोकके देव 
(ख ) प्रथमध्यायनकी भूमि 
वाले देव 


हि । 
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$ 


$ 


३. योनिशोमनस्का रकी प्रज्ञप्तिसे 

१. श्रधिष्ठान 

२. वस्तु 

३. एषणा 

४. परिभोग 

५. प्रतिपत्ति 

४. अ्रयोनिशो मनस्का र॒प्रज्ञप्तिसे 

१. दूसरोंके वाद (>-मसत ) 

(१) सद्वाद (सांख्य) 

(२) प्रनभिव्यक्ति-वाद 
(सांख्य श्रोर व्याकरण ) 

(३) द्रव्यसद्वाद (सर्वास्ति- 
वादी ) 

(४) श्रात्मवाद (उपनिषद ) 

(५) शाइबतवाद (कात्यायन ) 

(६) प्व॑कृत हेतुवाद (जेन) 

(७) ईश्वरादि-कर्त्तावाद 
(नेयायिक ) 

(८) हिसाधमंबवाद (याज्ञिक 
श्रोर मीमांसक ) 

( € ) भ्रन्तानन्तिकवाद 
(१०) श्रमराविक्षेपवाद (बेल- 
ट्विपुत्त) 

(११) श्रहेतुकवाद (गोशाल) 
(१२) उच्छेदवाद (लोका- 
यत ) 
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(१३) नास्तिकवाद (केश- 
कम्बल ) 
(१४) श्रग्रवाद (ब्राह्मण) 
( १५ ) शद्धिवाद ( है ) 
(१६) ज्योतिषशक्‌न (--कौ- 
तुक-मंगल ) वाद 
५ ५. संक्‍्लेदा-प्रशप्तिसे 
१. क्लेश (--चित्तके मल) 
(१) क्लेशोंके स्वभाव 
(२) क्लेशोंके भेद 
(३) क्लेशोंके हेतु 
(४) क्लेशोंकी श्रवस्था 
(५) क्लेशोंके मुख 
(६) बलेशोंकी श्रतिशयता 
(७) बलशोंके विपर्यास 
(८) क्लेशोंके पर्याय 
(६) क्लेशोंके आदीनच 
२. कर्म 
३. जन्म 
(१) कमोंके भेद 
(२) कर्मोंकी प्रवृत्ति 
९ ६. प्रतीत्यसम॒त्पाद 


६ 


(समाहिता भूमि) 


९ १. ध्यान 


१. नाम-गिनाई 


श्रसंग ] 


(१) ध्यान 
(२) विमोक्ष 
(३) समाधि 
(४) समापत्ति 
२. व्यवस्थान 
७ २. विमोक्ष 
९ ३. समाधि 
९ ४. समापत्ति 
भूमि ७ 
(श्रसमाहिता भूमि ) 
भूमि ८, & 
श्रचित्तका भूमि 
भूमि १० 
सचित्तका भूमि 
(श्रुतभमयी भूमि ) 
पाँच विद्याएं- 
५ १. भ्रध्यात्मविद्या 
१. वस्तुप्रज्ञप्ति 
(१) सूत्र वस्तु 
(२) विनय वस्तु 
(३) मात॒का वस्तु 
२. संज्ञाभेद प्रज्ञप्ति 
(१) पद 
(२) भ्रान्ति 
(२३) प्रपंच 
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(४) स्थिति 
(५) तत्त्व 
(६) शुभ 
(७) वर 
(८) प्रशम 
(€) प्रकृति 
(१०) युक्ति 
(११) संकेत 
(१२) अ्रभिसमय 
३. बुद्ध-शासनके श्रथ्में प्रज्ञप्ति 
४. बुद्धइ-बचनके ज्ञेयोंका अ्रधिष्ठ. न 
५ २. चिकित्सा विद्या 
५ ३. हेतु (--वाद) विद्या 
१. वाद 
(१) वाद 
(२) प्रतिवाद 
(३) विवाद 
(४) श्रपवाद 
(५) अ्रनवाद 
(६) अ्रववाद 
२. वादके अ्धिकरण 
३. वादके श्रधिष्ठान (दस) 
(१) दो प्रकारके साध्य 
(२) शआ्राठ प्रकारके साधन 
(क) प्रतिज्ञा 


(ख) हेतु 


दर्शन-दिग्दशे न 


(ग) उदाहरण 

(घ) सार्प्य 

(9) जिगम सादृश्य 

(7) स्वभावम सादश्य 

(८) कमम सादश्य 

(0) धर्म सादइ्य 

(८) हंठुफल ( >-+काय- 
7रण ) में सादुइय 

(5) वरूप्य 

(च) प्रत्यक्ष 

(9) श्र-परोक्ष 

(2) श्रनभ्यहित श्रन- 
न्यूह्य 

(०) श्र-भ्रान्त 


(भ्रान्तियॉ--संज्ञा, संख्या, संस्थान, 


वर्ण, कर्म, चित्त दृष्टिसे 
संतंध रखनंवाली ) 


(प्रत्यक्षके भेद--इन्द्रिय - प्रत्यक्ष, 


मन-प्रस्णक्ष, लोक- 
प्रत्यक्ष, श॒द्ध ( -+ 
योगि )- प्रत्यक्ष 

(छ) अनमान 

(9) लियसे 

(0) स्वभावसे 

(८) कमरे 

(0) धम्मसे 
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(८) हे तु-फल (--कार्ये- 
कारण ) से 
(ज) श्राप्तागस (शब्द ) 


४. बादके अलंकार 


(१) झ्पने और पराये वाद 
की अभिज्ञता 
(२) वबाक-कर्म सम्पन्नता 
(>5भाषण-पटुता ) 
(क) श्रग्रास्य भाषण 
(ख) लघु (ऋ+मित )- 
भाषण 
(ग) ग्ोजस्वो भाषण 
(घ) पर्वापरसंबद्ध भाषण 
(3) श्रच्छे प्र्थोवाला 
भाषण 
(३) विशारद होना 
(४) स्थिरता 
(५) दाक्षिण्य ( 
५. वादका निग्रह 
(१) कथात्याग 
(२) कथामाद 
(३) कथादोष 
(क) ब॒रा वचन 
(ख) संरब्ध (--कपित) 
वचन 
(ग) श्र-ग्नक वचन 


“जउदारता ) 
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ग्र-मिति वचन 
अनर्थे-पुक्त वचन 
श्र-काल वचन 
(छ) श्र-स्थिर वचन 
(ज) श्र-दीप्त वचन 
(भर) श्र-प्रबद्ध वचन 


(घ) 
(डः) 
(च) 


 वाद-निःसरण 


(१) गुणदोष-परीक्षा 

(२) परिषत्‌-परीक्षा 

(३) कौदाल्य (“॑नेपष्य )- 
परीक्षा 


 वादमें उपकारक बातें 
« शब्द-विद्या 

« धर्म-प्रज्ञप्ति 
 भ्रथ-प्रज्ञप्ति 

« पदुगल-प्रज्षप्त 

« काल-प्रज्ञप्ति 

» संख्या-प्रश्मप्ति 
 श्रधिक रण-प्रहूप्ति 


शिल्प-कर्मस्थान विद्या 


मूमि ११ 


(चिन्तामयी भूमि) 


' स्वभावशुद्धि 
 शेयों (--प्रमेयों)का संचय 
* सद्‌ (वस्तु) 


(१) स्वलक्षण सत 


भारतीय दहॉन 
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(२) सामान्यलक्षण सत्‌ 

(३) संकेतलक्षण सत्‌ 

(४) हेतुलक्षण सत्‌ 

(५) फल (5--कार्य )-लक्षण 
सत्‌ 


. असद्‌ (वस्तु) 


(१) श्रन॒त्पन्न श्रसत्‌ 
(२) निरुद्ध श्रसत्‌ 
(३) श्रन्योन्य श्रसत्‌ 
(४) परमार्थ श्रसत्‌ 
श्रस्तित्व 

नास्तित्व 


 धर्मोंका संचय 


सूत्रा्थॉका संचय 
गाथार्थो का संचय 
(यहाँ पिटकोंकी सेकड़ों गाथा- 
श्रोंका संग्रह हे ) 
भूमि १२ 


(भावनामसयी भूमि) 


 स्थानतः संग्रह 


भावनाके पद 
भावना-उपनिषत्‌ 
योग-भावना 
भावना-फल 


!. श्रंगतः संग्रह 
 अभिनिवंत्ति-संपद 
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२. सद्धम॑ श्रवण-संपद्‌ 
(१) ठीक उपदेश करना 
(२) ठीक सुनना 
(३) निर्वाण-प्रमुखता 
(४) चित्त-मुक्तिको परिपक्व 


बनाने वाली प्रज्ञाका परि- 


पाक 
(५) प्रतिपक्ष भावना 


भूमि १३ 


(श्रावक भूमि) 


भूमि १४ 
(प्रत्येकबुद्ध भूमि ) 
१. गोत्र 
१. मन्द-रजवाला गोत्र 
२. सन्द-करुणावाला गोत्र 
३. मध्य-इन्द्रियवाला गोत्र 
२. मार्ग 
३. सम॒ुदागम 
१. गडकी सींग जेसा श्रकेला 
विहरनेवाला 
* जमातके साथ विहरनेवाला 
७ ४. चार 


भूमि १४ 


(बोधिसत्त्व भूमि ) 


नए 


भूमि १६ 


(उपाधि-सहिता भूमि ) 
तीन प्रज्ञप्तियोंसे 
१. भूमि-प्रज्ञप्ति 
२. उपशम-प्रज्ञप्ति 
३. उपधि-प्रज्ञप्ति 
(१) प्रज्ञप्ति उपधि 
(२) परिग्रह उपधि 
(३) स्थिति प्रज्ञप्ति 
(४) प्रवृत्ति प्रज्ञप्त 
(५) श्रन्तराय प्रज्ञप्ति 
(६) दुःख प्रज्ञप्ति 
(७) रति प्रज्ञप्ति 
(८) श्रन्य प्रज्ञप्ति 
भूमि १७ 
(उपाधि-रहिता भूमि ) 
१. भूमि-प्रज्ञप्तिसे 
२. निवृति-प्रज्ञप्तिसे 
(१) व्यूपशमा निर्व॒ति 
(२) श्रव्याबाध-निवंति 
३. निबृति-पर्यायविज्ञप्तिसे 
“बोगाचार भूमि” (संस्कृत ) 
को महामहोपाध्याय विधु- 
शेखर भट्टाचायं सम्पादित कर 
रहे है । 


असंग ] भारतीय दर्शन ७१७ 
३-दाशनिक विचार 


ग्रसंग क्षणिक विज्ञानवादी थे। यह विज्ञानवाद असंगके पहिले भी 
“लंकावतार सूत्र”, 'संधिनिमोचन सूत्र जैसे महायान सूत्रोंमें मौजूद था। 
इन सूत्रोंको बुद्धवचन कहा जाता है, मगर अधिकांश महायान-सूत्रोंकी 
भाँति यह बुद्धके नामपर बने पीछेके सूत्र हें, लंकावतार सूत्रका, बुद्धने 
दक्षिणमें लंका (>-सीलोन) द्ीपके पंत (समन्तकूट? )पर उपदेश 
दिया था। वस्तुतः उसे दक्षिण न ले जा उत्तरमें गंधारकी पर्वेतावलीमें 
ले जाना अधिक युक्तियुक्त हूँ । बौद्धोंका विज्ञानवाद बुद्धके “सब्बं अनिच्च 
(>5सब अनित्य हे) या क्षणिकवादका अफूलातूके (स्थिर) विज्ञान- 
वादके साथ मिश्रण मात्र है, और यह मिश्रण उसी गंधारमें किया गया, 
जहाँ यूनानियोंकी कलाके मिश्रण द्वारा गंधार मूत्तिकलाने अवतार लिया । 
विज्ञानवाद विज्ञानको ही परमार्थतत्त्व मानता है, यह बतला आ्राये हैं, और 
यह भी कि वह पाँच इन्द्रियोंके पाँच विज्ञानों तथा छठे मन-विज्ञानके अ्रति- 
रिक्त एक सातवे झलयविज्ञानको मानता हैँ । यही आ्ालयविज्ञान वह 
तरंगित समुद्र है, जिससे तरंगोंकी भाँति विश्वकी सारी जड़-चेतन वस्तुएं 
प्रकट और विलीन होती रहती हें । 

यहाँ हम असंगके दाशंनिक विचारोंको उनकी योगाचार-भूमिके श्राधार 
पर देते हे । स्मरण रहे “योगाचार-भूमि” कोई सुसंबद्ध दाशेनिक ग्रंथ 
नहीं है, वह बुद्धघोषके “विसुद्धिमग्ग  (--विशुद्धिमार्ग )की भाँति ज्यादा- 
तर बौद्ध सदाचार, योग तथा धमंतत्त्वका विस्तृत विवेचन है । अ्संगने अपने 
इस तरुण समकालीनकी भाँति ब॒ुद्धकी किसी एक गाथाको आधार बनाकर 
अपने ग्रंथको नहीं लिखा हैं । गाथाथं-प्रविचय '''में ज़रूर १७८ गाथाएं--- 
हीनयान महायान दोनों पिटकोंकी--एकत्रित कर दी हैं। बुद्धघोषकी भाँति 
असंगने भी सत्रोंकी भाषा-शैलीका इतना अधिक अ्नकरण किया है, कि 


 योगाचारभूमि (श्रुतसयोभूसि १०) 
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बाज़ वक्‍त भ्रम होने लगता है कि, हम अभिसंस्कृत संस्क्ृतके कालमें न 
हो पिटक-कालकी किसी पस्तकको संस्कृत-शब्दान्तरके रूपम॑ पढ़ रहे हे 
बुद्धघोष अपने ग्रंथकों पालीमें लिख रहे थे, जिसे वसुबंधु-कालिदास- 
कालीन मंस्क्रतकी भाँति संस्क्रत बननेका अ्रभी मौका नहीं मिला था, 
इसलिए बुद्धघोष पालिकी भाषा-शैलीका अनुकरण करनेके लिए मजबूर 
थे; मगर अरांगकों ऐसी कोई मजबूरी न थी; न वह अपनी कृतिको वुद्धके 
नामसे प्रकट करनेके लिए ही इच्छुक थे । फिर, उन्होंने क्‍यों ऐसी शैलीको 
स्वीकार किया, जिसमे किसी बातको संक्षेपर्म कहा ही नहीं जा सकता ? 
संभव है, सत्रोंकी जैली से परिचित अपने पाठकोंके लिए आसान करनेके 
ख्यालसे उन्होंने एसा किया हो । 

हम यहाँ “योगाचार भूमिका प्रा संक्षेप नहीं देना चाहते, इसलिए 
उसमे आये असंगके ज्ञेय (5>प्रमेय ), विज्ञानवाद, प्रतीत्यसमुत्पाद हेतु 
(>्वाद) विद्या, परवाद-खंडन और द्रव्य-परमाणु-संबंधी विचारोंको देने 
ही पर सनतोष करते 2 


(१९ ) ज्ञेय (--प्रमेय) विषय 


ज्ञेग कहत हैं परीक्षणीय पदार्थों । ये चार प्रकारके होते है, सत्‌ 
या भाव रूप, दूसरा असत्‌ या अभाव रूप--अ्रस्तित्व और नास्तित्व । 

(क) सत्‌--यह पाँच प्रकारका होता हे; (१) स्वलद्वाण ( >>अपने 
स्वरूप) सत्‌; (२) सामान्यलक्षण (>>जाति आदिके रूपमें) सत्‌; 
(३) संकेतलक्षण (>>संकेत किये रूपमें) सत्‌; (४) हेतु लक्षण (+- 
इष्ट-अनिष्ट आदिके हेतुके रूपमें) सत्‌; (५) फल लक्षण (>-परिणामके 
रूपमें) सत्‌ । 

(ख) असत्‌--यह भी पाँच प्रकारका है । (१) अनुत्पन्न (>-जो 
पदार्थ उत्पन्न नहीं हुआ, अतएव ) असत्‌; (२) निरुद्ध (>-जो उत्पन्न 


'योगाचारभूमि!” (चिन्तासयी भूसि ११) 
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हो कर निरुद्ध या नष्ट हो गया, अतएव) असत्‌; (३) अन्योन्य (+- 
गाय घोड़ा नहीं घोड़ा गाय नहीं, इस तरह एक दूसरेके रूपमें ) असत्‌ ; 
(४) परमार्थ (>-मूलमें जानेपर )असत्‌; और (५) (-बंध्या-पुत्र की 
भाँति) अत्यन्त असत । 

(ग) अस्तित्व--यह भी पाँच प्रकारका होता हें--(१) परि- 
निष्पन्नलक्षण--जो अस्तित्व कि परमार्थतः हे (जैसे कि असंगके मतमें 
विज्ञान, भौतिकवादियोंके मतमें मूल भौतिकतत्त्व); (२) परतंत्रलक्षण 
ग्रस्तित्व प्रतीत्यसमुत्पन्न (अ्रमुकके होनेके बाद अ्रम॒क अस्तित्वमें आता 
है) अस्तित्वको कहते हें; (३) परिकल्पितलक्षण अस्तित्व है, संकेत 
((07ए८४४४०7॥) वश जिसको माना जाये; (४) विशेषलक्षण है 
काल, जन्म, मृत्यु आदिके संबंधसे माना जानेवाला अस्तित्व; और (५) 
अवक्तव्यलक्षण अस्तित्व वह हैँ, जिसे हाँ” या “नहीं” में दो ट्क नहीं 
कहा जा सके (जंसे बौद्ध दर्शनमें पुदूगल--चेतनाको स्कनन्‍्धोंसे न अलग 
कहा जा सकता, न एक ही कहा जा सकता) । 

(घ) नास्तित्व--यह पाँच प्रकारका होता है--(१) परमार्थरूपेण 
नास्तित्व; (२) स्वतंत्ररूपेण नास्तित्व; (३) सर्वसर्वारूपसे नास्तित्व; 
(४) अविशेष रूपसे नास्तित्व और (५) अवक्तव्य रूपसे नास्तित्व । 

परमार्थत:ः सत्‌, असत्‌, अस्तित्व या नास्तित्वको बतलानेके लिए 
असंगने परमार्थ-गाथाके नामसे महायान-सूत्रॉंकी कितनी ही गाथाएं उद्धृत 
की हे। इनमे (१) वस्तुझोंके अपने भीतर किसी प्रकारके स्थिर 
तत्त्वकी सत्ताकों इन्कार करते हुए, उन्‍्हं शनन्‍्य (--सार-शन्य) कहा 
गया है, बाह्य और मानस तत्त्वोंको सार-शून्‍्य कहते हुए उन्हें क्षणिक 
( >जक्षण क्षण बिनाशी ) बतलाया गया हं; श्रोर यह भी कि (३) कोई 
(ईश्वर आदि) जनक और नाशक नहीं हैं, बल्कि जगतीके सारे पदार्थ 
स्वरस (--स्वभावतः:) भंगुर हें। रूप (/४०४८॥), वेदना, संज्ञा, 
संस्कार और विज्ञान इन पाँच स्कन्धोंमें स्थिरताका भास सिर्फ 
अममान्र हैं, वस्तुत: वे फेन, बुलब॒ले, मृगमरीचिका, कदली-गर्भ तथा 
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मायाकी भाँति निस्सार हे । -- 

“आध्यात्मिक (--मानसजगत ) शून्य है, बाह्य भी शून्य है । 

ऐसा कोई (आत्मा) भी नहीं है, जो शून्यताको अनभव करता ॥३॥ 

अपना (कोई) आत्मा ही नहीं है, (यह आत्माकी कल्पना) उलटी 
कल्पना ह । यहाँ कोई सत्त्य या आत्मा नहीं है ये (सारे) धर्म (--पदार्थ ) 
अपने ही अपने कारण हें ॥४॥ 

सारे संस्कार (-उत्पन्न पदार्थ) क्षणिक हूँ।. ...॥५॥ . . . . 

उसे कोई दूसरा नहीं जन्माता और न वह स्वयं उत्पन्न होता है । 
प्रत्ययके होनेपर पदार्थ (--भाव ) पुराने नहीं बिल्कुल नये-नये जनमते 
हे ॥८॥। न दूसरा इसे नाश करता है, और न स्वयं नष्ट होता है । प्रत्यय 
(--पूर्वकारण ) के होनेपर (ये पदार्थ) उत्पन्न होते हें। उत्पन्न हो 
स्वरस ही क्षणभंगुर हें ॥६॥. . . .रूप (--भौतिकतत्त्व) फेनके पिंड 
समान हँ, बेदना (स्कन्ध) ब॒ढ़द जेसी ॥१७॥ संज्ञा (मृग)-मरीचिका 
सदृशी है, संस्कार कदली जैसे, और विज्ञानको माया-समान सूर्यवंशज 
(>-बुद्ध) ने बतलाया है ॥१८॥”/ 


(२ ) विज्ञानवाद 


(क) आलयविज्ञान--बाह्य-श्राभ्यन्तर, जड़-चेतन--जो कुछ 
जगत्‌ हे, सब विज्ञानका परिणाम हैँ । विज्ञान-समष्टिको श्रालयविज्ञान, 
कहते है, इसीसे वीचि-तरंगकी भाँति जगत्‌ तथा उसकी सारी वस्तुएँ उत्पन्न 
हुई हैं । इस विश्व-विज्ञान' या आलय-विज्ञानसे जेसे जड़-जगत्‌ उत्पन्न 
हुआ, उसी तरह, वेयक्ति-विज्ञान (--प्रवृत्ति विज्ञान )--पाँचों इन्द्रियोंके 
विज्ञान और छठाँ मन पैदा हुआ । 

(ख) पाँच इन्द्रिय-विज्ञान--इन्द्रियोंके आश्रयसे जो विज्ञान 
(>>चेतना) पंदा होता है, वह इन्द्रिय-विज्ञान हैं। अपने आश्रयों चक्ष 


_ योगाचार-भूमि, (चिन्तामयी भूमि ११) देखो, रोदद, पृष्ठ २४२ 
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(“आँख ) आदि पाँचों इंद्रियोंके अनुसार, इन्द्रिय-विज्ञान भी पाँच 
प्रकारके होते हें ।-- 

(9) चक्षु-विज्ञान' (+) स्वभाव--चक्ष्‌ (>-आँख ) के आश्रय 
(>>सहारे) से जो विज्ञान प्राप्त होता है, वह चक्ष-विज्ञान है । यह हैं 
चक्षु-विज्ञानका स्वभाव (-"-स्वरूप ) । 

(॥) आश्रय--चक्षु-विज्ञानके आश्रय तीन हें : चक्ष, जो कि साथ 
साथ अस्तित्वमें श्राता तथा विलीन होता है, श्रतणएव सहभू आश्रय हे; मन 
जो इस विज्ञान (की सनन्‍तति ) का बादम आश्रय होता है, अतएवं समनन्तर 
आश्रय हु; रूप-इन्द्रिय, मन तथा सारे जगत॒का बीज जिसमें मौजद रहता 
हैं, वह सर्वेदबीजक आश्रय है झ्रालय-विज्ञान | इन तीनों आश्रयोंमें चक्ष 
रूप (--भौतिक ) होनेसे रूपी आश्रय है, और बाकी अरूपी । 

((॥) आलबन या विषय हँे--वर्ण (<--रंग ), संस्थान (--आक़ृति ) 
और [(वश्वष्धि (क्रिया) । (9) वर्ण ह--नील, पीत, लाल, सफेद 
छाया, धूप, प्रकाश, अ्रन्धका र, मंद्र, धूम, रज, महिका और नभ । (9) 
संस्थान हँं--लम्बा, छोटा, वृत्त, परिमंडल, अणु, स्थल, सात, विसात 
उन्नत और अवनत । (८) विज्ञप्ति हें--लेना, फेंकना सिकोड़ना, फंलाना 
ठहरना, बठना, लेटना, दौड़ना इत्यादि । 

(।ए) सहाय--चक्षु-विज्ञानके साथ पैदा होनेवाले एक ही आलंबन- 
के चेतसिक धर्म हें । 

(५) कम--छे हें : (१) स्वविषय-अवलंबी, (२) स्वलक्षण, 
(३) वर्तमान काल; (४) एक क्षण; (५) शुद्ध (>-कुशल) 
अशुद्ध मनके विज्ञान कमके उत्थान, इन दो आकारोंसे अनुवत्ति; (६) 
इृष्ट या अनिष्ट फलका ग्रहण । 

(9-८) श्रोत्र आदि विज्ञान--इसी तरह श्रोत्र, श्राण, जिद्ना 
ओर काया (>>त्वग) इन्द्रियोंके इन्द्रिय-विज्ञान हें 


' थोगाचार-भूमि (१) 
४ 
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(ग) मन-विज्ञान--यह छठठा-विज्ञान है। इसके स्वभाव आदि 


(9) स्वभाव--वित्त, मन और विज्ञान इसके स्वरूप (->स्वभाव ) 
हैं। सार बाज (“नमूल कारणों) दाला आश्रय स्वरूप आलय-विज्ञान 
चित्त है, (२) मन सदा अविद्या, 'में आत्मा हूँ” इस दृष्टि, अस्मिमान 
और नृप्णा (-<शोप॑नहारकी तृष्णा) इन चार क्लेशों (--चित्तमलों ) से 
यक्‍त रहता 6 । (३) विज्ञान जो आलंबन ( >>विपय) क्रियामें उपस्थित 


(0) आश्रय--मन समननन्‍्तर-आश्रय हे, अर्थात्‌ चक्ष आदि इन्द्रियों- 
के विन्नानाको उर्त्पात हा जानेके अनस्तर वही इन विज्ञानोंका आश्रय होता 
टै; बीज-आराश्षय तो बढ़ी सार बीजींका रखनेवाला आलय-वधिज्ञान है । 

(०) आलम्बन--मनका आ्आालम्बन (>-विषय ) पाँचों इन्द्रियोंके 
पॉचो विज्ञान--जिस्हें धर्म भी कहा जाता हे--हें । 

(0) सहाय--मनके सहाय (>-साथी) बहुत हैं, जिनमेंसे कुछ 
हे--मनस्कार, स्पर्श , वंदना, संज्ञा, चेतना, स्मृति, प्रज्ञा, श्रद्धा, लज्जा 
निलेज्जता, ग्लोभ, अद्वेप, अमोह, पराक्रम, उपेक्षा, अटहिसा, राग, सन 
क्राध, शाया, शठता, हिंसा आदि चंदसिक धम । 

(०) कम --पहिला हैं अ्पर्न पराये विपयां सम्बन्धी क्रिया जो कि 
क्रमण: छ झाकारोंम प्रकट होती हं--( १) मनकी प्रथम क्रिया ४, विषयके 
सामान्य सवसरूपको ।वज्ञव्ति; (२) फिर उसके तीनों कालोंकी विज्ञप्ति; 
(३) फिर क्षणोंके क्रकी विज्ञप्ति; (४) फिर प्रवत्ति या अन॒वृत्ति 
बुद्ध-अश्द्ध धर्म-कर्मोकी विज्ञप्ति; (५) फिर इप्ट-अनिष्ट फलका 
ग्रहण; (६) हूसर विज्ञान-सम॒ुदायोंका उत्थापन । दूसरी तरहपर लेनेसे 
मनके विशेष (--वेशेपिक) कर्म होते ह--( १) विषयकी विकल्पना; 
(२) विपयका उपनिध्यान (>-चिन्तन); (३) मदम होना; (४) 


*(ागटा, 
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उन्मादमें होना; (५) निद्रामे जाना; (६) जागना; (७) मर्च्छा खाना; 
(८) मूच्छासे उठना; (६) कायिक-वाचिक कर्मोका करना; (१०) 
वैराग्य करना; (११) वेराग्य छोड़ना; (१२) भलाईकी जड़ोंको काटना ; 
(१३) भलाईकी जड़ोंको जोड़ना; (१४) शरीर छोड़ना (--च्युति ) 
गौर (१५) शरीरमें आना (--उत्पत्ति ) । 

इन कममिंसे कुछके होनेके बारेमे अ्रसंग कहते हैं --- 

पुरविले कमंसे अथवा दशरीरधातुकी विषमता, भय, मर्म-स्थानम 
चोट, और भूत-प्रेतके आवेशसे उन्‍्माद (--पागलपन ) होता हैं । 

दरीरकी दुबंलता, परिश्रमकी थकावट, भोजनके भारीपन आदि 
कारणोंसे निद्रा होती है । 

वात-पित्तके बिगाड़, श्रधिक पाखाना और खनके निकलनेसे मूर्च्छा 
होती है । 


(मनको चउयुति तथा उत्पत्ति) 


बोद्ध-दशन क्षण-क्षण परिवर्तनशील मनसे परे किसी भी नित्य 
जीवात्माको नहीं मानता। मरनेका मतलब है, एक शरीर-प्रवाह 
(--शणरीर भी क्षण-क्षण परिवर्तनशील होनेसे वस्तु नहीं वल्क प्रवाह हे ) से 
एक मन-प्रवाह (>>मन-सन्तति ) का च्यूत होना । उसी तरह उत्पत्तिका 
मतलब है, एक मन-प्रवाहका दूसरे दरीर-प्रवाहमें उत्पन्न होना । 

(9) च्युति (--समृत्यु)--मृत्य्‌ तीन कारणोंसे होती है--आयुका 
खतम हो जाना, पृण्यका ख़तम हो जाना और शरीरकोी विषम क्रिया यार्न 
भोजनमें न मात्राका ख्याल, न पथ्यका ख्याल, दवा सेवन न करना, 
अकालचारी अब्नह्मवारी होना । 

मृत्यके वक्‍त पापियोंके शरीरका हृदयसे ऊपरी भाग पहिले ठंडा 
पड़ता है, और पण्यात्माओंका निचला भाग, फिर सारा शरीर । 


' योगाचार-भूसि (सन-भूमि १ ) 


७२४ दर्शन-दिग्दशंन [ अश्रध्याय १८ 


(अन्तराभव)--एक शरीरके छोड़ने, दूसरे शरीरमें उत्पन्न होने 
तक जो बीचकी अवस्थारें मन (जीव ) रहता हे, इसीको अन्तराभव, 
गन्धव, मनोमय बाहते 6 । अन्तराभवको जैसे शरीरमें उत्पन्न होना होता 
है, बसी ही उसकी आकृति होती है । वह अपने रास्तेमें सप्ताह भर तक 
लगा सकता हं । 

(9) उत्पत्ति (-जन्म)--मरणकालमें मन अपने भले बुरे कर्मो- 
को साकार देखता, ओर वंसा ही अ्रन्तराभवोय रूप धारण करता हैं 
मनके किसी थरीरमें उत्पन्न होनेके लिए तीन बातोंकी ज़रूरत हे--माता 
ऋतुमती हो, पिताका बीज मौजूद हो और गंधवे (>-अ्रन्तराभव) 
उपस्थित हो, साथ ही योनि, बीज और कर्मके दोष बाधक न हों । 

(गर्भमें लिगभेद)--अ्रन्तराभव माता-पिताकी मैथन क्रियाकों 
देखता हैं, उम समय यदि स्त्री बननेवाला होता हे, तो उसकी परूषमें 
गआसवबित हो जाती है, और यदि पृरुष बननेवाला होता हे, तो स्त्रीमें । 

() गर्भाधान--मैथुनके पश्चात्‌ घना बीज छुटता है, और रवतका 
विन्दु भी । वोज और जोणित विन्दु दोनों माँकी योनि हीमें मिश्रित हों, 
एकपिंड बनकर उबलकर ठंडे हो गए दूधकी भाँति स्थित होते हैं, इसी 
पिडम सारे बीजाको अपने भीतर रखनेवाला आल८-विज्ञाम समा जाता 
है, अ्न्तराभव उसमे आकर जड़ जाता हैं। इसे गर्भकी कलल-श्रवस्था 
कहते है । कललके जिस स्थानमें विज्ञान जुड़ता हे, वही उसका हृदय स्थान 

ता ८ । (१) कललसे झाग्ग बढ़ते हुए गर्भ और सात अवस्थाएँ धारण 
करता ८--(२) अर्तद, (३) पेशी, (४) घन, (५) प्रशाख, (६) 
कश-राम-सखलासा अवस्था, (७) इन्द्रिय-अवस्था, और (5८) व्यंजन 
( लजिगभद )-अवस्था । इनमें अर्बद-प्रवस्थामें गर्भ दही जेसा होता 
वहां मालाजस्था तक क-पहुचा बअब्र्वद होता हैं । पेशी शियिल मांससी 
होती ह। कूद आर घना हो जानेपर घन, शाखाकी भाँति हाथ-पैर 
आदिदा फटना प्रगासख होता है । 

(0) रंग आदि--बुरे कमोके कारण अथवा माताके अ्रधिक 
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क्षार-लवण-ररावाल अन्न-पानके सेवनसे बालकके केदशोसें नानारंग होते # । 
वालकके केश काले-गोरे होने में पूर्व जन्मके अतिरिक्त निम्न कारण हे--प्रदि 
माँ बहुत गर्मी, तथा धूप आदिका सेवन करती हैं, तो बच्चा काजा होगा । 
यदि माँ बहुत ठंडे कमरेमें रहती हे, तो लड़का गोरा । वहन गर्म लाना 
खानेपर लड़का लाल होगा | चमड़ेमें दाद, कप्ट आदि विकार माताके 
अत्यन्त मेथुन-सेवनसे होता हे। माताके बहुत दोडने-कदने, तेरनेसे 
बच्चेके भ्रंग विकृृत होते हें । 

कन्या होनेपर गर्भ माताकी कोखमें वाईं ओर होता डरे, और पत्र होनेपर 
दाहिनी ओर । प्रसवके वक्‍त माताके उदरमें ग्रसह्य कृष्ट देनेवाली हवा 
पैदा होती है, जो गर्भके शिरको नीचे और पैरकों ऊपर कर देती है 


(३) अनित्यवाद ओर प्रतोत्यसमुत्पाद 


“इसे कोई दूसरा नहीं जनमाता और न वह स्वयं उत्पन्न होता हें 
प्रत्ययके होनेपर भाव (>-वस्तुएँ) पुराने नहीं बिल्कुल नयें-नये जनमते 
हें ।. . . . प्रत्ययके होनेपर भाव उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न हो स्वरस 
(ल्‍त्स्वतः) ही क्षणभंगुर हैं ।”' 

सहायानसूत्रकी इन गाथाओं द्वारा असंगने बौद्ध-दर्शनके मूल सिद्धान्त 
ग्रनित्यवाद या क्षणिकवादको बतलाया हें। 'क्षणिकके अर्थकी लेकर 
प्रतीत्य-सम॒त्पाद कहते हुए उन्होंन क्षणिकवाद शब्दसे प्रतीत्य-समु त्पादकों 
स्वीकार किया हैं । 

प्रतीत्यसमुत्पाद--प्रतीत्य-समृत्पादका अर्थ करते हुए असंग कहते 
--प्रतिगमन करके (>>ख़तम करके एक चीज़कों इूसरीकी उत्पत्ति 
प्रतीत्व-समृत्पाद हे ।) प्रत्यय अर्थात गतिशील अत्यय (->विनाश ) के 
साथ उत्पत्ति प्रवीत्य-समुत्पाद हे, जो क्षणिकके शअ्रर्थकों लेकर होता हैं 


१ 
ठ्‌ 


* देखो पृष्ठ १९ यो० भू० (भूमि ३,४,५) “प्रत्यथम इत्व 
रात्ययसंगत उत्पादः प्रतीत्य-पसमुत्पादः क्षणिकार्थमधिकृत्य ।” यहीं । 
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अथवा प्रत्यय अर्थात्‌ अतीत (+5+खतम हुई चीज ) से अ्रपने प्रवाहमें उत्पाद । 
“इसके होनेके बाद यह होता है, इसके उत्पादसे यह उत्पन्न होता है, दूसरी 
जगह नहीं, पहिलीके नष्ट-विनष्ट होनेपर उत्पाद इस अर्थमें । अथवा 
अतीत कालम प्रत्यव्न (->खतम) हो जानेपर साथ ही उसी प्रवाहमें 
उत्पत्ति प्रतीत्य-सम॒त्याद हें । 

ओर भी -- 

“प्रदीत्य-ससत्पाद क्‍या हैं ? निःसत्त्व (>ूअन-आ्रात्मा ) के अर्थमे 
. . . .। निःसत्त्व होनेसे अनित्य हे इस अर्थ्में । अनित्य होनेपर गति- 
शीलके अर्थमें । गलिशील होनेपर परतंत्रताके अर्थमें | परतंत्र होनेपर 
निरीहके अथथंम । निरीह होनेषर कार्य-कारण (ऊड्ेतु-फल ) व्यवस्थाके 
खंडित हो जानेके अर्थ्में । (कार्य-ऋरण-) व्यवस्थाके खंडित होनेपर 
झनुकूल का-कारणकी प्रवृुततिके अर्थर्म । अनुरूप कार्य-कारणकी प्रवृत्ति 
होनेपर कर्मके स्वभावके अर्थमें । 

अनित्य, दुःस, शन्‍्य और नरात्म्य (->नित्य आत्माकी सत्ताको 
अस्वीकार करना ) के अर्थ्में होतेसे भगवान्‌ (वृद्ध )ने प्रतीत्य-समुत्पादके 
बारेम कहा प्रतीत्य-समुत्पाद गम्भीर हैं । 

' (वस्तुएं) प्रतिक्षण नये-नय रूपमें जीवन-यात्रा (->प्रव॒ृत्ति ) करती 
हैं । प्रतीत्य-समुत्पाद क्षणभंगुर हे ।' 


(४) हेतु विद्या 


असंगने विद्या (>>ज्ञान)को पाँच प्रकारकी माना हे--(१) 
अध्यात्मविद्या जिसमे बुद्धोवत सूत्र, विनय और मात्‌का (>जअ्रभि-धर्म ) 
अर्थात लिपिदक तथा उसमें वर्णित विषय सम्मिलित हें; (२) चिकित्सा- 


* यहीं कुछ पहिले ।  संयुत्तनिकाय २६२; दोघनिकाय २॥५५ 
 “प्रतिक्षणं च नव लक्षणानिप्रवत्तंन्ते। क्षणभंगुरइच प्रतीत्य-समुत्पाद: 
यो० भू० (शुतमयी भूसि १०) 
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विद्या या वंद्यकशास्त्र; (३) हेतुविद्या या तकंशास्त्र; (४) शब्दविद्या 
जिससे धर्म, अथ्थ, पुशगल (>-जीव), काल, संख्या और सखिलाधि- 
करण (>>व्याकरणशास्त्र )का ज्ञान होता है, और शिल्पकर्मस्थानविद्या 
(>> शिल्पश्ास्त्र ) । 

हेतुविद्याको कुछ विस्तारपृ॒वंक समभाते हुए असंग उसे छ भागोंमें 
बाँटते हें“--(१) वाद, (२) वाद-अधिकरण, (३) वाद-अधिष्ठान, 
(४) वाद-अलंकार, (५) वाद-निग्रह और (६) वादेबहकर (>जवाद- 
उपयोगी ) बातें । 

(क) वाद--वाद वहस या संलाप छ प्रकारके होते हें । 

(9) वाद--जो कुछ मुहसे बोला जाये, वह वाद है 

(9) प्रवाद--लोकश्रुति या जनश्रुति प्रवाद हैं । 

(८) विवाद--भोगोंके रखने-छीननेके सम्बन्धमें श्रथवा दृष्टि 
(>-दर्शन) या विचारके संबंधरमं परस्पर विरोधी वाद (-्वाग्यद्ध ) 
विवाद हैं ।' 

(0) अपवाद--निन्दा । 

(८) अनुवाद--धर्मके बारेमें उठे सन्देहोंके दूर करनेके लिए जो 
बात की जाये । 

(६) अववाद--तत्त्वज्ञान करानेके लिए किया गया वाद। 

इनमें विवाद और अपवाद त्याज्य हें, और अश्रनुवाद तथा अववाद 
सवर्नीय । 

(ख) वाद-अधिकरणु--वादके उपयुक्त अधिकरण या स्थान दो 

/ “कामेष तद्यथा नट-नत्तंक-लासक-हासकाश्पसंहितेषु वा बेढय 
जनोपसंहितेषु वा पुनः संद्शनाय वा उपभोगाय वा. . . . विगहीतानां 
. . नानावादः ॥. . . . दृष्टेर्वा पुन आरभ्य तद्यथा सत्कायदृष्टि, 
उच्छेदद॒ष्टि, विषम हेतुदृष्टि, शाइवतदुष्टि,' वा्षंगण्यद्ष्टि, मिथ्यादृष्टि- 
समिति वा. . . . नानावादः 
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हें, राजा या योग्यकूलकी परिषद्‌ और पधर्म-श्रथरम निएण ब्राह्मणों या 
श्रमणोंकी राभा । 

(ग) बाद-अधिष्ठान--वादके अधिष्ठान (>>मुख्य विषय) हैं 
से प्रकारके साथ्य और साध्यको सिद्ध करनेके लिए उपयकक्‍त होनवाल 
आठ प्रकारक साधन । इसमें साध्यके सत-असत्के स्यभाव (>--स्वरूप ) 
तथा नित्य-अनित्य, भौतिक-अभौतिक झादि विशेषकाी लकार साध्यके 
स्वभाव झीर विशेष थे दो भेद होते 

(आठ साधन) --साध्य दस्तुके सिद्ध करवंवाले साधव निम्न आठ 
प्रकारके ह- 

५) प्रतिज्ञा--स्वभाव या विशेषवाले दोनों प्रकारके साध्योंको 
लेकर (वाद्य-प्रतिवादीका ) जो अपने पक्षका परिग्रट्ट (>>ग्रहण ) हैँ । 
यहों प्रतिज्ञा €/ैं । यह पक्ष-परिग्रह जास्त्र (-मत ) की स्वीकृतिये हो सकता 
है या अपनी प्रतिभासे, या इसरेके तिरस्कारस या दूसरके शास्त्रीय मत 
(>> प्रनुश्नव ) से, या तत्त्व-साक्षात्काररो, या अपने पक्षका स्थापनासे, 
या पर-पक्षक दृषणस, या दूसरके पराजयसे, या दुसरंपर अनकंपासे भी 
हो राकता हैं । 

(0) हतु--उसी प्रतिज्ञावाली वातकों सिद्धिक। जिए सारूप्य 
(“-सादृश्य) या वरूप्य उदाहरणकी सहायतासे, अथवा प्रत्यक्ष, अनु 
मान या आप्त-आगमस (+“शब्दप्रमाण, ग्रंथ-प्रमाण )? गक्तका कहना 
हंतु हैं । 

(०) उदाहरण--उसी प्रतिज्ञावाली बादकी सिर के लिए हेतुपर 
आशिल >वियार्े उचित प्रसिद्ध वस्तुको लेकर दबाव कार उदाहरण है । 

(0५) सारूप्य--किसो चीोजका किसीके साथ सादृश्य सारूप्य 
कहा जाता हैं। यद्व पाँच प्रकारका होता है ।--( १) वतमान या पूरे 
देखे हतुग चिह्नका लेकर एक दुसरेका सादृश्य लिंग-धाइइय हें; (२) 
परस्पर स्वरूप (->लक्षण ) सादुश्य स्वभाव-सादुइव कड्ठा जाता हैं; (३) 
परस्पर क्रिया-सादृश्यका कर्म-साइश्य कहते हें; (४) धर्मता (--गृण) 
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सादश्य धर्म-सादुइय कहा जाता हैं, जैसे अनित्यमें दुःख-धर्मताका सादश्य 
दुःखमें नरात्म्यधमंताका, निरात्मकोंमें जन्म-धर्मताका इत्यादि; (५) 
हेतुफल-सादृश्य परस्पर का्पे-कारण वननंका सादण्य हे । 

(९) वेरूप्य--किसी वस्तुका किसी वस्तु्के साथ अ-सदुश होना 
वेरूप्य है । यह भी लिंग-, स्वभाव-, कर्म-, धम-, और हेतुफल-थंसा- 
दृश्योंके तौरपर पाँच प्रकारका होता है । 

(() प्रत्यक्ष--प्रत्यक्ष उसे कहते 2, जो दिः अ-परोक्ष (5 इन्द्रियसे 
परेका नहीं) गअ्नभ्यूहितअनभ्यह्य और झ-शअ्रान्त है । यहाँ जो कल्पना 
नहीं, सिर्फ (इन्द्रियके) ग्रहण मात्र सिद्ध हैं, और जो वस्तु 
(>>विषय) पर आधारित हे, उसे अनम्यूहित-अ्रनभ्युह्य कहते हैं। 
ग्रश्रान्त उसे कहते हें, जो कि पाँच अ्रान्तियोंसे मुक्त हे । यह पाँच 
आन्तियाँ हे --- 

()) संज्ञा भ्रान्ति--जैसे मृगतृप्णावाली (मरु)-मरीचिकामें पानी 
की संज्ञा (-ज्ञान ) । 

(0) संख्या-श्रान्ति--जैसे धन्धवालेका एक चन्द्रमें दो चन्द्रको 
देखना । 

(॥0) संस्थान-भ्रान्ति--जैसे बनेठी (5>अलात) में (प्रकाश-) 
चक्रको आन्ति संस्थान (>>श्राकार )-संबंधी भ्रान्ति है । 

(९) वर्ण-भ्रान्ति--जैसे कामला रोगवाले आदमीको न-पीली 
चीज़ें भी पीली दिखलाई पड़ती हैं । 

(ए) कम-अ्रान्ति--जैसे कड़ी मटठी बाँधकर दौड़नेबालेको वक्ष 
पीछे चले आते दीख पड़ते है । 


' “प्रत्यक्ष कल्पनापोढम भ्रान्त --धर्मकीत्ति, पृ० ७६५ (श्रसंगाजुज 
वसुबन्धुके शिव्य दिग्वागका भी यही मत )॥। 

 थो ग्रहणमात्रग्रसिद्धोपलब्ध्याश्रयों विषय: यहुख विषथप्रतिष्ठोप- 
लब्ध्याश्नयो विषय: ॥” यो० भ० 
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चित्त-भानित--उक्त पाँचों श्रान्तियोंसे भ्रमपृर्ण विषयमें चित्तकी 
रति नित्त-भ्रान्ति हैं । 

हृष्टि-अ्रान्ति--उक्त पाँचों अ्रान्तियोंसे भ्रमपृर्ण विषयमें जो रुचि, 
स्थिति, मंगल मानता, आसबित है, उस द॒ष्टिभ्रान्ति कहते हे । 

प्रत्यक्ष चार प्रकारका हाता हैं--रूपी ( >-भौतिक ) , इन्द्रिय-प्रत्यक्ष, 
मन-अ्न भव-प्रत्यक्ष, लोक-प्रत्यक्ष और शुद्ध-प्रत्यक्ष ।' इन्द्रिय-प्रत्यक्ष और 
मन-अ्रनू भव प्रत्यक्षका ही नाम लोक-प्रत्यक्ष हे, यह असंग खुद मानते 
हे । इस प्रकार प्रत्यक्ष तीन ही हैं, जिन्हें धमंकीत्ति (दिग्नाग, और 
शायद उनके गुर वसुब्न्धु भी) इन्द्रिय-प्रत्यक्ष, मानस-प्रत्यक्ष और योगि- 
प्रत्यक्ष कहते है । हाँ वह लोक-प्रत्यक्षकी जगह स्वसंवेदन-प्रत्यक्षसे 
चारकी संख्या प्री कर देते हें. इस तरह प्रत्यक्षके अपरोक्ष, कल्पना-रहित 
( >कल्पनापोढ ) अश्लञान्त इस प्रत्यक्ष-लक्षण और इन्द्रिय- मानस-, 
योगि-प्रत्यक्ष इन तीन भेद की परम्पराकों हम बौद्धन्यायके सबसे पीछेंके 
ग्रंथकारों ज्ञानश्री आदिसे लेकर असंग तक पाले हें। असंगसे पौने दो 
डताब्दी पहिले नागार्जुनसे और नागाज॑नसे शताव्दी पहिले अ्रश्वधोष तक 
उसे जोड़तेका हमार पास साथन नहीं हैं । 

2) अनुमान--ऊहा (>ज्तर्क)से अभ्यूहित (>>तर्कित) और 
तकंणीय जिसका विपय हे वह अनुमान है । इसके पाँच भेद होते हें-- ( १) 
लिंग रे किया गया अनुमान. जसे ध्वजसे रथका अनु मान, धूमसे अग्नि, राजासे 
राप्ट्र, पतिसे स्त्री, ककृद ( --|८ डढा )-सींगसे बेलका अनुमान; (२) स्वभाव- 
से अनुमान यह एक देश (--अंश ) से सारका अनुमान हे, जेसे एक चावलके 
पकनेस सारी हाँडीके पकनेका अनुमान; (३) कमंसे ग्रनुमान, जेसे हिलने, 
अ्ंग-चालनसे प्‌ रुषका ग्रनमान, पे रकी चालसे हाथी, शरीरकी गतिसे साँप, 
हिनहिनानेसे घोड़े, होंकड़नेसे साँडका अ्रनमान; देखनेसे श्रांख, सुननेसे 


' शद्ध-प्रत्यक्ष योगि-प्रत्यक्ष ही हे “यो लोकोत्तरस्य ज्ञानस्य विषय: ।” 
 “तदुभयसेकध्दस सिसंक्षिप्य लोक-प्रत्यक्षमित्युच्चते ।” यो० भू० 


ग्रसंग ] भारतीय दहान ७२३१ 


कान, सू घनेसे प्राण, चखनेसे जिह्ना, छुनेसे त्वक, जाननेस मनका अनुमान 
पानीमें देखनेकी रुकावटसे पृथिवी, चिकने हरे होनेसे जल, दाह-भस्म 
देखनेसे आग, वनस्पतिके हिलनेसे हवा । (४) धर्म (- गुण ) से ग्रनुमान, 
जैसा अनित्य होनेसे दुःख होनेका अ्रत॒मान, दुःख होनेस शन्‍्य और अना- 
त्मक होनेका अनुमान । (५) कार्य-कारण ( ->हेतु-फल ) से अनुमान, गर्थात्‌ 
कार्यसे कारणका अनुमान तथा कारणसे कार्यका अनुमान, जैसे राजाकी 

सेवासे महाएश्वय (>ञमहाभिसार)के जाभका अनमान, महाएश्वयंके 
लाभसे राज-सेवाका अनुमान; बहुत भोजनसे तृप्ति, तप्तिसे बहुत भोजन ; 
विषम भोजनसे व्याधि, व्याधिसि विषम भोजनका अनुमान । 

धमंकीत्तिने तादात्म्य और तदुत्पलिसे अनमानके जिन भेदोंकों बत- 
लाया हे, वे असंगके इन भेदोंम भी मौजद हैँ । 

(!) आप्रागम--प्रही शब्द प्रमाण है । 

(घ) वाद-अलंकार--वादमें भषण रूप हे वक्‍ताकी निम्न पाँच 
योग्यताएं-- (१) स्व-पर-तमयज्ञता--अपन और पराये मतोंकी अभि- 
ज्ता । (२) बाककर्म-संपन्नता--बोलनेमें निपुणता जोकि श्रग्नाम्य, लघु 
(>>सुबोध ), ओजस्वी, संबद्ध (>परस्पर अ-विरोधी और अशिथिल ) 
और सु-अ्रथ शब्दोंके प्रयोगको कहते हैं। (३) बैशारद्य--सभामे अ्रदीनता, 
निर्भीकता. न-पीला मुख होने, गदगद स्वर न होने, अदीन वचन होनेको 
कहते हैं । (४) स्थेर्य--काल लेकर जल्दी किये बिना बोलना । (५) 
दाक्षिण्प--मित्रकी भाँति पर-चित्तके श्रनुकुल बात करनेका ढंग । 

(ड) बाद-निमग्रह---वादमें पकड़ा. जाना, जिससे कि वादी पराजित 
हो जाता हैं । ये तीन हे--कथा-त्याग. कथा-माद (->इंधर-उधरकी 
बातें करने लगना) और कथा-दोष । बेठीक बोलना, श्र-परिमित बोलना, 
अनर्थवाली बात बोलना, बेसमय बोलना, अश्र-स्थि र, ग्र-दीप्त और अ्-संबद्ध 
बोलना ये कथा-दोप हें । 

(व) वाद-नि:सरण --गुण-दोष, कौशल्य (>-निपुणता) और 
सभाकी परीक्षा करके वादकों न करना वाद-नि:सरण है । 
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(छ) वादेबहुकर बातें--शे हैँ वादकी उपयोगी यातें स्व-पर-मत- 
ग्भिनज्ञता, वेशारश और प्रतिभान्दिता । 


(४ ) परमत-खंडल 


असंगवद “योगाचार-पणि में सोलह पर-दादों (८डुसरोके मतों ) को 
दाश 5८ हा खंडन किया हैं। ये पर-वाद हे-- 

(क) टंतु-फल-सद्वाद --हैतु (++कारण ) में फल (>>काय) सदा 
मीजद रहता है, जैसा कि वाबंगण्य (सांख्य) मानते ह । थे अपने इस 
राड्राद (गीछ यही सत्कार्यवाद )को आगम ( >>म्रंथ ) पर आधारित तथा 
युक्ति-सम्मत मानते हैं । व कहते हैं, जो फल (--कास ) जिगसे उत्पन्न 
होता वह उसका हेतू (ज॑कारण) होता हैं; इसीलिए आउ्मी जिस 
फलों चाहता £, वह उर्साके हेतुका उपयोग करता है, दुमरेका नहीं । 
यदि छुला न होता तो जिस किसी वस्तु (वेलके लिए तिल नहीं रंत आदि 
किसी भी चीज )का भी उपयोग करता। 

खंडन --मगर उनका यह वाद गलत है । आप हेतु (| वारण) 
को फल ( “-कार्ट )-स्वरूप मानते है या भिन्न स्वरूप ? यदि #तु फल- 
स्वम््प ही है, अर्थात दोनों अभिन्न हैँ, तो हेतु ओर फल, हेलसे फल यह 
फहा गलत # । यदि भिन्न स्वरूप ४, तो सवाल होगा--बह भिन्न स्वरूप 
उत्पन्न हुआ हैं या अनत्वन्न ? उत्पन्न मानसेपर, हेनु्में फल हैँ कहना 
ठफ नहीं । यदि उत्पन्न मानते हें, तो जो अनत्पन्न है, वह हगमें “&” कंसे 
कहा जायेगा ? इसलिए हेतुमं फलका सदभाव नहीं होता, देतुके 
होह पर फल उत्पन होता &। झतएरत “नित्य काल सतातनस हतम फल 
विद्यमान | यह कहना ठीक नहीं हैं । यह वाद अयोग-विहित ( -युवित- 
रहित) # ! 

(ख) अभिव्यक्तिवाद--अभिव्यत्रित या अभिव्यंजनावादके श्रन- 
सार पदार्थ उत्पन्न नहीं होते, बल्कि अभिव्यक्त (->प्रकाशित ) होते हैं । 
हेतु-फल-सद्वादके माननेवाले सांख्यों और शब्द-लक्षणवादी वेयाकरणोंका 
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यही मत हूं । हेतु-फल-सद्बादके अनुसार फल (>>का+ ) यदि पहिलेहीसे 
मौजद है, तो प्रयत्न करनेकी वया जरूरत ? अभिन्‍्याव्ितके लिए प्रयत्न 
करना पड़ता हैं । 

खंडन --क्या आप अनभिव्यवितमें आवरण करनेवाले कारणके होने- 
को मादते हैं या न होनेको ? “आवरण-कारणके न होनेपर” यह कह 
नहीं सकते । 'होनेपर” भी नहीं कह सकते, वर्योंकि जब वह हेतुको नहीं 
ढाँक सकता, जो कि सदा फल-संयुक्त है, तो फलको कैसे ढाँक सकता है ? 
हेतु-फल-सद्वाद वस्तुत: गलत हैं, वस्तुओंके अभिव्यक्त न होनेके छ कारण 
हं--(१) दूर होनेसे, (२) चार प्रकारके आवरणोंसे ढेके होनेसे, (३) 
सूक्ष्म होनेसे, (४) चिक्तके थिक्षेपसे, (५) इबन्द्रियके उपघातसे, (६) 
इन्द्रिय-संवंधी ज्ञानोंके न पानेसे । 

जिस तरह सांख्योंका हेतु-फल-श्रभिव्यक्तिवाद गलत हें, बसे ही वैया- 
करणों (श्र मीमांसकोंका भी) शब्द-अ्रभिव्यक्तिवाद भी गलत हैं । 
“शाब्द नित्य हे” यह युक्तिहीन वाद है । 

(ग) भूत-भविष्यके द्रव्योंका सद्ठाद--यह बौद्ध सर्वास्तिवादि- 
योंका मत हे, अश्वघोष (५० ई० ) से असंगके वरयत्त तक गंधार (अ्संगकी 
जन्मभूमि ) सर्वास्तिवादियोंका गड़ चला श्राया था। असंगके अनुज 
वसुबन्ध॒का महात्‌ ग्रंथ अभिवमंकोश तथा उसपर स्वरचित-भाष्य सर्वास्ति- 
वाद (>>वेभाषिक) के ही ग्रंथ हैं। लेकिन अब गंधार तथा सारे भारतसे 
इन प्राचीन (>-स्थविर ) बौद्ध संप्रदायोंका लोप होनेवाला था और उनका 
स्थान महायान लेंगे जा रहा था। सर्वास्तिवादी कहते “अतीत (>>भूत) 
है, अनागत (>ज्भविष्य) है, दोनों उसी वरह्ग लक्षण-संपन्न हें जैसे कि 
वर्तमान द्रव्य ।* 


 ईइबरक्ृठणने भी सांख्य-ऋरिकामें इन हे तुझोंकी गिनाया है । ईदवर- 
कृष्णका दूसरा नाश विध्यवासी भी था, ओर उनको प्रतिह्व॑ द्विता असंगानुज 
बसुबन्धुसे थी, यह एसें चोनी लेखोंसे मालम हैँ । 
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स्ंडन--असंग इसका खंडन करते हुए कहते हें--इन (अतीत- 
अ्नागत ) काल-संबंधी वस्तुओं ( --धर्मो )को नित्य मानते हो या अ्रनित्य ? 
यदि नित्य मानते हो, तो त्रिकाल-संवद्ध नहीं वल्कि कालातीत होंगे । 
यदि अनित्य लक्षण (>>स्वरूप) मानते हो, तो “तीनों कालोंमें वेसा ही 
विद्यमान है यह कहना ठीक नहीं । 

(घ) आत्मवाद--श्रात्मा, सत्त्व, जीव, पोपष या प्दूगल नामधारी 
एक स्थिर सत्य तत्त्वकों मानना आत्मवाद हैं; (उपनिषदका यह प्रधान 
मत है) । अभ्रसंग इसका खंडन करते हें--जो देखता है वह आत्मा है यह 
भी युक्ति-यक्त नहीं । आत्माकी धारणा न प्रत्यक्ष पदाथर्म होती है, न 
अन॒मान-गम्य पदार्थमें ही । यदि चेष्टा (5-शरीर-क्रिया ) को बुद्धि-हेतुक 
मानें, तो आत्मा चेप्टा करता है यह कहना ठीक नहीं । नित्य आत्मा चेष्टा 
कर नहीं सकता । नित्य आत्मा सुस्ब -बु:ख्स भी लिप्त नहीं हो सकता । 

वस्तुत: धर्मा (>>"सांसारिक वस्तु-घटनाओ|) में आत्मा एक कल्पना 
मात्र है । सारे “धर्म अनित्य, अ्श्लुव, अनू-आश्वासिक, विकारी, जन्म- 
जराज््याधिवाले है, दुःख मात्र उनका स्वरूप हे। इसीलिए भगवान्‌ने 
कहा--भिक्षुओं ! ये घर (>ज्वस्तुएँ) हो आत्मा हें। भिक्ष ! यह 
तेरा आत्मा अ्र-श्रुव, अनू-म्राश्वासिक, विपरिणामी (>-विकारी) हैं । 
यह सत्यकी कल्पना संस्कार (--क्रत वस्तुग्नों, घटनाओं ) में ही समभानी 
चा।टए, दुनियाम व्यवह्रकों आसानी के लिए एसा किया जाता हूं । 
यस्तुत: सत्त्व या आत्मा नामव वस्तु काई नहीं है । आत्मवाद युवितहीन 
बीदे 2 

(ड) शाश्वतवाद --ग्रात्मा और लोककों गादवत, अकृत, अकृत- 
कृत, अधिधित, अनिमाणकृत, श्रवध्य, कटस्थायी मानना गाश्वतवाद हूँ । 
कितने ही (यनादा दार्शनिकोंकी) परमाण नित्यताकों माननेवाले भी 
दशाश्वतवादी होते हे । परमाणु नित्यवादके बारेंमे आगे कहेंगे । 


“सुख-संब्यवहा रार्थम्‌ ४  प्रक्रध कात्यायन, पृष्ठ ५६९२ 
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(च) पूबकृतहेतुवाद --जो कछ आदमीको भाग भोगना पड़ रहा 
है, वह सभी पू्वेके किये कर्मेकि कारण हें, इसे कहते हें पूर्वक्ृत-हेतुवाद. 
यह जैनोंका मत हैं । दुनियामें टीकसे काम करनेवालोंको दु:ख पाते, भूठे 
काम करनेवालोंकों हम सुख पाते देखते 6 । यदि पृरुष-प्रयत्नके श्राधीन 
होता तो ऐसा न होता । इसलिए यह सब पवंकृतहेतुक, पुरिविलेक 
फल हें । 

असंग इस बातसे बिल्कुल इन्कार नहीं करते, हाँ, वह साथ ही पृरुषके 
ग्राजके प्रयत्तको भी फलदायक मानते है । 

(छ) इश्वरादिकतेत्ववाद--इसके अनुसार पृरुष जो कुछ भी 
संवेदना (--अनभव ) करता है, वह सभी ईश्वरके करनेके कारण होता 
है। मन॒प्य शभ करना चाहता है, पाप कर ब॑ठता है; स्वरगलोकमें जानेकी 
कामना करता हं, नरकमें चला जाता हें; सुख भोगनेकी ईचछा रखते 
दुःख ही भोगता हैं । चंकि ऐसा देखा जाता है, इससे जान पड़ता है कि 
भावोंका कोई कर्त्ता, स्रटा, निर्माता, पितासा ईश्वर है । 

खंडन--ईश्वरमें जगत्‌ बनानेकी शक्ति (जीवोंके) कर्मके कारण 
है, या बिना कारण ही ? कमंके कारण (+"-हेंतु) होनेसे सहंतुक हैं ही 


तब भी ठोक नहीं । फिर सवाल होंगा--(सुष्टिकर्त्ता ) ईश्वर जगतके 
अन्तभृत ४ या नहीं ? यदि अन्तभत हैं, तो जगत्से समानधर्मा हो वह 
जगत सुजता हैं, यह ठीक नहीं हे; यदि श्रन्तर्भत नहीं है, तो (जगतस) 
मवत (या दूर) जगत्‌ सुजता हं, यह भी ठीक नहीं । फिर प्रश्न हें--बह 
जगत्‌को सप्रयोजन सृजता हैं या निष्प्रयोजन ? यदि सप्रयोजन तो उस 
प्रयोजनके प्रति अनीश्वर (->वेबस) है फिर जगदीश्वर कंसे ? यदि 
निष्प्रयोजन सूजता है, तो यह भी ठीक नहीं (यह तो मूख चेष्टित होगा ) । 
इसी तरह, यदि ईश्वरहेतुक सृष्टि होती है, तो जब ईश्वर है तब सृष्टि, जब 


* महावीर, पृष्ठ ४६६ 
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ठीक नह्टीं; (क्योंकि दोनों तब अनादि होंगे ) । 
ब्बर 'ण सृब्टि है, इसमें भो वही दोष है । इस प्रकार साम्थ्यं 
जगत्‌म अन्तर्भत-अनन्लर्भत होने, सप्रयोजन-निष्प्रयोजन, और हेतु होनेकी 
बात लेकन विचार करनेसे पता लगा कि सुष्टिकर्त्ता ईश्वर मानना बिल्कुल 
अयकक्‍त 

(ज) हिसाधमवाद--जो यज्ञर्मे मंत्रविधिके अनुसार हिंसा (>> 
प्राणातिपात ) करता है, हवन करता है या जो हवन होता हे (पशु), और 
जो इसमें राहायक होता #, सभो स्वर्ग जाते हें--यह याज्ञिकों (और 
मीमांसकों ) का मत हिसाधमवाद हैं । कलियगके आनेपर ब्राह्मणोंने पराने 
ब्राह्मण-धर्मको छोड़ मांस खानेकी इच्छासे इस (हिसाध्र्म )का विधान 
किया । 

तु, दष्टान्त, व्यभिचार, फजशवितके अ्रभाव, मंत्रप्रणताके संबंधसे 
विचार करनंपर यह वाद अयक्‍त ठहरता हैं । 

(फ) अन्तानन्तिकवाद--लोक अ्रन्तवानू, लोक अ्रनन्तवान्‌ है, 
इस वादको अच्तानन्तिदाबाद कहते हैं । बद्धके उपदेशों में भी इस वादका 
जिक्र आया ह 

(ञज) अमराविक्ञेपवाद---यह वाद भी बुद्ध-वचनोंम मिलता है 
आऑधर पहिले इसके बारम कह्ा जा चक्रा है । 

(ट) अह्देतुकवाद--आत्मा और लोक अहेतुक (+-विना 
ही हैं, यह अट्तुकबाद हैं, यह भी पीछे झा चुका हैं । अ्भावके अनुस्मरण, 
आत्माके झनस्मरण, वाद्य-आभ्यन्तर जगत्‌र्म निहेतुक वेचित्रय्पर विचार 
करनेसे यह वाद अगवत जान पड़ता है 

(5) उच्छेदवाद --प्रात्मा रूपी, स्थूल चार महाभतोंसे बना हैं 
बह रोग-, गंड-. गल्य-पहिल है । सरनेके बाद बह उच्छिन्न हो जाता हैं, 
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नष्ट हो जाता है, फिर नहीं रहता । जिस तरह टूटे कपाल (बरत्तनके टकड़े ) 
जुड़ने लायक नहीं होते, जिस तरह टूटा पत्थर अ्रप्रतिसन्धिक होता हैं, 
बसे ही यहाँ (आत्माके बारेमें) भी समझना चाहिए । 

खंडन--यदि आत्मा (पाँच) स्कन्ध है, तो स्कन्ध (स्वरूपस नाशमान 
होते भी ) परंपरासे चलते रहते हें, वेसे ही आत्माकों भी मानना चाहिए। 
रूपी, औदारिक, चातुर्महाभूतिक, सराग, सगंड, सशल्य आत्मा होता, 
तो देवलोकोंसे वह्द इससे भिन्न रूपमें कंस दीख पड़ता है ? 

उच्छेदवाद अर्थात्‌ भोतिकवादके विरुद्ध बस इतनी हीं युक्‍क्ति दे 
ग्रसंगने मौन धारण किया है । 

(ड) नास्तिकवाद--दान-यज्ञ कुछ नहीं, यह लोक परलोक कुछ 
नहीं, सुक्ृत दुष्कृरका फल नहीं होता--यह नास्तिकवाद, पहिले भी 
थ्रा चुका हे । 

(ढ) अग्रवाद--बत्राह्मण ही अ्रग्न (5>उच्च श्रेष्ठ) वर्ण हैं, दूसरे 
वर्ण हीन हें, ब्राह्मण शक्ल वर्ण हें, दूसरे वर्ण क्रष्ण हें, ब्राह्मण शुद्ध होते 
हें, अब्नाह्मण नहीं; ब्राह्मण ब्रह्मके औरस पुत्र मुखसे उत्पन्न ब्रह्मज, ब्रह्म- 
निर्गत, ब्रह्म-पाषंद हें, जेसे कि कलियंगयाले थे ब्राह्मण । 

खडन--तब्राह्मण भी दूसर वर्णोको भाँति प्रत्यक्ष मातृ-योनिसे उत्पन्न 
ए देखे जाते हें, (फिर ब्रह्माका औरस पुत्र कहना ठोक नहीं ), श्रत: “ब्राह्मण 
अग्रवर्ण है ' कहना ठीक नहीं । वया योनिसे उत्पन्न होनेके ही कारण ब्राह्मण- 
को अ्रग्न मानते हो, या उसमें विद्या और सदाचारकी भी जरूरत समभते 
री ? यदि योनिसे ही मानते हुं, तो यज्ञर्म श्रुत-प्रधान, शील-प्रधान 
आह्यणके लेनेकी बात क्‍यों करते हो ? यदि श्रुत (--विद्या) और शील 
( >>सदाचार ) को मानते हो, ता ब्राह्मण अ्ग्न वण है कहना ठीक नहीं । 

(ण) शुद्धिवाद --जो सुन्दरिका नदीमें नहाता है, उसके सारे पाप 
धुल जाते हैँ, इसी तरह बाहुदा, गया, सरस्वती, गंगामें नहानेसे पाप 
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छूटता है । कोई उदक स्नान मात्रसे शुद्धि मानते हें । कोई कुककुर व्रत 
(--कक्क्रकी तरह हाथ बिना लगाये मुँहसे खाना, वैसे ही हाथ पैर 
करके बैठना-चलना ग्रादि), गोब्रत, तेलमसि-ब्रत, नग्न-ब्रत, भस्म-ब्रत, 
काष्ठ-ब्रत, विष्ठा-त्रत जैसे ब्रतोंसे शुद्धि मानते हें; इसे शुद्धिवाद 


कहते हें । 
खंडन--शद्धि आध्यात्मिक बात हैँ, फिर वह तीर्थ-स्नानसे कंसे हो 
सकता £ ? 


(त) कौोतुकमंगलवाद्‌--सर्य-ग्रहण, चन्द्र-ग्रहण, ग्रहों-नक्षत्रोंकी 
विशेष स्थितिसे आदमीके मनोरथोंकी सिद्धि या असिद्धि होती हे । इस- 
लिए एसा विश्वास रखनेवाले (->कौतुकमंगलवादी ) लोग सूर्य आदिकी 
पूजा करते ह, होम, जप, तपेण, कुम्भ, बेल (-विल्व ), शंख आदि चढ़ाते 
हैं, जेसा कि जोतिसी (>-गाणितिक) करते हूँ । 

खंडन --आ्राप सूर्य-चन्द्र-प्रहण आदिके कारण पुरेषकी सम्पत्ति- 
विफत्तिकों मानते हैं या उसके अपने शभ-अद्यभ कर्मसे ? यदि ग्रहण 
आदिस तो शुभ-अद्युभ कर्म फ़जल, यदि शुभ-अज्ञभ कर्मसे तो ग्रहणसे 
कहना टोक नहीं । 


७--अन्य विचार 


असंगने स्कंथ, द्रव्य, परमाणुके बारेंसे भी अपने बिचार प्रकट 
किए हूं । 

(१) स्कंघ-- 

(क) रूप-स्कध या द्रृव्य--रूप-सम॒दाय ( स-्म्घप्स्कथव ) मे चौदह 


द्रव्य ह-+प्रथिवी-जल-भ्रग्निवायु चार महाभत, रूप-शब्द-गन्ध-रस- 
स्प्रष्टव्य पाँच इन्द्रिय-विषय और चक्षु-श्रोत-प्राण-जिद्ला-काय (->त्वक ) 
पाँच इन्द्रियाँ। 


ये द्रव्य कहीं-कहीं अकेले मिलते हैं, जैसे हीरा-शंख-शिजा-मँगा आदियें 
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अकेला पृथिवी-द्रव्य, चश्मा-सार-तड़ाग-नदी-प्रषात आदिमें सिर्फ अकेला 
जल, दीपक-उल्का आदिमें अ्रकेला अग्नि, प्रवा-पदवाँ आदिमें अन्ोेला 
वाय्‌ । कहीं दो-दो द्रव्य इकट्ठा मिलते हैं, जेसे बर्फ-पर्ता-फल-फूल आदियें 
और मणि आदिमें भी । कहीं-कहीं वृक्षादिके छप्त होनेपर तीन भी । 
और कहीं-कहीं चार भी, जेसे शरीरके भीतरफ्रे केशसे लेकर मल-सृत्र 
तकमें । खकखट (>>खटखट ) होना पृथिवीका सूचक हैं, बहना जलका, 
ऊपरकी ओर जलना अग्निका और ऊपरकी ओर जाना वायका । जहाँ 
जो-जो मिले, वहाँ उस महाभूतको मानना चाहिए। सभी रूप-समुदायमें 
सारे महाभूत रहते हैँ, इसीलिए तो सूखे काठ (>न-पूथिवी ) को मथनेसे 
आग पेदा होती हे, श्रतिसंतप्त लोहा-रूपा-सुवर्ण पिघल जाते हें 

(स्वर) वेदना अनभव करनेको कहते हें । 

(ग) संज्ञा--संज्ञा संजानन, जाननेको कहते हें । 

(घ) संस्कार--चित्तमें संस्कारको कहते हें । 

(ड) विज्ञान--विज्ञानके बारेमें पहिले कहा जा चुका है । 

(२ ) परमाणु--वीजकी भाँति परमाणु सारे रूपी स्थूल द्रव्योंका 
निर्माण करते हैं, वह सूक्ष्म और नित्य होते हैं । असंग ऐसे परमाणुश्रोंकी 
सत्ताका खंडन करते हें ।-- 

परमाणके संचयसे रूपसमुदाय नहीं तैयार हो सकता क्योंकि पर- 
माणुके परिमाण, अन्त, परिच्छेदका ज्ञान बुद्धि (5>कल्पना) पर निर्भर 
हैं, (प्रत्यक्षपर नहीं) । परमाणु अवयव-रहित हैं, फिर वह सावयव 
द्रव्योंका निर्माण केसे कर सकता हैं ? परमाणु अवयव-सहित हे, यह 
नहीं कह सकते, क्योंकि परमाणु ही अवयव हैं, और अवयव द्रव्यका होता 
हैं, परमाणका नहीं । 

, परमाणु नित्य हैं, यह कहना ठीक नहीं क्योंकि इस नित्यताको परीक्षा 
करके किसीने सिद्ध नहीं किया। सूक्ष्म होनेसे परमाणु नित्य है, यह भी 
कहना ठीक नहीं, क्‍योंकि सूक्ष्म होनेसे तो वह अ्रधिक दुर्बंल (अतएव 
भंग्र ) होगा । 
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$ २-दिग्नाग (४२४ ३०) 
वरुवंधकी तरह दिग्नागकों भी छोड़कर आगे बढ़ना नहीं चाहिए 
यह से मानता हूँ, कितु में धमकी त्तिके दर्शनके बारेमें उनके प्रमाणवात्तिकके 
आवधारपर सविस्तर लिखने जा रहा हूं। प्रमाणवात्तिक बस्तुत: आचाय 
दिग्नागके प्रधान ग्रंथ प्रमाणसमुच्चयकी व्याख्या (वात्तिक) हँ--जिसमें 
धर्मकीत्तिने अपनी मौलिक दृष्टिको कितने ही जगह दिग्नागसे मतभेद रखते 
हुए भी प्रकट किया--इसलिए दिग्नागपर और लिखनेका मतलब पुनरुक्ति 
और ग्रंथविरतार होगा । दिग्जगके बारेंमें मेंने श्रन्यत्र' लिखा हे-- 
“दिग्याग (४२५ ई०) बसुवन्धुके शिष्य थे, यह तिब्बतकी परंपरासे 
मालम होता है । और तिब्बतमें इस संबवंधकी यह परंपराएं आठवीं शताब्दी- 
में भारतसे गई थीं, इसलिए उन्हें भारतीय-परंपरा ही कहना चाहिए । 
यद्यपि चीनी परंपरामें दिग्नागके वसुवंधुका शिष्य होने का उल्लेख नहीं है, तो 
भी वहाँ उसके विरुद्ध भी कुछ नहीं पाय! जाता । दिग्नागका काल वसुवंध 
ग्और कालिदासके बीचमें हो सकता है, और इस प्रकार उन्हें ४९५ ई० के 
गरापास माना जा सकता है। न्‍्यायमुखके अ्रतिरिक्त दिग्नागका मुख्य ग्रंथ 
प्रमाणसमच्यय ह, जो सिर्फ तिब्बती भाषामें ही मिलता हं । उसी भाषाम 
प्रमाण समच्चयपर महावेयाकरण काशिकाविवरणपंजिका (--न्यास ) के 
कर्ता जिनंनच्रव॒द्धि (७3०० ई०)की टीका भी मिलती हैं ।. . . .,, 
दिग्नागका जन्म तमिल प्रदेशके काझची (>>क्रंजीवरम )के पास 
“सिंहवक्र” नामसके गांवमें एक ब्राह्मण-घरमें हुआ था । सयाना होनेपर 
बढ़ वात्सीपुत्रीय बोद्धसंप्रदायके एक भिक्षु नागदत्तके संपर्क्म आ भिक्ष बने । 
कछ समय पढने के बाद अपने गुरुसे उनका पुदूगल ( >यश्ात्मा) के बारेमें 


 वुरातत्त्व-निबंधावली, पृष्ठ २१४-१५ 

 बात्सीपृत्रीय बोद्धोंके पुराने सम्प्रदायोंमें वह सम्प्रदाय है, जो श्रना- 
त्मवादसे साफ़ इन्कार न करते भी, छिपे तोरसे एक तरहके आत्मवादका 
समर्थन करना चाहता था। 
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| कक 


मतभेद हो गया, जिसके कारण उन्होंने मठको छोड़ (देया, और वह उत्तर 
भारतमें आ आचार्य वसुवंधुके शिष्योंमें दाखिल हो गए. और न्यायशाःस्त्र- 
का विशेषतौरसे अध्ययन किया। अध्ययनके वाद उन्होंन शास्त्रार्थोर्म 
प्रतिदंदियोपर विजय (दिग्विजय) पाने और न्यागक शोड़से कितु गंभीर 
ग्रंथोंके लिखनेमें समय बिताया । 

दिग्नागके प्रधान ग्रंथ प्रमाणसमचक््चयम परिब्छेंदों 
(>-कारिकाओ्रों ) की संख्या निम्न प्रकार हैं-- 


ग्रौर इलोकों 


परिच्छेद विपय इलोक संख्या 

१ प्रत्यक्ष-परीक्षा ८४८ 
२ स्वार्थानमान-परीक्षा ५१ 
३. परार्थानुमान-परीक्षा ५० 
४  दृष्टान्त-परीक्षा २१ 
५ गअपोह-परीक्षा ५२ 
६ जाति-परीक्षा २५ 

२४७ 


प्रमाण-सम॒ुच्चयका मूल संस्कृत अ्रभी तक नहीं मिल सका हैं, मेने 
अपनी चार तिव्वत-यात्राश्रोंमं इस ग्रंथके ढूँढ़नेम बहुत परिश्रम किया, किन्तु 
इसमें सफलता नहीं मिली; किन्तु मुभे अरब भी आशा हे, कि वह तिब्बतके 
किसी मठ, स्तूप या मृत्तिके भीतरसे ज़रूर कभी मिलेगा । 

प्रमाणसमुच्चयके प्रथम इलोकमें दिग्नागने ग्रंथ लिखनेंका प्रयोजन 
इस प्रकार लिखा हे -- 

“जगतके हितेषी प्रमाणभूत उपदेष्टा. . . . बुद्धको नमस्कार कर, 
जहाँ-तहाँ फेले हुए अपने मतोंको यहाँ एक जगह प्रमाणसिद्धिके लिए 
जमा किया जायेगा ।” 


। 


प्रमाणभूताय जगद्धितेषिणे प्रणम्य शास्त्रे सुगताय तायिने । 
प्रमाणसिद्धय स्वमतात्‌ समुच्चय: करिष्यते विप्रसितादिहँकक: ।” 
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दिग्नागने अपने ग्रंथोंमें दूसरे दर्शनों और वात्स्यायनके न्यायभाष्यकी 
तो इतनी तर्कसंगत आलोचना की है, कि वात्स्यायनके भाष्यपर पाशुप- 
ताचार्य उद्योतकर भारद्वाजको सिर्फ उसका उत्तर देनेके लिए न्यायवात्तिक 
लिखना पड़ा । 


$ ३-धम्ंकीत्ति (६०० ई० ) 


डाक्टर इचेवस्करीके गब्दोंमें धर्मकीत्ति भारतीय कानन्‍्ट थे। धर्मंकीत्तिकी 
प्रतिभाका लोहा उनके पुराने प्रतिद्रंदी भी मानते थे । उद्योतकर (५५० 
ई०)के “नन्‍्यायवात्तिक' को धर्मकीत्तिने अपने तकंशरसे इतना छिन्न-भिन्न 
कर दिया था, कि वाचस्पति (८४१) ने उसपर टीका करके (धर्मंकीत्तिके ) 
“तर्कपंकमें-मग्न उद्योतकरकी अत्यन्त बूढ़ी गायोंके उद्धार करने का पुण्य 
प्राप्त करना चाहा। जयन्त भट्ट (१००० ई०)ने धर्मकीत्तिके ग्रंथोंके 
कड़े आलोचक होते हुए भी उनके “सुनिपुणबुद्धि” होने, तथा उनके 
प्रयत्तको जगदभिभव-धीर” माना । अपनेको अद्वितीय कवि और 
दार्शनिक समभनेवाले श्रीहरष (११६२ ई०)ने धर्मकीत्तिके तर्कपथको 
“दुराबाध” कहकर उनकी प्रतिभाका समर्थन किया। वस्तुतः धर्म- 


 यदक्षपादः प्रवरो मुनीनां शरमाय श्ञास्त्र जगतो जगाद। 
कतकिकाज्ञाननिवत्तिहेतुः करिष्यते तस्य मया निबन्धः ॥। 
-नथायवात्तिक १११ 
 न्यायवात्तिक-तात्प्यंटीका १॥११ 
*इति सुनिपुणबुद्धिलंक्षणं वक्‍तुकामः पदयगलमपीदं॑ निर्मसे 
नानवद्यम्‌ । 

भवतु मतिमहिम्नइचेष्टितं दृष्टमेतज्जगदभिभवधौोरं धीमतो धर्मंकीतें:। 
-“+न्यायमंजरी, पृ० १०० 

: दुराबाध इव चाय॑ अम्मंकीतें: पन्‍था इत्यववहितेन भाव्यमिहेति ॥ 

--खण्डनखण्डखाद्य १ 
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कीत्तिकी प्रतिभाका लोहा तबसे ज्यादा आजकी विद्वन्मंडली मान सकती है, 
क्योंकि आजकी दाशेनिक और वेज्ञानिक प्रगति उसके मत्यको वह 
ज्यादा समझ सकते हें । 

१, जीवनी--बरमंकी त्ति का जन्म चोल ( ->उत्तर तमिल) प्रान्तके 
तिशमल नामक ग्रामम एक ब्राह्मणके ५रमें 2ञ्न। था । उनके पिताका नाम 
तिब्बती परंपरामे कोरुनन्द (? ) मिलता है, और किसी-किसीमे यह भी 
कहा गया है, कि वह कमारिलभट्रके भांग थे । यदि यह ठीक है+-जिसकी 
बहुत कम संभावना ह--तो मामाके तकोंका भांजेने जिस तरह प्रमाण- 
वात्तिकमें खंडन करते हुए मार्मिक परिहास किया हैं, वह उन्हें सजीव हास्य- 
प्रिय व्यक्तिके रूपमें हमारे सामने ला रखता है । धर्मकीत्ति वचपनसे ही बड़े 
प्रतिभागाली थे। पहिल उन्होंने ब्राह्मणोंके गास्त्रों और वेदों-वदांगोंका 
ग्रध्यपन किया । उस समय बोद्धधर्मकी ध्वजा भारतके कोने-कोनेमें फहरा 
रही थी, और नागार्जुन, वसुवंधु, दिग्गागका बौद्धदशन विरोधियों में प्रतिष्ठा 
पा चुका था। धमंकीत्तिको उसके बारेम जाननेका मौका मिला और वह 
उससे इतने प्रभावित हुए कि तिब्बती परंपराके अनुसार उन्होंने बौद्ध 
गहस्थोंके वेषमों बाहर आना जाना शुरू किया (?), जिसके कारण 
ब्राह्मणोंने उनका वहिष्कार किया । उस वक्‍त नालन्दाकी ख्याति भारतसे 
दूर-दूर तक फंली हुई थी । धर्मंकीत्ति नालंदा चले आये और अपने समयके 
महान्‌ विज्ञानवादी दाशनिक तथा नालन्दाके संघ-स्थविर (८--प्रधान ) 
धमपालके शिष्य बन भिक्षुसंघर्म सम्मिलित हुए । 

धमंकीत्तिकी न्यायशास्त्रके अध्ययनमें ज्यादा रुचि थी, और उसे 
उन्होंने दिग्नागकी शिष्य-परंपराके आचार्य ईश्वरसेनसे पढ़ा । 

विद्या समाप्त करनेके बाद उन्होंने अपना जीवन ग्रंथ लिखने, शास्त्रार्थ 
करने और पढ़नेमें बिताया । 

(धर्मकीत्तिका काल ६०० ई०) -- चीनी पर्यटक इ-चिडने धर्म- 


* मेरी “परातत्त्वनिबंधावली”, पृष्ठ २१५-१७ 
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कीत्तिका वर्णन अपने ग्रंथर्मे किया है, इसलिए धर्मकीत्ति ६७६ ई०से पहिले 
हुए, (इसमें संदेह नहीं) ।. . . .धर्मकीत्ति नालंदाके प्रधान आचायें 
धर्मपालके शिष्य थे। युत्‌-च्वेंढ्के समय (६३३ ई०) धमंपालके शिष्य 
दीलभद्र नालंदाके प्रधान आचार्य थे, जिनकी आय उस समय १०६ वर्षकी 
थी । ऐसी अवस्थामं घधसंपालके शिष्य धर्मकीत्ति ६३५ ईण०में बच्चे नहीं 
हो सकते थे । (धर्मकीत्तिके बारमें) यन्‌-व्वेडकी चुप्पीका कारण 
हो सकता हैं थन-च्वेडके नालन्दा-निवासके समयसे पर्वही धर्मकीरत्तिका 
देहान्त हा चुका होना हो |... . 

यह और ढसरी बातांपर विचारते हुए धर्मकीत्तिका समय ६०० 
ई० ठीक मालम होता है । 

२, धमकीत्तिके ग्रंथ --धर्मकीर्त्तिने अपने ग्रंथ सिर्फ प्रमाण-संबद्ध 
व दर्शन या बोद् प्रमाणगास्त्रपर लिखे हैं । इनकी संख्या नौ है, जिनमे 
सात मल ग्रंथ और दो अपने ही ग्रंथोपर टीकाएं है 

ग्रंथनाम ग्रंथयरिमाण (श्जोकोम) गद्य या पद्म 


१. प्रमाणवात्तिक १४५४ है पद्म 

२. प्रमाणविनिश्चय १3४० . गद्य-पद्म 

३. न्यायवथिन्दु १७७ गद्य 

४. हतुविन्दरु ४४४ गद्य 

५. संबंध-परीक्षा २६ पद्म 

६. वाद-न्याय 96८ गद्य-पद्म 

७. सन्तानतर-सिद्धि ७२ प 

४३१४१ 

टीकाएं- 

१. (८) वत्ति ३५४००. गद्य प्रमाणवात्तिक १ परि- 
च्छेदपर । 

२. (६) दृत्ति 9८3 गय संत्रंधपरीक्षापर 
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गोया धर्मकीत्तिन मूल और टीका मिलाकर (४३१४३--३६४७ ) 
७६६१६ इलोकों के वराबर ग्रंथ लिखे है । घर्मकीत्तिके ग्रंथ कितने महत्त्व- 
पूर्ण समभे जाते थे, यह इसीसे पता लगता हो कि तिझ्छती भाषामें अनुवा- 
दित बौद्ध न्यायके कूल संस्कृत ग्रंथोवी १७५००० श्लीकीमें १३७००० 
धर्मकीत्तिके ग्रंथोंकी टीका-ग्रनटीकाओके है । 

 इलोकसे ३२ शअ्रक्षर समझना चाहिए । 

* टीकाएं इस प्रकार हैं--- 


मूल ग्रंथ टीकाकार किस परिच्छेद्पर ग्रंथ-परिमाण 
१. प्रमाण- १. देवेन्द्रबद्धि (पंजिका) ' र्-ढ ८,७४८ 
वात्तिक २. शाक्यब॒द्धि (पंजिका-टीका ) [| २-४ १७,०४६ 
३. प्रज्ञाकरगुप्त (भाष्य ) ७7' २-४. १६,२७६ 
४. जयानन्त (भाज्यटीका) ॥.. २-४ . १८,१४८ 
५. यमारि (भाष्यटीका ) 4' २-४ २६,५५२ 
६. रविगुप्त (भाष्यटीका) ।'.._ २-४ ७,५५२ 
७. मनोरथनन्दी (वृत्ति)७ १-४ ८,००० 
८. धर्मकीर्सि (स्वव॒त्ति ) [७5 9 ३,५०० 
8. शंकरारंद (स्ववृत्ति-टीका) 3 १ ७,५७८ 
(अ्ररृण ) 
१०. कर्णकगोमी (स्वद्ति-दीका)७ १ १०,००० 
११. शाक्यब॒द्धि (स्ववृत्तिटीका))] १ लक 
२. प्रभाण- १. धर्मोत्तर (टीका)॥ १-३ १२,४६३ 
विनिदशचय १. ज्ञानश्नी (टीका) 7' ३,२७१ 
३. न्‍्यायविन्दु १. विनीतदेव (टीका) “' १-३ १,०३० 
२. धर्मोत्तर (टीका) '5 १-३ १,४७७ 
३. दुर्वंकसिश्र (श्रनु-टीका) & १-३ रे 
४. कमलशील (टीका) 7 २२१ 
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५. जिनमित्र (टीका) ३१ 
४. हेतुविन्द १. बिनीतदेव (टीका)॥ १-४ २,२६८ 
२. अश्रचेंट (विदबरण ) ॥5 44 १,७६८ 
३. दुर्वकमिश्र (अन॒-टीका) | १-४ ३ 
५. संबंध- १. धर्मकीत्ति (जत्ति) 7' १४७ 
परीक्षा ५. विनीतदेव (टीका) ॥' 4.57 
३. शंकरानंद (टीका) ह' रण 
६. वादन्याय १. विनीतदेव (टीका) ' ६०६ 
२. शान्तरक्षित (टीका) 5 २,६०० 
७. सन्‍्ताना- 
न्तर-सिद्धि १. विनीतदेव (टीका) ]' ४७४ 


[. (. तिब्बती भाषानुवाद उपलब्ध; ७--संस्क्त सूल, मोजद । 
]!, प्रमाणवात्तिकके टीकाकारोंका क्रम इस प्रकार हें-- 


प्रमाणवात्तिक 
१. स्वार्थानसुमान २. प्रमाणसिद्धि ३. प्रत्यक्ष ४. परार्थानुमान 


_+७०५---«++ममकन वननननननाबन--- तय “3 पिननकनननननननननन कक नननन. 


“ण। 
शंकरानंद शाक्यब॒ुद्धि कर्णकगोसी सनो रथननन्‍दी प्रज्ञाकरगप्त देवन्द्रबद्धि 


रविगुप्त जयानन्त यमारि शाक्यबुद्धि 
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(प्रमाणवात्तिक)--यह कह चके हैं, कि धर्मंकीत्तिका प्रमाण- 
वात्तिक दिग्नागके प्रमाणसमुच्चयकी एक स्वतंत्र व्याख्या हे । प्रमाणसम॒- 
च्चयके छे परिच्छेदोंकी हम बतला चुके हें। प्रमाणवात्तिकके चार 
परिच्छदोंके विषय प्रमाणसिद्धि, प्रत्यक्ष-स्वार्थानुमान प्रमाण, और परार्था- 
नुमान-प्रमाण हें; किन्तु आमतौरसे पृस्तकोंमें यह क्रम पाया जाता हें-- 
स्वार्थान मान, प्रमाणसिद्धि, प्रत्यक्ष और परार्थानुमान । यह क्रम गलत हैं 
यह समभनेम दिक्कत नहीं होती, जब हम देखते हें कि प्रमाणसमुच्चयके 
जिस भागपर प्रमाणवात्तिक लिखा गया है, वह किस क्रमसे हैं। इसके 
लिए देखिए, प्रमाणसमच्चयके भाग और उसपरके प्रमाण-वात्तिकको-- 


[[, कालके साथ धर्मकीतिकी शिष्य-परंपरा--- 


६०० ई० धर्कीत्ति 
६२५ ई० देवेन्द्रब॒द्धि 
६५० ई० दशाक्यबद्धि 


>किस नननननान.43>>4>3+>०+०“०--८-+-“्न जप ++घ-++5+ 
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७०० ई० ज्ञानश्री रविगुप्त धर्मोत्तर 
७२५ ई० यसारि 
७५० ई० विनीतदेव 


। 


७७५ ई० शंकरानंद 
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प्रमाणममुच्चय पारच्छेद प्रमाणवात्तक पारच्छद 
(होना चाहिए) 
मंगलाचरण १।१  प्रमाणसिद्धि (१) 
प्रत्यक्ष १ प्रत्यक्ष (२) 
स्वार्थानुमाय २ स्वार्थानुमान (३) 
परार्थानुमान ३... परार्थानुमान (४) 


प्रमाणसमत्चयके बाकी परिच्छेदों--दष्टान्त -, अपोह-, जाति 
(सामान्य )-परीक्षाओं--के बारेमें अलग परिच्छेदोंमें न लिखकर ध्मे- 
कीनिने उन्हें प्रमाणवात्तिवके इन्हीं चार परिच्छेदोंमें प्रकरणके अनुकुल बाँट 
दिया है । 

न्यायविन्दू तथा क्षमंकीन्कि दूसरे ग्रंथोंमें भी प्रत्यक्ष, स्वार्थानुमान, 
पराथात मानके यूवितसंगत क्रमको ही माना गया है; और मनोरथनन्दीने 
प्रमाणवारलिकवृत्तिम यही क्रम स्वीकार किया हे; इसलिए भाष्यों, 
पंजिकाशों, टीकाओं या मूलपाठोंमें सवत्र स्वार्थानुमान, प्रमाणसिद्धि, 
प्रत्यक्ष, परार्थानुमानके क्रमकों देखनेपर भी ग्रंथकारका ऋम यह नहीं वल्कि 
मनोरथनंदी द्वारा स्वीकृत क्रम ही ठीक सिद्ध होता हैँ । क्रममें उलटपुलट 
हो जानेका कारण धर्मकीत्तिकी स्वार्थानुमानपर स्वरचित वृत्ति हे। उनके 
शिष्य देव न्द्बुद्धिने ग्रंथकारकी वृत्तिवाले स्वार्थानुमान परिच्छुदको छोड़कर 
अपनी पंजिका लिखी, जिससे आगे बृत्ति और पंजिकाकों अलग-अलग रखने- 
के लिए प्रमाणवात्तिकको दो भागोंमें कर दिया गया । इस विभागको और 
स्थायी रूप देनेमें प्रज्ञाकरगुप्तके भाष्य तथा देबेन्द्रवुद्धिकी पंजिकावाले 
तीनों परिच्छदकि चुनावने सहायता की । इस क्रमको सत्र प्रचलित देख- 
कर मल कारिकाकी प्रतियोंमें भी लेखकोंकों वही क्रम अपना लेना पड़ा। 


देखो प० ६६२ फुटनोट  पग्र० बा० ३३७, ३१३६ 
 बहीं २१६३-७३ “बढ़ीं २५-५५; २१४५-६२; ३।५५- 
१६१; ४॥१३३-४८; ४॥१७६-८८ 
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यद्यपि मनोरथनंदी द्वारा स्वीकृत क्रके अनुसार उनकी वृत्तिको मेने 
सम्पादित किया है, और वह उपलभ्य है; तो भी मूल प्रमाणवार्तिकको मेने 
सव॑स्वीकृत तथा तिब्बती-अनुवाद और तालपन्रमें मिल क्रमसे सम्पादित 
किया है, और प्रज्ञाकर गुप्तका प्रमाणवात्तिक-भाष्य (बात्तिकालंकार ) 
उसी क्रमसे संस्क्ृतमें मिला प्रकाशित होनेके लिए तेयार हैं, इसलिए मेने 
भी यहाँ परिच्छेद और कारिक! देनेम उसी सर्वेस्वीकृत ऋ्रमको स्वीकार 
क्या हे। 

धर्मकीत्तिके दार्शनिक विचारोंपर लिखते हुए प्रमाणवात्तिकमें आए 
मुख्य-मुख्य विषयोपर हम आगे कहने ही वाले है, तो भी यहाँ परिच्छेदके क्रमसे 


च्द 


मख्य विपयोको दे देते ह--- 


विपय परिच्छेद विषय परिरछेद 
कारिक! कारिका 
पहिला परिच्छेद तीसरा परिच्छेद 
(स्वार्थान मान ) (प्रत्यक्षप्रमाण ) 
१. ग्रंथका प्रयोजन १।१ 2. प्रमाण दो ही-- 
२. हेतुपर विचार १३ प्रत्यक्ष, अनुमान ३।१ 
३. अ्रभावपर विचार १।५ २. परमाथ सत्य और 
(-4१२६) व्यवहार सत्य ३।३ 
४. शब्दपर विचार १।१८६ ३. सामान्य कोई वस्तु नहीं ३॥३ 
५. शब्द प्रमाण नहीं १।२१४ (४१३१) 
६. अपौरुषेय वंद प्रमाण ४. श्रनुमान प्रमाण २३।५५ 
नहीं १।२२५ ५. प्रत्यक्ष प्रमाण ३॥१२३ 
दूसरा परिच्छेद ६. प्रत्यक्षके भेद ३।१६१ 
(प्रमाणसिद्धि ) 
१. प्रमाणका लक्षण २११ 
२. वुद्धके बचन क्‍यों ७. प्रत्यक्षाभासकीनहें ”! ३॥२८८ 
भाननीय है । २।२६ द. प्रमाणका फल ३।३०० 
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चोथा परिच्छेद्‌ 
(परार्थानुमान ) 

१. परार्थानुमानका लक्षण ४१ 
०. पक्षपर विचार ४१५ 
३. णब्द प्रमाण नहीं हे ८४८ 
८. सामान्य कोई वस्तु नहीं ८१३१ (--३॥३ ) 
५. पक्षके दोष ४॥ १४१ 
६. देतुपर विन्ञार ४॥ १८६ 
७. अभावपर विचार ४॥ १२६ (--१।५) 
८. भाव क्या हैं ? 4२८ 


३, धमंकीत्तिका दर्शन--श्रमंकी सिने सिर्फ प्रमाण (न्याय ) शास्त्र 
ही पर सातों ग्रंथ लिसे हैं, और उन्हे दर्शनके बारेमें जो कुछ कहना था, उसे 
इन्हीं प्रमाणशञास्त्रीय ग्रंथमं कह दिया। इन सात ग्रंथोंमें प्रमाणवात्तिक 
(१४५४३ “इलोक  ), प्रमाणविनिश्चय (१३४० 'इ्लोक'” ), हेंतुविन्दु 
(४४८ इलोक” ), न्यायविन्दु (१७७ श्लोक” ) के प्रतिपाद्य विषय एक 
ही हैं, और उनमे सबसे बड़ा और संक्षेपर्म अधिक बातोंपर प्रकाश डालने- 
वाला ग्रंथ प्रमाणवात्तिक हे । वादन्यायमें आचायेने अक्षपादके अश्रठारह 
निग्रहस्थानोंकी भारी भरकम सचीको फजल बतलाकर, उसे आधे इलोकमें 
कह दिया है -- 

“निग्रह (-“पराजय) स्थान हे (वादके लिए) अ-साधन, बातका 
कथन और (प्रतिवादीके ) दोपका न पकड़ना । 

सम्बन्ध-एरोक्षाकी २६ कारिकाओ्रोंमें धर्मकीत्तिने क्षणिकवादके अ्न- 
सार कार्य-कारण संबंध कंसे माना जा सकता हैं, इसे वतलाया है; यह विषय 
प्रमाणवात्तिकर्म भी आया है । 


 “अझ्साधनांगवचनं अ्रदोषोद्धावनं दयो: ।--वादन्याय, पृष्ठ १ 
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सन्तान्तरसिद्धिके ७२ सत्रोंमें धर्मकीत्तिने पहिले तो इस मन-सन्तान 
(मन एक वस्तु नहीं बल्कि प्रतिक्षण नष्ट और नई उत्पन्न होती सनन्‍्तान -+ 
घटना हैं) से परे भी दूसरी-दूसरी मन-सन्‍्तानें (सन्तानान्तर) है इसे सिद्ध 
किया हैं, और अन्तमें वतलाया हे कि ये सब मन (:--विज्ञान )-सनन्‍्तानें 
किस प्रकार मिलकर दृश्य जगत्‌को (विज्ञानबादके अनसार ) बाहर क्षेप 
करती हे। विज्ञानवादकी चर्चा प्रमाणवात्तिकर्म भी धर्मकीत्तसि की हैं । 

धमंकीत्तिके दर्शनको जाननेके लिए प्रमाणवात्तिक परथप्त हें 

(१) तत्कालीन दाशनिक परिस्थिति--धर्मकीत्ति दिग्नागकी 
भाँति असंगके योगाचार (विज्ञानवाद ) दाशेनिक सम्प्रदायके माननेवाले थे। 
वसुवंध्‌, दिग्नाग, धर्मकीत्ति जेसे महान्‌ ताकिकोंका शन्यवाद छोड़ विज्ञान- 
वादसे संबंध होना यह भी बतलाता हैं, कि हेगेलकी तरह इन्हें भी अपने 
तर्कंसम्मत दाशनिक विचारोंके लिए विज्ञानवादकी बड़ी जरूरत थी। 
किन्तु धमकीत्ति शुद्ध योगाचार नहीं सौत्रांतिक (या स्वातंत्रिक) योगा- 
चारी माने जाते हू । सौत्रांतिक बाहरी जगत॒की सत्ताको ही म्‌लतत्व मानते 
हैं और योगाचारी सिफ विज्ञान (>>चित्त, मन)को। सोत्रांतिक ( 
स्वातंत्रिक ) योगाचारका मतलब है, वाह्य जगतकी प्रवाह रूपी (क्षणिक) 
वास्तविकताको स्वीकार करते हुए विज्ञानकों मूलतत्व मानना--ठीक 
हेगेलकी भाँति--जिसका अथ ग्राजकी भाषाम होगा जड़ (5 भौतिक )- 
तत्त्व विज्ञानका ही वास्तविक गुणात्मक परिवर्तन हे । पराने योगाचार 
दर्शनम मूलतत्व विज्ञान (चित्त) का विश्लेषण करके उसे दो भागोंमें 
बाँटा गया था--ग्रालयविज्ञान और प्रव॒त्तिविज्ञान । प्रवत्ति विज्ञान छे 
हें--चक्ष, श्रोत्र, ध्राण, जिह्वा, स्प्श--पाँचों ज्ञान-इंद्रियोंके पाँच विज्ञान 
(>>ज्ञान ), जो कि विषय तथा इन्द्रियके संपक होते वक्‍त रंग, श्राकार 
आदिकी कल्पना उठनेसे पहिले भान होते हैं; और छठा ह॑ मनका विज्ञान । 
आलय-विज्ञान उक्त छय्मों विज्ञानोंके साथ जन्मता-मरता भी अपने प्रवाह 
(>नसन्तान ) में सारे प्रवृत्ति-विज्ञानोंका आलय (>>घर) हँ। इसीमें 
पहिलेके संस्कारोंकी वासना और गागे उत्पन्न होनेवाले विज्ञानोंकी वासना 
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हती है । यद्यपि क्षाणकताके सदा साथ रहनेसे आलय विज्ञानमें ब्रह्म या 
आत्माका भ्रम नहीं हो सकता था, तो भी यह एक तरहका रहस्यपर्ण तत्व 
बन जाता था, जिससे विमकक्‍तसेन, हरिभद्र, धर्मकीत्ति जेसे कितने ही 
विचारक इसमें प्रच्छन्न आत्मतत्वकी शंका करने लगे थे, और वे आलय- 
विज्ञानक इस सिद्धांतकों अश्रंथेरेम तीर चलानेकी तरह खतरनाक समभते 
थे। ध्मकीत्तिने आालप (-विज्ञान ) शब्दका प्रयोग प्रमाणवात्तिक में किया 
है, किन्तु वह हैं विज्ञान साधारण--के अर्थमें, उसके पीछे वहाँ किसी 
ग्रद्भत्‌ रहस्यमयी शक्तिका ख्याल' नहीं हे । 
सन्‍्तान रूपेण (क्षणिक या विच्छिन्नप्रवाहरूपेण) भौतिक जगत॒की 
वास्तविकता को साफ तौरसे इन्कार तो नहीं करना चाहते थे, जैसा कि 
ग्राग मालस होगा, किन्तु बेचारॉको था कुछ धर्मंसंकट भी; यदि अपने 
तकोमें जगह-जगह प्रयकत भौतिक तत्वोंकी वास्तविकताकों साफ स्वीकार 
करते हैं, तो धर्मका नक़ाब गिर जाता है, और वह सीधे भौतिकवादी 
बन जाते ६, इसीलिए स्वातंत्रिक ही सही कितु उन्हें विज्ञानवादी रहना 
जरूरी था। यरापमं भोौतिकवादको फलने-फलनेका मौका तब मिला 
ब कि सामन्तवादके गर्भस एक होनहार जमात--व्यापारी और पूँजी- 
प्रति--वाहर निकल साइसके आविप्कारंकी सहायतास अपना प्रभाव 
(तिब्बती रूधायिक जन-एड-शद्‌-पा (मंजघाषपाद १६४८-१७२२ 
ई०) श्रयने ग्रंथ “सप्ततिबंध-न्यायालंकार-सिद्धि (प्रलंकार-सिद्धि) में 
लिखते ह--“जो लोग वह ते हैं कि (धर्मकीत्तिके ) सात निबंधों ( --प्रंथों ) के 
न्सज्पोर्म आलव-विज्ञान भी है, पह अ्रन्ध हैं, अपने ही अज्ञानान्धका र- 
में रहूनदाल है । --डक्टर इचेंब(।स्कीकी 3000॥॥5।8 ,07८ ५०] 
[, 0. 329 के फडयोटर उाद्ठत । ३५२२ 
| “झालय” शब्द पुराने पाली सूओंगे भी मिलता है । कितु वहाँ वह 
रुचि, अ्रनुनय, या प्रध्यववसायके अर्थर्म श्राता हे । देखो “महाहत्यिपदोपस 
सुत्त (मज्किस-निकाय १॥३॥८); डुद्धचर्या, पृष्ठ १७६ 
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बढ़ा रही थी, और हर क्षेत्रमें पुराने विचारोंको दकियानूसी कह भौतिक 
जगत्‌की वास्तविकतापर आधारित विचारोंको प्रोत्साहन दे रही थी । 
छठी सदी ईसवीके भारतमें ग्रभी यह अवस्था आनेमें १४ सदियोंकी जरूरत 
थी; कितु इसीको कम न समझभिए कि भारतीय हेगेल्‌ (धम्ंकीत्ति ) जमं- 
नीके हेगेलू (१७७०-१८३१ ई०)से बारह सदियों पहिले हुआ था । 
(२) तत्कालीन सामाजिक परिस्थिति --यहाँ जरा इस दर्शनके 
पीछेकी सामाजिक भित्तिको देखना चाहिए, क्योंकि दर्शन चाहे कितना ही 
हाड़-मांससे नफरत करते हुए अपनेको उससे ऊपर समभे; किन्तु, है वह भी 
हाड़-मांसकी ही उपज । वसुबंधसे धर्मकीत्ति तकका समय (४००-६०० ई० ) 
भारतीय दर्शनके (और काव्य, ज्योतिष, चित्र-मृत्तिं, वास्तुकलाके भी) 
चरम विकासका समय हें । इस दर्शनके पीछे श्राप गुप्त--मौख री--हर्ष - 
वद्धन महान्‌ तथा दृढ़ शासित साम्राज्यका हाथ भी कहना चाहेंगे; किन्तु 
महान्‌ साम्राज्य कहकर हम मल भिकत्तिको प्रकाशमें नहीं लाते, बल्कि उसे 
अन्धेरेमें छिपा देते हें। उस कालका वह महान साम्राज्य क्या था ? कितने 
ही सामन्त-परिवार एक बड़े सामन्‍्त--सम्‌द्रगुप्त, हरिवर्मा या ह्षवर््धन-- 
को अपने ऊपर मान, नये प्रदेशों नये लोगोंको अपने आधीन करने या अपने 
आधीन जनताको दूसरेके हाथमें न जाने देने के लिए सेनिक शासन--युद्ध-- 
या युद्धकी तेयारी--करते; और अपने शासनमें पहिलेसे मौजूद या 
नवागत जमातमें शान्ति और व्यवस्था” कायम रखनेके लिए नागरिक 
शासन करते थे । किन्तु यह दोनों प्रकारका शासन 'पेटपर पत्थर वॉयकर 
सिफ परोपकार ब॒द्धचा नहीं होता था । साधारण जनतासे आया सेनिक-- 
जिसकी संख्या लड़नेवालोंमें टी नहीं मरनेवालोंमें भी सयसे ज्यादा थी--को 


| काव्य--कालिदास, दंडी, वाण; ज्योतिष--आपयेभट्र, 'वराह- 
मिहिर, ब्रह्मृप्त। चित्रकला--अभ्रजन्ता और बाग; मत्तिकला--गुप्त 
कालिक पाथाण और पीतलमूर्तियाँ; वास्तुकला--श्रजंता, एलौराकी गुहा, 
देव, कोणाकंके मन्दिर । 


है. 
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जरूर बहुत हद तक “पेटपर पत्थर वाँधना ' पड़ता था; किन्तु सेनानायक 
सेनापति सामन्त-खान्दानोंसे आनेके कारण पहिले हीसे बड़ी संपत्तिके 
मालिक थे, और अपने इस पदके कारण बड़े वेतन, लूटकी भ्रपार धनराशि, 
और जागीर तथा इनामके पानेवाले होते थे--गोया समुद्रम मूसलाधार 
तर्पा हो रही थी । और नागरिक शासनके बड़े-बड़े अधिकारी--उपरिक 
( -भकितिका शासक या गवनेर), कुमारामात्य (+-विषयका शासक 
या कॉमिझइनर )--आनरेरी काम करनेवाले नहीं थे, वह प्रजासे भेंट 
( - रिश्वत), सम्राटसे बतन, इनाम और जागीर लेते थे । 

यह निद्िचत हैं, कि आदमी जितना अपने आहार-विहार, वस्त्र-श्राभ- 
प्ण तथा दूसरे न-टिकाऊ काम्मांपर खर्च करता हैं, उससे बहुत कम उन 
वस्तुग्रोपर खर्च करता है, जो कि कुछ सदियों तक कायम रह सकती है । 
और इनमें भी अधिकांश सदियोंसे गुजरते कालके ध्वंसात्मक कृत्योंसे ई 
हीं बबंर मानवके ऋर हाथोंसे नष्ट हो जाती ह । तो भी बोधगया, 
बंजनाथके मन्दिर अथवा अजन्ता, एलौराके गहाप्रासाद जो अब भी 
बच रह ?, अथवा कालिदासकी कृतियों और वाण भट्टठकी कादम्बरीमे 
जिन नगर-ग्रट्टा लिकाओओं राजप्रासादोंका वर्णन मिलता हे, उनके देखने से 
पतला लगता कल कि इनपर उस समयका सम्पत्तिशाली वर्ग कितना धन 
पंच करता था, और सब मिलाकर अपने ऊपर उनका कितना खच्चे 
था। आज भी शौकीनी विलासकी चीजें महंगी मिलती हे, किन्तु इस 
गणीनयगर्म यह चीज मशीनसे बननेके कारण बहुत सस्ती हें--श्रर्थात्‌ 
उनपर आज जितन मानव हाथोंको काम करना पड़ता हैं, गृप्तकालमें 
उसथ कई गुना अभ्रधिक हाथोंकी ज़रूरत पड़ती । 

सारांश यह कि इस शासक सामन्‍्तवगंकी शारीरिक आवश्यकताअ्र।के 
लिए ही नहीं बल्कि उनकी विलास-सामग्रीको पैदा करने के लिए भी जनताकी 
एक भारी संख्याकों अपना सारा श्रम देना पड़ता था। कितनी संख्या, 
इसका अन्दाज इसीसे लग सकता है, कि आजसे सौ वर्ष पहिले कम्पनीके 
शासनमें भारत जितना धन अपने, अंग्रेज शासकोंके लिए सालाना उनके 
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घर भेजता था, उसके उपाज॑नके लिए छे करोड़ आदमियों--या सारी 
जनसंख्याके चौथाईसे अधिक--के श्रमकी आवश्यकता होती थी । इसके 
अतिरिक्त वह खर्च अलग था, जिसे अंग्रेज़ कर्मचारी भारतमें रहते खर्च 
करते थे । 

यही नहीं कि जनताके थ्राधे तिहाई भागको शासकोंके लिए इस तरहकी 
वस्तुओंको अपने श्रमसे जुटाना पड़ता था; बल्कि उनकी काम-वासनाकी 
तृप्तिके लिए लाखों स्त्रियोंको वेध या अवेधरूपसे अपना शरीर बेंचना 
पड़ता था; उनकी एक बड़ी संख्याको दासी बनकर बिकना पड़ता था । 
मनष्यका दास-दासीके रूपमें सरेबाज़ार बिकना उस वक्‍तका एक झाम 
नज़ारा था । 

ग्र्थात्‌ इस दर्शन--कला--साहित्यके महान्‌ युगकी सारी भव्यता 
मनुष्यकी पशुवत्‌ परतंत्रता और हृदयहीन गुलामीपर आधारित थी--यह 
हमें नहीं भूलना चाहिए । फिर दा निक दृष्टिसे क्रान्तिकारीसे क्रान्तिकारी 
विचारकको भी अपनी विचार-संबंधी क्रान्तिको उस सीमाके अन्दर रखना 
ज़रूरी था, जिसके बाहर जाते ही शासक-वर्गके कोपका भाजन--चाहे 
सीधे राजदंडके रूपमें, उसकी कृपासे वंचित होनेके रूपमें, चाहें उसके 
स्थापित धर्म-मठ-मन्दिरम स्थान न पानेंके रूपमें--होना पड़ता । उस 
वक्‍त “गान्ति और व्यवस्था की बाँह आजसे बहुत लंबी थी, जिससे बचनेमें 
धार्मिक सहानुभति ही थोड़ा बहुत सहायक हो सकती थी, जिसने उसको 
खोया उसके जीवनका मूल्य एक घोषित डाक्‌के जीवनसे अ्रधिक नहीं था । 

धर्मकीत्ति जिस नालन्दाके रत्न थे, उसको गाँवों श्रौर नगरके रूपमें 
बड़े-बड़े दान देनेवाले यही सामन्त थे, जिनके ताम्रपत्रपर लिखे दानपत्र 
आज भी हमें काफी मिले हैं । युन्‌-च्वेडके समय (६४० ई० ) में वहाँके 
दस हजार विद्यार्थियों और पंडितोंपर जिस तरह खुले हाथों धन खच्चे किया 
जाता था, यह हो नहीं सकता था, कि प्रमाणवात्तिककी पंक्तियाँ उन हाथोंको 
भुलाकर उन्हें काटनेपर तुल जातीं; इसीलिए स्वातंत्रिक (वस्तुवादी ) 
धर्मकीत्ति भी दुःखकी व्याख्या आध्यात्मिक तलसे ही करके छूट्टी ले लेते 


७५६ दर्शन-दिग्दर्शन [ अध्याय १८ 


मे । विश्वके कारणकों ईश्वर श्रादि छोड़ विश्वमें, उसके क्षद्गरतम तथा महत्तम 
अवयवोंकी क्षणिक परिवर्तनशीलता तथा गुणात्मक परिवतंनके रूपमें 
दनेवाले धर्मकीर्ति दुःखके कारणकों अलौकिक रूपमें--पुनर्जन्ममें--- 
निहित बेतलाकर साकार और वास्तविक दुःखके लिए साकार ओर वास्त- 
विक कारणके पता लगानेसे मेँह मोइते हें । यदि जनताके एक तिहाई उन 
दासों तथा संख्याम कम-से-कम उनके बराबरके उन आदमियींको--जो कि 
सूद और व्यापारके नफ़ेके रूपमें अपने श्रमको मुफ्त देते थं--दासतासे मुवत 
कर, उनके श्रमको सारी जनता--जिसमें वह खद भी शामिल थे--के हितों में 
लगाया जाता; यदि सामनन्‍त परिवारों और वणिक्‌-स्रेष्ठी-परिवारोंके निठ- 
ललेपन कामचोरपनको हटाकर उन्हें भी समाजके लिए लाभदायक काम 
करनेके लिए मजबूर किया जाता, तो निश्चय ही उस समयके साकार 
दुखकी मात्रा बहुत हद तक कम होती । हाँ, यह ठीक हैं, कामचोरपनके 
हटाने का श्रभी समय नहीं था, यह स्वप्नचा रिणी योजना उस वक्‍त असफल 
होती, इसमे सन्देह नहीं । किन्‍्त्‌ यही बात तो उस वकतकी सभी दाशंनिक 
उड़ानांमें सभी धार्मिक मनोहर कल्पनाओंके बारेंमं थी । सफल न होनेपर 
भी दा्शनिकको गलती एक अच्छे कामकी ओर होती है, उसकी सहृदयता 
ग्रौर निर्भकताकी दाद दी जाती; यदि उपेक्षा और शत्रुप्रहारसे उसकी 
क्ृतियाँ नष्ट हो जातीं, तो भी खंडनके लिए उद्धत उसकी प्रतिभाके प्रखर तीर 
सदिय।कों चीरकर मानवताके पास पहुँचते, और उसे नया संदेश देते । 

(३ ) विज्ञानवाद---सहदय मस्तिष्कसे वास्तविक दुनिया (भौतिक 
वाद ) को भलाने-भुलवानेमें दार्शनिक विज्ञानवाद वही काम देता है, जो 
कि शराबकी बोतल कामसे चूर मजदूरकों अपने कप्टोंको भलवानेमें । 
नाहे क्रर दासताकी सहायतास ही सही, मनुष्यका मस्तिप्क और हृदय 
तब तक बहुत अधिक विकसित हो चुका था, उसमें अपने साथी प्राणियोंके 
लिए संवेदना आ्राना स्वाभाविक सी बात थी । आसपासके लोगोंकी दयनीय 
दशाको देखकर हो नहीं सकता था, कि वह उसे महसूस न करता, विकल 
न होता । जगल्‌कों झूठा कह इस विकलताको दूर करनेमें दार्शनिक 
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विज्ञानवाद कुछ सहायता ज़रूर करता था--आखिर अ्रभी 'दाशेनिकोंका 
काम जगत्‌की व्याख्या करना था, उसे बदलना नहीं । 

धर्मकीत्ति बाह्यजगत्‌--भौतिक तत्वों--को अ्रवास्तविक बतलाते 
हुए विज्ञान (+-चित्त ) को असली तत्व साबित करते हँ-- 

(क) विज्ञान ही एक मात्र तक्त्व--हम किसी वस्तु (कपड़े )को 
देखते हें, तो वहाँ हमें नीला, पीला रंग तथा लंबाई, चौड़ाई-मुटाई, भारीपन- 
चिकनापन आदिको छोड़ केवल रूप (--भौतिक-तत्व ) नहीं दिखाई पड़ता । 
दर्शन नील आदिके तौरपर होता है, उससे रहित (वस्तु )का (प्रत्यक्ष या 
अनुमानसे ) ग्रहण ही नहीं हो सकता और नीलादिके ग्रहणपर ही (उसका) 
ग्रहण होता है । इसलिए जो कुछ दर्शन है वह नील आदिके तौरपर है 
केवल बाह्यार्थ (>-भौतिक तत्व)के तौरपर नहीं है । जिसको हम 
भौतिक तत्त्व या बाह्यार्थ कहते हैं, वह क्या हैं इसका विश्लेषण करें तो 
वहाँ आँखसे देखे रंग-प्राकार, हाथसे छुए सख्त-नरम-चिकनापन, आदि ही 
मिलता है; फिर यह इंद्वियाँ इनके इस स्थल रूपमें अपने निजी ज्ञान 
(चक्ष्‌-विज्ञान, स्पर्श-विज्ञान . . . .) द्वारा मनको कल्पना करनेके लिए 
नहीं प्रदान करतीं । मनका निर्णय इन्द्रिय चर्वित ज्ञानके पुनः: चर्वणपर 
निर्भर है; इस तरह जहाँसे भ्रन्तिम निर्णय होता है, उस मनमें तथा जिनकी 
दी हुई सामग्रीके आधारपर मन निर्णय करता है, उन इन्द्रियोंके विज्ञानोंमें 
भी, बाह्य-श्र्थ (+-भौतिक तत्त्व)का पता नहीं; निर्णायक स्थानपर हमें 
सिर्फ विज्ञान (>चचेतना) ही विज्ञान मिलता हे, इसलिए “वस्तुत्रों 
द्वारा वही (विज्ञान) सिद्ध है, जिससे कि विचारक कहते हे--जसे-जंसे 
अ्र्थों (--पदार्थों ) पर चिन्तन किया जाता हे, वेसे ही वेसे वह छिन्न-भिन्न 
हो लुप्त हो जाते हें (--उनका भौतिक रूप नहीं सिद्ध होता ) । 

(ख) चेतना और भोतिक तत्त्व विज्ञान हीके दो रूप--विज्ञान- 
का भीतरी आकार चित्त--सुख आदिका ग्राहक--है, यह तो स्पष्ट है; किन्तु 


: ग्रमाण-वात्तिक ३३२०२  प्र०वा० ३३३३५  प्र०वा० ३२०६ 
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जो बाहरी पदार्थ ( _+भौतिक तत्त्व घड़ा या कपड़ा ) है, वह भी विज्ञानसे अलग 
नहीं वत्कि विज्ञानका ही एक दूसरा भाग है, और बाहरमें अवस्थित सा 
जान पड़ता है--इसे अभी बतला आए हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि एक ही 
विज्ञान भीतर (चित्तके तौरपर ) ग्राहक, और बाहर (विषयके तौरपर ) 
ग्राह्म भी हे । “विज्ञान जब अभिन्न है, तो उसका (भीतर और वाहरके 
बज्ञान तथा भौतिक तत्तवके रुपमें) भिन्न प्रतिभासित होना सत्य नहीं 
(भ्रम) है । 'ग्राह्म (बाह्य पदार्थके रूपमें मालम पड़नेवाला विज्ञान) 
ग्रोर ग्राहक ( भीतरी जित्तके रूपमें विज्ञान ) मेंसे एकके भी अभावमें दोनों 
ही नहीं रहते (ग्राहक नहीं रहेगा, तो ग्राह्म हैं इसका कैसे पता लगेगा ? 
ग्रोर फिर ग्राह्मके न रहनेपर अपनी ग्राहकताको दिखलाकर ग्राहक चित्त 
अ्रपनी सत्ताकों कैसे सिद्ध करेगा ? इस तरह किसी एकके ग्रभावमे दोनों 
नहीं रहते ); इसलिए ज्ञानका भी तत्त्व हें (ग्राह्म-ग्राहक ) दा होनेका अभाव 
( - -अभिन्नता) । जो आाकार-प्रकार (बाहरी पदार्थोंके मौजूद हैं, वह) 
ग्राह्म और ग्राहकके आकारको छोड़ (और किसी आकारम ) नहीं मिलते, 
(ओ्रोरग्राह्म ग्राहक एक ही निराकार विज्ञानकें दो रूप है ), इसलिए आकार- 
प्रकारस शन्‍्य होनेसे (सार पदार्थ ) निराकार कहे गए ह& । 

प्रश्न हा सकता हैं यदि बाह्य पदार्थोकी वस्तुसत्ताकों अश्रस्वीकार करते 
हैं, तो उनको भिन्नताकों भी अस्वीकार करना पड़ेगा, फिर बाहरी अर्थोके 
बिना 'यह घड़ा हैं, यह कपड़ा इस तरह ज्ञानोंका भेद कस होगा ? उत्तर 


“किसी (घड़ आदि आकार वाले ज्ञान) का कोई (एक ज्ञान) है, जो 
कि (चित्तके) भीतरवाली वासना (पूर्व संस्कार) को जगाता हैँ, उसी 
(वासनाक जगन ) से ज्ञानों (की भिन्नता )का नियम देखा जाता हैँ, न कि 
बाहरी पदा्थकी अपेक्षासे । 

 प्र० वा० ३३२१२  प्र० वा० ३३२१३ 
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“चूंकि बाहरी पदा्थका अनुभव हमें नहीं होता, इसलिए एक ही 
(विज्ञान) दो (>>भीतरी ज्ञान, वाहरी विषय ) रूपोंवाला (देखा जाता ) 
है, और दोनों रूपोंम स्मरण भी किया जात। हैं । इस (एक ही विज्ञानके 
बाह्य-अन्तर दोनों श्राकारोंके होने )का परिणाम हे, स्व-संवेदन (अपने 
भीतर ज्ञानका साक्षात्कार) ।” 

फिर प्रश्न होता हें-- (वह जो बाह्य-पदार्थंके रूपमें) अवभासित 
होनेवाला (ज्ञान हैं), उसका जैसे कैसे भी जो (बाहरी) पदार्थवाला रूप 
(भासित हो रहा है), उसे छोड़ देनेपर पदार्थ (घड़े )का ग्रहण 

न्‍्ाइन्द्रिय-प्रत्यल्ष आदि) कैसे होगा ? (श्राखिर अपने स्वरूपके ज्ञानके 
साक्षात्कारसे ही तो पदार्थोका अपना अपना ग्रहण है ? )-- (प्रश्न) ठीक 
है, में भी नहीं जानता कैसे यह होता है ।. . . .जैसे मंत्र (हेप्नोटिज़्म ) 
आदिसे जिनकी (आँख आदि ) इन्द्रियोंको बाँध दिया गया है; उन्हें मिट्टीके 
ठीकर (रुपया झ्रादि) दूसरे ही रूपम दीखते हैं; यद्यपि वह (बस्तुतः ) 
उस (रुपये .. . )के रूपसे रहित हैं । 

इस तरह यद्यपि श्रन्तर, बाहर सभी एक ही विज्ञान तत्त्व हे, किन्तु 
“तत्त्व-प्र्थ ( >-वास्तविकता )की ओर न ध्यान दे हाथीकी तरह श्राँख 
मूंदकर सिर्फ लोक व्यवहारका अनुसरण करते तत्त्वज्ञानियोंकों (कितनी 
ही बार) बाहरी (पदार्थों)का चिन्तन (-ज्वर्णन) करना पड़ता हे ।* 

(४ ) क्षणिकवाद--ब॒द्धके दर्शनमें “सब अनित्य है” इस सिद्धांतपर 
बहुत जोर दिया गया हैं, यह हम बतला आए हें। इसी अनित्यवादकों 
पीछेके बौद्ध दाशेनिकोने क्षणिकवाद कहकर उसे अ्रभावात्मकसे भावात्मक 
रूप दिया | धर्मकीत्तिनें इसपर और जोर देते हुए कहा--' सत्ता मात्रमे 
नाश (धर्म) पाया जाता है । इस भावको पीछे ज्ञानश्री (७०० 


/ ग्र० बा० ३३३७ 
 प्र० बा० ३३५३-५५ वहीं ३३२१६ 
 ग्र० वा० १२७२-- सत्तामात्रानुबन्धित्वात्‌ नाशस्य 


७६० दर्शन-दिग्ददन [ अध्याय १८ 


०)ने कहा ह--“जो (जों)सत्‌ (>-भाव रूप) है, वह क्षणिक हैं ।' 
“सभो संस्कार (किए हुए पदार्थ) अनित्य हें इस बुद्धयशचनकी ओर 
इशारा करते हुए धर्मकी त्तिनें कहा है --'जो कछ उत्पन्न स्वभाववाला हें, 
बह नाश स्वभाववाला हैं ।” अनित्य क्या है, इसे वतलाते हुए लिखा 
है--पहिले होकर जो भाव (पदार्थ) पीछे नहीं रहता, वह अन्त्यि 


इस प्रकार बिना किसी अपवादके क्षणिकताका नियम सारे भाव 
(---मत्ता) रखनवाले पदार्थो्में हें । 

(५) परमाथ सतकी व्याख्या “"अफलातूँ और उपनिषद्के दर्शन- 
कार क्षण-क्षण परिवर्तनशील जगत्‌ और उसके पदार्थके पीछे एक अपरि- 
बने नशील तत्त्वकों परमार्थ सत्‌ मानते हें, किन्तु बौद्ध दर्शनको एऐंसे इन्द्रिय 
ओ्रोर ब॒ुद्धिकी गतिसे परे किसी तत्त्वकों माननेकी ज़रूरत न थी, इसलिए 
धर्मकीत्तिन परमार्थ सतूकी व्याख्या करते हुए कहा-- 

“ग्रथ॑ं वाली क्रियामें जो समर्थ है, वही यहाँ परमार्य सत्‌ है, इसके विरुद्ध 
जो (पर्थक्रियाम असमर्थ) हे, वह संवृति (>>फ़र्जी) संग हैँ ।* घड़ा, 
कपड़ा, परमार्थ सत्‌ हैं, बयोंकि वह ग्र्थक्रिया-समर्थ हैं, उनसे जल-आनयन 
था सर्दी-गर्मीका निवारण हो सकता हें; किन्तु घड़ापन, कपड़ापन जो 
सामान्य (->जाति) माने जाते हैं, वह संवृति ( “+काल्पनिक या फ़र्जी ) 
सत्‌ है । क्योंकि उनसे अर्थक्रिया नहीं हो सकती । इस तरह व्यक्ति और 
उनका नानापन ही परमार्थसत्‌ हे । “(वस्तुत: सारे) भाव (पदार्थ ) 
ग्वयं भेद (-भिन्नता) रखनेवाले हैं, किन्तु उसी संवृति (--कल्पना ) से 
जब उनके नानापन (अलग-अभ्रलग घड़ों)को ढाँक दिया जाता हैं, तो 
वह किसी (घड़ापन ) रूपसे अभिन्नसे मालूम होने लगते हें ।' 

 “यबत्‌ सत्‌ तत क्षणिक--क्षण भंग ११ (ज्ञान श्री) 
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(६) नाश अहेतुक होता है --क्षणिकता सारे भावों (--पदार्थों) 
में स्वभावसे ही है, इसलिए नाश भी स्वाभाविक हे; फिर नाशके लिए 
किसी हेतु या हेतुओंकी ज़रूरत नहीं--श्रर्थात्‌ नाश अहेतुक हे; बव्स्तु 
की उत्पत्तिके लिए हेतु या बहुतसे हेतु (-हेतु-सामग्री) चाहिए, जिससे 
कि पहिले न मौजूद पदार्थ भावमें श्राव । चैकि एक मौजूद वस्तुका नाश 
और दूसरी ना-मौजूद वस्तुकी उत्पत्ति पास-पास होती है, इसलिए हमारी 
भाषामें कहनेकी यह गलत परिपाटी पड़ गई है, कि हम हेतुको उत्पन्न 
वस्तुसे न जोड़ नष्टसे जोड़ देते हें। इसी तथ्यको साबित करते हए 
धर्मकीर्त्ति कहते ह्रें-- 

(क) अभाव रूपी नाशकों हेतु नहीं चाहिए --यदि कोई कार्य 
(करणीय पदा्थ ) हो, तो उसके लिए किसी (>नकारण )की ज़रूरत हो 
सकती हें; (नाश) जो कि (अभाव रूप होनेये) कोई वस्तु ही नहीं हे, 
उसके लिए कारणकी क्या जरूरत ? 

“जो कार्य (--कारणसे उत्पन्न) है वह अनित्य हूँ, जो अर-कार्ये 
(>-कारणसे नहीं उत्पन्न) है, वह अ-विनाशी (नित्य) हैं । (वस्तुका 
विनाश नित्य अर्थात्‌ हमेशाके लिए होता हे, इसलिए वह अ-कार्स -< 
अ-हेतुक है; फिर इस प्रकार) अहेतुक होनेसे वह (-+नाश ) स्वभावत: 
(वस्तुमात्रका ) अनुसरण करता है । और इस प्रकार विनाशके लिए 
हेतुकी जरूरत नहीं । 

(ख) नश्वर या अनश्वर दोनों अवस्थाञओंसें भावके नाशके लिए 
हेतु नहीं चाहिए --“यदि (हम उसे अ्नह्वर मान लें, तब) दूसरे किसी 
(हतु)स भावका नाश न मानेंगे, फिर ऐसे (अभ्रनश्वर भाव)की स्थिति 
के लिए हंतुकी क्या ज़रूरत ? (--अर्थात्‌ भावका होना अहेतुक हो जायेगा )। 
(यदि हम भावको नश्वर मान लें, तो) वह दूसरे (हेतुओं--कारणों ) 
के बिना भी नष्ट होगए, (फिर उसकी ) स्थितिके लिए हेतु असमथ्थ होंगे ।* 
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“जो स्वयं अनश्वर स्वभाववाला हें, उसके लिए दूसरे स्थापककी 
ज़रूरत नहीं; जो स्वयं नश्वर स्वभाववाला है, उसके लिए भी दूसरे 
स्थापककी ज़रूरत नहीं । इस तरह विनाशको नश्वर स्वभाववाला मान 
या अनब्वर स्वभाववाला, दोनों हालतोंमें उसे स्थित रखनेवाले हेतुकी 
ज़रूरत नहीं । 

(7) भावके स्वरूपसे नाश भिन्न हो या अभिन्न, दोनों अव- 
स्‍्थाओंम नाश अहत॒क --प्राग और लकड़ी एकत्रित होती हैं, फिर हम 
लकड़ीका नाश और कोयल-राखकी उत्पत्ति देखते है । इसीको हम व्यवहार- 
2, भाषाम झागने लकड़ीकों जला दिया--नष्ट कर दिया कहते हैं, कितु 
बस्तुत: कहना चाहिए 'आगने कोयले-राखकों उत्पन्न किया ।” चूँकि 
लकड़ी हमारी नजरमे कोयले-राखसे अधिक उपयोगी (>ननमल्यवान ) हैं, 
इसीलिए यहाँ भाषा द्वारा हम अपने लिए एक उपयोगी वस्तुको खो देनेपर 
ज्यादा जार देते हैं । यदि कोयला-राख लकड़ीस ज्यादा उपयोगी होते तो हम 
“ग्रागन लकड़ीका नाथ कर दिया की जगह कहते “आगने कोयला-राखको 
बनाया । वस्तुत: जंगलोंमें जहाँ मजद्र लकड़ीकी जगह कोयला बनाकर 
बेचनेम ज्यादा लाभ देखते हैं, वहाँ क्या काम करते हो” पछनेपर यह नहीं 
नहते कि हम लकड़ी का नाथ करते हैं, / बल्कि कहते ट_हम कोयला बनाते 
हैँ । ताताके कारखानेमें (लोहवाले ) पत्थरका नाश और लोहे या फौलाद- 
का उत्पादन होता हैं; किन्तु वहाँ नाशकों स्वाभाविक (>-अहेतुक ) 
समभकर उसकी वात न कह, यही कहा जाता हूं, कि ताता प्रति वर्ष 
इतन करोड़ मन लोहा और इतने लाख मन फौलाद बनाता है । इसी 
शभावका हमार दार्शनिकने समभानेकी कोशिश की हैं । 

प्रझन है--आ्राग (5--कारण, हेतु) क्‍या करती है लकड़ीका विनाश 
या कोयलेको उत्पत्ति ? आप कहते हैं, लकड़ीका विनाण करती है । फिर 
सवाल होता हैं विनाश लकडीमे भिन्न वस्तु है या अभिन्न ? अभिन्न माननेपर 


* वहीं २७२ 


धर्मकीत्ति ] भारतीय दर्शन ७६३ 


आग जिस विनाशको उत्पन्न करती हे, वह काष्ठ ही हुआ, फिर तो “विनाश 
होनेका मतलब काष्ठका होना हुआ, अर्थात्‌ काष्ठका विनाश नहीं हुआ्ना, 
फिर काष्ठके अविनाशसे काष्ठका दर्शन होना चाहिए। “यदि (कहो) 
वही (आगसे उत्पन्न वस्तु काष्ठका ) विनाश है, (इसलिए काष्ठका दर्शन 
नहीं होता; तो फिर प्रश्न होगा--) कैसे (विनाशरूपी ) एक पदार्थ 
(काष्ठ रूपी ) दूसरे (पदार्थ )का विनाश होगा ? (झौर यदि नाश 
एक भाव पदार्थ है, तो) काष्ठ क्‍यों नहीं दिखाई देता ? 

(9) विनाश एक भिन्न ही भावरूपी वस्तु है यह माननेसे भी 
काम नहीं चलता--य्दि कहीं, विनाश (सिर्फ काष्ठका अभाव नहीं 
बल्कि ) एक दूसरा ही भावरूपी पदार्थ है; और उस (भाव रूपी विनाश 
नामवाले दूसरे पदार्थ )के द्वारा ढँका होनेंसे (काष्ठ हमें नहीं दिखलाई 
देता); (तो यह भी ठीक नहीं), उस (एक दूसरे भाव"-नाश ) से 
(काष्ठका ) आवरण (>न्ग्राच्छादन) नहीं हो सकता, क्योंकि (ऐसा 
माननेपर नाशको वस्तुका आवरण मानना पड़ेगा, फिर तो वह) विनाश 
ही नहीं रह जायेगा (--विनष्ट हो जायगा)” और इस प्रकार आग 
काष्ठके विनाशकों उत्पन्न करती है, कमंके अ्रभावमं यह कहना भी 
गलत है । 

और यदि ञ्राग द्वारा नाशकी उत्पत्ति माने, तो उत्पन्न होनेके कारण 
उसे नाशमान मानना पड़ेगा, क्योंकि जितने उत्पत्तिमान्‌ भाव ( >पदार्थे ) 
हैं, सभी नाशमान होते हैं । और फिर (नाशमान होनेसे जब नष्ट हो 
जाता है) तो (आवरण-मुकत होनेसे ) काष्ठका दर्शन होना चाहिए। 

यदि कहो--नाश रूपी भाव पदार्थ काष्ठका हन्ता हैं । रामने श्यामको 
मार डाला ( >>नष्ट कर दिया ), फिर न्यायाधीश रामको फाँसी चढ़ा देता 
है; कितु रामके फाँसी चढ़ा देनें-- हन्ताके नाश हो जाने--पर ज॑से मृत 
( >-नष्ट श्याम ) का फिरसे अस्तित्वमें आना नहीं होता, उसी तरह यहाँ 
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भी”! (नश्वर स्वभाववाले नाश पदार्थके नष्ट हो जानेपर भी काष्ठ 
फिरसे अस्तित्यम नहीं झाता) । 

किन्‍्त, यह दष्टान्त गलत क ? राम श्यामके नाशमें हनता (>-राम ) 
-- (इयामका ) मरण नहीं है,, बल्कि इ्यामका मरण हें अपने प्राण, 
इन्द्रिय आदिका नाथ होना । यदि श्यामके प्राण-इन्द्रिय आदिका नाश 

ना हटा दिया जाये, तो श्याम ज़रूर अस्तित्वमं आर जायगा। किन्तु 
यहाँ आप नाश पदार्थ 5-काप्ठका मरण' मानते हैं, इसलिए नाश पदाथथके 
नष्ट हो जानेपर काप्ठको फिरसे अ्रस्तित्वम॑ आना चाहिए । 

(0) 'नाश--एक अभिन्न भावरूपी वस्तु” यह माननेसे भी 
काम नहीं चलेगा--'यदि (मानें कि) विनाश (भावरूपी वस्तु 
काष्ठस ) अभिन्न है, तो नाशज८-काप्ठ' हैं । तो (काष्ठ )-८ (नाश-८-) 
अ-सत्‌, अतएव (नाथक आग ) उसका हंतु नहीं हो सकती। 

“नाशकों (काष्ठसे) भिन्न या अभिन्न दो छाड़ और नहीं माना जा 
सकता, और हमने ऊपर देख लिया कि दोनों ही अवस्थाओंमे नाशके लिए 
हेतु (कारण )की ज़रूरत नहीं, अ्रतणव नाथ अटृतुक होता हैं । 

दि कहो-- नाशके अश्रहतुक माननेपर (वह) नित्य होगा, फिर 
(काष्ठका ) भाव और नाश दोनों एक साथ रहनेवाले मानने पड़ेंगे ।” 
तो यह शंका ही गलत वनियाद पर हैं, क्योंकि (नाश तो) असत्‌ हे 
(>ज्श्रभाव) है, उसकी नित्यता कंसे होगी, नित्य-अनित्य होनेका 
सवाल भाव पदार्थके लिए होता है, गदहेंकी सींग--अभ्र-सत्‌ पदार्थ--के 
लिए नहीं । 

(७) कारण-समूहवाद--कार्य एकसे नहीं बल्कि अनेक कारणोंके 
इकटा हानें--कारण-सामग्री--से उत्पन्न होता हैं, श्र्थात्‌ अनेक कारण 
मिलकर एक कायको उत्पन्न करते हें। इस सिद्धान्त द्वारा बौद्ध दार्शनिक 
जहाँ जगत्‌ म॑ प्रयोगत: सिद्ध वस्तुस्थितिकी व्याख्या करते हें, वहाँ किसी ए 
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ईश्वरके कर्त्तापनका भी खंडन करते हें। साथ ही यह भी बतलाते हें कि 
स्थिरवाद--चाहे वह परमाणओ्रोंका हो या ईश्वरका--कारणोंकी सामग्री 
(>5"इकट्ठा होनेको ) अस्तित्वमें नहीं ला सकता; यह क्षणिकवाद ही हें, 
जो कि भावोंकी क्षणिकता--देश और कालमें गति---की वजहसे कारणोकी 
सामग्री (--इकट्ठा होना) करा सकता है । 

“कोई भी एक (वस्तु) एक (कारण ) से नहीं उत्पन्न होती, बल्कि 
सामग्री (>-बहुतसे कारणोंके इकट्ठा होने )से (एक या अनेक) सभी 
कार्योकी उत्पत्ति होती है ।' 

“कार्योके स्वभावों (--स्वरूपों ) में जो भेद है, वह आकर्र्मिक नहीं, 
बल्कि कारणों (>-कारण-सामग्री ) से उत्पन्न होता हैं। उनके बिना 
(>+कारणोंके बिना, किसी दूसरेसे) उत्पन्न होना (मानें तो कार्यके) 
रूप (--कोयले )को उस (आ्राग)से उत्पन्न कंसे कहा जायगा ?ै ” 

“(चूंकि) सामग्री (>-कारण-समुदाय )की शक्तियाँ भिन्न-भिन्न 
होती हैं, (अश्रतः) उन्हींकी वजहसे वस्तुओं (कार्यों) में भिन्न-रूपता 
दिखलाई पड़ती है । यदि वह (अ्रनेक कारणोंकी सामग्री ) भेद करनेवाली 
न होती, तो यह जगत्‌ (विश्व-रूप नहीं ) एक-रूप होता ।' 

मिट्टी, चक्‍का, कुम्हार अलग-श्रलग (किसी घड़े ज॑से भिन्न रूपवाल ) 
कार्यके करनेमें श्रसमर्थ हैं; किन्तु उनके (एकन्न ) होनेपर कार्य होता हैं; 
इससे मालूम होता है, कि संहत (>“एकत्रित) हुई उन (<नक्षणिक 
वस्तुओं ) में डेतुपन (--कारणपन ) है, ईश्वर आदिम नहीं, क्योंकि (ईश्वर 
आदिमें क्षणिकता न होनेसे ) अभेद (>5एक-रसता) हैं ।” 

(८) प्रमाणपर विचार--मानवका ज्ञान जितना ही बढ़ता गया, 
उतना ही उसने उसके महत्त्वकों समझा, और अपने जीवनके हर क्षेत्रमें 
मस्तिष्कको अधिक इस्तेमाल किया । यही ज्ञानकी महिमा आगे प्रयोगसिद्ध 
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नहीं कल्पना-सिद्ध रूपमें धर्म तथा धर्म-सहायक दशेनमे परिणत हु 
म उपनिषद्कालमें देख चुके हैं ? उपनिषदके दा्शनिकोंका जितना जोर 
ज्ञानपर था, बुद्धका उससे भी कहीं अधिक उसपर जोर था, क्योंकि 
अविद्याकों वह सारी ब्राइयोंकी जड़ मानते थे श्र उसके दूर करनेके लिए 
आर्य-सत्य या निर्दोष ज्ञानको बहुत ज़रूरी समभते थे। पिछली शता- 
ब्दियोंम जब भारतीयोंको अरस्त्‌के तकंशज्ञास्त्रके संपर्कमं आनेका मौका 
मिला, तो ज्ञान और उसकी प्राप्तिके साधनोंकी ओर उनका ध्यान अधिक 
गया, यह हम नागार्जन, कणा[द, अक्षपाद आदिके वर्णनर्म देख आए हैं । 
वसुबंध, दिग्नाग, श्रमंकीत्तिन इसी बातकों अपना मुख्य विषय वनाकर 
अपने प्रमाण-द्यास्त्रकी रचना की। दिग्नागने अपने प्रधान ग्रंथका नाम 
“प्रमाणसम॒च्चय क्‍यों रखा, धर्मकीत्तिने भी उसी तरह अपने श्रेष्ठ ग्रंथका 
नाम प्रमाणवात्तिक क्‍यों घोषित किया, इसे हम उपरोक्त बातोंपर ध्यान 
रखते हुए अच्छी तरह समभ सकते हैं । 
प्रमाणु--प्रमाण क्‍या हें ? धमंकीत्तिव उत्तर दिया -- (दूसरे 
जरिएसे ) अज्ञात अर्थके प्रकाशक, अ-विसंवादी (--वस्तु-स्थितिके विरुद्ध 
न जानंवाले ) ज्ञानको कहते हें । अश्र-विसवाद क्‍या है ?--“ (ज्ञानका 
कल्पनाके ऊपर नहीं ) अर्थ-क्रियाके ऊपर स्थित होना ।' इसीलिए किसी 
ज्ञानकी 'प्रमाणता व्यवहार (--प्रयोग, अर्थक्रिया ) से होती हैं ।”' 
(प्रमाण-संख्या)--हम देख च॒के हैं, अन्य भारतीय दाशनिक 
शब्द, उपमान, अर्थापत्ति आदि कितने ही और प्रमाणोंकों भी मानते 
है। धमकीत्ति अ्र्थक्रिया या प्रयोगकी परमार्थ सत्‌की कसौटी मानते थे, 
इसलिए वह एंसे ही प्रमाणोंकों मान सकते थे, जो कि अर्थ-क्रियापर 
ग्रधारित है 
(पदाथ--अलग-ग्रलग लनेपर स्व-लक्षण--शब्द आदिके प्रयोगके 
बिना केवल अपने रूपमें--मिलते हें, अथवा कइयोंके बीचके सादृश्यको 
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लेनेपर सामान्य लक्षण--अनेकोंमें उनके आकारकी समानता--में मिलते 
हैं; इस प्रकार ) विषयके (सिफं) दो ही प्रकार होनेसे प्रमाण भी दो प्रकार- 
काही होता हैं । (इनमें पहिला प्रत्यक्ष हे और दूसरा अनुमान। प्रत्यक्षका 
आधार वस्तुका स्वलक्षण--अपना निजी स्वरूप--हे, और यह स्वलक्षण ) 
अर्थ क्रियामें समर्थ होता हे; (श्रनुमानका आधार सामान्य-लक्षण--गश्रनेक 
वस्तुओंमें समानरूपता--है, और यह सामान्य लक्षण अर्थ क्रियामें ) असमर्थ 
होता है । 

(क) प्रत्यक्ष प्रमाण --ज्ञानके गान दा ही है, प्रत्यक्ष या श्रनुमान । 
प्रत्यक्ष क्या है ?-- (इन्द्रिय, मन और विपयके संयोग होनेपर ) कल्पनासे 
बिलकल रहित (जो ज्ञान होता है) तथा जो (किसी दूसरे साधन द्वारा 
श्रज्ञात अ्र्थका प्रकाशक है वह प्रत्यक्ष हे, और वह (कल्पना नहीं) सिफ्फ 
प्रति-अक्षसे ही सिद्ध होता इस तरह प्रत्यक्ष वह अ्र-विसंवादी 
(>ज्ञ्र्थ-क्रियाका अनुसरण करनेवाला) अज्ञात अर्थका प्रकाशक ज्ञान 
है, जो कि विषयके संपर्कसे उस पहिले क्षणमें होता हे, जब कि कल्पनाने 
वहाँ दखल नहीं दिया । धर्ंकीत्तिन दिग्नागकी तरह प्रत्यक्षेके चार भंद 
माने हें--इन्द्रिय-प्रत्यक्ष, मानस-प्रत्यक्ष, स्वसंवेदन-प्रत्यक्ष और योगि- 
प्रत्यक्ष असंगके लोक-प्रत्यक्षका पता नहीं। 

(9) इंद्विय-प्रत्यक्ष -- चारों ओरसे ध्यान (चिन्तन ) को हटाकर 
(कल्पनासे मुक्त होनेके कारण ) निश्चल (->स्तिमित ) चित्तके साथ स्थित 
(पुरुष ) रूपको देखता है, यही इन्द्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान है ।” इन्द्रिय-प्रत्यक्ष हो 
जानेके पीछे (जब वह) कुछ कल्पना करता है, और वह जानता है-- 
मेरे (मनमें) ऐसी कल्पना (>-यह खास आकार प्रकारका होनेसे घड़ा हं ) 
हुई थी; किन्तु (यह वात ) पूव्वोक्‍्त इन्द्रियसे (उत्पन्न) ज्ञानके वक्‍त नहीं 
होती ।/* “इसीजिए सारे (चक्ष्‌ आदि वाले ) इन्द्रिय-प्रत्यक्ष (व्यक्ति-) 
विशेष (मात्र)के बारेमें होते हें; विशेष (वस्तुओ्लोंका स्वरूप सामानन्‍्यसे 
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ज्र 


मुक्त सिर्फ स्वलक्षण मात्र हे, इसलिए उन) भें शब्दोंका प्रयोग नहीं हो 
सकता ।” “इस (--घट बवस्तु)का यह (वाचक, घट शब्द) है इस 

(वाच्य-वाचकका जो )संबंध ( है, उस)में जो दो पदाथथ प्रतिभासित 
हो रहें हें, उन्हीं (वाच्य-वाचक पदार्थों)का (वह) संबंध है, (और 
जिस वबत उस वाच्य-वाचक संबंधकी ओर मन कल्पना दोौड़ाता हैं) 
उस वक्‍त (वस्तु) इन्द्रियके सामनेसे हट गई रहती है (और मन अपने 
मंस्कारके भीतर अवस्थित ताजे और प्राने दो कल्पना-चित्रोंकी मिलाकर 
नाभ देनेकी कोशिशमें रहता हैं) । 

“(शंकर स्वामी जेसे कुछ बौद्ध प्रमाणशास्त्री, प्रत्यक्ष-ज्ञानको ) 
इन्द्रिय-ज . . . .होनेसे (शब्दके ज्ञानसे वंचित ) छोटे बच्चेके ज्ञानकी भाँति 
कल्पना-रहित (ज्ञान) बतलाते हैं, और वच्चेके (ज्ञानकों इस तरह) 
कल्पना-रहित होनेमें (वाच्य-वाचकर रूपसे शब्द-अर्थ संबंधके ) संकेतको 
कारण कहते है । ऐसोॉको (मतमें ) कल्पनाके (स्वेथा) अभावके कारण 
बच्चोंका (सारा ज्ञान) सिफ प्रत्यक्ष ही होगा; और (बच्चोंको) संकेत 
(जानने ) के लिए कोई उपाय न होनेसे पीछे (बड़े होनेपर) भी वह 
( --संकेत-ज्ञान) नहीं हो राकेगा । 

())) मानस-प्रत्यक्ष--दिग्नागने प्रमाणसमच्चयमें मानस-प्रत्यक्षकी 
व्याख्या करते हुए कहा-- पदार्थके प्रति राग आदिका जो (ज्ञान) 
है, वहीं (कल्पनारहित ज्ञान) मानस (-प्रत्यक्ष ) हे ।” सानस प्रत्यक्ष 
स्वनत्र प्रत्यक्ष नहीं रहगा, याँ: /जके इन्द्रिय द्वारा ज्ञात (अथ )को ही 
ग्रहण कर, क्‍योंकि एसी दक्षार्स (पहिलेसे ज्ञात श्रथका प्रकाशक होनेसे 
अनाव-पर्थ-प्रकाश्क नहीं झतएव वह ) प्रमाण नहीं होगा । यदि (इन्द्रिय- 
ज्ञान द्वारा) अ-दुष्टको (मानस-प्रत्यक्ष ) माना जाये, तो झंत्र आदिकों भी 
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(रूप आदि) अ्र्थोका दर्शन (होता है यह) मानना होगा ।” इस सबका 
ख्याल कर धर्मकीत्ति मानस-प्रत्यक्षको व्याख्या करते हें-- - 

“(चक्षु आदि) इन्द्रियसे जो (विषयका) विज्ञान हुआ है, उसीको 
अनन्तर-प्रत्यय (+-तुरन्त पहिले गुजरा कारण ) बना, जो मन ( --चेतना ) 
उत्पन्न हुआ है, वही (मानस-प्रत्यक्ष है) । चूँकि (चक्षु आदि इन्द्रियोंसे 
ज्ञात रूप आदि ज्ञानसे ) भिन्नको (मन प्रत्यक्षमें) ग्रहण करता है (इस- 
लिए वह ज्ञात अथ्थंका प्रकाशन नहीं, साथ ही मन द्वारा प्रत्यक्ष होनेवाले 
रूप आदिके विज्ञान इन्द्रियसे ज्ञात उन रूप आदिकोंसे संबद्ध है, जिन्हें कि 
अंधे आदि नहीं देख सकते , इसलिए ) आँखके अंधोंकी (रूप . . . . ) 
देखनेकी बात नहीं आती ।”' 

(0 स्वसंवेदन-प्रत्यक्ष--दिग्नागने इसका लक्षण करते हुए कहा-- 
“(चक्षु-इन्द्रियसे गृहीत रूपका ज्ञान मनसे गृहीत रूप-विज्ञानका ज्ञान होनेके 
बाद रूप आदि ) अ्रर्थके प्रति श्रपन भीतर जो राग (द्वेष) आदिका संवेदन 
(>ज्अ्रनुभव) होता है, (वही) कल्पना-रहित (ज्ञान) स्वसंवेदन 
(-प्रत्यक्ष) हैं ।” इसके अर्थकों अपने वात्तिकसे स्पष्ट करते हुए धर्म- 
कीत्तिन कहा-- 

“राग (सुख) आदिके जिस स्वरूपको (हम अनुभव करते हैं वह) 
किसी दूसरे (इन्द्रिय आदिसे ) संबंध नहीं रखता, श्रत: उसके स्वरूपके प्रति 
(वाच्य-वाचक ) संकेतका प्रयोग नहीं हो सकता (और इसीलिए ) उसका 
जो अपने भीतर संवेदन होता है, वह (वाचक शब्दसे ) प्रकट होने लायक 
नहीं है । इस तरह अज्ञात अर्थंका प्रकाशक, कल्पनारहित तथा अवि- 
संवादी होनेसे राग-सुख आदिका जो अनुभव हम करते हें, वह स्वसंवेदन- 
प्रत्यक्ष भी इन्द्रिय-और मानस-प्रत्यक्षसे भिन्न एक प्रत्यक्ष हैं । इन्द्रिय-प्रत्यक्ष 


*प्र० बा० ३३२३६ “ बहीं ३३२४३ 
* “अ्रथरागादि स्वसंवित्तिरकल्पिका/--प्रमाण-समुच्चय । 
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में हम किसी इन्द्रियके एक विषय (5-रूप, गंध ) का ज्ञान प्राप्त करते 
है; मानस प्रत्यक्ष हमें उससे आगे यहकर इन्द्रियसे जो यह ज्ञान प्राप्त हुआ 
है, उसका अनशय कराता #, और इस प्रकार अब भी उसका संबंध विषयसे 
जड़ा हा &। किन्‍्त, स्त्रसंवेदन प्रत्यक्षमें हम इच्द्रियके (रूप-) ज्ञान 
झोर उस इन्द्रिय-जञानके ज्ञानसे आगे तथा विल्कुल भिन्न राग-द्वेष, या 
सुख-दूश्ज. . . .का प्रत्यक्ष करते हे । 

(0) योगि-प्रत्यक्ष'--उपरोकत तीन प्रकारके प्रत्यक्षोंके अ्रतिरिक्त 
बोदों) एक चोथा प्रत्यक्ष योगि-प्रत्यक्ष माना हैं। श्रज्ञात-प्रकाशक 
आअधविस वादी--प्रत्यक्षोंके ये विशेषण यहाँ भी लिए गए हैं, साथ ही कहा 

-++ उस (सोगियां)का ज्ञान भावनास उत्पन्न कल्पनाके जालसे रहि 
स्पप्ट । भासित होता हैं । (स्पष्ट इसलिए कहा कि ) काम, शोक, भय, 
उन्माद, बोर, स्वप्न आदिफे कारण अ्रममें पढ़ (व्यक्ति ) श्र-भत (5"अ्र- 
सत ) पदाथदि भी सामने अवस्थितकी भाँति देखते हें; लेकिन वह स्पष्ट 

ही होत।। जिस (ज्ञान)मं विकल्‍प (>कल्पना) मिला रहता है, बह 
स्पष्ट पदाथदा रूपमे भासित नहीं होता । स्वप्नर्म (देखा पदार्थ) भी 
स्मलि्म पाता ४; कितु बह (जागनकों झवस्थाम ) वस ( --विकल्परहित ) 
पदायके साथ नहीं स्मरणमें आता ।' 
माधि (-#चित्तकी एदाग्रता) आदि भावनाये प्राप्त जितने ज्ञान 
सभा यग-प्रत्यक्ष-प्रमाणम नहीं आते; वल्कि “उनमें वही भावनासे 
उत्पन्न (ज्ञान) प्रत्यक्ष-प्रमाणस अ्रभिप्रत ह, जो कि पहिल (ग्रज्ञात-प्रकाशक 
श्रादि )की भाति संबादी (व-्ञर्थक्रियाकों अनुसरण करनेवाला) हो; 
बाका (दूसरे, भावनाश उत्पन्न ज्ञान) भ्रम है । 

प्रत्यक्ष ज्ञान 2नेके लिए उसे कल्पना-रहित होना चाहिए, इसपर जोर 
दिया गया €। इन्द्रिय-प्रत्यक्ष तक कन्पनासे रहित होना आसानीसे समझा 
जा सकता है; कशाकि सहां हम देखते है कि सामने घड़ा देखनेपर ने त्रपर पड़े 
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घड़ेके प्रतिविवका जो पहिला दबाव ज्ञानतंतुओं द्वारा हमारे मस्तिष्क पर 
पड़ता हैं, वह कल्पना-रहित होता है। पहिले दयासके बाद एक छाप 
(>>प्रतिविब) मस्तिष्कपर पड़ता है, फिर मास्तिब्कस संस्काररूपमें 
पहिलेके देखे घड़ोंके जो प्रतिबिब (या प्रतिबिव-संतान ) मोजद हैं, उनसे 
इस नए प्रतिंवव (या लगातार पद रहे प्र/ताविव रातान )को मिलाया 
जाता हें--अ्रव यहाँ कल्पनाका आरबम्भ हो गया । फिर जिस प्रतिविबसे 
यह नया प्रतिब्रिब्र भिल जाता हैं, उसके बाचक नामका स्मरण होता 
है, फिर इस नए प्रतिबिववाले पदार्थका नामकरण किया जाता है । यहाँ 
कहाँ तक कल्पनारहित ज्ञान रहा, और कहाँग कल्पना शुरू हुई, यह 
समभना उस प्रथम दबावके द्वारा आसान हें; किंतु जहाँ बाहरी वस्तुके 
दबावकी बात नहीं रहती, वहाँ. कल्पनाके आरंभकी सीमा निर्धारित 
करना--खासकर योगिप्रत्यक्ष जसे ज्ञानमें--बहुत कठिन है । इसीलिए 
कल्पनाकी व्याख्या करते हुए धर्मकीत्तिने लिखा-- 

“जिस (विषय, वस्तु) में जो (ज्ञान, दूसरेसे पृथक करनेवाले ) शब्द- 
अर्थ (के सबंध )को ग्रहण करनेवाला है, वह ज्ञान उस (विषय ) में कल्पना 
है । (वस्तुका) अपना रूप शब्दाथ (>“"शब्दका विषय) नहीं होता, 
इसलिए वहाँका सारा (ज्ञान) प्रत्यक्ष हे । 

इस तरह चाहे ज्ञानका विषय बाहरी वस्तु हो अथवा भीतरी विज्ञान; 
जब तक समानता असमानताको लेकर प्रयुक्त होनेवाले शब्दार्थको 
अवकाश नहीं मिल रहा हैं, तत्र तक वह प्रत्यक्षकों सीमाके भीतर 
रहता है । 

(प्रत्यक्षाभास) --चार प्रकारके प्रत्यक्षज्ञानकों बतला चुके । किन्तु 
ज्ञान ऐसे भी हं, जो प्रत्यक्ष-प्रमाण नहीं हैँ, और देखनेमं प्रत्यक्षसे लगते हैं; 
ऐसे प्रत्यक्षाभासोंका भी परिचय होना ज़रूरी है, जिसमें कि हम गलत रास्ते 
पर न चले जायँँ। दिग्नागने एसे प्रत्यक्षाभासोंकीं संख्या चार बतलाई 
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हैं--“अ्रान्तिज्ञान संवृत्तिमत्‌-ज्ञान अनुमानानुमानिक-स्मार्ताभिलापिक 
और तैमिरि ज्ञान । (१) भ्रान्तिज्ञान मरुभूमिकी बालुकार्ें जलका 
ज्ञान हें । (२) संवत्तिवाला ज्ञान फर्जी द्रव्यके गुण आदिका ज्ञान-- यह 
अमुक द्रव्य है, अमुक गुण हे । (३) अनुमान ( --लिग, धूम ) आनुमानिक 
(5-लिगी आग) के संकेतवादी स्मृतिके अभिलाप (--वचनके विषय ) 
वाला ज्ञान-- यह घड़ा हैं ।” (४) तैमिरि ज्ञान वह ज्ञान हैं जो कि 
इन्द्रियमं किसी तरहके विकारके कारण होता है, जैसे कामला रोगवालेको 
सभी चीज पीली मालूम होती हें । इनमें पहिले “तीन प्रकारके प्रत्यक्षा 
भास कल्पना-यकक्‍त ज्ञान हें, (जो कल्पनायुक्त होनेके कारण ही प्रत्यक्षके 
भीतर नहीं गिने जा सकते); और एक (-तेमिरि) कल्पना-रहित है 
किन्तु आश्रय (--इन्द्रिय ) में (विकार होनेके कारण उत्पन्न होता हे) इस 
लिए प्रत्यक्ष ज्ञानमें नहीं आ सकता--ये हें चार प्रकारके प्रत्यक्षाभास । 

(ख) अनुमान-प्रमाण--अ्रग्निका ज्ञान दो प्रकारसे हो सकता हैं 
एक अपने स्वरूपसे, जैसा कि प्रत्यक्षसे देखनेपर होता हे; दूसरा, दूसरेके 
रूपसे, जसे धर देखनेपर एक दूसरी (+-रसोईघरकी ) झ्रागका रूप याद 
आता है, और इस प्रकार दूसरेके रूपसे इस धुएके लिंग (--चिह्न ) वाली 
आगका ज्ञान होता हे--यह अनुमान है । चूँकि पदार्थका “स्वरूप और 
पर-रूप दो ही तरहसे ज्ञान होता है, भ्रत: प्रमाणके विषय (भेद) दो ही 
प्रकारके होते हैँ --एक प्रत्यक्ष प्रमाणका विषय और दूसरा अनुमानका 
विषय । 

किन्तु (जो स्वरूपसे, अनुमान ज्ञान होता ) है, वह जैसी (वस्तुस्थिति ) 
हैं, उसके अनुसार नहीं लिया जाता, इसलिए (यह ) दूसरे तरहका (ज्ञान) 
अआन्ति हैं। (फिर प्रंश्न होता है) यदि (वस्तुका अपने-नहीं ) पर-रूपसे 

 “आन्तिसंवृत्तिसजुज्ञानं श्रनुमानानमानिकम्‌ । स्मार्ताभिलापिक॑ 
चेति प्रत्यक्षाभं सतेमिरम ।--प्रमाण-समच्चय । 
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ज्ञान होता है, तो (वह भ्रान्ति हैं) और भ्रान्तिको प्रमाण नहीं कह सकते 
(क्योंकि वह अ-विसंवादी नहीं होगी)। (उत्तर 7--) अ्रान्तिको भी 
प्रमाण माना जा सकता है, यदि (उस ज्ञानका) पअ्रभिष्राय (जिस अभथसे हैं, 
उस अथे ) से श्र-विसंवाद न हो (>“उसके विरुद्ध न जाये; क्‍योंकि ) दूसरे 
रूपसे पाया ज्ञान भी (अभिप्रेत अथंका संवादी ) देखा जाता है ।”' यहीं 
पहाड़में देखे धुएँवाली आगके ज्ञानकों हम अपने रूपसे नहीं पा, रसोईघर 
वाली झागके रूपके द्वारा पाते हें, परन्तु हमारे इस अनुमान ज्ञानसे जो 
अभिपष्रेत अर्थ (पहाड़की आग ) है, उससे उसका विरोध नहीं हैं । 

(० ) अनुमानकी आवश्यकता--“वस्तुका जो अपना स्वरूप 
(>-स्वलक्षण ) है, उसमें कल्पना-रहित प्रत्यक्ष प्रमाणकी ज़रूरत होती है 
(यह बतला चुके हैं) ; किन्तु (अनेक वस्तुओंके भीतर जो ) सामान्य हे, उसे 
कल्पनाके बिना नहीं ग्रहण किया जा सकता, इसलिए इस (सामान्यके 
ज्ञान) में अनुमानकी जरूरत पड़ती हैं ।”' 

(०) अनुमानका लक्षणु--किसी “संबंधी (पदार्थ, धूमसे संबंध 
रखनेवाली आग ) के धर्म (5-लिग, धूम ) से धर्मी ( >>धर्मवाली, आग ) के 
विषयमें (जो परोक्ष ) ज्ञान होता है, वह अनुमान है ।”' 

पहाड़में हम दूरसे धुआँ देखते है, हमें रसोईघर या दूसरी जगह देखी 
आग याद आती है, और यह भी कि “जहाँ-जहाँ घ॒आँ होता है, वहाँ-वहाँ झ्राग 
होती है फिर धुएँको हेतु बनाकर हम जान जाते हें कि पर्व॑तमें झ्राग है । 
यहाँ आग परोक्ष है, इसलिए उसका ज्ञान उसके अपने स्वरूपसे हमें नहीं होता, 
ज॑सा कि प्रत्यक्ष आगमें होता है; दूसरी बात है, कि हमें यह ज्ञान सद्यः नहीं 
होता, बल्कि उसमें स्मृति, शब्द-अ्र्थ-संबंध--अश्रर्थात्‌ कल्पना--का आश्रय 


' बहीं ३३५५, ५६ * प्र० बा० ३३७५ 
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लेना पड़ता है । 

(प्रमाण दो ही) --प्रमाण द्वारा जेय (>-प्रमेय ) पदार्थ स्वरूप और 
पर-रूप (->कल्पना-रडित, कल्पना-यकक्‍त ) दो ही प्रकारसे जाने जाते 
इनमे पढिला प्रत्यक्ष रहते जाना जाता हैं, दूसरा परोक्ष (ग्र-प्रत्यक्ष ) रहते । 

प्रत्यक्ष और परोदा छोड़ और कोई (तीसरा ) प्रमेय संभव नहीं हैं, इसलिए 
प्रभयके (सिर्फ) दो होनेके कारण प्रमाण भी दो ही होते है । दो तरहके 
प्रमेयोके देखवस (प्रमाणोंकी ) संख्याको (बढ़ाकर) तीन था (घटाकर ) 
एक करना भी गलत है । 

(०) अनुमानके भेद--कणाद, अक्षपादने अनुमानकों एक ही माना 
था, इसलिए अपने परववर्ती 'ऋषियाँ के पदपर चलते हुए प्रशस्तपाद 
जैसे थोड़ेसे श्रपवादोंके साथ आज तक ब्राह्मण नैयायिक उसे एकही मानते झा 

है है । अनुमानके स्वा्थ-अ्न॒मान, पराथ-अश्रनमान ये दो भेद पडिलेपहिल 
आवाय दिग्नागने किया। दो प्रकारके झनुमानोंमें स्वा्थ-ग्रनुमान वह 
अनुमान है, जिसभे तीन प्रकारते हेलुओं (+-लिगों, चिह्नों, धरम आदि ) से 
फिसी प्रमेणका ज्ञान अपने लिए (-सस्व्रार्थ) किया जाता है । पराथी- 
नुमानम उन्ही तीन प्रकारक हतुओं द्वारा दूसरके लिए ( --पराथ ) प्रमेयका 
ज्ञान कराया जाता € 

(१) हेतु ( लिंग) धरम --पदार्थ (>प्रमेय ) के जिस धमंको 

मे देखकर कल्पता द्वारा उसके अस्तित्वका अनुमान करते हें, वह हेतु है । 
अथवा 'पक्ष (जच्ञ्राग )का घम हेतु है, जो कि पक्ष (-- आग ) के अंग 
( पर्म, घग)से व्याप्त है । 

'हवु फे तीन तरहके होते है “--कार्य-हेतु, स्वभाव-हेतु, और 
प्रनुपतज्बि-8तु । हम किसी पदार्थका अनुमान करते हें उसके कार्यसे-- 
“पहाड़म आग हे धओं होनेसे' | यहाँ धर्मगाँ आगका काय हे, इस तरह 


'प्र० जा० ३६३, ५ 'धर्मोत्तर (न्यायविन्दु, पृु० ४२) 
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कार्यंसे उसके कारण (>>"गञ्राग )का हम अनमान करते लिए “'धाञआँ 
होनेसे” यह हेतु कार्प-हेतु है । 

“यह सामनेकी वस्तु वक्ष है, शीशम होनेसे , यहाँ 'शीशषम होनसे 
हेतु दिया गया है । वृक्ष सारे शीशमोंका स्वभाव (->स्व-रूप ) है, सामनेकी 
वस्तुको यदि हम शीशम समभते हैं, तो उसे इस स्वभाव-हे त॒के कारण वृक्ष 
भी मानना पड़ेगा । 

मजपर गिलास नहीं उपलब्धि-योग्य स्वरूपवाली होनेपर भी 
उसकी उपलब्धि न होनेसे” यह अनुपलब्धि हतुका उदाहरण है । गिलास 
एसी वस्तु है, जो कि वहाँ होनेपर दिखाई देगा, उसके न दिखाई देने 
(उपलब्धि न होने )का मतलब हैँ, कि वह मेजपर नहीं है । गिलासकी 
अ्रनुपलब्धि यहाँ हेतु वनकर उसके न होनेको सिद्ध करती है 

ग्रनुमानसे किसी बातको सिद्ध करनेके लिए कार्य-, स्वभाव-, अनुप- 
लब्धिके रूपमें तीन प्रकारके हेतु इसीलिए होते हैं, क्योंकि हेतुवाले इन 
धर्मोके बिना धर्मी (>>साध्य, श्राग ) कभी नहीं होता--इस धर्मका धर्मकि 
साथ अ-विनाभाव संबंध हें । हम जानते हें “जहाँ धर्मनाँ होता हैं वहाँ 
आग ज़रूर रहती ह ', जो जो शीशम है वह वक्ष जरूर होता है, 'आाँखसे 
दिखाई पड़नेवाला गिलास होनेपर ज़रूर दिखाई देता है, न दिखाई देनेका 
मतलब है नहीं होना ।” 

(९) मन ओर शरीर (क)एदा द0रंपर दाजिद--मन और दरीर 
अलग ह या एक हो हैं, इसपर भी धम्मकीत्तिनें अपने विचार प्रकट किए 
हैँ । बौद्ध-दशनके बारेमें लिखते हुए हम पहिले वतला चके हैं, और थागे भी 
वतलायेंगे, कि बौद्ध आत्माको नहीं मानते, उसकी जगह वह चित्त, मन और 
विज्ञानको मानते हैं, जो तीनोंही पर्याय हें । मन शरीर नहीं है, किन्तु साथ 
ही “मन कायाके आश्रित है । इन्द्रियाँ काया (>-शरीर ) में होती हे 
यह हम जानते हें, और “यद्यपि इन्द्रियोंके बिना बुद्धि (>+मन, ज्ञान) 


नी ६ 
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नहीं होता, साथ ही इन्द्रियाँ भी बुद्धिके बिना नहीं होतीं, इस तरह दोनों 
(>+इन्द्रियाँ और बुद्धि) अन्योन्य--हेतुक (--एक दूसरेपर निर्भर हैं), 
और इससे (मन और काया ) का अन्योन्य-हेतुक होना (सिद्ध हे) । 

(ख) मन शरीर नहीं--मन भर शरीरका इस तरह एक दूसरेपर 

आश्रित होना--दोनोंमें अ्रविनाभाव संबंध होना--हमें इस परिणामपर 
पहुँचाता है, कि मन शरीरसे सवंथा भिन्न तत्त्व नहों है, वह शरीरका ही 
एक अंश हैं; अथवा मन और शरीर दोनों उन्हीं भौतिक तत्त्वोंके विकास 
हैँ, अतः तत्त्वत: उनमें कोई भेद नहीं--भूतसे ही चेतन्य हैँ, जो चेतन्य है 
वह भूत हूँ। धर्मकीत्ति अन्य बौद्ध दाशनिकोंकी भाँति भूतचेतन्यवाद 
(भौतिकवाद या जड़वाद)का खंडन करते हुए कहते हेँ--- प्राण ++ 
अपान (>>श्वास-प्रश्वास ), इन्द्रियाँ और बुद्धि (मन ) की उत्पत्ति 
अपनेसे समानता रखनेवाले (>>सजातीय ) पूर्वके कारणके बिना केवल 
दरीरसे ही नहीं होती । यदि इस तरहकी उत्पत्ति (->जन्मग्रहण ) होती, 
तो (प्राण-अपान-इन्द्रिय-बुद्धिवाले शरीरसे उत्पन्न होनेका ) नियम न रहता 
(भशौर जिस किसी भूतसे जीवन-#प्राण अपान-इन्द्रिय-बुद्धिवाला शरीर 
उन्पन्न होता) । 

जीवनवाले बीजसे ही दूसरे जीवनकी उत्पत्ति होती है, यह भी इस 
बातकी दलील है, कि मन (>-चेतना) केवल भूतोंकी उपज नहीं है । 
कहीं-कहीं जीवन-बीजके बिना भी जीवन उत्पन्न होता दिखाई देता हैं, 
ज॑से कि वर्षाम क्षुद्रकोट; इसका उत्तर देते हुए धर्मकीत्ति कहते हें-- 

“पृथिवी आदिका ऐसा कोई अंश नहीं है, जहाँ स्वेदज आदि जन्तु न 
पैदा होते हों, इससे मालूम होता हैँ, सब (भूतसे उत्पन्न होती दिखाई 
देनेवाली वस्तुएँ) बीजात्मक हें ।”' 

यदि अपने सजातीय (जीवनमुक्त कारण ) के बिना इन्द्रिय आदिकी 
उत्पत्ति मानी जाय, तो जैसे एक (जगहके भूत जीवनके रूपमें ) परिणत 
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हो जाते हैं, उसी तरह सभी (भूत परिणत हो जाने चाहिए); क्‍योंकि 
(पहिले जीवन-शून्य होनेसे सभी ) एकसे हैं, (लेकिन हर कंकड़ और डलेको 
सजीव आ्ादमीके रूपमें परिणत होते नहीं दखा जाता) ।' 

“बत्ती (तेल) आदिकी भाँति (कफ, पित्त आदि) दोपों द्वारा देह 
विगूण (>-मृत) हो जाता हें--यह कहना ठोक नहीं; ऐसा होता तो 
मरनेके बाद भी (कफ, पित्त आदि) दोपोंका शमन हो जाता हैँ (फिर 
तो दोषोंके शमनसे विगुणता हट जानेके कारण मृतककों) फिर जी 
जाना चाहिए । 

“बदि कहो (जलाकर ) आगके निवत्त (">शान्‍्त) हो जानेपर भी 
काष्ठके विकार (+>करोयले या राख )की निवृत्ति (पहिले काष्ठके रूपमें 
परिणति ) नहीं होती, उसी तरह (मृत शरी रकी भी कफ आदिके शान्त होनेपर 
भी सजीव शरीरके रूपमें ) परिणति नहीं होती--यह कहना ठीक नहीं, 
क्योंकि चिकित्साके प्रयोगसे (जब दोषोंको हटाया जाता है, तो शरीर 
प्रकृतिस्थ हो जाता हूँ किन्तु यह शरीरके सजीव होते ही होते ) । 

“ (दोषोंसे होनेवाले विकारोंकी निवृत्ति या अनिवृत्ति सभी जगह 
एकसी नहीं हैं) कोई वस्तु कहीं-कहीं न लौटने देनेवाले (>-अनिवर्त्य ) 
विकारकी जनक (5>उत्पादक) होती हैँ, जेसे आग काष्ठके बारेमें 
(अनिवर्त्य विकारकी जनक) है; और कहीं उलटा (>-निवर्त्य विकार- 
जनक ) हे, जेसे (वही आग) सुवर्णम । पहिले (काष्ठकी आग)का 
थोड़ा भी विकार (>-काला आदि पड़ जाना) अनिवर्त्य (>> लौटाया 
जानेवाला) है। (किन्तु दूसरे सोना-आ्ागमें जो) लौटाया जा सकने- 
वाला (>-प्रत्यातेय ) विकार है, वह फिर (पर्ववत्‌ पिछले ) ठोस सोनेकी 
तरह हो सकता हैं । 

“(जो कुछ) असाध्य कहा जाता है, (वह रोगों और मृत्युके कारण 
कफ आदि दोषोंके ) निवारक (ओ्रौषधों ) के दुर्लभ होनेसे अथवा आयुकी 


* थ्र० वा० २।३८ 


७७८ दर्शन-दिग्दशन [ श्रध्धाय १८ 


क्षयकी वजहसे (कहा जाता है) ॥। सदि (भौतिकवादियोंके मतानुसार) 
केवल (भौतिक दोष ही मच्यके कारण हों) तो (ऐसे दोषोंका हटाना ) 
असाध्य नहीं हो सकता । 

“(माना जाता ट कि साँप काटनेपर जब तक जीवन रहता हैं, तव तक 
विप सारे घरीरमे फैलता जाता हैं, किन्तु शरीरके निर्जीव हो जानेपर 
विप काटे स्थानपर जगा हो जाता है; इस तरह तो यदि भूत ही चेतना होती, 
तो (ट्री रके ) मर जानेपर विष झादिके (शरीरके अन्य स्थानोंसे हटकर 
एक स्थागपर ) जमा होनेस (घरीरके वाकी स्थानों ) अथवा कटे (स्थान ) के 
काट डालनेसे (वाकी छारीरमें निर्जीवितारूपी ) विकारके हेतु ( >-विष ) के 
हट जानेसे वह (शरीर) क्यों नहीं सास लेने लगता ? (इसने पता लगता 
है कि चेतना भूत ही नहीं है, बत्कि उससे भिन्न वस्तु ढे; यद्यपि दोनों 
एक दूसरेके आश्रित होनेसे अलग-अलग नहीं रह सकते ) । 

“(भतशे चेतनाकी उत्पि मसाननेगर भूल उपादान और चेतना 
उपादेय हुई फिर) उपादान ( >थरीर)के विकारहके बिना उपादेय 
(-- वेतना ) में विकार नहीं किया जा सकता, जैसे कि मिट्टी में विकार बिना 
(मिट्टीके बते) कसोरे आदिमें (विकार नहीं किया जा सकता )। किसी 
वरसतुके विकार-यक्‍्त हुए ब्िया जो पदार्थ विकारबान्‌ होता है, वह वस्तु 
उस (पदार्थ )का उपादान नहीं (हो सकती ); जैसे कि (एकके बिकारके 
विया दूसरी बिकार-यवत होनेबाली ) गाय और नीलगायमें (एक दूसरेका 
उपादान नहीं हो सकती ); इसो तरह समन और गशरीरकों भी (बात 
है, दोनामिंसे एकके विकार-यकत हुए बिना भी दूसरम विकार देखा 
जाता 2) 

(ग) मनका स्वरूप -- स्वभावसे मन प्रभास््र ( “-नि्रिकार ) हैं 
(उसमे पाए जानेबाले) मल आगन्तुक (आकाश्में अन्त्रकार, कहरा 
ग्रादिकी भाँति अपनेसे छिन्न) हेँं। 
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४--दूसरे दाशनिकोंका खंडन 

धर्कीतिने अपने ग्रंथ प्रमाण-वात्तिकमें अपने दार्शनिक सिद्धान्तोंका 
समर्थन और प्रतिपादन ही नहीं किया है, बल्कि उन्होंने अपने समय तकक्री 
हिन्दू दार्शनिक प्रगतिकी आलोचना भी को है । जिन दार्शनिकोंके ग्रंथोंको 
सामने रखकर उन्होंने यह भ्रालोचना की है, उनमें उद्योतकर और 
क्‌मारिल जैसे प्रमुख ब्राह्मण दार्भनिक भी 6। हमने पुनरक्ति और ग्रंथ- 
विस्तारके डरसे उनके बारेमे अलग नट्टीं लिखा, किन्तु यहाँ धर्मकीत्तिकी 
आलोचनासे उन्तके विचारोंको हम जान सकते हैं । 

(१) नित्यवादियोंका सामान्यरूपसे खंडन--पहिले हम उन 
सिद्धान्तोंको ले रह है, जिन्हें एकस ग्रधिक दार्शनिक सम्प्रदाय मानते हैं । 

(क) नित्यवादका खंडन--अश्रनित्यवाद (>>क्षणिकवाद )का घोर 
पक्षपाती होनेस वौद्धदर्शन नित्यवादका जबर्दस्त विरोधी है । भारतके बाकी 
सारे ही दार्शनिक किसी-न-किसी रूपमें नित्यवादको मानते हें, जन और 
मीमांसक जेसे आत्मवादी ही नहीं चार्वाक जैसे भौतिकवबादी भी भतके 
सूक्ष्मतम अवयवकों क्षणिक (>-अनित्य )कहनके लिए तंयार नहीं थे जेंसे 
कि पिछली सदी तकके यूरोपके यान्त्रिक भोतिकवादी विश्वकी मल ईटों---- 
परमाणओ्रों--को क्षणिक वहनेके लिए तेयार न थे 

दिग्नाग कहते हें -- कारण (स्वयं ) विकारको प्राप्त होकर हे 
दूसरी (चीज )का कारण हो सकता है ।” धमकीत्तिने कहा-- जिसके 
होनेके बाद जिस (बस्तु)का जन्म होता है, अथवा (जिसके ) विकारय॒क्त 
हीोनेपर (दूसरी बस्तु )में विकार हाता हैं, उसे उत्त (पीछेवाली वस्तु )का 
कारण कहते है । 
इस प्रकार कारण वही हो सकता है, जिसमें विकार हो सकता हैं । 

“नित्य (वस्तु ) में यह (वात ) सकती, श्रत: ईइवर आदि (जो नित्य 
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पदार्थ ) हैं, उनसे (कोई वस्तु) उत्पन्न नहीं हो सकती । 

“जिसे अ्रनित्य नहीं कहा जा सकता, वह किसी (चीज) का हेतु नहीं 
हो सकता । (नित्यवादी) थिद्वान्‌ उसी (स्वरूप )को नित्य कहते हैं जो 
स्वभाव (>-स्वरूप ) विनष्ट नहीं होता । है 

यह भी बतला चुके हैं कि धर्मकीत्ति परार्थ-सत्‌ उसी वस्तुको मानते 
हैं, जो कि अर्थवाली (>>सार्थक) क्रिया (करने) में समर्थ हो । नित्यमें 
विकारका सर्वथा अभाव होनेसे क्रिया हो ही नहीं सकती । आत्मा, ईश्वर, 
इन्द्रिय आदिसे श्रगोचर हें, साथ ही वह नित्य होनेके कारण निष्क्रिय भी 
हैं; इतनेपर भी उनके अस्तित्वको घोषणा करना यह साहस मात्र हूं ॥ 

(ख) आत्मवादका खडन--चार्वाक और बौद्ध-दर्शंनको छोड़ 
बाकी सारे भारतीय दर्शन आत्माको एक नित्य चेतन पदार्थ मानते हूँ । 
बोद्ध अनात्मवादी हें, अर्थात्‌ आत्माकों नहीं मानते। आत्माको न 
माननेपर भी क्षण-क्षण परिवर्तनशील चेतना-प्रवाह (>>विज्ञान-संतति ) 
एकसे दूसरे शरीरसे जुड़ता (+-प्रतिसंधि ग्रहण करता ) रहता है, इसे हम 
पहिले वतला चके हँ । चेतना (>>मन या विज्ञान) सदा कायाश्रित रहता 
हे । जब कि एक दारीरका दूसरे शरीरसे एकदम सन्निकटका संबंध 
नहीं है, मरनेवाला क शरीर भूलोकपर हे श्र उसके बादका सजीव 
बननेवाला ख शरीर मंगललोकमें; ऐसी अ्रवस्थामं क शरीरको छोड़ ख 
शरीर तक पहुँचनेम बीचकी एक अवस्था होगी, जिसमें विज्ञानको कायासे 
बिलक्‌ल स्वतंत्र मानना पड़ेगा, फिर “मन कायाश्रित हैं कहना गलत 
होगा । इसक उत्तर बौद्ध कह सकते हैं, कि हम मनको एक नहीं बल्कि 
प्रवाह मानते हैं, प्रवाहका श्र निरन्तर--अ्र-विच्छिन्न चली जाती एक वस्तु 
नहीं, बल्कि, हर क्षण अपने रूपसे विच्छिन्न--सर्वथा नष्ट--होती, तथा 
उसके बाद उसी तरहकी किन्तु बिलकुल नई चीजका उत्पन्न होना, और 
इस. .. . . नष्ट-उत्पत्ति-नष्ट-उत्पत्ति . . . . . से एक विच्छन्न प्रवाहका 
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जारी रहना। चेतन-प्रवाह इसी तरहका विच्छन्न प्रवाह है, वह जीवन-रेखा 
मालूम होता हू, किन्तु है जीवन-विन्दुओ्ओोंकी पाँती । फिर प्रवाहको विच्छिन्न 
मान लेनेपर "मन कायाश्रित”का मतलब मनके हर एक “विन्दु”को बिना 
कायाके नहीं रहना चाहिए । क शरीर--जो कि स्वयं क्षण-क्षण परिवर्तन- 
शील शरीर-निर्मापक मूल विन्दुओं (--कणों ) का विच्छिन्न प्रवाह है--का 
अन्तिम चित्त-विन्दु नष्ट होता है, उसका उत्तराधिकारी ख दरीरके साथ 
होता है। क शरीर(-प्रवाह)के अन्तिम और ख शरीर(-प्रवाह) के 
आदिम चित्त-विन्दुओं (क-चित्त, ख-चित्त )के बीच यदि किसी ग चित्त- 
विन्दुको मानें तव न आक्षेप किया जा सकता हैं, कि ग चित्त-विन्दु कायाके 
बिना है । इस तरह स्थिर (->नित्य या चिरस्थायी ) नहीं, बल्कि बिजली- 
की चमकसे भी बहुत तेज गतिसे “आँख मिचौनी ' करनेवाले चित्त-प्रवाहके 
(अनात्म तत्त्व)को मानते हुए भी वह एकसे अधिक शरीरों (--शरीर- 
प्रवाहों ) में उसका जाना सिद्ध करते हें । 

(2) नित्य आत्मा नहीं--श्रात्माको नित्य माननेवाले वैसा मानना 
सबसे ज़रूरी इस बातके लिए समभते हें, कि उसके बिना बंध---जन्म- 
मरणमें पड़कर दुःख भोगना, और मोक्ष--दुःखोंसे छटकर परम “सुखी” 
हो विचरण करना--दोनों संभव नहीं । इसपर धम्मंकीत्ति कहते हें--- 
| दुःखकी उत्पत्तिमें कारण (->कम ) बंध हं, (किन्तु ) जो नित्य हैं 
(वह निष्क्रिय हे इसलिए ) वह ऐसा (कारण ) कसे हो सकता है ? दुःखकी 
उत्पत्ति न होनेमें कारण (कमसे उत्पन्न बंधसे ) मोक्ष (मुक्त होना) हैं, 
जो नित्य हैँ, वह ऐसा (कारण) कैसे हो सकता है ? (वस्तुत:) जिसे 
ग्र-नित्य (--क्षणिक ) नहीं कहा जा सकता, वह किसी (चीज )का कारण 
नहीं हो सकता ।. . . नित्य उस स्वरूपको कहते हैं, जो कि नष्ट नहीं 
होता । इस लज्जाजनक दृष्टि (>-नित्यताके सिद्धान्त )को छोड़कर उसे 
(>जआत्माको ) (अ्रत:) अनित्य कहो ।' 
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(9) नित्य आत्माका विचार (--सत्काय दृष्टि) सारी बुराइ- 
योंकी जड़--में युख्री होऊँ या दुःखी नहीं होऑें--यह तृष्णा करते 
(परुप ) का जो में ऐसा र्याल ( >-बुद्धि ) होती है, वही सहज आरात्मवाद 
(>>्सत्त्व-दर्शन) है । मे ऐसी थारणाके बिना कोई आत्माम स्नेह नहीं 
कर राकता; ओर आत्माम (इस तरहके ) स्नेहके बिना सुखकी कामना 
करनेबाला बन (कोई गर्भस्थानकी आर) दौड़ नहीं सकता हैं ।' 

“जब तक ग्रात्मा-मंबंथी प्रेम नहीं छूटता, तब तक (पुरुष अपनेको ) 
दुःखी मानता रहेगा ओर स्वस्थ ( जञचिन्ता-रहित ) नहीं हो सकेगा । 
यद्यपि कोई (अपनेको) म॒ुक्‍त्त करनंवाला नहीं है, तो भी (में, मेरा 
ज॑स ) भूठे ख्याल ( >>आरोप ) को हटानेके लिए यत्न करना पड़ता है ।” 

यह (क्षणिक मन-, घरीर-प्रवाहसे ) भिन्न आत्माका रुियाल है, जिससे 
उससे उलट स्वभाव (>-वस्तुकी स्थिरता आदि ) में राग (>-स्नेह ) उत्पन्न 
होता है ।' 

“आत्माका ख्याल (केवल) मोह, ओर वही सारी बुराइयोंकी जड़ 
( ->दीपोंका मल) है 

“(यह ) माह सत्यकाय दृष्टि ( -- नित्य आत्माकी धारणा) हैं; मोह- 
मूलक ही सारे मल (- जित्त-विकार) हैँ ।'* 

धर्मके माननेबालाक लिए भी आत्मवाद (-ज्सत्काय-दष्टि) बरी 
चीज £&, इश बतलात हुए कहा है-- 

“जा (नित्य) आत्माकों मानता हैं, उसको "मे इस तरहका स्नेह 
(- राग) सदा वना रहता हैं, स्नेह सुखको लृष्णा करता है, और तृष्णा 
दाषाकोा ढाका देती है। (दोयोंके ढंक जानसे वहाँ वह गणोंको देखता 
है, आर ) नणदर्णी तप्णा करत हुए मिरा (सुख )' ऐसी (चाह करते) उस 
(की प्राप्ति)के लिए सावनों (-पनर्जन्म आदि)कों ग्रहण करता है । 
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इस सत्काय-दृष्टिसे जब तक आत्माकी धारणा £, तब तक वह संसार 
(>तभवसागर ) में हैं । आत्मा (>>मेरा) जब हैं, तभी पराए (5>मन ) - 
का ख्याल होता है । मेरा-परायाका भेद जब (पषष )में आता हें, तो 
लेना, छोड़ना (+>राग-द्वेप ) होता हैं, इन्हीं (ले छोड़ने )से बंधे सारे 
दोष (-+ईर्प्या श्रादि) पैदा होते 8 । जो नियमसे आात्मामें स्नेह करता 
है, वह आत्मीय (>>सुख साधनों )स रागराहत नहीं हो सकता । 

“आ्रात्माकी धारणा सवेथा अपने (व्यक्तित्वमं) स्नेंहकों दृढ़ करती हैं । 
आत्मीयोंके प्रति स्तेहका बीज (जब मौजूद हैं, लो वह दोषोंको ) बसा ही 
कायम रखेगा। 

“(बस्तुतः शात्म्रा नहीं नरात्म्य ही हैँ,) किन्तु नैरात्म्यमें जब 
(गलतीसे ) आात्म-स्वेह हो गया, तो उससे ( >-आत्मस्तेहसे कि जिसे वह 


उसके ग्ननुसार क्रिया-परायण होता है । (--बड़ा लाभ न होनेपर छोटे 
लाभको भी हामिल करनेसे बाज नहीं आता, जैसे ) मत्तकामिनी (+उमत्त- 
गजगामिनी सुन्दरी ) के न मिलनेपर (कामुक पुरुष ) पणुमें भी कामतप्ति 
करता हैँ । 

इस प्रकार नित्य आत्मा युविसे सिद्ध नहीं हो राकता है, और धर्म, 
परलोक, मदतोें भी उसके माननेसे बाधा ही होती है । 

(ग) इेश्वर-खंडन --इवरवादी ईश्वरकों नित्य और जगत्‌का कर्त्ता 
सानते ६ । धर्सकरोत्ति $श्वरके अ्रस्तित्वका खंडन करते हुए कहते हें-- 

“जैसे (स्वरूपसे ) वह (ईश्वर जगलको सृप्टिके वक्‍त ) कारण वस्तु 
है, बसे ही (स्वभावसे सप्टि करनसे पहिले ) वह अ-का रण भी था। (आखिर 
स्वरूप एकरस होनेसे दोनों अवस्था उसमें भेद नहीं हो सकता, फिर ) 
जब वह कारण (माना गया, उसी वक्‍त ) क्रिस (वजह ) से (वसा) माना 
गया (और) अ-कारण नहीं माना गया ? 
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“(कारक और अ्रकारक दोनों अ्रवस्थाश्रोंमें एकरस रहनेवाला ईश्वर 
जब कारण कहा जाता है, तो प्रइन होता हं--) राम (के शरीर ) में शस्त्रके 
लगनेसे घाव और झ्ौपवके लगनेसे घाव-भरना (देखा जाता हे); शस्त्र 
झौरऔपध क्षणिक होनेसे क्रिया कर सकते हैं, इसलिए उनके लिए यह सम्भव 
है; किन्तु यदि (नित्य अतएवं निष्क्रिय ईश्वरकों कारक मानते हो, तो 
क्रिया आदि ) संबंध-रहित टुठमें ही क्‍यों न विश्वकी कारणता मान लेते ? 

“ (यदि कहो कि ईश्वरके रृष्टिके कारक होनेकी अवस्थासे श्रकारक 
अवस्थाम विशेेपता होती है, तो प्रश्न होगा--ऐसा होनेमें उसके स्वरूपमें 
परिवर्तन हो जायगा; क्योंकि ) स्वरूपमें परिवर्तन हुए बिना (वह कारक 
नहीं हो सकता, और नित्य होनेसे ) वह कोई व्यापार (क्रिया) नहीं 
कर सकता । और (साथ ही ) जो नित्य है, वह तो अलग नहीं (सदा 
वहाँ मौजूद) है, (फिर उसकी सष्टि-रचना-संबंधी ) सामर्थ्यके बारेमें यह 
समभना मुश्किल है (कि सदा अपनी उसी सामथ्यंके रहते भी वह उसे एक 
समय ही प्रदर्शित कर सकता हूँ, दूसरे समय नहीं ) । 

“जिन (कारणों ) के होनेपर ही जो (कार्य) होता है, उन (कारणों ) 
से अन्यको उस (कार्य )का कारण माननेपर (कारण ढूँढ़ते वक्‍त ईश्वर 
तक ही जाकर थम जाना नहीं पड़ेंगा, वल्कि ) सर्वत्र कारणोंका खातमा ही 
नहीं होगा (ईश्वरके आगे भी और तथा उससे आगे और . . . . कारण 
ढूँढ़ने पड़ेंगे ।) 

“ (कारण वही होता है, जिसके स्वरूपमें का्यके उत्पादनके समय 
परिवर्तन होता है) भूमि आदि अंक्र पैदा करनेमें कारण अपने स्वरूप- 
परिवर्तन करते हुए होते हें; क्योंकि उन (>>भूमि आदि) के संस्कारसे 
अंक्रम विशेषता देखते हें । (ईइ्बर अपने स्वरूपमें परिवर्तन किए बिना 
कारण नहीं वन सकता, और स्वरूप-परिवतेन करनेपर वह नित्य नहीं 
रह सकता ) | 
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ईश्वरवादी ईश्वर सिद्ध करनेके लिए इसे एक जवर्देसत युवित समभते 
हे--सन्रिवेश (>-खास आकार-प्रकार )की वस्तुको देखनेपर कर्त्ताका 
अनमान होता है, जसे सन्निवशवाल घड़ेको देखकर उसके कर्ता कम्हारका 
अनमान होता है । इसका उत्तर देते हुए धर्मकीत्ति कहते है-- 

“किसी वस्तु (घट )के बारेमें (परुषव। उपस्थितिमें सन्निवेशका 
हा।ना यदि) प्रसिद्ध है, तो उसके एकसे शब्द (-सन्निवेश परूषप्‌र्वक 
होता हं)की समानतासे (कम्हारकी तरह ईश्वरका) अनुमान करना 
ठोक नहीं; जेसे कि (एक जगह कहीं) पील रंगवाल धुएको देखकर आपने 
ग्रागका अनुमान किया, और फिर सभी जगह पीले रंगको देखकर आगका 
श्रनुमान करते चलें । यदि ऐसा न मानें तब तो चूँकि कृम्हारने मिट्टीके 
किसी घड़े आदिकों बनाया, इसलिए दीमकोंके टीलेको कृम्हारकी ही 
कृति सिद्ध करना होगा ।' 

पहिले सामग्रीकारणवादके वारमे कहते वक्‍त धर्मकीत्ति बतला चके 
हैँ, कि कोई एक वस्तु कायको नहीं उत्पादन करती, श्रनेक वस्तु मिलकर 
अर्थात कारण-सामग्री कार्य करनमं समथथ हाती ६ । 

(२) न्‍्याय-वैशेषिक खंडन --त्रैशेपषिक और न्याय-दर्शनमें जगत्‌॒को 
बआहरस पॉरवतनशील मानते हुए, यनानी दाशनिकोॉ--खासकर शअ्ररस्तके 
दर्शन--का अनुसरण करते हुए, बाहरी परिवर्तनके भीतर नित्य एक 
रस तत्वों--चेतन ओर जड़ मल तत्त्वोंकी सिद्ध करनंकी कोशिश की गई 
£ | बौद्धदर्शन अपवादरहित क्षणिकताके अटल सबेब्यापी नियमको स्वीकार 
करते हुए किसी स्थिरता-साधक सिद्धान्तकों माननेके लिए तैयार नहीं था; 
इसीलिए हम प्रमाणवात्तिकरम धमकी त्तिको मुख्यत: ऐसे सिद्धान्तोंका जबर्दस्त 
खंडन करते देखते है । वेशपिकने स्थिरबादी सिद्धान्तके अनसार अपने 
द्रव्य, गण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय--छे पदार्थोकी स्वीकृत किया 
हैं, इनमें कर्म ओर विशेष ही ह जिनके माननेम वोढोंको श्रानाकानी 
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नहीं हैं। सकती थी; क्‍योंकि कर्म या क्रिया क्षणिकवादका ही साकार--- 
परमार्थसत--स्वरूप # और हंतु-सासग्ी तथा अपोह (जिसके बारेम आगे 
शब्दप्रमाणपर बहस करते वक्‍त लिखेंगे ) के सिद्धान्तोंको माननेवाल होनेसे 
विश्येंषकों भी वह स्वीकार कर लेते थे । बाकी द्रव्य, गण, सामान्य, सम- 
वायका वह कल्पनापर निर्भर व्यवहारसत्‌॒के तोरपर ही मान सकते थे । 

(क) द्रव्य गुण आदिका खंडन--वौद्धोंकी परमार्थसत्‌ और 
व्यहारसतकी परिभाषाके बारेमें पहिले कहा जा चका है, उसमें परमार्थ 
सत्‌की कसोर्टी उन्होंने--ग्रथक्रिया--कों रखा है । विश्वमें जो कुछ वस्तू 
सत्‌ हें, वढ़ अ्र्थ-क्रियास व्याप्त है, जो अर्थक्रियाकारी नहीं है, वह वस्तु 
सत्‌ (--परमाथसत ) | सकती । विश्व और उसकी “वस्तुओं के 
बारेमें ऐसा विचार रुसते हुए बह्च वस्तुलः “वस्तु को ही नहीं मान सकते 
थे; क्योंकि 'वम्तु से साधारण जनके भनमें स्थिर पदार्थका ख्याल आता 
हैं; इसीलिए बॉस दाशनिकोन बरतुके स्थानमे धर्म या “भाव जब्दका 
अधिक प्रणंग करना चाहा है। “धर्म को मजहब या मजहबी स्थिर-सम्यके 
अथम नहीं, वल्कि विच्छिन्न प्रवाहके उन विन्दग्मोंके अर्थर्म लिया हें, जो 
क्षण-क्षण नप्ट आर उत्पन्न होते बस्तुके श्राकारमें हमे दिखलाई पड़ते £& । 
“भाव (होता )की वह इसलिए पसन्द करते है, क्योंकि वस्तु-रिथिति 
हैमे “है का नहीं बल्कि होने का पता देती हे--विश्व स्थिर तत्त्वोका 
सम तहीं # कि हम हैका प्रयोग करें, बल्कि वह उन घटनाओंका 
समठ & जा प्रतिलण घटित हो रही हैं । बैशेपिककी द्रव्य, गुणकी कल्पना 
भावक पीछ छि० च्छिन्न-प्रवाहवाले विचारके शिमुझ् हैं 

वेवण्किका कहना #->द्वव्य और गण दो चीजें (पदार्थ) हैं, जिनमे 
गुण यह है. जे सदा किसीके आधारपर रहता है, गंधको हमेशा हम पृथिवी 
(तत्त्व )क झाधःरपर देखते हैं, रसको जल (तत्त्व)के आधारपर । उसी 
तरह जहा-जहां हम द्रव्य देसत हैं, वहाँ-वहां उसके आधेय--गुण--भी पाए 
जाते है, जहाँ-जहां पृथ्वी (तत्त्व) मिलता हैं, वहाँ-वहाँ उसका आधेय गण 
गंध भी मिलता & । इस तरह गुणके लिए कोई आधार होना चाहिए, यह 
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ख्याल हमें द्रव्यकी सत्ता स्वीकार करनेके लिए मजबूर करता हैं; और 
द्रव्य सदा अपने आरधेय गुणके साथ रहता ता हैं, यह ख्याल हमें गणको सत्ताकों 
स्वीकार करनेके लिए मजबूर करता है । बौद्धोंका कहना हे--प्रक्रति इस 
द्रव्य गुणके भेदको नहीं जानती, यह तो हम समभनेकी आसानीके लिए 
अलग करके कहते हें; जिस तरह प्रकृति दस आमोमेंसे एकको पहिला, 
एकको दूसरा इस तरह नंबर देकर हमारे सासने उपस्थित नहीं 
करती, हर एक आम एक दूसरेसे भिन्न हं--बस वह इतना ही जानती हें । 
“भाव प्रतिक्षण विनष्ट हो रहे हैं, भावोंके प्रवाहकी उस तरहकी (प्रतिक्षण 
विनाशसे युक्त ) उत्पत्तिसे (सिद्ध होता है, कि यह उत्पत्ति सदा ) स-हेतुक 
(--कारण या पूव॑वर्त्ती भावके होनेपर ) होती हैं, इससे आश्रय ( +-आरधार 
है, सिफ इसी अर्थमें लेना चाहिए कि हर एक भावकी उत्पत्तिके पहिले 
भाव-प्रवाह मौजूद रहता) हैं, इससे भिन्न अथमें (आश्रय, आधार या 
द्रव्यका मानना) अन्यक्त है ।' 

जैसे जलका आधार घड़ेको मानते हँ, उसी तरह गंधका आधार पृथिवी 
(-तत्व ) है, यह कहना गलत है 'जल आदिके लिए आधार (की ज़रूरत ) 
हो सकती हैं, क्योंकि (यतिशील जलके ) गमनका (घड़से ) प्रतिबंध होता 
है । गण, सामान्य (>-जाति) और कर्म (तो तुम्हारे मतमें गतिरहित 
हो द्रव्यके भीतर रहते हैं, फिर ऐसे) गतिहीनोंको आधार लेकर क्‍या 
करना है ? 

इस तरह आधारकी कल्पना गलत साबित होनेपर आधेय गण झादिका 
पृथक पदार्थ होना भी गलत ख्याल है । गुण सदा द्र॒व्यम रहता हं, अर्थात्‌ 
दोनोंके वीच समवाय (->नित्य ) संबंध हे, तथा द्रव्य गुणका समवायी 
(>-नित्य संबंध रखनेवाला) कारण हे, यह समवाय और समवायी- 
कारणका ख्याल भी पू्व-खंडित द्रव्य-गुणकी कल्पनापर आधारित होनेसे 
गलत है । 
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(ख) सामान्यका खंडन--गायें करोड़ों हैं, जब हम उनकी भूत, वर्ते- 
मान, भविष्यकी व्यक्तियोंपर विचार करते हैं, तो वह अनगिनत मालूम होती 
हें । इन अनगिनत गाय-व्यवितयोंमें एक वात हम सदा पाते हैं, वह हैं 
गायपन (->गोत्व ), जो गाय व्यक्तियोंके मरते रहनेपर भी हर नई उत्पन्न 
गायमें पाया जाता है। अनेक व्यक्तियोंमें एकसा पाया जानेवाला यह पदार्थ 
सामान्य या जाति है, जो नित्य--सर्वकालीन--हैं । यह हैं सामान्यकों 
सिद्ध करनेम वैश्ेषिककी युक्तित, जिसके बारेमें पहिले लिख चुकनेपर भी 
प्रकरणके समभनेमें आरासानीके लिए हमें यहाँ फिर कहना पड़ा है । 

अनमानके एकरण्म धर्मकीत्ति कह चके हें, कि सामान्य श्रनुमानका 
विषय है, साथ ही सामान्य वस्तु-सत्‌ नहीं वल्कि कल्पनापर निर्भर हे । इस 
तरह जहाँ तक व्यवहारका संबंध है, उसके माननेसे वह्न इन्कार नहीं करते 
इसीलिए वह कहते ह 

बाहरी अथ (>-पदार्थ )की अ्रपेक्षाके बिना जैसे (अर्थ, पदाथमें ) 
उसे वाचक मान ववता जिस शब्दको नियत करने हैं, यह गब्द बेसा (ही) 
बाचक होता हें 

“(एक स्त्रीके लिए भी संरक्रतमें बहुवचन ) दारा:, (छः नगरोंके बहु- 
वचनयवाले अर्थके लिए संस्क्रतमें एक वचन ) षण्णगरी (छ नगरी) 
जाता हैं, जैसे (शब्द-रूपों ) में एक वचन और वहवचनकी व्यवस्थाका क्‍या 
कारण है ? अथवा (सामान्य अनेक व्यकवितयोंमं एक होता है, आकाश तो 
ख सिफ एक है फिर) खका स्वभाव खपन ( >5्राकाशपन ) यह सामान्य 
क्यों माना जाता हैं ? !' 

इसका अर्थ यही है, शब्दोंके प्रयोगमें वस्तुकी पर्वाह नहीं करके बबता 
बहुत जगह स्वतंत्रता दिखलाते है, गायपन आदि इसी तरहकी उनव् 
स्वतंत्र कल्पना है, जिसके ऊपर वस्तुस्थितिका फेसला करना गलत होगा। 

“(स्वेथा एक दूसरेसे) भिन्नता रखनेवाले भावों (--वस्तुओं ) को 
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लेकर जो एक अर्थ (>-गायपन ) जतलानेवाली (बुद्धि-ः न पैदा होती 
है, जिस ) के द्वारा उन (भावों )का (वास्तविक ) रूप ढक (>-संवृत हो ) 
जाता है, (इसलिए ) ऐसे ज्ञानको संवर्ति (+>-वास्तविकताकी इकिनेबाली ) 
कहते हैं । 

“एसी संवृतिसे (भावों>-गायों. . . . )क' नानापन ढंक गया है 
(इसीलिए ) भाव (न्‍यगायें आपसमें) स्वर्य भिन्नता रखते हुए (भी) 
किसी (कल्पित) रूपसे अ्भिन्नता रखनेवालेस जान पड़ते हैं । 

“उसी (संवृति या कल्पनावाली बृद्धि ) के भ्रमि प्रायकोी लेकर सामान्यको 
सत्‌ कहा जाता हे; क्‍योंकि परमाथमें वह अ-सत्‌ (और) उस (संवृति 
बृद्धि )के द्वारा कल्पित हे । 

गायपन एक वस्तु सत्‌ है, जो सभी गाय-व्यक्तियोंमें है, यह ख्याल 
गलत हैं, क्योंकि-- 

“व्यक्तियाँ (भिन्न-भिन्न गायें एक दूसरेमें) अनुगत नहीं हें, (और ) 
न उन (भिन्न गाय व्यक्तियों) में (कोई) अनुगत होनेवाला (पदार्थ) 
दीख पड़ता ह (;जों दीखती हैं, वह भिन्न-भिन्न गाय-व्यक्तियाँ हैं) । 
जञानसे अभिन्न (यह सामान्य) कंसे (एकस) दूसरे पदार्थको प्राप्त हो 
सकता हैं ? 

“इसलिए (अनेक) पदार्थोर्मे एकरूपता ( >रसामान्‍्य ) का ग्रहण भूटठी 
कल्पना है, इस (भूठी कल्पना )का मूल (व्यक्तियोंका ) पारस्परिक भेद 
है, जिसके लिए (गोत्व आदि) संज्ञा (>-”शब्दका प्रयोग होता) है ।' 

यदि (संज्ञाओं शब्दों द्वारा पदा्थका) भंद (मालूम होता हे, 
तो इतना ही तो णब्दोंका प्रयोजन है, फिर ) वहाँ सामान्य या किसी दूसरी 
(चीजकी कल्पनासे ) तुम्हें क्या (लेना) है ? 

वस्तुत: गायपन आदि सामान्यवाच्यो शब्द विद्वानोंने व्यवहारके 
सुभीतेके लिए बनाए हूँ । 
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“एक (तरहके) कार्य (करनेवाले) भावों (-- वस्तुओं ) में उनके 
कार्योके जतलानेके लिए भेद करनेवाली संज्ञा (की जरूरत होती है, जेसे 
दूध तथा श्रम देना आदि क्रियाओंकोी करनवाली गायोंम॑ उनके कार्यके जत- 
लानके लिए भेद करनेवाजी संज्ञाकी; किन्तु गाय-व्यक्तियोंके अनगिनत 
होनेसे हर व्यकितकी श्रलग-ग्रलग संज्ञा रखनेपर नाम) बहुत बढ़ जाता, 
(वह) हो भी नहीं सकता था, और (प्रयास) फजूल भी होता, इसलिए 
(व्यवहार कुशल ) वद्धोंने उस (गायवाले) कार्यसे फक करनेके विचारसे 
एक णब्द ( ->गाय नाम) प्रयुक्त किया । 

फिर प्रश्न होता है, सामान्य (5गायपन ) जिसे नित्य कहते हो, वह 
एक-देशी है या सवब्यापी ? यदि कहो वह एकदेशी ग्र्थात अ्पनेसे संबंध 
रखनेवाली गाय-व्यक्तियोंमें ही रहता हैं, तो-- 

(एक गायमें स्थित सामान्य उस व्यक्तिके मरने तथा इसरी गायके 
उत्पन्न होनेपर एकसे दूसरेमें) न जाता है, ओर न उस (व्यवितकी उत्पत्ति 
वाले देश ) में (पहिलेसे ) था (; क्‍योंकि वह सिफ व्यक्तियोंमें ही रहता हैं ) 
ग्रौर (व्यक्तिकी उत्पत्तिके) पीछे (तो जरूर ) है, (क्योंकि सामान्यके 
बिना व्यवित हो नहीं सकती); यदि (सामान्यकों) अ्ंशवाला (मानते 
हो, जिसमें कि उसका एक अंण--छोर पहिली व्यकितिस और दूसरा पीछे 
उत्पन्न हीनवाली व्यवितसे संबद्ध हो)। और (अ्रशरहित माननेपर यह 
नहीं कह सकते कि वह ) पहिलेके (उत्पन्न होकर नष्ट होते) आधारको 
देड़ता है (क्योंकि ऐसा माननेपर देश-कालके अन्तरकों नित्य सामान्य 
जब पार करेगा, उस वक्‍त उसे व्यक्तिसे अलग भी मानना पड़ेगा. इस 
प्रकार बंचारे सामान्यवादीके लिए) मुसीबतोंका अ्रन्त नहीं । 

“दुसर। जगह वत्तमानव (सामान्य )का अपने स्थानसे बिना हिले उस 
(पहिल स्थान ) से दूसरे स्थानमें जन्मनेवाले (पिड़)में मौजूद होना यक्ति- 
यक्‍त बात नही है । 
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“जिस (देश) में वह भाव (“-खास गाय ) वर्तमान है, उस (देश ८ 
स्थान ) से (सामान्य गायपन ) संबद्ध भी नहीं होता (क्योंकि तुम मानते हो 
कि सामान्य देशमें नहीं व्यक्तिमें रहता है), और (फिर कहने हो, देशर्म 
रहनेपर भी उस) देशवाले (पदार्थ--गाय-व्यविल) में व्याप्त होता है, यद्द 
तो कोई भारी चमत्कार रा है ! ! 

“यदि सामान्यकों (एक देशी नहीं) सनव्यापी (सर्वेज्ञ) मानते हो. 
तो एक जगह एक गाय-व्यक्ति द्वारा व्यकत कर दिए जानेपर उसे सवत्र 
दिखाई देना चाहिए, (क्योंकि स्वब्यापी सामान्यमें ) भेद न होने ( +एक 
होने ) से व्यक्तिकी अपेक्षा नहीं । 

“(और ऊपरकी वातसे यह भी सिद्ध होता है, कि गायपन सामान्य 
सवंत्र हैं । फिर वह दिखलाई देता क्‍यों नहीं, यह पूछनेपर श्राप कहते 
हैं--वयोंकि उसके लिए व्यंजक ( --प्रकट करने वाली ) व्यक्ति---गाय--की 
जरूरत है । इसका गर्थ हुआ--) (पहिले ) व्यंजकके ज्ञान हुए बिना व्यंग्य 
(---सामान्य ) ठीकसे नहीं प्रतीत होता । तब फिर सामान्य ( >-गायपन ) 
और सामान्यवान्‌ (>-गायपनवाली गाय-व्यक्ति ) के संवंधर्मं उलटा क्‍यों 
मानते हो ।--पश्रर्थात्‌ गायपन-सामान्य गाय-ब्यकितिकी उत्पत्तिसे पहिले 
भी मौजूद था ? 

ग्रतएवं सामान्य है ही नहीं--- 

“क्योंकि (व्यक्तिसे भिन्न) केवज जातिका दर्शन नहीं होता, और 
(गाय-) व्यक्तिके ग्रहणके वक्त भी उसके (नामवाची ) शब्दरूप ( गाय ) 
से भिन्न (कुछ) नहीं दिखाई देता । 

“इसलिए सामान्य अ-रूप (च्च"्अ-वस्तु) है, (और वह) रूपों 
(>>गाय-व्यक्तियों ) के आधा रपर नहीं कल्पित किया गया है; बल्कि (वह 
व्यक्तियोंकी क्रिया-संबंधी ) उन-उन विशेषताअञ्रोंके जतलानके लिए शब्दों 
द्वारा प्रकाशित किया जाता है । 
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“ऐस (सामान्य )में वास्तविकता (>॑रूप)का अ्वभास अथवा 
सामान्यके रूपमें अर्थ (->पदार्थ गाय-व्यक्ति ) का ग्रहण अ्रान्ति (मात्र) 
है, (और वह भ्रान्ति) विरकालसे (वेसे प्रयोगकों ) देखते रहनेके अभ्यासस 
पश हई | 

“झ्रीर पदार्थों (--विश्वेपों या व्यक्तियों)का यह (अपनेसे भिन्न 
व्यक्रित) से विलगाव रूपी जो समानता (सामान्य) हे, और जिस 
(सामान्य ) के विपसमें ये (शद्दार्थ-संबंधी संकेत रखनेवाले) शब् 
उसका कोर्ट भी ब्व-रूप (-“वास्तविक रूप ) नहीं है (क्योंकि वे शब्द 
व्यवहारके सर्भतेक लिए कल्पित किए गये हें) ।/ 

(ग) अवयवीका खंडन--हम बतला आए हे, कि कैसे अक्षपाद 
अ्रवयवों (>च्ञ्रंगो)के भीतर कितु उनसे अलग एक स्वतंत्र पदार्थ-- 
अ्रवयवी (- >अंगी )-को मानते ह्ूं। धर्मकीत्ति सामान्यकी भाँति 
ग्रवयवोंका व्यवह्ार (>>संवति)सत माननेके लिए तेयार हें, किंतु 
ग्रवयवोसे परे श्रवयवी एक परमार्थ सत हैं, इसे वह नहीं स्वीकार करते । 

बद्धि (- ज्ञान) जिस आराकारकी होती है, वही उस (--वद्धि)का ग्राह्म 
कहा जाता हें । हम बद्धि (+-जान ) से अवयवोंके स्वरूपको ही देखते 
है, उसमें हमे ग्रवयत्रीका पता नहीं लगता, भिन्न-भिन्न अवयवोके प्रत्यक्ष 
जानांको एकत्रित कर कल्पनाके सहारे हम अवयवीकी मानसिक सृष्टि 
करत हैं, जो कि कल्पित छोड़ वास्तविक वस्तु नहीं हो सकता । यदि 
कहो कि अवयवीका भी ग्रहण होता है तो सवाल होगा-- 

एक ही वार अपने श्रवयवोंके साथ केसे श्रवय्ववीका ग्रहण हो सकता 
हे ? गलेकी कमरी, (सींग) आदि (अवयदों ) के न देखनेपर गाय ( -ग्रव- 
यवी ) नहीं देखी जा सकती । 

जिस तरह वाक्य पढ़ते वक्‍त पहिलेंसे एक-एक अक्षर पढ़नेके साथ 
वाक्यका अर्थ हमें नहीं मालम होता जाता, बल्कि एक-एक श्रक्षर हमारे 


तप 
ब्द ले ;| 
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सामनेसे गुजरता संकेतानसार खास छाप हमारे मस्तिप्कपर छोड़ता जाता 
है, इन्हीं छापोंको मिलाकर मन कल्पना द्वारा सारे वानयका अर्थ तैयार 
करता हे । उसी तरह हम गायकी सींग, गलकम्बज, पंछुका बारी-बारीसे 


८५५४ 


देखते जो छाप छोड़ते हैँ, उनके अनसार गाय-ट्ययीकी वाल्पना करने 
हैं; कितु जिस तरह सामान्य व्यक्तिस भिन्न को बस्तु-सत्‌ नहीं है, उसी 
तरह अ्वयवी भी वस्तुसे भिन्न कोई वस्तुरात नहीं । सदि अवयवी वर्तुतः 
एक स्वतंत्र वास्तविक पदार्थ होता तो-- 

“हाथ झादि (मेसे किसी एक) के कम्बनसे (शरीर )का कंपन होता, 
बंयोंकि एक (ही अखंड अ्रवयवी ) में (कम्पन ) कर्म (और उसके ) विरोधी 
(भ्रकंपन दोनों) नहीं रह सकते; ऐसा तने होनपर (कम्पनवालसे 
ग्र-कम्पनवाला अवयवी ) अलग सिद्ध होगा । 

ग्रवयवोंके योगसे अवयवी अलग वस्तु पैदा होती है, ऐसा माननंपर 
ग्रवयवोंके योगके साथ अवयवीके भी मिल जानेसे अवय |अ्रवयव -|-श्रव 
यव , , . . भार जितना होता हैं, अवयव--अवयव--अ्वस . . . +- 
अवयवी >-भार बहुत ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि (यदि अवयबोंके 
भार और उसके अनुसार तोलनेपर तराजूका) नीचे जाना होता है, ता 

(अ्रवयवोंके साथ अवयवीके भी मिल जानेपर) तराजूका नीचे जाना 
(और अधिक ) होना चाहिए ।” 

“क्रमण:ः (सूक्ष्म अवयवोंको बढ़ाते हुए बहुत ग्रवयवोंसे ) युक्त धूलिकी 
राशिमेंएक समय (अलग-अलग अंबयवों और उनसे ) युक्त ( राशि ) के भारप 
भेद होना चाहिए, और इस (गौरवकरे) भेदके कारण (सोनेके या चाँदी- 
के छोटे-छोटे टकड़ोंको ) अलग-अलग तोलने तथा (उन टुकड़ोंको गलाकर 
एक पिड बना) साथ (तोलने) पर सोनेके मापक (--मासा, रत्ती) 

आदि (में तोलनेकी ) संख्यामें समानता नहीं होनी चाहिए । 


 थ्र० वा० ३।२८४ “ थ्र० वा० ४॥१५४ 
१ धरू० वा० ४॥।१५७, १५८ 


9९४८ दर्शन-दिग्दशेन [ अध्याय १८ 


एक मासा भर सोना अलग तोलनेपर भले ही एक मासा हो, किन्तु 
जब ९६ मासा सोनेको गलाकर एक डला तैयार किया जाय तो उसमें ६६ 
मासेके ६६ टुकड़ोंके अतिरिक्त उससे बना अ्वयवी भी आ सौजद हुत्रा हैं, 

इसलिए ग्रव वजन ६६ मासासे ज्यादा होना चाहिए। 

(संख्या आदिका खंडन)--वेशेपिकने संख्या, संयोग, कर्म, विभाग 
आईदद गणको वस्तसतवे लौरपर माना है, जिन्हें कि धर्मकीरनि व्यवहार 
( संउृति)-शल भर माननेके लिए तेयार हैँ, और कहते ह-- 

“संख्या, संयोग, कर्म, आदिका भी स्वरूप उसके रखनेवाले (द्रव्य )के 
स्वरूपस (या) भेदके साथ कहनेसे वद्धि (ज्ञान ) में नहीं भासित होता । 
(इसलिए भाशसित न होनेगर भी उन्हें वस्तुसत मानना गलत है) । 

“जब्दके ज्ञानमें (एक घट इस ) कल्पित अर्थमें वस्तुझोके (पारस्परिक ) 
भेदको अनुसरण करनेवाले विकल्पके द्वारा (संख्या आदिका प्रयोग उसी 

जठ्ठ किया जाता है), जैसे गण आदियें (--पांतीमें एक बड़ी जाति हैं,' 
यहाँ एक भी गण झोर बड़ी भी गण, किन गणमें गण नहीं हो सकनेसे एक 
संख्याके साथ वड़ा परि्मिाणका प्रयोग नहीं होना चाहिए) अथवा नष्ट 
या ग्रवतक न पंदा हुझ्लोंसम (एक, दो, बहुत मर गए) या दा होंगेका 
कहना । निश्चय ही जो एक, दो. . . .संख्या मर या न पंदा-हए-जैसे 
ग्रास्तीत्वशन्य आवारका आशेषप---गण--है, बढ़ कल्पित छोड़ वास्तविक 
नहीं हो सकता । है 

( ३ ) सांख्य दशनका खंडन--सांख्य-दशंन वेतन और जड़ दो 
प्रकारक तत्वाकों मानता # । जिनमें बेतत--परुप--तो निष्क्रिय साक्षी 
मात्र हे, हाँ उसके संपकंस जड़तत्व---प्रवान--सारे जगत॒को अपने स्वरूप- 
परिवर्तन द्वारा बनाता है। सांख्य प्रधानमें भिन्नता नहीं मानता, और 
साथही सत्कार्यवाद--पर्थात्‌ कार्यमे पट्िलेस ही पर्णरूपेण कारणके मौजूद 
होने--को स्वीकार करता हैं । धर्मकीर्त्ति कहते हें--- 


* पग्र० जा० २६२ 


धर्मकीत्ति ] भारतीय दशेन ७६५ 


“अगर अनेक (बीज, पानी, मिट्टी आदि ) एक (प्रधान--प्रकृति ) 
स्वरूप होते एक कार्य (अ्रंकर )को करते हें, नो (वही) स्वरूप ( _-:प्रधान ) 
एक (बीज ) में (वंसे टी है, जेसे कि वह दूसरी जगड़); इसलिए (दूसरे) 

हकारी (कारण पानी, मिट्टी आदि) फजूल / । 

(पानी, मिट्टी आदि सहकारी कारणोके न होनेपर वीजके रहनेसे) 

ह॒ (प्रधान--मौलिक भौतिक तत्व तो) ऋभिन्न--( ४) और (वह 
पानी, मिट्टी आदि बन जानेपर भी अपने पठिल ) स्वरूपकों नहीं छोड़ता 
(क्योंकि वह नित्य 6; और ) बिज्ञेप ( --पानी, मिट्टी श्रादि ) नाझमान हे 
(क्रतु हम देखते 8) एक (सहकारी जल या मिट्टी)के न होनेपर (भी) 
कार्ये (-्श्रंकर) नहीं होता, इरास (पता लगता हे कि) बह (अंक्र 
प्रधानस नहीं बल्कि) विशेषों ( --पानी, मिट्टी आदि ) से उत्पन्न होता हैं । 

“परमाथथंवाला भाव (>-गदार्थ ) वही हे, जो कि अ्रथेक्रियाको कर 
सकता हैं । (ऐसे अर्थक्रिया करनेवाले हें मिट्टी, पानी आदि विशेष ) और 
वह (परस्पर भिन्न होनेसे कार्य >-अ्ंक रमे ) एक-रूप नहीं होते, और जिसे 
(तुम) एक रूप होता (कहते हो) उस (प्रथधान)से (अंक्र-) कार्यका 
सम्भव नहीं (; क्योंकि सत्कायेवादके अ्रनुसार वह तो, जेसा अपने स्वरूपमें 
है, वेसा ही मिद्दी आदि बननेपर भी ह) । 

(और प्रधानका हर हालतमें एक रूप माननपर बीज, मिट्टी, पानी 
सभी प्रधान-मय श्र एक रूप हैं, फिर एक बीजके रहनेसे मिट्टी, पानी 
आदिके न होनेपर भी अ्ंकरकी उत्पत्तिम कोई हजे नहीं होना चाहिए 
किन्तु हम) यह स्वभाव (देखते है कि) उस (कारण-) स्वरूपसे (बीज, 
मिट्टी, पानी आदि के आपसमें ) भिन्न होनेपर कोई (--वीज, मिट्टी, आदि 
अंक्रका ) कारण होता है, दूसरे (श्राग, सुवण आदि ) नहीं; यदि (बीज, 
मिट्टी, आग, पानी आदि विद्वेषबोंका ) भ्रभेद होता, तो (अ्रंक्रका आगसे ) 
नाश (और बीज आदिसे ) उत्पत्ति (दोनों) एक साथ होती । 


* ग्र० वा० ११६६-१७० 
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“(जो अर्थक्रिया करनेवाला' है) उसीको कार्य और कारण कहते हें 
वही स्व-लक्षण (->बस्तुसत्‌) हैं; (और ) उसीके त्याग और प्राप्तिके 
लिए परपषोंकी (नाना कार्यमिं) प्रवृत्ति होती है । 

“जैसे (सांस्य-सम्मत मल भौतिक तत्त्व, प्रधानकी सभी भौतिक 
तत्त्वों--मिट्टी, बीज, पानी आागमें) अभिन्नताके एक समान होनेपर भी 
सभी (वीज, पानी, झाग . . . . प्रधानमय तत्त्व) सभी (कार्यो--अ्रंक्र, 
घटा आादि)के (करनेमें) साधन नहीं होते; वैसे ही, पवपृ्व कारण 
(क्षणिक परमाणु या भौतिक तत्त्वोंकी) सभी उत्तर-उत्तर कार्यों (मिट्टी, 
बीज, पाती, आग झादि ) में भिन्नताके एक समान होनेपर भी सभी (कारण ) 
सभी (कार्यो)के (करनेमें) साधन नहीं होते । 

“(यही नहीं, सत्कार्यवादके विरुद्ध कारणसे कार्यकों ) भिन्न माननेपर 
(सब नहीं) कोई-काई ही (वस्तुएं) अपनी विशेषता ("-धर्मे)की 
वजहसे (किसी एक कार्यका ) कारण हो सकती है । किन्तु (सत्काययंवादके 
ग्रतुसार कारणमसे कार्यकों) अभिन्न माननेपर (सभी वरतुएं अभिन्न हें, 
फिर उनमंसे) एकका (कहीं) क्रिया (5>का्य )कर सकना और (कहीं) 
न कर सकना (यह दो परस्पर-) विरोशी (बातें) है ।' 

इस प्रकार सांख्यका सत्कायवाद--मलत: विद्व और विश्वकी वस्तुएँ 
कारणस काय अवस्थामें कोई भेद नहीं रखतीं ( प्रधान - -पानी, प्रधान -+- 
आग, प्रधान +चोनी, प्रधान मिर्च )--गलत है; ओर बोद्धांका असत्‌- 
कार्यवाद ही ठोक हैं, जिसके अनुसार कि--कारण एक नहीं अनेक हें, और 
हर कार्य अपने कारणसे बिलकल भिन्न चीज, यद्याप हर नया उत्पन्न 
होनेवाला कार्य अपन कारणसे सादश्य रखता है, जिससे यह वही है' का 

 अरथक्तियाकारी --अ्रथ क्रिया-समर्थ-कार्य के उत्पादनमें समर्थ, क्रियाके 
उत्पादनमें समर्थ, सार्थक क्रिया करनेमें समर्थ, सफल क्रिया करनेमें समर्थ, 
क्रिया करनमें योग्य, क्रिया कर सकनेवाला--आ्रादि इसके अर्थ हें । 

“ ग्र० बा० ११७५-१७७ 
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भ्रम होता है । 

(४) मीमांसाका खंडन --मीमांसाके सिद्धान्तके बारेमें डम पहिले 
लिख चुके हें । मीमांसाका कहना है कि प्रत्य८४/, अनमाम आदि प्रमाए 
सामने उपस्थित पदार्थ भी वस्तुत: वया हे इसे नहीं बतला सकते, और पर- 
लोक. स्वर्ग, नरक, आत्मा आदि जो एदा्थ इसिए अगोयर है, उनका ज्ञान 
करानेमें तो वे बिलकल असमर्थ है; इसलिए उनका सबसे ज्यादा जोर शजद- 
प्रमाण--वे द--पर है, जिसे कि बह ग्र-पौरुपय किसी परुष ( -5मनध्य, देवता 
या ईश्वर ) द्वारा नहीं बनाया अर्थात्‌ अक्ुत सनातन मानते हैं । बोद प्रत्यक्ष, 
तथा ग्रंशतः प्रत्यक्ष ग्र्थात्‌ अनमानके सिवा किसी तीसर प्रमाणको नहं 
मानते, और प्रत्यक्ष-अनुमानकी कसौटीपर कसनेस वेद उसके हिसागय 
यज्ञ--कर्मकांड आदि ही नहीं बहतसी दसरी गप्पे और परोहितोंक 
दक्षिणाके लोभसे बनाई बातें गलत साबित होतीं; ऐसी अवस्थाम सभी 
धर्मानयायियोंकी भाँति वेदिक पुरोहितोंके लिए सीमांसा जस शास्त्रकों 
रचना करके शब्दप्रमाणको ही सर्वश्वप्ट प्रमाण सिद्ध करना जरूरी था । 
बुद्धेसे लेकर नागार्जुत तक बाह्मण-पुरोहितांके जबर्दस्त हथियार बेंदके 
कर्मकांड और ज्ञानकांडपर भारी प्रहार हो रहा था। युक्तिक॑ सहार 
ज्ञानकांडके बचानेकी कोशिश अक्षपाद और उनके भाष्यकार वात्स्यायनने 
की, जिनपर दिग्नागके वर्केश तर्क-शरोंका प्रहार हश्ना, जिससे बचानकी 
कोशिश पाणशुपताचार्य उद्योतकर भारद्वाज (५०० ई०)ने की, किन्तु 
वर्मकीलिने उद्योतकरकी एसी गति बनाई कि वाचस्पति मिश्रको 'उद्यो- 
तकरकी बूढ़ी गायके उद्धार के लिए कमर बॉबनी पड़ी । 

किन्तु यू क्तिवादियों (>नताकिकों ) ययतासे वंदिक ज्ञान--भ्रौर 
कर्म-कांडके ठीकेदारोंका काम नहीं चल सकता था, इसलिए वबादरायणको 
ज्ञानकांड (>>न्नद्यवाद ) और जै॑मिनिको कर्मकांडपर कलम उठानी पड़ी । 
उनके भाष्यका र गवर असंगके थविज्ञानवादसे परिचित थे। दिग्नागने अक्षपाद 
और वात्स्यायनकी भाँति शवर और जैमिनिपर भी जवर्देस्त चोट की; 
जिसपर नै यायिक उद्योतकरकी भाँति मीमांसक कुमारिल भट्ट में दानमें श्राए। 


७६८ दर्शन-दिग्दशं न [ श्रध्यायथ १८ 


धर्मकीत्ति उद्योतकरपर जिस नरह प्रहार करते हैं, उससे भी निष्ठर प्रहार 
उनका कमारिलपर है। बेद-प्रमाणके अतिरिक्त मीमांसक प्रत्यभिज्ञाको 
भी एक जबर्दस्त प्रमाण मानते है, हम इन्हीं दोनोंके वारेमें श्रमंकीत्तिके 
विच्ाराोंकों लिखंग । 

(क) प्रत्यभिज्ञा-खंडन --पदार्थ (--राम)कों सामने देखकर “यह 
वही (राम) हंँ एसी प्रत्यशिज्ञा (प्रामाणिक स्मति) स्पष्ट मालम 
टोनेबाली (>ज>स्पप्टावभार) प्रत्यक्ष प्रमाण ह,--मीमांसकोंकी यह प्रत्य- 
भिनज्ञा है। वौछ उस प्रत्यभिज्ञाको “यह वही'की कल्पनापर आ्राश्चित 
होनेसे प्रत्यक्ष नहीं सानते और “स्पप्ट मालम होनेवाली के बारेमें धर्मे- 
कीत्ति कहते ६-- 

“(काटनेपर फिरसे जमे) केश, (मदारीके नये-नये निकाले) गोलों 
तथा (क्षण-दक्षण नप्ट हो नई टमवाल ) दीपों . . . .म॑ भी (यह वही हे यह ) 
स्पष्ट भासित होता है (; किन्‍्तू क्‍या इससे यह कहना सही होगा कि 
वेश--गोला--दीप वही हैं ? ) । 

जव भद (प्रत्यक्षत:) ज्ञात है, (तो भी ) बसा ( ++एक होनेके श्रमवाला 
ग्रभर-) ज्ञान कंसे प्रत्यक्ष हो सकता है ? इसलिए प्रत्यभिज्ञाके ज्ञानसे 
(केश आदिकी ) एकताका निश्चय ठीक नहीं ह । 

(ख) शब्द्प्रमाण-खंडन --यथार्थ ज्ञानको प्रमाण कड़ा जाता हे 
शब्दप्रमाणकी माननताल कोपल कणाद अक्षपाद प्रत्यक्ष अनमानके अति- 
रिक्त यथार्थवक्‍ता ( -उ्राप्त) पूरेषके बचने (““शब्झकों) भी प्रमाण 
मानते है। मीमांसक “कौन प्रग्ध यथाधवकक्‍ता हैँ रस जानना असंभव 
समभते हुए कहते हैं-- 

)) अपोरुषेयता फ़जल--'यह (परुष ) एसया (- य्यथाथवक्ता ) 
हैं या नहीं है, इस प्रकार (निश्चयात्मक ) प्रमाणोंके दुर्लभ टोनेसे (किसी ) 
दूसरे (पुरुष )के दोपगवत (“-भठे ) या निर्दोष (-->सच्चे, यथार्थवक्‍ता ) 


“बग्र० यौ० ३३४०३-५०५ 
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होनेकी जानना अति कठिन है। 

ओर फिर--- 

 (किन्हीं) बलनोंके भूठे टोनेके ५ (से अजास, राग, उप आदि) 
दोष पृरुषमें रहनेवाले हें, (इसलिए प्रुषयाले -“योरुपेय 4चन भाठे होते 
हैं, और ) श्र-पौरुषेय सत्या्थ . . . .। 

इसके उत्तरम धर्मकीर्त्ति कहते ह-- 

“ (किन्‍्हीं) वच्नोंके सत्य होनेके हेतु (ज्ञान, अराग, अ-द्वेप झ्रादि) 
गुण पुरुषमें रहनेवाल हैं, (इसलिए जो बचन परुषके नहीं हैं, वह सत्य कंसे 
है। सकते हैं, और जो ) पौरुषेय (हैं, वही ) सत्याथ (हो सकते हे) ।. . . . 

(साथ ही शब्दके ) अथंको समभझानेका साधन है (गाय शब्दका 
अर्थ सींग-पूछ-गलकम्बलवाला पिंड” ऐसा) संकेत (और वह संकेत ) 
पुरुषके ही आश्रयसे रहता (पौरुषेय) है । इस (संकेतके पौरुषेय होने ) 
से वचनोंके अपोरुषय होनंपर भी उनके भठे होनेका दोप सम्भव है । 

यदि (कहो शब्द और अर्थका ) संबंध अ्र-पौरुषेय है, तो (आग शरीर 
आँचके संजंधकी भांति उसके स्वाभाविक होनेसे संकेतस ) ग्रजान परुष 
को भी (सारे वेदाथका ) ज्ञान होना चाहिए । यदि (पौरुषेय ) संकेतसे 
बह (संबंध) प्रकट होता हैं, तो (संकेतस भिन्न कोई) दूसरी कल्पना 
(संबंधकों व्यवस्थापित) नहीं कर सकती । 

“गादि (वस्तुत:) वचनोंका एक झ्रथमं नियत होना (प्रकृति-सिद्ध ) 
होता, तो (एक बचनका एक छोड़ ) दूसरे अ्थमें प्रयोग न होता । 

“यदि (कहो--एक वचनका ) अनेकों अथों (--पदार्थों)से (वाच्य- 
वबाचक ) संवंध (स्वाभाविक) है; तो (एक ही बचनरों) विरुद्ध (अ्र्थों- 
की ) सूचना होगी, फिर अग्निप्टोम याग स्वरगंका साधन हे! इस वचनका 
अर्थ अग्निष्टोम थाग नशकका साधन है भी हो सकता है ।* 


- ग्र० ब।॥० १॥२२२ ' बहाँ १॥२२७ 
* बहीं १२२७, २२८  बहीं १२२७-२३ १ 
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जैसे भी है| वेदकों पुरुपरचित न माननेपर भी पिड नहीं छूटता, 
क्योंकि, “/ (बद्ध-अर्थके संबंधकों ) पुरुष (-संकेत ) द्वारा न-संस्काये (>न 
प्रकट होनेवाला सानसंपर बचनोंकी ही) विलकूल निरथ्॑कता होगी; 
(वरयोंकि दब्दार्थ-संबंधके संकेतको सभी लोग गरु-शिष्य संवंधसे ही जानते 
८. इससे इन्कार नहीं किया जा सकता ) । यदि (पृरुष द्वारा) सरकार 
(टन ) का स्वीकार करते हो तो यह ठीक गजस्नान हुआ (--वेद-वचन 
4२ उसके टाब्दार्थ-संबंधकों तो पौरुषेय नहीं माना. किन्तु शब्दार्थ-संबंधके 
संवेतकों परुष द्वारा ही संस्कार्य मानकर फिर वचनसे मिलनेंवाल ज्ञानके 
सच-भट होनेमें सनन्‍्देह पैदा कर दिया) । 

ओर वरतुतः बेदका जैमिनि जिस तरह अपोरुपषेय ।सद्ध करना चाह 
2, बह बिलकल गलत है ।-- 

“(चूंकि वेद-बचनाके ) कर्ता (परुप) याद नहीं इसलिए (वह) 
प्रपोग्पेय है --ऐसे भी (ढीठ) बोलनेवाले है ! घिवकार है (जगतसें ) 
छाय॑ (3स जड़ताके ) अन्धकारकों ! ! 

ग्रपोश्षेयता सिद्ध करने के लिए “कोई (कहता 8--) जैसे यह (आगे- 
का विद्यार्थी ) दूसरे (पृछप--अपने गुरु--से ) विना सुने इस वर्ण ( --अक्षर ) 
गर पद (के ) क्रम (वाल वेद )की नहीं बोल सकता, वेसे ही कोई दूसरा 
पृरु्ष (- -गरू) भी (अपने गुरु और वह अपने गुरू. . . .से सुने बिना नहीं 
बाल सकता; झ्वोर इस प्रकार गुरुओंकी परम्पराका अन्त न होनेसे वेद 
अ्नादि, अपौरुषेय सिद्ध होता हँ ।)/* 

किन्तु ऐसा कहनेवाला भल जाता हें-- (वेदसे भिन्न) दूसरे 
(पुरुषके ) रचित (रघवंश आदि) ग्रंथ भी (गृरु-शिष्यके ) मसंप्रदायके 
विना (पढ़ा) जाता नहीं देखा गया, फिर इससे तो वह (--रघवंश ) 
(वेदकी ) तरह (अनादि) अ्नमान किया जायेगा । 

पध्र० चा० १२३३ वहाँ १२४२, २४३ 
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गरु-शिष्य, पिता-पृत्रके संबंधसे हर एक तरहकी बात मनुष्य सीखता 
है, और इसीसे मीमांसक वेंदको अनादि सिद्ध करते हैँ, फिर वसा तो 
म्लेच्छ आदि (अ-भारतीय जातियों) के व्यवहार (अपनी माँ और 
बेटीसे ब्याह आदि ) तथा नास्तिकोंके वचन (ग्रंथ) भी अ्रनादि (मानने 
पड़ेंगे । और ) अनादि होनेसे (उन्हें भी वेद) जैसे ही स्वत:प्रमाण 
मानना होगा । 

“फिर इस तरहके अपौरुषेयत्वके सिद्ध होनेपर भी (जैमिनि और 
कूमारिलको ) कौनसा फायदा होगा (; क्‍योंकि इससे तो सब धान बाईस- 
पंसेरी हो जावेगा) ।' 

(2) अपोरुषेयताकी आइ्में कुछ पुरुषोंका महत्त्व बढ़ाना-- 
बस्तुत: एक दूसरे हो भावस प्रेरित होकर जेमिनि-कुमारिल एंड-कम्पनी ने 
अपौरुषेयताका नारा बुलंद किया हें-- 

“(इस वेद-वचनका ) यह शअर्थ है, यह श्रर्थ नहीं हैं" यह (वेदके ) 
दब्द (खुद) नहीं कहते । (शब्दका) यह अथ॑ तो पुरुष कल्पित करते हें, 
और वे रागादि-युक्‍त होते हैं । (उन्हीं रागादिमान्‌ परुषोंके बीच जेमिनि 
वेदार्थंका तत्त्ववेत्ता है ! फिर प्रश्न होता हुं--) वह एक (ज॑मिनि. . . . 
ही) तत्त्ववेत्ता हे, दूसरा नहीं, यह भेद क्यों ? उस (+>जैमिनि)की 
भाँति पुरुषत््व होते भी किसी तरह किसी (दूसरेको) ज्ञानी तुम क्‍यों 
नहीं मानते ? 

(०) अपौरुषेयतासे वेदके अथका अनथे--आप कहते हैं, चूँकि 
“(पुरुष ) स्वर्थ रागादिवाला (है, इसलिए ) वदके अर्थंको नहीं जानता, और 
(उसी कारण वह ) दूसरे (पुरुष )से भी नहीं (जाना जा सकता; बेचारा) 
वेद (स्वयं तो अपने अ्र्थको ) जतलाता नहीं, (फिर) वेदार्थकी क्या गति 
होगी ? इस (गड़वड़ी)से तो स्वर्ग चाहनेवाला अग्निहोत्र होम करें! 
इस श्रुतिका अर्थ 'कत्तेका मांस भक्षण करे नहीं हे इसमें क्‍या प्रमाण है ? 


' प्र०बा० ११२४८, २४६ * बहाँ १५२४६ * वहीं १५३१६ 
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“गदि (कहो,) लोगोंमें बात प्रसिद्ध है (जिससे इस तरहका अर्थ 
नहीं हो सकता ), तो (सवाल होगा, सभी लोग तो रागादिवाले हैं) उनमें 
कौन (स्वर्ग जैसे) अतीन्द्रिय पदार्थका देखनेवाला हे, जिसने कि अनेक- 
ग्रथंवाले दब्दोंमें यही अर्थ है" इसका निश्चय किया है ? 

“स्वर्ग, उर्वशी आदि (कितने ही वंदिक) छब्दोंका (वेदज्ञ होनेका 
दावा करनेवाले मीमांसकों द्वारा किया गया लोक-) रूढ़िसे भिन्न अर्थ भी 
देखा जाता है (, ज॑से स्वर्गका लोकसंमत भअर्थ हे--मनुष्यसे बहुत ऊंचे 
दर्जके विशेष परुषोंका वासस्थान, जहाँ अ-मानुष सुख तथा उसके नाना 
साधन सदा सुलभ हैं; उसके विरुद्ध मीमांसक कहते हैँ, कि वह दुःखसे 
सर्वथा रहित सर्वत्किष्ट सुबका नाम हे, उर्वशीका लोक-सम्मत अर्थ है, 
स्वगंकी अप्सरा, किन्तु उसके विरुद्ध मीमांसक वेदज्ञ उसे अरणि या पात्री 
(नामक यज्ञपात्रोंका पर्याय बतलाते हे); फिर उसी तरह 'जहुयात'का 
ग्र्थ कत्ता-मांस खाश्मो' । सभी तरहके अर्थ लग सकनेवाले दूसरे शब्दों 
( अग्निहोंत्र जुहुयात्‌ ) में वेसे ही ( क॒त्ता-मांस खाओ्रो' इस अर्थकी ) कल्पना 
(भी) मानो । 

ग्रपीरुपेयताका नारा परोहितोंकी वेसी ही परवंचना मात्र है, जैसे कि 
राजगृहका मार्ग पूछनेपर “कोई कहे यह ठठ कहता है कि यह मार्ग हैं, 
और दूसरा (परुप कह यह मार्ग है इसे) म॑ खुद कहता हैं। (अब आप ) 
इन दानाकी (उंचना और सचाईकी खद ) परीक्षा कर सकते हैँ ।”' 

(0) बेदकी एक बात सच होनेस सारा वेद सच नहीं-- 
वेदका एक वावद ट॑ अग्निहिमस्य भेपजं  (--आ्राग सर्दोकी दवा हैं) 
लेकर मीमांसक कहते ह--चूंकि अग्निहिमस्य भेषजं यह वाक्य बिल- 
कुज सत्य (--प्रत्यक्ष-सिद्ध) हैं, (उसी तरह अग्निटहोत्र जुहुयात स्वर्गे- 
काम: --स्वर्गंचाहनेवाला अग्निहोत्रं होम करे, इस ) दूसरे वचनकों भी 
(उसी ) वंदका एक अंश होनेसे (प्रमाण मानना चाहिए।) 


मनन जी ५. ०७००१3७०-००+लत तल ललन + तन -न्‍मम-मन, 
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इसके उत्तरके बारेमें इतना ही कहना हें-- 

“यदि इस तरह (एक बातकी सच्चाईसे ) प्रमाण सिद्ध होता, तो 
फिर यहाँ अ-प्रमाण क्या हैं ? बहुभाषी (भूठे) पुरुषकी एक बात भी 
सच्ची न हो, यह (तो हे) नहीं।”' 

(८) शब्द कभी प्रमाण नहीं हो सकता--''जो भ्रर्थ (प्रत्यक्ष 
या अनुमानसे ) सिद्ध हें, उन (के साधन) में वेद (शास्त्र )के त्याग देनेसे: 
(कोई) क्षति नहीं; श्रौर जो परोक्ष (--इन्द्रिय-अगोचर पदार्थ हें), 
वह अभी साबित ही नहीं हो सके हैं, अतः उनमें वेद (--आ्रागम ) का 
(उपयोग ) ही ठीक नहीं हो सकता, अ्रतः (वहाँ इसका ) ख्याल ही नहीं 
हो सकता (इस प्रकार परोक्ष और अपरोक्ष दोनों बातोंमें वेद या दब्द- 
प्रमाणकी गुंजाइश नहीं ।) 

“किसने यह व्यवस्था (>-कानून) बनाई कि सभी (बातों ) के 
बारेमें विचार करते वक्‍त शास्त्र (>>वेद)को लेना चाहिए, (और ) 
(वेदके ) सिद्धांततो न जाननेवालेको धुआँ देख आग (होने की बात ) 
न ग्रहण करनी चाहिए ।' 

“ (बेंदके फंदेसे) रहित (वेद-वचनोंके ) गुण या दोषको न जानने- 
वाले सहज प्राणी (>>सीथे-सादे आदमीके मत्थे वेद आदिकी प्रमाणता 
रूपी ) ये सिद्धान्त विकट पिशाच किसने थोपे ? 

अ्रन्तमें धर्मकीत्तिनें मीमांसकोके प्रत्यक्ष, अनुमान जेसे प्रमाणोंकों छोड़ 
“अपौरुषेय वेद के वचनपर आँख मूँदकर विश्वास करनेकी बातपर जोर 
देनेका जबर्देस्त खंडन एक दुृष्टान्त देकर किया--कोई दुराचारिणी 
(स्त्री) परपुरुषके समागमके समय देखी गई, और जब पतिन उसे डाँटा, तो 
उसने पासकी स्त्रियोंको संवोधन करके कहा,-- देखती हो बहिनो ! मेरे 
पतिकी बेवकूफीकों ? मेरी ज॑सी धर्मपत्नीके ववन (>>"शब्द-प्रमाण ) पर 
विश्वास न कर वह अपनी आँखोंके दो बुलबुलों (--प्रत्यक्ष और अनु- 


*प्र० बा० १।३३८ *) बहीं ४१०६ * वहीं १४५३, ४४ 
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मान) पर विश्वास करता है ।* 

(५) अर-हेहुवाद खंडन--कितने ही ईश्वरवादी और सन्देहवादी 
दार्शनिक विश्वम कार्य-कारण-नियम या हेतुवादको नहीं मानते । इस्ला- 
मिक दार्शनिकोंमें ग्रद्य-अरी ने कार्य-का रण-नियमको ईश्वरकी सवंश वितमत्ता- 
में भारी बाधा समझा, और इसे एक तरह भौतिकवादकी छिपी हिमायत 
समभ, बतलाया कि चीजोंके पैदा होनेमें कोई कारण पहिलेसे उपस्थित 
नहीं; अल्ला मियाँ हर वस्तुको हर वक्‍त बिलकूल नई--असतसे सत्‌ 
रूपमें--बनाते हें । अशअरीके अतिरिक्त कुछ सन्देहवादी आधुनिक और 
प्राचीन दाशंनिक भी है, जो विश्वकी वस्तुओंकी रचनामें किसी प्रकारके 
कार्य-कारण नियमको नहीं मानते । वह कहते हैं, चीजें न किसी कारणसे 
बनती हें, और न तुरन्त नप्ट हुए अपने पूववेंगामीके स्वभाव आदवियें 
सदुश उत्पत्ति होनेके किसी नियमका अनुसरण करती हैँ । वह कहते 


सा 
ठ 


“(जैसे ) काँटे आदिमें तीक्षता आदिका (कोई) कारण नहीं, उसी 
तरह (जगतूमें ) यह सब कुछ बिना कारण (अ-हेतुक ) है ।/ 

धर्मकीत्ति उत्तर देते हें-- 

“जिसके (पहिले) होनेपर जो (बादमें) जन्मे, अथवा (जिसके ) 
विकारसे (जिसको) विकार हो, वह उसका कारण कहा जाता हैँ, और 
वह इन (काँटों)में भी हैँ ।' 

हर उत्पन्न होनेवाली चीजको बिलकुल नई बौद्ध दाश्शनिक भी मानते हैं, 
किन्तु वह उन्हें क्षण-विनाशी विन्दुओ्नोंके प्रवाहका एक बिन्दु मानते हें, और 
इस प्रकार कोई वस्तु-विन्दु ऐसा नहीं, जिसका पर्व और पश्चाद्‌-गामी विन्दु 


 प्रमाणवासिक-स्ववृत्ति १३३७ सा स्वासिना परेण संगता त्व- 
मि त्यूपालब्धा5:ह-- पश्यत पुंसो वेपरीत्य धर्मंपत्न्यां प्रत्ययमकृत्वा स्वनेत्र- 
बदब॒दयो:ः प्रत्येति' 
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ने हो। यही पूर्वंगामी विन्दु कारण हे और पर्चादग/मी अपने प्वंगामी 
विन्दुके स्वभावसे सादश्य रखता हे; यदि यह नियम ने डोता, तो आम- 
खानेवाला झ्ामकी गठली रोपनेके लिए ज़्या न येदता। एक भाव 
(>-वस्तु ) के होनेपर ही दूसरे भावका होना, ठथा हर एक वस्तुकी अपने 
पूर्वंगामीके सदृश उत्पत्ति, यह हेतुवादकों साबित %: वा है । जबतक विद्वमें 
सवेत्र देखा जानेवाला यह उत्पत्ति-प्रवाह और सदश-उत्पत्तिका नियम 
विद्यमान है, तवतक अट्ेतवाद बिलकल गलत माना जायेगा । 

(६) जैन अनेकान्तवादका खंडन--जैन-दर्शनके स्याह्वाद या 
अनेकान्तवादका जिक्र हम कर चुके हैं। इस वादके अनुसार घड़ा घड़ा भी 
है और कपड़ा भी, उसी तरह कपड़ा कपड़ा भी है और घड़ा भी । इसपर 
धर्मकीत्तिका आक्षेप है-- 

यदि सब वस्तु (अपना और अन्य ) दोनों रूप हें, तो (दही दही ही 
है, ऊंट नहीं, अथवा ऊंट ऊँट ही हैँ दही नहीं, इस तरह दहीमें) उसकी 
विदेषताको इन्कार करनेसे (किसीको) दही खा' कहनेपर (वह) क्‍यों 
ऊँटपर नहीं दौड़ता ? (--अखिर ऊंटमें भी दही वैसे ही मौजूद हें, जेसे 
दही में) । 

“यदि (कहो, दहीमें ) कुछ विशेषता हे, जिस विशेषताके साथ (दही 
बतंमान हे, ऊट नहीं; तब तो) वही विशेषता अन्यत्र भी है, यह (बात ) 
नहीं रही, और इसीलिए (सब वस्तु) दोनों रूप नहीं (बल्कि अपना ही 
ग्पना है, और ) पर ही (पर है) ।' 

धर्मकीत्तिके दर्शनके इस संक्षिप्त विवरणको उनके ही एक पद्यके साथ 
हम समाप्त करते हें-- 

वेद (ग्रंथ )की प्रमाणता, किसी (ईइहवर)का (सुष्टि-) कर्तापन 
(--कतृवाद ), स्नान (करने ) में धर्म (होने )की इच्छा रखना, जातिवाद 
(>>छोटी बड़ी जाति-पाँत)का घमंड, और पाप दूर करने के लिए 
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(शरीरको ) सन्ताप देना (+-5उपवास तथा शारीरिक तपस्याएं करना ) --- 
ये पाँच हैं, अकल-मारे (लोगों)की मूर्खता (--जड़ता) की निशा- 
नियाँ ।” 


 प्रमाणवात्तिक-स्ववृत्ति १३४२- 
“बेदप्रामाण्यं कस्पचित्‌ कतृंवादः स्ताने धर्मेच्छा जातिवादावलेप: । 
संतापारंभः पापहानाथ चेति ध्वस्तप्रज्ञानां पंच लिगानि जाड्ये।॥।” 


एकोनविंश अध्याय 


गोडटपाद ओर शंकर 


(सामाजिक परिस्थिति)--धर्मकीत्तिके बाद हम शान्तरक्षित, 
'कमलशील, ज्ञानश्री जैसे महान बौद्ध दाशनिकों को पाते हैं। वसे ही ब्राह्मणों में 
भी शंकरके अतिरिक्त और कई बातोंमें उनसे वढ़चढ़कर उदयन, गंगेश जैसे 
नेयायिक; तथा पार्थसारथी जैसे मीमांसक और वाचस्पति, श्रीहर्ष एवं 
रामानज जैसे वेदान्ती दार्शनिक हुए हैं। इनसे भी महत्त्वपूर्ण स्थान काश्मी र- 
के शव दाशनिक वसुग॒प्तका है, जिन्होंने बौद्धोंके विज्ञानवादको तोड़ें-मरोड़े 
बिना, उसे स्पन्द करनेवाले (>-लहरानेवाले)क्षणिक विज्ञानके रूप ही में 
ने लिया; और बौद्धोंके आलय-विज्ञान ( >+समप्टिरुपेण विज्ञान ) को शिव 
नाम देकर अपने दर्शनकी नींव रखी । इन दार्शनिकोंके बारेमें लिखकर हम 
ग्रंथको और नहीं बढ़ाना चाहते, क्योंकि अ्रभी ही इसके प्‌्वनियत आकारको 
हम बढ़ा चुके हैं, और एकाध जगह ग्रंथका ज़रूरतसे ज़्यादा विस्तार करनेमें 
हम इसलिए भी मजबर थे, कि वह विषय हिन्दीमें भ्रभी आया नहीं हे । 
अंतमें हम ग्रद्गेत वदान्तके संस्थापक दाश निकोके वारेमें लिखे बिना भारतीय 
दर्शनसे विदाई नहीं ले सकते । 

उपनिषद्के दाशनिकों और वादरायणका क्या मत था, इसके वारेमें 
हम पहिले काफी लिख चुके हें, वहाँ यह भी जिक्र आ चुका है, कि इन 
दार्शनिकोंके विचारोंको विशिष्टाइती (भूत-चेतन-सहित-ब्रह्म-वादी ) 
रामानुज अपेक्षाकृत अधिक ईमानदारीसे प्रकट करते हैं; हाँ, वादरा- 
यणके दोषोंको कुछ बढ़ाचढ़ाकर लेते हुए। वादरायणने खुद दूसरे दर्शनों 
ग्लौर विशेषकर वौद़ोंके प्रहारसे उपनिषद्-दर्शनको बचानेके लिए अ्रपना 
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ग्रंथ लिखा था। न्‍्याय-वेशेषिकके वाद' चल रहे थे, उनके ख़िलाफ़ बौद्धोंका 
प्रतिवाद' जारी हुआ; उपनिषद्-वेदान्तका वाद चल रहा था और उसका 
प्रतिवाद' बौद्ध कर रहे थे । सदियों तक वाद-प्रतिवाद चलते रहे, और 
दोनोंसे प्रभावित एक तीसरा वाद--संवाद--न पैदा हो, यह हो नहीं 
सकता था। पुराने न्‍न्याय-वेशेषिक वादों तथा दिग्नाग धर्मकीत्तिके प्रतिवादोंसे 
मिलाकर गंगेश (१२०० ई० )को हम एक नये तर्कशास्त्र (>ल्‍नव्य-न्याय, 
तत्त्वचिन्तामणि ) के रूपमें संवाद उत्पन्न करते देखते हैं, जिसमें पराने न्यास- 
वेशेषिककी बहुतसी कमजोर बातोंको छोड़नेका प्रयत्न किया गया हैं । वसु- 
गुप्तने तो अपने शैवदर्शनमे ब्राह्मणोंके ईइवर ( शिव ) और वौद्धोंके क्षणिक 
विज्ञानकोीं ले एक अलग संवाद तेयार किया । उपनिपद्‌ और वादरायणकी 
परम्परामें भी वाद, प्रतिवाद बिना अपना प्रभाव जमाए नहीं रह सकते थे, 
और इसीका नतीजा था, गौडपादका बुद्धके अनुचर-दाशंनिकों नागाजुन 
और असंगकी शरणमें जाना । गौडपाद असंगको न छोड़ते हुए भी नागार्जुनके 
शन्यवादके बहुत नजदीक हैं, और “द्विपदांवर” (मनुष्योंमें श्रेष्ठ) “संबद्ध 
के प्रति अपनी भक्ति खुले शब्दोंमें प्रकट करते हैं । उनके अनुयायी 
(प्रशिष्य ? ) शंकर असंगके नजदीक हैँ, और साथ ही इस बातकी प्री 
कोदिश करते हें, कि कोई उन्हें बौद्ध न कह दे । 

शंकर उस युगके थोड़े बाद पैदा हुए, जिसमें कालिदास-भवभूति- 
वाण जैसे कवि, दिग्नाग-उद्योतकर-कुमारिल-धर्मकीत्ति जैसे दार्शनिक 
हुए । राजनीतिक तौरसे यह उस युगका आरंभ था, जब कि भारत 
पतन ओर चिर-दासता स्वीकार करनेकी जोरसे तैयारी कर रहा था । 
हषषवर्धनका केन्द्रीकृत महान्‌ साम्राज्य छिन्न-भिन्न हो चुका था, और पुरान 
ग्रामीण प्रजातंत्र और कबीले (->प्रान्तों) तथा जातियोंकी प्रतिद्रंदितामें 
पलती मनोवृत्ति आन्तरिक विग्रहको प्रोत्साहन तथा बाहरी आक्रमणको 
निमंत्रण दे रही थी। हम इस्लामिक दर्शनके प्रकरणमें बतला चुके हें 
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कि कंसे सातवीं सदीके दूसरे पादमें दुनियाकी दो खानावदोश पश्ुपालक 
जातियाँ--तिब्बती और ग्ररब--अ्रपने निर्भीक, निश्ठर तथा बह़ादुर 
योद्धाओंकों संगठित कर एक मजबूत सैनिक शवित अन, सभ्य किन्तु पुंस्त्व- 
हीन देशोंको परास्त कर उनके सर्वस्वपर श्रतिकार जमानेके लिए दौड़ 
पड़े । गीौडपाद श्रौर शंकरका समय वह था, जब कि अरब और- 
तिब्बतका पहिला जोश खतम हो गया था, ओर स्रोड़-चंन्‌-गम्बों (६३०- 
३६८ ई०) तथा खलीफ़ा उमर (६८४२-४४ ई०)की विजयी तलवारें 
अपने म्यानोंमें चिर-विश्वराम कर रहीं थीं और उनके सिहासनोंको ठि- 
खोड-दे-वंन्‌ू (८5०२-४५ ई०) तथा खलीफा मामून (८5१३-३३ ई०) 
जैसे कोमल-कला और दर्शनके श्रेमो अलंकृत कर रहे थे । मामनके समय 
अरबी भाषाको जिस तरह समुद्ध बनाया जा रहा था, ठि-स्रोड-दे-चंनके समय 
उसी तरह भारतीय बौद्ध साहित्य और दर्शनके अनुवादोंसे तिब्बती भाषा 
मालामाल की जा रही थी। यही समय था जब कि नालंदाके दार्शनिक 
शान्‍्त-रक्षित--जो कि वस्तुत: अपने समयके भारतके अद्वितीय दार्शनिक 
थें--आखिरी उम्रमें तिब्बतमें जा उस बनंर जातिको दुःखवादी दर्शनके 
साथ सभ्यताकी मीठी घूंट देकर सुलाना चाहते थे। फर्क इतना था जरूर कि 
झरबवोंकी तलवारको बगदादमें ठंडी पड़ते देव; उसे उठानेवाले (मराको- 
वासी ) बबर तथा मध्य एसियाके तुर्क, मगल जैसी जातियाँ मिल जाती 
हैं, क्योंकि वहाँ इस्लामकी व्यवहारवादी शिक्षा तथा एक खास उद्देदय के 
लिए जगत्‌-विजय-आकांक्षा थी; लेकिन बेचारे स्रोह5-चंन्‌की तलवारके साथ 
नेसा ख़ास उद्देश्य” न होनेसे वह किसी दूसरेको अपना भार वहन करनेके 
लिए तेयार नहीं कर सकी । 

बगदादमें अरबी तलवारका जो गान्ति-होम किया जा रहा था, उसके 
पुरोहितोंमें कुछ भारतीय भी थे, जिन्होंने अरबोंको योग, गणित, ज्योतिष, 
वैद्यकके कितने ही पाठ पढ़ाये ; किन्तु जैसा कि मेने अभी कहा, वह जान्‍्त नहीं 
हुई, उसने सिफ हाथ बदला और किसी झ्ररवकी जगह महमूद ग़ज़नवी और 
मुहम्मद गोरी जैसे तुककि हाथमें पड़कर भारतको भी अपने पंजेमें ले दबोचा। 
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यह वह समय था, जब कि भारतमें तंत्र-मंत्रका जबरदस्त प्रचार हो रहा 
था, श्रौर राजा धर्मंपाल (७६८-८०६ ) के समकालीन सरहपाद' (८०० 
ई०) जैसे तांत्रिक सिद्ध अपनी सिद्धियों और उनसे बढ़कर अपनी मोहक 
हिन्दी-कविताओंसे जनता और शासकवग्गंका ध्यान अपनी ओर आकर्षित 
कर रहे थे । शताब्दियोंस धर्म, सदाचारके नामपर “मानव की अपनी सभी 
प्राकृतिक भूखों--विशेषकर यौन सुखों--के तृप्त करनेमें बाधा-पर-बाधा 
पहुँचाई जाती रही । ब्रह्मचर्य और इन्द्रिय-निग्रहके यशोगान, दिखावा तथा 
कीत्ति-प्रतोभन द्वारा भारी जन-संख्याको इस तरहके अप्राकृतिक जीवनको 
अपनानेके लिए मजबूर किया जा रहा था। इसीका नतीजा था, यह तंत्र- 
मार्ग, जिसने मद्य. मांस, मत्स्य, मैथुन, मुद्रा (शराबके प्याला रखने आदिके 
लिए हाथ द्वारा बनाए जानेवाले खास चिह्न )--इन पाँच मकारोंको म॒क्ति- 
का सर्वश्रेप्ठ उपाय बतलाना शुरू किया । लोग बाहरी सदाचारके डरसे 
इवर आनेमें हिचकिचाते थे, इसलिए उसने डबल (->-दुहरे) सदाचारका 
प्रचार किया--भ॑ रदी-चक्रमे पंच मकार ही महान सदाचार हैं, और उससे 
हर वह आचार जिसे लीग मानते जा रहे हैं । एक दूसरेसे बिलकुल 
उलटे इस डबल सदाचारके युग यदि शंकराचार्य जेसे डबल-दशन-सिद्धान्ती 
पंदा हों, तो कोई आश्चर्य नहीं । 
आर्थिक तौरपर देखने से यह सामन्‍्तों-महन्तों और दासों-कम्मियोंका 
समाज था। इनके बीचमें बनिया ओर साहकार भी थे, जिनका स्वार्थ शासक 
“5सामन्त-महन्त--से अलग न था; और उन्हींकी भाँति यह भी डबल सदा- 
चारके शिकार थं। शासक और सम्पत्तिमान्‌ बर्ग विलासके नये-नये साधनोंके 
आदविप्कारोंमें तथा दास-कम्मी वर्गके अपने खून-पसीने एक कर उसे जुटानेमें 
लगा था ।--एक खाते-खाते मरा जा रहा था, दूसरा भूखसे तड़फतें- 
तड़फतें; एक ओर अपार एश्वर्य-लक्ष्मी हँस रही थी, दूसरी ओर नंगी-भूखी 
जनता कराह रही थी। यह नाटक दिल रखनेवाले व्यक्तिपर चोट पहुँचाए 


देखो, मेरी (हिन्दी काव्य-धारः' प्रथम खण्ड 
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बिना नहीं रह सकता था; और चोट खाया दिल दिमागको कुछ करनेके 
लिए मजबूर कर सकता था। इसलिए दिल-दिमागको बेकाबू न होने देनेके 
लिए एक भूल-भुलयाकी ज़रूरत थी, जिसे कि इस तरहके और समयोंमें 
पहिले भी पैदा किया जाता रहा और अब भी पैदा किया जा रहा है । 
गौडपाद तथा शंकर भी उसी भूल-भुलेयाके वाहन बने । 


$ १-गौडपाद (५०० ई०) 


१. जीवनी --शंकरके दर्शनके मूलको ढँढ़नेके लिए हमें उनके पूर्व- 
गामी गोडपादके पास जाना होगा । शंकरका जन्म ७८८ ई० और मृत्य 
८२० ई० है । म० म० विधुशेखर भट्टाचाये' ने गौडपादका समय ईसार्की 
पाँचवीं सदी ठीक ही निश्चित किया है । गोडपादके जीवनके बारेमें हमें 
इससे ज़्यादा कुछ नहीं मालम हे , कि वह नमंदाके किनारे रहते थे । नमंदा 
मध्यप्रान्त, मालवा और १जरात तक बहती चली गई हूं, इसलिए यह भी 
कहना आसान नहीं हे, कि गौडपादका निवास कहाँपर था । 

२. कृतियाँ--गौडपादकी कृतियोंमें सबसे बड़े शंकर ही हें, जिनके 
दीक्षा-ग्‌रु यद्यपि गोविंद थे, किन्तु निर्माता निस्संदेह गौडपाद थे; किन्तु 
उनके अभ्रतिरिक्त गौडपादका एक दर्शन-ग्रंथ आगमशास्त्र या माण्ड्क्य- 
कारिका हैं । ईश्वरक्षष्णकी सांस्यकारिकापर भी गौडपादकी एक छोटीसी 
टीका (वृत्ति ) हैँ, किन्तु वह मामूली तथा बहुत कुछ माटर वृत्तिसे ली गई 
है । माण्डक्य-कारिकामें चार अध्याय हैं, जिनमें पहिला अध्याय ही माण्ड्- 
क्य-उपनिषद्से संबंध रखता हे, नहीं तो बाकी तीन अध्यायोंमं गौडपादने 
अपने दाशनिक विचारोंको प्रकट किया हें । 

गौडपादका माण्डक्य-उपनिषद्पर कारिका लिखना बतलाता हूँ, कि 
वह उपनिषद्कों अपने दर्शनसे संबद्ध मानते हैं, लेकिन साथ ही वह 
छिपाना नहीं चाहते, कि बुद्ध भी उनके लिए उतने ही ही श्रद्धा ओर 


'[॥6 829॥795609 ० ००प09|0409, (-०८प००, 7943 . 
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सम्मानके भाजन हें। चौथे अ्रध्याय (“अलातशान्ति-प्रकरण” जो कि 
बस्‍्तुतः वौद्ध विज्ञानवादका एक स्वतंत्र प्रकरण ग्रंथ हैं) की प्रारंभिक 
कारिकामें ही वह कहते हँ-- में द्विपदू-वर (>>मनुष्य-श्रेष्ठ ; का 
प्रणाम करता ह£, जिसने अपने आकाश जैसे विस्तृत ज्ञानसे जाना ( >-संबुद्ध 
किया ), कि सभी धर्म ( >-भाव, वस्तुएं ) आकाश-समान (--गगनोपम ) 
दान्य हें । इसी प्रकरणकी १६वीं कारिकामोें फिर ब॒ुद्धका नाम लिया 
गया है । इसके अतिरिक्त भी उन्होंने बृद्धके उपदेश करनेकी वात दूसरी 
कारिका (८२) में की हैं । ४२वीं (४॥४२ ) कारिकार्म वह फिर बुद्ध और 
8 ०वींम “अ्रग्रयान” (--महायान ) का नाम लेते ह। €-वीं और €श्वीम 
बुद्धका नाम ले (नागार्जनकी भाँति ) कहते हैं कि सभी वस्तुएं स्वभावतः: 
दद्ध अ्रनावत्त है, इसे बद्ध और मत जानते हैं। अन्तिम कारिका (४।१०० ) 
में वह फिर पर्यायसे ब॒ुद्धकी वंदना करके अपने ग्रंथकी समाप्त करते 

बंकरने माण्ड्कवय-उपनिषदुपर भाष्य करते हुए इन स्पष्ट बौद्ध प्रभाव- 
क। हटानेकी निष्फल चेष्टा की 8 । 

गोडपादका माण्डक्य-उपनिपषद्कों ही कारिका लिखनेके लिए चुनना 
सास मतलबसे मालूम होता हैं । (१) माण्ड्वव एक बहुत छोटी सिर्फ 
पचचीस पंवितकी उपनिषद्‌ हैं, जिससे वहां उन्हें अपने विचारोंको ज़्यादा 
स्वतंत्रतापर्बवक प्रकट करना आसान था; (२) माण्डक्यमें सिर्फ ओम 
ग्रौर उसके चारों अक्षरोंसे आत्मा (--जीव)की जाग्रत आदि चार 
अवस्थाओंका वर्णन किया गया हे; यह ऐसा विपय था, जिसमें उनके 
माध्यमिक-योगाचारी विचारोंके विक्ृृत होनेकी संभावना न थी; (३) 
इसमें आत्माके लिए ग्-दृष्ट, अ-व्यवहाये, अ-्ग्राह्मय, अ-लक्षण, अ्र-चिन्त्य 
ग्रादि जो विशेषण आए हैं, वह नागार्जुनके माध्यमिक-तत्त्वपर भी लाग 


' बोद्धोंके संस्कृत-और पालि-साहित्यमें द्विपदोत्तम, या दिपदुत्तम शब्द 
युद्धेके लिए प्राता हे । देखो “आ्रागमशास्त्र” (स० म० विधुशेखर भट्टा- 
चार्य-संपादित, कलकतः १६४३) ' “सर्वथा बुद्धरजातिः परिदीपिता ।” 
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होते है । गौडपादकी चेष्टा थी, बौद्ध दर्शनका पलड़ा भारी रखते हुए 
उपनिपद्से उसका संबंध जोड़ना । शून्यवादके अपनानेमें उन्हें क्षणिक 
ग्र-क्षणिकके भगड़ेमें पड़नेकी ज़रूरत न थी । शंकरने भी बौद्ध दार्शनिक 
विचारोंसे पूरा फायदा उठाया, किन्तु वह उसे सोलहो आने उपनिषद्को 
चीज बनाकर वैसा करना चाहते थे। हाँ, साथ ही वह उसे वद्धिवादके 
पास रखना चाहते थे, इसलिए उन्हें योगाचारके विज्ञानवादको अपनाना 
पड़ा, किन्तु, विज्ञान (5>चित )-तत्त्वकी घोषणा करते हुए उन्हें क्षणिक, 
अक्षणिकमेंसे एक चुनना था, शंकरने अ-क्षणिक (>>नित्य) चित्त-तत्त्व 
स्वीकार कर अपनेको शुद्ध ब्राह्मण दाशंनिक साबित करनेका प्रयत्न 
किया । 

३. दाशेनिक विचार--यहाँ हमें गौडपादके उन विचारोंमसे कूछके 
बारेगें कहना है, जिनको आधार बनाकर अंकरने अपने दर्शनकी इमारत 
खड़ी की । 

ज/त्‌ नहीं-- कोई वस्तु न अपनेंसे जनमती न दूसरेसे ही; (जो) 
कोई वस्तु विद्यमान, अविद्यमान या विद्यमान-श्रविद्यमान है, वह (भी ) 
नहीं उत्पन्न होती । जो (वस्तु) न आदिम हैं, न अन्तमें, वह वत्तं मान- 
कालमें भी वैसी ही है; भूठेकी तरह होती वह भूठी ही दिखाई पड़ती है ।”' 

सब साया--- वस्तुएं जो जनमती कही जाती हें, वह अश्रमसे ही न 
कि दस्तुत: । उनका जन्म मायारूपी है, श्रौर मायाकी कोई सत्ता नहीं ।/” 
“जैसे स्वप्नमें चित्त मायासे (द्रष्टा और दृश्य ) दो रूपोंमें गति करता हैं, 
त्रेसे ही जाग्रतमें भी. चित्त मायासे दो रूपोंमें गति करता हैं । 

जीद नहीं--- जैसे स्वप्नवाला या मायावाला जीव जनमता और मरता 
(सा दीखता है) उसी तरह ये सारे जीव हें! भी और नहीं भी हैं ।”' 

परम्ततत््य-- वाल बुद्धि (पुरुष) हैँ, न-हे, हे-न है श्रौर न-है 


' ग्रागमशास्त्र ४४२२ वहीं ४४३१ ! वहीं ४५६ 
* बहीं ४।६१ * बहीं ४४६८-६६ 
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न-न है! इन (चारों कोटियों) में चल, स्थिर, चल-स्थिर, नचल-नस्थिर- 
के तौरपर (वास्तविकताको) छिपाते हें। इन चारों कोटियोंकी पकड़से 
भगवान्‌ (>-परमतत्त्व) सदा ढंके उन्हें नहीं छुवाई देते। जिसने उसे देख 
लिया वही सर्वद्रष्टा है ।' 

शंकरके सारे मायावादकी मौलिक सामग्री यहाँ मीजद है । और विज्ञा- 
नवाद ?-- 

जैसे फिरती बनेठी सीधी या गोल आदि दीखती है, वेसे ही विज्ञान 

द्रष्टा और दश्य जैसा दीखता है । 

गौडपाद मानते हैं कि (१) एक अद्वय (विज्ञान) तत्त्व हैं जो शंकर- 
के ब्रह्मकी अपेक्षा नागार्जनके शून्यके ज्यादा नजदीक हे; (२) जगत्‌ 
माया और भ्रम मात्र है; (३) जीव नहीं है, जन्म, मरण, और कमे- 
भोग किसीकों नहीं होता । ये विचार “ब्रह्म सत्त्य जगत्‌ भिथ्या जीव ब्रह्म 
ही है से काफी अन्तर रखता है, और वह अन्तर बौद्ध शुन्यवादके पक्षमें है । 


$ २-शंकराचार्य (७८८-८२०ई०) 


१. जीवनी--शंकरका जन्म ७८८ ई०में मलाबार (केरल) में 
एक ब्राह्मण कलम हुमा था | अभी शंकर गर्भम ही थे कि उनके पिता 
शिवग रुका देहान्त हो गया, और उनके पालन-पोषण तथा बाल्य-शिक्षाका 
भार साताके ऊपर पड़ा । यह वह समय था जब कि बौद्ध, ब्राह्मण, जैन सभी 
धर्म अभिकसे अधिक लोगोंकों साध बनानेकी होड़ लगाए हुए थे। आठ 
वषके बालक दशंकरके ऊपर किसी संन्‍्यासी गोविन्दकी नजर पड़ी, और उन्होंने 
उस चला बनाया। जसा कि पहिले॑ कह चुके हैं, गोविन्दके दीक्षागुरु होनेपर 


' वहीं ४८५३, ८४; तुलना करो “न सन्नासन्न सदसन्न चाप्यनु- 
भयात्मकम्‌ । चतुष्कोटिविनि्मुक्तं तत्त्वं माध्यमिका जगुः ।--सर्वेदर्शन 
संग्रह (बोद्ध-दशन ) । * झ्रागम० ४४७ 

) “ब्रह्म सत्त्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापार:” । 
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भी शंकरके “'शिक्षागुरु” गौडपाद बतलाये जाते हू । एकसे अधिक शंकर- 
दिग्विजयोंमें शंकरके भारी भारी श्ञास्त्रार्थों, उनकी दिव्य प्रतिभा और 
चमत्कारोंका जिक्र है; किन्तु हर एक धर्ममें अपने आचायके बारेमें ऐसी 
कथाएँ मिलती हें । हम निश्चित तौररों इतना ही कह सकते हैं, कि शंकर 
एक मेधावी तरुण थे, बत्तीस वर्षकी कम आयूुमे मृत्युके पहिले वेदान्त और 
दस प्रधान उपनिषदोंपर सुन्दर और विचारपर्ण भाष्य उनकी प्रतिभाके 
पक्के प्रमाण हें । शास्त्रार्थके बारेमें हम इतना ही कह सकते हें, कि शंकरके 
समकालीन शान्तरक्षित ही नहीं, उनके वादके भी कमलशील (८५० ई०),. 
जितारि (१००० ई० ) जसे महान्‌ दार्शनिक उनके बारेमें कुछ नहीं जानते । 
जान पड़ता है, बौद्धोंके तक शसे कछ वाणोंको लेकर शंकरने अलग एक छोटा 
साशास्त्रागार तैयार किया था, जिसका महत्त्व शायद सवसे पहिले वाचस्पति 
मिश्र (८४१ ई०)को मालूम हुआ; किन्तु वह तब तक गुमनाम ही पड़ा 
रहा, जब तक कि तुकोके आक्रमणसे त्राण पानेके लिए बौद्ध-दर्शनके नेताग्रोंने 
भारतको छोड़ हिमालय और समुद्रपारके देशोंमें भाग जाना नहीं पसन्द 
किया । हाँ, इतना कह सकते हूं, कि बौद्ध भारतके अन्तिम प्रधान आचार्य 
या संघराज शाक्‍्य श्रीभद्र (११२७-१२२५ ई०) के भारत छोड़ने (१२०६ 
ई०)से पहिले शंकरको श्रीहर्ष (११६८ ई०) जंसा एक और जबर्दस्त 
वरदान मिल चुका था। 

२. शंकरके दाशेनिक विचार---ंकरने वैसे तो अपने विचारोंकी 
छाप अपने सभी ग्रंथोंपर छोड़ी है; किन्तु वेदान्तसूत्रके पहिले चार सूत्रों 
(चतुः सूत्री ) के भाष्यमें उन्होंने अ्रधिक स्वतंत्रताके साथ काम लिया हैं । 
बौद्धोंके संवृति-सत्य और परमार्थ-सत्यकों अपना मुख्य हथियार बनाकर 


' हंकरके चेदान्त-भाष्यकी टीका (भारती ) रछयिता । 

 ंकरके सिद्धान्तपर, किन्तु गौडयादकी भाँति नागार्जुनके शन्यवाद- 
से अत्यन्त प्रभादवित-ग्रंथ 'खंडन-खंड-खाद्य के रचयिता तथा कनउज- 
ग्रधिपति जयचंदके सभा-पंडित । 
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ब्रह्मको ही एकमात्र (--द्वेत ) सत्‌ पदार्थ मानते हुए उन्होंने व्यवहार-सत्यके 
तौरपर सभी वुद्धि और अ-बद्धि-गम्य ब्राह्मण-सिद्धांतोंको स्वीकार किया । 
(१) शब्द स्वतः प्रमाण --शब्द ही स्वतः प्रमाण है, दूसरे प्रत्यक्ष, 
अनुमान आ्रादे प्रमाण शब्द (--बेद ) की कृपासे ही प्रमाण रह सकते हँे-- 
मीमांसकोंकी इस अंध-पकडकी व्यवहारमें शंकर भी उसी तरह मानते हैं; 
एक ताकिक किसी वातकों अपने तकंबलसे सिद्ध करता हें, दूसरा अधिक 
तर्क-कुणल उसे गलत साबित कर दूसरी ही बातको सिद्ध कर देता है; इस 
तरह तकंके हम किसी स्थिर स्थानपर नहीं पहुँच सकते । सत्यकी प्राप्ति 
हमें सिर्फ उपनिषद्स ही हं। सकती है । तक॑ युक्तिको हम सिर्फ उपनिषद्के 
ग्रभिप्रायको ठीकसे समभनेके लिए ही इस्तेमाल कर सकते हेँ। शंकरके 
अनुसार वेदान्त-सिद्धान्तोंकी सत्यता तक या युक्त (>वद्धि )पर नहीं 
निर्भर करती, वल्कि वह इसपर निर्भर हैं कि वह उपनिषत्‌-प्रतिपादित हे । 
इस प्रकार प्रमाणके वारेमे शंकरके वही विचार थे, जो कि जैमिनि और कुमा- 
रिलके, और जिन खंडनमें धर्मकीतिकी युक्तियोंको हम उद्धृत कर चके हैं । 
(२) ब्रह्म ही एक सत्य--भ्रनादि कालसे चली आती अ्रविद्या ( -- 
ग्रज्ञान ) के कारण यह नाना प्रकारका भेद प्रतीत होता है ; जिससे ही यह जन्म 
जरा, मरण आदि सांसारिक दुःख होते है । इन सारे दु:खोंकी जड़ काटनेके 
लिए सिफ ' एक श्ात्मा ही सत्‌ है , यह ज्ञान जरूरी है। इसी श्रात्माकी एकता 
या ब्रह्म-अद्वे तके ज्ञानके प्रतिपादनको ही शंकर अपने ग्रंथ का प्रयोजन बतलाते 
हैं । वह ब्रह्म सत्‌ (--म्रस्तित्व )-मात्र, चित्‌ (--चेतना) और आनन्द- 
स्वरूप हे । सत्‌-चित्‌-, आनन्द-स्वरूपता उसके गुण हैं और वह उनका गुणी । 
यह बात ठीक नहीं; क्योंकि गुण-गणीकी कल्पना भेद--द्वैत--को लाती हैं; 
इसलिए वह किसी विशेषण--गुण--से रहित निविशेष चित्-मात्र हे । 
सभी मानसिक और शारीरिक वस्तुएं विलीन, परिवर्तित होती जाती हैं, 
ग्लोर उनके भीतर एक अपरिवतंनीय परम-सत्‌ बना रहता है। दूसरे सारे 


शंकर वेदान्त-भाष्य ९॥३।१७ 
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दर्शन प्रमाणोंकी खोजमें हे, जिसमें कि वे बाहरी वस्तुओंकी सत्यताका पता 
लगा सकें; किन्तु वेदान्त बाहरी दृश्यों (--वस्तुओ्रों ) की तहमें जो चरम 
परम-सत्य है, उसकी खोज करता हे; इसीलिए वेदान्तके सामने दूसरे 
शास्त्र तुच्छ हैं ।' 

(३) जीव ओर अविद्या --बहाही सिर्फ एक तत्व है, भेद--नाना- 
पन---का रुयाल गलत है, इसे मान लेनेपर उससे भिन्न कोई ज्ञाता--जीव--- 
का विचार ठीक नहीं रहता । “में जानता हुँ/--यहाँ जाननेवाले “में का 
जो श्रनभव हमें होता है, उससे जीवका अस्तित्व सिद्ध होता है, यह कहना ठीक 
नहीं है ।इस तरहका श्रनुभव तथा उससे होनेवाले जीवका ज्ञान केवल 
अ्रान्तिमात्र ३, उसी तरह जैसे सीपमें चाँदी, रस्सीमें साँप, मृगतृष्णावाले 
बालमें जलका प्रत्यक्ष-अनुभव तथा ज्ञान भ्रान्तिके सिवा कुछ नहीं । ज्ञाता, 
ज्ञान, ज्ेयके भेदोंको छोड़ सिर्फ श्रनुभवमात्र हम ले सकते हेँ; क्योंकि भेदके 
आदि और श्रन्त भी न होनेसे, वर्तमानमें भी अस्तित्व न रखनेके कारण अनु- 
भव मात्र ही तीनों कालोंमें एकसा रहता हे; फिर अनुभवमात्र--सत्ता मात्र 
--ब्रह्म ही है । श्रतएव ब्रह्मके श्रतिरिक्त भेद-प्रतिपादक “में मनुष्य हूँ इस 
तरहका मनुष्यता आदिसे युक्त पिंडमें ज्ञाताका ख्याल केवल अध्यास ( -+ 
अ्रम) मात्र है । ज्ञाता उसे कहते हैं, जो कि ज्ञानकी क्रिया करता है। क्रिया 
करतेवाला निरजविकार नही रह सकता, फिर ऐपे विकारी जाोंबकी सारे 
विकारोंके बीच एकरस, साक्षी, चित्‌-मात्र तत्त्वमें कहाँ गुंजाइश हो 
सकती हैँ ? फिर ज्ञेय (बाहरी पदार्थों )के बिना किसीको ज्ञाता नहीं 
कह सकते । श्रागं बतायेंगे कि ज्ञेय, दृश्य, जगत्‌ सिर्फ श्रममात्र हैँ। “में 
जानता हूँ” यह अनुभव सब शअवस्थामें नहीं होता, सुषुप्ति (>-गाढ़ 

' “तावद ग्जन्ति शास्त्राणि जम्बुका विपिने यथा । 

न॒गजंत महाशक्ितर्यावद्‌ वेदान्त-केसरो ।” 

(तब तक ही दूसरे शास्त्र जंगलमें स्थारकी तरह गर्जते हूँ, जब 

तक कि महाबली बेदान्त-सिंह नहीं गर्जंता।) 
भर 
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निद्रा) और मर्च्छामें उसका कहीं पता नहीं रहता, किन्तु आत्माका श्रहं- 
रहित अनुभव उस वक्‍त भी होता है, इसलिए अहंका ख्याल तथा उससे 
जीवकी कल्पना गलत है । दर्पणखंडमें मुख या चन्द्रमाका प्रतिबिब दिख- 
लाई पड़ता है, किन्तु सभी जानते हैं, कि वहाँ मुख या चन्द्रमा नहीं हैं, 
बह अ्रम मात्र 5; इसी तरह चिन्मात्र निविशेष ब्रह्ममें अहं' या ज्ञाताका 
ख्याल सिर्फ भ्रम, अविद्या है । वस्तुतः ब्रह्ममें ज्ञाता---जीव--के ख्यालकी 
जननी यहीं अविद्या हे--ब्रह्मपर पडा अविद्याका पर्दा जीवको उत्पन्न 
करता है । 

सवाल हो सकते हे--बद्वाके अतिरिक्त किसी दूसरे तत्त्वको न स्वीकार 
करनेवाले अ्रद्वती बेदान्तियोंके यहाँ अविद्या कहाँस आ गई ? अ्रविद्या 
ग्रजान-स्वरूप हे, ब्रह्म ज्ञान-स्थरूप, दोनों प्रकाश और अन्धकारकी भाँति 
एक दूसरके अत्यन्त विरोधी एवं एक दूसरके साथ न रह सकनवाल हैं; 
फिर ब्रद्वापर अ्रविद्याका पर्दा डालना बेस ही हुआ, जैसे प्रकाशपर अ्रंधका र- 
का पर्दा डाला जाय । वस्तुजगत॒के सर्वथा अपलापसे इन और ऐसे हजारों 
प्रश्नांका उत्तर अद्गती सिफ यही दे सकते हैं, कि सत्य वही हें, जिसे कि 
उपनिषद बतलाते ह6। इसपर घधर्मदतातकी आँखोंके दो बलबलेवाली 
गत याद आ जाती हे । 

(४) जगत्‌ मिथ्या--प्रमाणजास्त्रकी दृष्टिस विचार करनेपर 
मालूम होता ४, कि दुश्य जगत्‌ हैँ, किन्तु वतंगानम ही । उसकी परिवतेन- 
जीलता बतलाती हैं, कि वह पहिले न था, न श्रागे रहेगा । इस तर 
उसका आरतत्व सब कालमें है, यह तो स्वयं गलत हो जाता हँ--“आदौ 
अन्त च यत्‌ नास्ति वरमानेपि तत्‌ तथा ।” वस्तुतः: जगत्‌ तीनों कालमें 
नहीं हैं। “जगत्‌ हैं में जगत्‌की कल्पना भ्रान्तिमलक है, और “हें” 
(5 सत ) ब्रद्यका अपना स्वरूप हें। है” (>चसत्‌) न होता, जो 
जगत्‌का भान न होता, इसलिए जगतकी भ्रान्तिका अधिष्ठान ( ->भ्रम- 
स्थान ) ब्रह्म हैं, उसी तरह जैसे साँपकी भ्रान्तिका अधिष्ठान रस्सी, चाँदीकी 
आन्तिका अधिष्टठान सीप । 
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(५) माया--“आ्रादि अन्तमें नदारद वतंमानमें भी वेसा के अनु 
सार, यह जगत्‌ वस्तुतः: है ही नहीं, फिर यह प्रतीत (--प्रत्यक्ष अनुमानसे 
ज्ञात) क्‍यों हो रहा है ?--यही तो माया हैँ । मदारी ढेर-के-ढेर रुपये 
बनाता हैं, किन्तु क्या वह वास्तविक रुपये हैं, यदि ऐसा होता, तो उसे 
तमाशा दिखलाकर एक-एक पैसा माँगनेकी ज़रूरत न पड़ती । वह रुपये 
क्या हैं ?--माया, मायाके अलावा कुछ नहीं । जगत्‌ भी माया हैं । 
माँ भी माया, बाप भी माया, पत्नी भी माया, पति भी माया, उपकार भी 
माया, अपकार भी माया, गरीबकी कामसे पिसती भूखसे तिलमिलाती 
अँतड़ियाँ भी माया, निकम्मे अमीरकी फूली तोंद और ऐंटी मूछें भी 
माया, कोडोंसे लो-लोहान तड़फता दास भी माया और बेकसूरपर कोड़े 
चलानेवाला जालिम मालिक भी माया, चोर भी माया साह भी माया, 
गलाम हिन्दुस्तान भी माया, स्वतंत्र भारत भी माया, हिटलरकी हिसा 
भी माया, गाँधीकी अहिसा भी माया, स्वर्ग भी माया, नर्क भी माया, धर्म 
भी माया, अधर्म भी माया, बंधन भी माया, मुक्ति भी माया, . . . .। जगत्‌ 
जादू हैं, माया है और कुछ नहीं । 

यह हें शंकरका मायावाद, जो कि समाजकी हर विषमता हर अत्या- 
चारको अक्षुण्ण, अछता रखनेके लिए जबर्दस्त हथियार है । 

माया ब्रह्ममें केसे लिपटती है ?--शंकर इस प्रश्नहीको गलत बतलाते 
हैं । लिपटना वस्तुतः है ही नहीं; क्टस्थ एक-रस ब्रह्मपर जब उसका कोई 
असर हो, तव तो उसे लिपटना कहेंगे । मायामें कोई वास्तविकता नहीं, 
यह तो अविद्याके सिवाय और कुछ नहीं, और जैसे ही सत्य (>-मद्वेत- 
ब्रह्म )का साक्षात्कार होता हें, बसे ही वह विलीन हो जाती हूँ । माया 
क्या हैं ?--इसका उत्तर सिर्फ यह दे सकते हैँ कि वह अनिवेचनीय 
(>सञ्र-कथ ) हे । वस्तु न होनेसे उसे सत्‌ नहीं कह सकते; जगत्‌ जीव, 
आदिके भेदोंकी प्रतदीति होती है, इससे उसे बिलकूल असत्‌ भी नहीं कह 
सकते; इस तरह उसे सत्‌ और असत्‌ दोनोंसे अ-निर्वेचनीय (>>अ- 
कथनीय ) कह सकते हें । 
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(६) मुक्ति--परमार्थतः पूछनेपर शंकर बंधन भर मुक्तिके अ्रस्ति- 
त्वसे इन्कार करते हैं, किन्तु उस कालके तान्त्रिकोंके जबर्दस्त डबल 
सदाचारकी भाँति वह अपने दर्शनके डबल सिद्धान्तकों बहुत सफलतासे 
इस्तेमाल कर सकते थे, इसीलिए व्यवहार-सत्यके रूपमें उन्हें बंधन और 
मक्तिको माननेसे इन्कार नहीं । अविद्या ही बंधन है, जिसके ही कारण 
जीवको अथय होता है, यह पहिले कह आए हैं । “निविशेष नित्य, शद्ध, 
बद्ध, मव.।, स्वप्रकाश, चिन्मात्र, ब्रह्म ही में हैँ” जब यह ज्ञान हो जाता 
है, तो अविद्या दर हो जाती हे, और बद्ध होनेका भ्रम हट जाता है, जिसे 
ही मक्ति कहते हें । ब्रह्म सत्त्य हैँ जगत्‌ मिथ्या, जीव ब्रह्म ही हैँ दूसरा 
नहीं यही ज्ञान है, जिससे अभ्रपनेको बद्ध समभनेवाला जीव म॒कत हो 
जाता हैं; श्राखिर वद्ध समभना एक अ्रमात्मक ज्ञान था, जो कि वास्तविक 
ज्ञानके होनेपर नहीं रह सकता । “में ब्रह्म हँ” उपनिषद्का यह महावाक्य 
ही सबसे मद्दान्‌ सत्य है । 

व्यवहारमें जब बंधनको मान लिया, तो उससे छुटनेकी इच्छा रखने- 
वाले (>-मुमक्ष )कों साधन भी बतलाने पड़ेंगे । शंकरने यहाँ एक सच्चे 
दइतवादीके तौरपर बतलाया, कि वह साधन चार हे--( १) नित्य और 
ग्रनित्य वस्तुझ्नोंमें फड करना ( >-नित्यानिन्य-वस्तुविवेक ), (२) इस लोक 
परलोकके फल-भोगसे विराग, (३) मनका शमन, इन्द्रियोॉंका दमन, 
त्याग-भावना, कष्ट-सहिप्णुता, श्रद्धा, चित्तको एकाग्रता (ग़म-दम-उपरत्ि- 
तितिक्षा-ध्रद्धा-समाधि ); और (४) मुवित पानेकी वेतावी ( --मुम क्ष॒त्व )। 

(७) “प्रच्छन्न बोद्ध?--शंकरके दर्शतको सरसरी नजरसे देखने- 
पर मालूम होगा, के वह बहावादको मानता है, और उपनिषद्‌के अध्यात्म- 
ज्ञानकों सवर अधिक प्रधानता देता हैं; किन्तु, जब उसके भीतर घुसते 
हैं, तो वह नागार्जुनके शुन्यवादका मायावादके नामसे नामान्तर मात्र है । 
यह बात इससे भी स्पष्ट हो जाती है, कि उसकी आधार-शिला रखनेवाले 


ब्रह्म सत्त्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्म॑व नापर: 
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गौड़पाद सीधे तौरसे बुद्ध और नागार्जुनके दर्शनके अनुयायी थे; और शंकरके 
अनुयायियोंमें सबसे बड़े अनुषायी श्रीहर्षका खंडनखंडख।द्य” सिर्फ सीता- 
रामके मंगलाचरण तथा दो-चार मामूली बातोंके ही कारण गुद्ध माध्यमिक 
दर्शन (>"शुन्यवाद ) का ग्रंथ कहे जानेसे वचाया जा सकता हैँ । इसीलिए 
कोई ताज्जव नहीं, यदि परांकृशदास “व्यासने कहा-- 

“बेदोइ्नुती ब॒द्धकृतागमोश्नुत: , 

प्रामाण्यमेतस्थय च तस्य चानृतम्‌ । 

बोद्धाश्तों बुद्धिफले तथाज््तृते , 

यूयं च बौद्धाइव समानसंसद: ॥/' 

“ (शंकरानयायियो ! तुम्हारे लिए ) वेद (परमार्थत: ) अनत (--असत्‌ ) 
हैं, (वंसे ही शन्यवादी बौद्धोंके लिए) बुद्धेके लिए उपदेश श्रनुत हैं; 
(तुम्हारे लिए) इस (->वेद )का और (उनके लिए ) उस (>जबुद्ध-आगम ) 
का प्रमाण होना गलत है। (तुम दोनोंके लिए) बोद्धा (->ज्ञाता, जीव ) 
अनृत है, (उसी तरह) बुद्धि (ज्ञान) और (उसका) फल (>-मुक्िति ) 
भी अनुृत है; इस प्रकार तुम और बौद्ध एक ही भाई-विरादर हो ।” 

इसीलिए शंकर “प्रच्छन्न बौद्ध कहे जाते ह। 
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रसल (बटेरंड) जन्म १८७२ 


पार्राशए 


४-नाम-सू ची 
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इब्न-मेमूनू-- ६४, २५० 
इब्रानी-- (प्रथम अनुवाद-युग ) 
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उमेय्या-- (शासक) १८८ 
एपीकरु--३ १ 
एम्पेदोकलू--१ १ 
एरिगेना--२७५ 
ऐतरेय--४१२ 
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मातिनी । रेमोंद---, २८५ 

मीमांसा--- (खंडन ) ७६७ 

मीमांसाशास्त्र-- ( प्रयोजन ) ६०५ 
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अद्वतवाद---६ 

अधमं--५६ ६ 

अधिकारी-भेद--( उपदेशमं ) १३८ 

अनात्म-अभौतिकवादी (बौद्ध )-- 
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अनात्मवाद---५ १८ 

अनित्यवाद--.७ २ ५ 

अनीदवरवाद--५२२, ५६४, ६०३ 

अनुमान (प्रमाण )--७३०, (की 
ग्रावश्यकता ) ७७३, (के भेद ) 
७७४, (प्रमाण) ६२७, ७७२ 
(-लक्षण) ७७३ 

अनेकान्तवाद (जन )--( दर्शन ) 
५६५, (खंडन) ८०५ 

अनू-आत्मवाद--५ ५० (देखो अ्रना- 


त्मवाद भी ) । 
अनू-ईश्वरवाद--- ( देखो अनीश्वर- 

वाद ) । 
अन्‌-उभयवाद--३ ६८ 
अन्तराभव---७ २४ 
अन्तर्यामी----४ ६७ 
अन्तस्तमवाद (बातिनी )--७ ६ 
गन्तानन्तिकवाद---७ ३ ६ 
अपवर्ग (मुक्ति )--६३ ४५ 
ग्रपौरुषेयता-खंडन----७ ६ ८ 
अफलातू (-समन्वय )--१ १७ 
अभाव---५६२, ६४५ 
ग्रभिव्यक्तिवाद--७ ३ २ 
ग्र-भोतिकवाद--५२ ० 
अमराविधेपवाद---७ ३ ६ 
ग्र्थवाद---६ १२ 
ग्रवयवी---६३६, (खंडन) ७६२ 
ग्रविद्या--८ १७ 
असत्‌--७ १ ८ 
अ्रस्तिकाय (पाँच )--५६७ 
अस्तित्व--७ १६ 
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श्रहेतुवाद-- (खंडन ) ८०४ 

शाकाद---६० ० 

ग्रचार-- (शास्त्र ) १२२, (शास्त्र) 
१२८ 

श्राचार्य---४० ३ 

श्राचार्यं-उपदेश-- ( उपनिषद्‌ ) 
४१६ 

आचार (टीक )---५०७ 

आत्मवाद---५८१, ७८० 

आत्मा--३ ३२, ३३८, रे८८, ४३६ 
४७०, ५६१, ६३२, (अ्रण) 
६७७, (जीव) ४२३, (नहीं) 
३७४ 

ग्राप्तागम--७३ १ 

ग्रार्यसत्य-- (चार ) ५०४ 

आ्रालय-विज्ञान---७ २ ० 

आश्चित-- (एक दूसरेपर ) ७७५ 

आासन---६६ ० 

आस्व--६ ० ० 

इ/तहास (-साइन्स )--२६० 

इन्द्रिय--१११, (प्रत्यक्ष) ७६७, 
(विज्ञान-पाँच ) ७२० 

प्लाम-- [पूर्वी दाशेनिक ) १०६ 
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ईदवर--१०६, १११, १३५, ३२५, 
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६६, (भलाईका स्रोत) ८०, 
(सवंनियमम॒क्‍त) ८८, (की 
सीमित सर्वशक्तिमत्ता) 5१, 
(-खंडन) ३५, (चमत्कार ) 
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उच्छेदवाद---७३६ 

उत्पत्ति--७ २४ 

उदाहरण---७ २८ 

उपनिषदू-- (काल ) ३६१, (सम- 
न्वय) ६६५ 

उपादान-स्कंध -(पाँच) ५०४ 

उपासना--६ ८ ३े 

एक्ान्त-चिन्तन--१ ० ४ 

“एकान्तता-उपाय“---२०३ (ग्रंथ) 

श्रोमू---४ ३ १ 

कृत्वीलाशाही आदर्श--१८१ 

क़यामत (पुनरुज्जीवन )--१७१ 

कर्म--६८०, ६८२, (ठटीक-) ५०७, 
(पुनर्जन्म ) ५५३ 

कमंकाण्ड (विरोध )--४२५ 

कर्मफल---६३ ५ 

कर्त्ता--६७८५ 
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कतुत्ववाद---७३५ (देखो ईश्वर 
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कारणसमूहवाद--- ( बौद्ध-) ७६४ 

कार्यकारण-नियम अटल---२२८ 

कार्यकारण-नियमसे इन्कार---८७ 

काल--५६ ०, ६४१ 

कीमिया-- (-अ्रविश्वास ) १२१ 

कौतुकमंगलवाद--७३८ 


क्षणिकवाद--५ १२, (खंडन ) ६४४, 


७५६ 
गति--- (सब कुछ ) २३३ 
गण---५८२, ५८७, ७८६ 
गुप्ति---६० १ 
ग्र---४२७ 
गृरुवाद--४४ २ 
चक्षु-विज्ञान--७२१ 
चमत्कार । दिव्य---, ६० 
चारित्र---६० २ 
चित्त (मन )--६५१ 
चित्त-- (वृत्तियाँ) ६५१ 
चेतना--३७०, ५६४,६७७, ७५७ 
च्यूति-- (मृत्यु) ७२३ 
जागत्‌--१०६, ६७६, (मिथ्या) 
८१८, (भ्रनादि नहीं) २३८, 
(अनादि नहीं सादि) 5१, 
(आदिश्नन्तरहित ) २३०, (उ- 
त्पत्ति) ६८, (-जीवन) १०६, 


८४५ 


(-नित्यता-उत्पत्ति ग़लत प्रइन ) 
६८, (अहाका शरीर) ६७० 

जनतेंत्रवाद---५० ६ 

जप--- १ ० ४ 

जाति--- ( सामान्य) ११७ 

जीव---६ २, €&€, १३५, २३३, 
४३७, ४४०, ५६७, ५६८, 
६५०, ६७७, ८५१७, (-अन्तहित 
क्षमता ) ११०, (-ईश्वर-प्रकृति- 
वाद) १३४, ४३७; (कर्ममें 
स्वतंत्र) ८५०, (कार्य-क्षमता ) 
११०, (क्रिया) १११, (का 
ईश्वरसे समागम) १२०, (को 
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जीविका (ठीक-)--५०७ 

झात--३७३, ५६४, ३६६, २१०, 
४२८, ६०२, (-उद्गम ) १११, 
१२०; (न्वंद्धिगम्य) २०१, 
(टीक-) ५०६ 

ज्ञेय विषय--७ १८ 

ज्योतिष । फलित--, (में अश्रवि- 
दवास) १२१ 

जवानवाद---६६ 

तत्व---३० ३, २६८, ५६७, ६१४, 
(नौ) ६०२, (सात) ६०० 


८४८४६ 


तत्त्वज्ञान--६३६ 

तत्त्व-विचार---१ ० € 

तर्क--१ १७, (ज्ञानप्राप्तिका उपाय 
नहीं) २५६ 

तीथंकर सर्वज्ष--४६&५ 

तृष्णावाद-- ( शोपनहार ) ३४० 

त्रेतवाद--४ २८ 

दर्शन-- (अन्‌-ऋषिप्रोक्त ) ६६३, 
(ईश्वरवादी ) ६६३, (ऋषि- 
प्रोकत-) ६६१,(का प्रयो- 
जन) ३३४, (चरम-विकास, 
भारतीय-) ७०४, (तत्त्व सभी 
त्याज्य नहीं ) १६१, (प्रधान ) 
६७, (बीस सिद्धान्त) १६२ 
(मध्यमार्गी ) €४, (विचार ) 
५१२, (-संघर्ष, यरोपमें ) २७३, 
(स्पेनिश यहूदी-) १६२ 

दहर---३€ ८ - 

दान-पृण्य--(प्रसिद्धिके लिए) १६६ 

दार्शनिक-- ( वद्धके बादके ) ५४२ 

दिशा--५ ६ १ 

दुःख-विनाश--५०५,  (-मार्ग ) 
५०६, (-मार्गकी त्रुटियाँ) ५११ 

दुः:ख-सत्त्य---- ५ ० ४ 

दृष्टि-- (ठीक-) ५०६ 

देवयान---४ ० ५ 

बन्य---श५८२, ४०८७, ५१६०, ७३८, 
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3८५६ 

इन्द्रवाद--३ ३७, ३५७ 

देतवाद--८, २८४, ३०३, ३७२, 
३७२५ 

धमें--२२६, ५८५, ५६६, (मज़- 
हब) १३०, (अधिकारभेद ) 
१७६ (-दर्शन-समन्वय) २२६ 

धर्मवाद (दाशंनिक )--२०४ 

धर्माचार--३ ६७ 

धारणा--६६ १ 

ध्यान---४२५, ४२७, ६६१ 

नफ़्स (5-विज्ञान--बुद्धि )-११० 

नाम-- ("-विज्ञान ) ५५७ 

नाश--७६ १ 

नास्तिकवाद--७ ३ ७ 

नास्तित्व--७ १६ 

नित्य--६७७. (आत्मा नहीं), 
3८१ (आत्मा ब्राइयोंकी 
जड़) ७८५२, (तत्त्व, पाँच) 
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नित्यता--५६ ३ 

नित्यवाद--७७६, (देखो शाइवत- 

वाद भी ) । 

नित्यवादी--- (सामान्यरूप ) ७३६ 

निद्रा--६५२ 

नियम---६ ६० 

निर्ज र--६० १ 
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निर्वाण--५३४, ५५७ 

नैरादय-वे राग्य--५६५ 

पदार्थ---५८६, (जेन आठ, नौ) 
&फ८ 

परमतत्त्व-- (इन्द्वात्मक ) ३३५ 

परम विज्ञान (+>ब्रह्म-प्राप्ति का 
उपाय ) २४४ 

परमाणु--७३६ 

परमाणुवाद---५८२, ६४१ 

परमार्थसत्‌--७६० 

परलोक--६ ३ ४ 

परिवर्तत--६५४५ 

परिस्थिति-- (और मनुष्य) २४५ 

पवित्रसंघ--६४, १००, (-पग्रन्था 
वली) ६६ 

प्रकृति---२३२. ४३७, (प्रकृति- 
जीव-ईइवर ) १६६९ 

“ ब्रच्छन्न-बौद्ध/- (शंकर ) ८२० 

प्रजान-- (अहा ) ४१३ 

प्रतिज्ञा--७२८ 

प्रतीत्यसभुत्पाद---५ १४, ७२५ 

प्रत्यक्ष-- (-प्रमाण )६२६, ७२६; 
(आभास ) ७७१ 


प्रत्यभिज्ञा---७ ६ ८ 
प्रत्याहार---६६० 
प्रधान---६ ४ ४ 


प्रभाववाद--- ३७ ३ 
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(प्रत्यक्ष)) ७६७, (उपमान) 
६२८, (संख्या) ७६६ 
प्रमेय--६३ १ 
प्रयत्त--- (टीक-) ५०७ 
प्रयोगवाद---२५८ 
पाप---६ ० २ 
पाप-पुण्य--- १२८ 
प्राणायाम---६६ ० 


पित॒यान--४ ० ५ 

पुण्य--६ ०२ 

पुद्गल ( >-भौतिक तत्त्व )--६०० 
पुनर्जन्म---४० ३, ६३४, ६८० 


पगरम्बर-वाद-- १७४ 

फ़िक़ा (>>धर्ममीमांसक )--७६ 

बच्चोंका निर्माण--१५८ 
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बुद्धकालीन दर्शन---४८४५ 
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व्यवस्था ) ५३५ 

बुद्धि-- (आत्मानुभूति ) 
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बुद्धिवाद--५, १०६, ३३२, (द्वेत- 
वाद) ३०३ 

ब्रह्म --- २६८, 


२०५, 


४०६, ((्रज्ञान) 
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४३१, ४२२३, ४२६, ४७०, 
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(उत्पत्ति) ७२३, (का स्वरूप ) 
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माक्संकः दर्शन-विकास--३५ ३ 
मानव--(आत्मिक-विकास ) २००, 


दर्दोन-दिग्दशन 


(-जीव, उसका ध्येय) ११० 
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मोक्ष--६० २ 
यप्र---६६० 
योग--४४१, ६५४ (तत्त्व), 
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